4५ 


04000 80०50 ००००७ 


१६ 


पक ] 
मई 


श्ड 
शी 


बोर सेवा मन्दिर 





जा १“ ६ 
रु दिल्लो | 
४ २ 
कप 
हा ] 
३ सम्मति 

+् है के 

कं है ष इस अत्युत्तम प्रत्थको 'ण तो कर हिन्दी- 
हर क्रम संख्या हि 
आज : लि ख्रिपिट्कके विविध आवश्यक अंशोज्जू शब्दश 
“4 आम रे 02६ 
्ट्र 82 के खबसे प्रामाणिक आधार ज्रिपिट्क ही हैं । 
हा 8 शैली 
५00090603%:2/03९% )६४४//5 गया है। चयन-शेली अति उत्तम है ' इस 


के नियम तथा बोड-धर्म सम्बन्धी अस्य जतव्य 
बाताका समाधश ककपा गया है। इस पुस्तकके छिये यदि कहा जाय कि यह त्रिपिटक झा 
सार है तो भत्युक्ति म होगी । अफूरेज़ीमें हस ढदुकी एक प्रसिद्ध पुस्तक वरेनकी ' बुद्धिएम 
इन ट्रास्सलेदास्प ? है। सूत्रोंमें आयो हुए मोगोलिक तथा ऐतिहासिक सामग्रीका स्पष्टीकरण 
करनेके लिये, जगइ-जगहपर टिप्पणियाँ दी गयी हैं । अन्तकी दो अनुक्रमणियोनि तो ग्रन्धकी 
उपयोगिताकों बहुत द्वी बढ़ा दिया है। दूसरी अनुक्रमणो्ें छगभग तीन इज़ार शब्दोंका 
संग्रह किया गया है और उनका अथ भो दिया गया है। इस शब्दकोपमें बोद्ध साहित्यके 
छगसग सभी पारिमाषिक शब्द आंगये हैं। इस शड्रकोपके सहारे बोद साहिस्य सम्बन्धो 
कोई भी पुस्सक सुगमतासे समझें भा जायगी । 


यह पुस्तक विद्यार्थी, सामान्य पाठक तथा विद्वान सबके लिय्रे उपयोगा है । 
आझा करता हूँ कि हिन्दी माध्यम द्वारा उच्च शिक्षा देनेवाछी संस्थाए' इस पुरुतककों अपने 
पाठक्रसमें स्थान देकर इस प्रत्थका समुचित आदर करेंगी। पुस्तककी छपाई, सफ़ाई और 
कागज़ सभो सुन्दर हैं । दस पाइल्‍टके टाइपर्म रायछ आकारके ६८० प्रष्ठोंकी छपी हुई पुल्तकफ़ा 
मल्य, पुस्तकके प्रचारकों इष्टिसे, केवल पांच साया रकला गया है । 


इस संधहणीय पुस्तकके लिये हम विद्वान लेखक कोर उदारचेता प्रकाशक महोद प्रो 
हंदयसे बधाई देते हैं । 


नरेख््रदेय 


भारतीय संस्कृति ग्रन्थमादा - ग्रथम पुष्प । 


प्रथम संस्करण १००० 





मुबक--श्री रामेश्वर पाठक, तारायन्त्रालय, काशी । 
प्रकाशक- शिवप्रसाद गुप्त, संवा-उपबन, काशी । 
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शो गावधनकी स्पृर्तिम । 


नम्ता सस्स भगवता अरदते सम्मा सम्दुद्धस्स ।। 


प्राकूकथन । 


भगवान्‌ बुद्धकी जीबनी ओर उपदेश दोनोंही इस प्रत्थमें सन्निविष्ट हैं। शुद़की जोवन- 
घटनायें पाली >£पिटकर्म जहां-तहाँ बिखरी हुई हैं, मेंने उन्हें यहां स॑ंयह् किया है। साथही रिक्त 
स्थानकों ्रिपिटककी अद्अ-कथाओंसे पूरा कर दिया है। पाछीका अनुवाद यहां प्रायः शब्दवाः 
हुआ है । बीच बीचमें कुछ अंश छोड़ दिये हैं, जिनमें, पुनरुक्ते लिये ( ० ) चिह्न, और 
सर्वधा अनावश्यकके स्थानपर (*') चिह्न कर दिये है । दब्दशः अनुवाद करनेके कारण भाषा 
कहीं कहीं खटकती सी है। कुछ विह्वानोंने कहा भो कि शब्दशः का झथाल छोड़कर 
स्वतंत्र-अनुवाद हॉना चाहिये; किन्तु मेंने यहां, श्रिपिटकर्मे आई, भौगोलिक, एतिहासिक, 
सामाजिक, राजनेतिक आदि सामग्रियोंको भी एकत्रित कर दिया है; स्वतन्त्र अनुवाद होनेपर 
ऐतिहासिहृकि लिये हसका मुल्य कम हो जाता, इसलिये मैंने वैसा नहीं किया । मेरी इस 
रायसे आचार्य नरेन्द्रदेवभी सहमत रहे । इस तरह भाषा कुछ खटकतीसी जरूर मालूम होगी, 
किन्तु १००-५० पृष्ठ पढ़ जानेपर साथारणसी बन जायेगी; और पारलीके मुहावर घरकी हिन्दी 
एवं स्थानीय भाषाओंसे-- विशेषकर पूर्वी-अवर्धी तथा विहारकी भाषाआंसे बिल्कुल सिलते- 
जुलते है, इसलिये कोई दिक्षव न मासूम होनी चाढिये । बोदके कुछ अपने दाशेनिक शहद हैं, 
मेंने कोष्टक, तथा टिप्पणिग्रीर्म जहां तहाँ उनकी समझानेकों कोझिश को है, किन्तु संक्षेपके 
कारण हो सकता है, कहीं अर्थ रुपष्ट न हो पाया हो; इसके लिये शब्द-सु जमे देखना चाहिये 
आज्ञा है, वहांसे काम चल जायेगा । बोद्ध दार्शनिक भावांकिलिय पाय्कको दर्शनका सामान्य 
ज्ञान होना नो आवश्यक हां हैं | बुद्ध जन्म, निर्व॥ आदि समयके वारेमें मेने सिह्टक 
परम्परामें ६: वर्ष कम कर दिये हैं, जिसकों विक्रममिह आदिने माना हैं; ओर जिसके करनेसे 
यबनरा जा भांक काछपें भी टीक मेल होजाता है । 

त्रिपिटक, काछके क्रमसे एकल्रित नहीं किया गया है । तज्रिपिटकका आरम्भ सुत्त-पिटक 
से होता है, ओर सुत्त-पिरकका आरम्भ " बह्मजाल-सुत्तएसे; देक्रिन यहे सु्त भगवानने 
बुद्वत्व-प्राप्तिक दादही नहीं उपदेश किया । उसके बादका “ सामज्जफल-सुत्त ”' तो आयुके 
बहत्तरवें वर्षके बादका है, जब कि ओता सगधराज अजात-शझरय्य राजगद्दीपर बैठ चुका था । इस 
प्रकार सभी घटनाओं और उपदेशोंका कालानुसार लगाना बदुत्त ही कठिन काम था; इस काममें 
मुझे कोई वेसा अपना पूर्वभामी भी नहीं मिला : यद्यपि यहां बिएकुछ ही सभी बातोंका क्रम 
टीक कालानुसार है-- यह में नहीं कहता; तो भी प्रजापतीका संन्‍्याल--ख्तरियों को सिक्षुणी बनने 
का अधिकार-प्रदान, मेंने बुद॑च्व-प्राप्तिसे पांच! वषे दिया हे--जरूर डीक होगा; इसों प्रकार 
बुद्धत्वके तीसरे वर्ष अनाथ-पिडकका जतबन-प्रदान करना, एवं वहाँ बुद्धका वर्षावास करना भी 
सूत्र, और विनयकी सहायतामे निश्चयका दिया गया है; यद्यपि यहां अद्वकथाका विरोध पड़ता है; 
किन्तु मूछ तिपिदकके सामने अट्रकथाका विरोध कोई चीज़ नहीं है। इस पुरूतक में कुछ जगह 
एकही बथ्नाको “अद्भडकथा”5, “विनय”, ओर “सूत्र” तीनांके शब्दोंमें दिया है, उसके देखनेमे 


देखो पृष्ठ ८२, ८३ । 


प्राकु-कथन | 


माछम होगा, कि सृश्रोंकी अपेक्षा विनयमें अधिक भतिशयोक्ति एवं अछोकिकतासे काम लिया 
गया है; और अट्टकथा तो इस बालमें विनयसे बहुत आगे बढ़ी हुई है । ओर इसीलिये इसके 
हो अनुसार इनकी प्रामाणिकताका तास्तम्य सान छेनेमें कोई हानि नहीं है । काल- क्रममें कहीं 


: कहीं मुझे भी संदेह है, तथापि आशा है कि दूसरे संस्करण तक कुछ बाते ओर साफ हो जारेंगी। 


खभीके लिये तो उसी वक्त आशा छूट गईं, जब कि पिटककों कंठ-रूथ करनेवाले, कालपरम्पराकों 
लिपिबद्ध न करही इस छोकसे चले गये । 


कितने ही अनिश्चित भौगोलिक स्थानोंके निश्चय करनेका भी मेंने प्रयःस किया है । 
जैसे सहजातिको मेंने भीटा ( जि० इलाहाबाद ) से मिलाया है । वेशाली निवासी भिक्ष 
सावपर सहजातसि गये थे ( पृष्ठ ६६१), इससे सहजातिकों किसी बड़ी नदीके किनार होना 
घाहिये। नदी द्वारा व्यापारमें इस समय आसानी होनेसे, वह एक अच्छा बाजार होगा 
यह भी अनुमान होता है । इसके बाद हम भीटाकी घ्ुदाईम मिली एक मुहरपर “ सहजा- 
तिय-नेगमे (१ ) ” ( सहजातिका नेगम ) पाते हैं; इन तानों बातांकों इकट्ठा कानते भीटाका 
सहजाति धोना निश्चय होता है। सहजाति चदी देश थी, यह भीटाके यमुनाके 
दक्षिण तटपर स्थित होनेसे, दीक मालम होता हे; वत्स आर चेदी यमुनाके आर-पार भे ही | 
इसी प्रकार और भी कितने हो स्थान दिये हैं, बिस्तार मयसे उनके बारेमें यहां कुछ लिग्बना 
अर्मभव है । इस भ्न्थके देखनेसे तथा श्रिपिटकसे भी पता छगता है, कि भगवान्‌ बुद्ध कोसी- 
कुरुक्षेत्र विध्य-हिसालयसे घिरे मध्य-दशके बाहर नहीं गये । समयाभावके कारण अनेक नकरे 
नहीं दिये गये । इस एक नकशेमें मध्यदशके लिये जितना स्थान है, उननेमे सभी उरावश्यक 
स्थानोंका नाम देना असम्भव समझ, इसे भी हितीय यंस्करणकेलिये छोड़ दिया । सुझ अफसोस 
है, कि किताबले भी अधिक अक्षम्य गल्तियां नकथेमें हो गई हैं। जल्दीके कारण इच्ठाहाबादसे 
मंगाकर, सकशेका प्रफ न दे सका । 


बुद्धंके घामिक विज्ञाताका सारांश यहां देना किन है । किन्तु पाठक इस ह्टिस 
पुरुतक पढनेके पूर्व , यदि एक बार “ केसपुत्तिय-सुत्त ७ ( प्रष्ट ३४७ ) ओर "“म्शसगास-सत्त' 
( पृष्ठ ४८१ ) समझ लेंगे, तो उन्हें बुद्धके वास्ततिक मंतव्यफे समझनेस आसानी होगी । 


संवत्‌ १९८५-८६ में, झिस समय में लंकामें जिपिटरक पद रहा था; उसी समय बहुत 
सी बालें नोटभी करता जाता था । उस समय मेरा विचार था, कि जिपिटक भर उसकी 
अट्ुकधाओं ( ++माष्या)में प्राप्प एतिहासिक ओर भौगोत्विक सामग्रोपर एक ग्रंथ लिखें । 
इसी ख्याछसे लंकामे रहते हीं वक्त, मेंने श्रावत्ता-जतवनपर एक परिच्छेद लिख भी हाछा; 
जो कि काशी-विद्यापीठकी ज्रमासिक पत्रिका 'विद्यापीट० में निकल रहा है । उस समय सुझ्े 
आधशा न थी, कि तत्कॉल में इस ग्रन्थके लिखनेमें हाथ लगांउँगा । रंकामे में तिब्बत जानेके 
लिए भारत आया । उस समय यात-चीत करनेम॑ एक ऐसी पुस्तककों अवश्यकता प्रतोत हुई । 
तेपाल ओर ल्हासाके नेरली बोद[से बात-चीत करनेपर दृढ कर लेना पड़ा, कि सोका मिलते 
ही इस ग्रन्थमें हाथ छगाउँगा । कितु, उस समय मुझ, यह विश्वास न था, कि में इतनी जल्दी 
( १४ मासम ) अपनी यात्रा समाप्त कर पाऊँसा । 


न । 


प्राक-कथन । 


१९८४० में तिब्बतसे छंका छोट गया। वहाँ अपने ज्येष्ट सबह्माजरों आयुष्मान्‌ आनंदकी 
प्ररणान और मदद दीं; फछत: १९८७ को आशिबिन पूर्णिमा या महाप्रवारणासे लिखना आरंभकर 
पौष कृष्ण अष्टमीकों कुल ६८ दिनयें समाप्त कर दिया । हसके तीसरे दिन पौष कृष्णा १० को 
मुझ भारतके छिये प्रस्थान करना था, इस किये हउ्छा रहते भो 'अ्रह्मजालन्सुत्त कौर 'सिगालो- 
जाद-सुत्त'को नहीं. शामिल कर सका, जिनमें छपते वक्त “ सिगालोबाद “को तो ले छिया, 
लकिन समयाभावसे हस संस्करणमें “ ब्रद्मजाल ”के देनेके छोभको संवरग करना पड़ा । 


भारतमें चैंकि मुख्यतः में दशक आंदोलनमें माग छेने आया था, इसछिये पुस्तककी ओर 
ध्यान देनेका विचार न था। कितु, अश्युद्धियोंकी भरमारके डरसे अपने ''अभिधर्मकोश” (जों हाल 
होमें काशी-विद्यापीठकी ओरसे संस्कृतमें छपा है )के प्रफ-संशोधनका भार लेना पड़ा । उसी 
समय में हस पुस्तकके नामकरणके लिये सलाह कर रहा था ओर एकाएक 'बुद्धचयों? नाम सामने 
आया । तबतक मेने ग्रंथकों दुबारा देखा भी न था, मेंने यह काम भदुन्‍्त आनन्दकों 
सौंपा, और उन्होंने कुछ दिनोंमें समाप्त भी कर दिया । जनवरीके अंतमे में अपने 
कार्य क्षेत्रमें वठा गया | फिर वर्षावाभके लिये मुझ कहीं एक जगह टहरता था, म्ेंने इसके 
छिये बनाइसको चुना । मेरे मित्रोंसें विशेषकर क्रीधूपनाथसिहने बुद्धर्या'के छपयानेका बहत 
आग्रह किया, और पांचसो रुपये देने भी ते कर लिये, दोसो रुपये और भी जमा थे। बलोरम 
आनेपर मैंने निश्चय किया कि, इन सातसौ रुपयोंसे पुस्तकका जितना हिह्सा छप जाय्रे, उतना 
पहिले छपा लेना चाहिये, बाकी पीछे देखा जायेगा । छपाई शुरू होगई । इसी बीच बाबू 
शित्रप्रसादगुप्तमे बात हुई, और उन्होंने इसे अपनी ओरसे छपाना स्वीकार किया । श्रीधुपनाथने 
दस निश्चय पूवेही कहला भेजा था कि, पुस्तक सभी छप जानी चजहिग्रे, ओर भो जो दास 
लगेगा, में दृंगा । इस तरह पृस्तकके इतनी जल्दी प्रकाशित होनेमें सबसे बड़े कारण 
अ्रीधपनाथही हैं । बाबू शिवप्रसांदजाकी उदारताके बारेमें कुछ कहना ता व्यर्थही होगा । मेरे 
मित्र आचाये नरेन्‍्द्रदेवजी तो मुझसे भी अधिक इस पुस्तकके छपनेके लिये उत्पुक थे; और 
उन्होंने इसके लिये बहुत काशिशकी, जिसका फछ यह आपके सामने है । 


जल्दी, असावधानी, या न जाननेके कारण पुस्तकमें बहुतसी अश्ुद्धियां रह गई हैं । 
शुद्धाशुद्ध पत्रको बेकार ओर समयापेक्ष समझ, छोड़ दिया । 


काशी-विद्यापीठ, काशी । | 


* रगाहुल-सांकृत्यायन । 
आाधिन कृष्ण १४, १९८८, | 


भूमिका । 
भारतमें बोद्ध-धर्मका उत्थान ओर पतन । 


बोदड-धर्म भारतमें उत्पन्न हुआ । इसके संस्थापक गौतम बुद़ने कोसी-कुरुक्षेत्र ओर 
दिमाचक्-विष्याचलछके भीतरही विचरते हुए ४९ वर्ष तक प्रचार किया । हस घर्मके मनुयायों 
चिरकाऊ तक, महा न्‌ सम्राटोंसे लेकर साधारण जन तक, सारे भारतमें, बहुत अधिकतासे, फैले हुये 
थे। इसके मिक्षुओंके मर्ज ओर विहाशेंसे देशका शायद ही कोई भाग रिक्त रह्या हो । इसके 
विचारक ओर दाशेनिक हजारों वर्शातक अपने विचारोंसे भारतके विचारकों प्रभावित करते रहे । 
इसके कछा-विशारदीने भारतीय कला पर अमिट छाप छगायी । इसके वास्तु-शास्त्री ओर 
प्रस्तर-दिरपी हजारों बषातक सजीव पवेतइक्षोंकों मोमकी तरह काटकर, अज॑ता, पुझोरा, काले, 
नासिक जैसे गुद्दा-विद्दारोंको बनाते रे । इसके गंभीर संतत्योंको अपनानेके लिये यबन ओर 
चीन जैसी समुन्नत जातियां छालायित रहती रहीं । इसके दार्शनिक ओर सदाचारके नियमोंको 
आरम्भसे आजतक सभी विद्वान, बड़े आदरफी दृष्टिसे देखते रहे । इसके अजुवायियोंकी संख्याके 
बराबर आजभी किसी दूखो धर्मकी संख्या नहीं है। 


ऐसा प्रतापी बोझ-घ्म अपनी सातृभूमि भास्तले कैसे छुछ हो गया १ यह बड़ाही 
महत्वपूर्ण तथा आश्वर्यकर प्रइन है। हसी प्रइनपर में यहाँ संक्षिप्त रूपसे बिचार करुंगा । भारतसे 
बोद्ध धर्मका लोप तेरहर्ती, चोवदर्वी शताब्दियोंमें हुआ । उस समयक्री स्थिति जाननेके लिये 
कुछ प्राचीन इतिहास जानना जरूरी है। 


गोतम छुछका निर्वाण विक्रम पूर्व ४२६ में हुआ या । उन्होंने अपने सगे डपेश मौ- 
बिक किये थे ; तो भी उनके शिप्य उनके जोवन-काठमें ही उसे कंठल्थ कर लिया करते थे । 
यह डपदेश दो प्रकारके थे, एक साधारण, घर्म ओर दर्शनके विपय्रमें, ओर दूसरे मिक्षु-भिक्षुणियों 
के नियम । पहलेको पालछीमें “घम्म” (धर्म) कहा गया है, ओर दूसरको “विनय” । बुद्धके 
निर्वाण ( बेशाख-पृणिमा )के बाद उनके प्रधान शिष्योने ( आगे मतभेद न होजाय, इसलिये ) 
डसी बर्षमें साजगृह( जिला पटना ) की सातपर्णी गृहाम एकत्र हो, “धर्म” और “विनय” का 
संगायन किया । इसी को प्रथम-संथीति कद्ठा जाता है | इसमें महाकाश्यप मिक्षु-संघके प्रधान 
( संघ-स्थविर )की हैसियतले, धमंके विपयमें बुद्धंके चिर-अनुचर “आनन्द' से ओर विनयके 
विषयमें बुद्ध-प्रशैसित 'डपालि/से प्रश्न पूछते थे । अहिसा, सत्य, अचौर्य, श्रह्मचर्य आदि सुकमांको 
पाढीमें 'शील' कहते हैं, और स्कंघ ( रूप आदि ), आयतन ( रूप, चक्षु, चक्षुविज्ञान आदि ), 
चातु ( इथिवि, जल भादि) आदिके सूक्ष्म दाशेनिक विवारको प्रज्ञा, दृष्टि, दर्शन या विपक्षयना 
कहते हैं। बुद्धके उपदेशामें शीऊ और प्रज्ञा, दोनोपरही प्रा जोर दिया गया है । “घर्म”के लिये 
पाछीमें दूसरा शब्द 'सुक्त ( सूक्त, सून्न ) या “ युत्तन्त” भी आया है । प्रथम संगीति के 
स्थविर भिक्षुओंने “घर! ओर “विनय” का इस प्रकार संग्रह किया । पीछे मिल्‍्न-मिन्‍न समिक्षुओंने 
डनझो एथक पृथक्‌ कंठर्थ कर, अध्ययन-अध्यापनका भार अपने ऊपर लिया । उनमें जिन्‍्होंते 
“पघम्स” या “सुत्ततकी रक्षाका भार लिया, वह ४ घम्म-घर ?, “/ सुत्त-घर ” या “ सुसंतिक ? 
(स्रौश्नातिक) कहछाये । जिन्होंने “विनय” को रक्षाका भार लिया, बढ़ “विनय-घर'' कहलाये । 


460 | 


भारतमें येद्ध-धमंका उत्थान और पतन | 


इनके अतिरिक्त सन्रोंमें दश्शन-रंबंधी अंश कहीं- कहीं बड़ेही संक्षेप रूपमें थे । इन्हें मातिका?' 
(#मात्रिका) कहते थे। हन मातिकाओोंके रक्षक “मातिकाधर” कहछाये | पीछे मातिकाओंकों 
समझानेके लिये जब उनका विस्तार किया गया, तथ इसीका नाम “अभिधम्भ” ( अधिधरमे-- 
धर्ममेंसे ) हुआ, और इसके रक्षक “आामभिधस्मिक?( >-आभिधमिक ) हुये । 

प्रथम-संगीतिके सौ वर्ष बाद, वेशालीके भिक्षुओंने विनयके कुछ नियमों क्री अवहेलना 
छुरू की । इसपर विवाद आरम्भ हुआ, और #तमें फिर मिश्लु-संघने एकन्नहों, उन विवाद-प्रस्त 
विषयोंपर अपनी राय दी; एवं “घर्म७ और “विनय” को संगायन किया | इसीका नाम द्वितीय 
संगीति हुआ । कितनेही मिश्षु इस संगीतिसे सहमत न हुए और उन्होंने अपने महासंघका 
कौशाम्बीमें पृथक सम्मेलन किया, तथा अपने मतानुसार “धर्म ओर "विनय? का संग्रह 
किया । संघके स्थविरों [ बृद्ध-मिक्षुओं ]का अन्गमन करनेवारा होनेसे, पहछा समुदाय 
(+ निकाय ) आरयस्थविः या स्थविर्वादके नामसे प्रसिह् हुआ, और दूसरा महासांघिक । 
इन्हीं दो समुदायोंसे अगले सत्रा सो वर्षों, स्थविरवादमे- - वजिपृत्तक, मही शासक, धर्मंगुप्तिक, 
सौन्नांतिक, सर्वा स्तियाद, काश्यपीय, संक्रांतिक, सम्मितीय , पाण्णागरिक, भद्रया निक, घर्मोत्तीय; 
ओर महासांविकले-- गोकलिक एकव्यद्वार्फि, प्रज़्सिवाद (>-लोकोत्तरवाद ), बाहुलिक, 
चेत्यवाद ; यह १८ निक्राय हुये । इनका भतभेद् बिसय और दासिभ्ा की बालोंकों लेकर था । 
कोई कोई निकाय आर्यस्थविर्सकी तरह बुद्धकों मनुप्य न मानकर उन्हें लोकोत्तर मानने छगे । 
बह बुद्धमें अद्भुत और दिव्य-शक्तियोंका होना सानते थे । कोई-कोई बुद़के जन्म और निर्शणको 
दिल्लावा मात्र समझते थे । इन्हीं मिल्त-भिन्‍न सान्यताओंके ऊनृपार उनके सूत्र और जिनमें 
भी फर्क पड़ते छलगा । बुढ़्की अम्तानुपिक लीला ओके समर्थन में नग्े-नग्रे सूत्रकी रचना हुई 
घुड़के निवांणके प्रायः सवा दो सौ वर्ष बाइ, सम्राट अशोकने बोदू-धर्म ग्रहण किया । उनके 
गुरु मोग्गलिपुत्त तिस्स ( मोद्गलि-पुत्र तिष्य ) उस समग्र आर्यस्थबविरोंकि संघ-स्थविः थे । 
डर्होंने मतभेद दूर करनेके लिये परनामें अशोकके बनआय्रे “अशोकाराम" नामक में 
भिक्षु-संघकरे द्वारा चुने गये हजार मिक्षुओंका सम्मेलन किया | इन्होंने मिलकर सभी विवाद- 
प्रस्त विषयोंका निर्णय तथा धर्म और विनयका संगायन किया । यही सम्मेलन दतीय संगीति 
के नामसे प्रसिद्ध हुआ | इसी समय आरयंस्थविशेंसे निकाले सर्वास्तिबाद आदि ग्थारह नि- 
कार्योने नालन्दार्मं अपनी प्थक संगीति की । नाठल्ता, जो समय-सससपर बुद्धका नियास- 
स्थान हानेसे पुनीत स्थानोंमें गिनी जाती थी, टुसी समयसे सर्वास्तिबादियोंका सुख्य-स्थान 
बन गई । 

तृतीय सट्टीति समाप्तकर मोग्गलिपुल विरसने, सम्राट अशोककी रूहयायतासे, मिन्न- 
मिन्न देशों में धर्म-प्रचारक भेजे । यह पहला मोझा था, जब एक भारतीय घर्म, संगखित-रूपमें, 
भआरतकी सोमासे बाहर प्रचास्ति हाने लगा । 4हू सवारक जहाँ पश्चिममें वन-राजाकओोके राज्यों 
( भीस, मित्र, सीरिया आव देक्षों ) में गये, वहाँ उत्तरमें मध्य-एशिय्ा तथा दक्षिणमें तास्रपर्णी 
[ हँका ] और सुवर्ण-द्वीप [ वर्मा ] में भा पहुँचे । ढंकामें, अशोकके पुत्र तथा मोग्गलिपुत्त 
तिस्सके शिप्य ' भिक्ष महेन्द्र” ओर उनकी सहोदरा ' सह्कु्ित्रा ' गयीं । लंकाके राजा 
“देवानंपिय तिस्स ? बोद-धर्ममें दीक्षित हुये ।  कुछह्दी दिनोंमें वहांकी सारी जनता बौद्ध हो 

5॥। 


भारतमें बैद्-धर्मका उत्थान ओर पतन । 


गयी । आधये-स्थविरवादका आरम्भसे दी यहाँ प्रचार रहा । बोीचसें, बारहवों-तेरइयों 
शताब्दियोंमें, जब वर्मा ओर श्यामरा महायान बोद-घर्म, विकृत तथा जजेरित दो, लुप्त दोने 
छगा ; तब आर्यस्थविर्वाद वहाँ भी सर्व-व्याप्र होगया | छंकामें ही ईपसाको प्रथम 
शताब्दीमें, सूत्र, विनय ओर अभिधमे--तीनोां पिटक (--ज्रिपिकक ), जो अबतक कंस्ल्थ 
अठे आते थे--लेखबद्ध किये गये ; और, यदों आजकछका पाछी त्रिपिटक है । 


मौर्य-सम्राद्‌ बोद्-घर्मपर अधिक अनुरक्त थे ; इसलिये उनके समयमें, अनेक पविश्र 
स्थानोंमें राजाओं और धनिकोंने बड़े-बड़े स्तूप और संघाराम ( मठ ) बनवाये, जिनमें मिश्ठु 
सुख-पूर्वक रहकर घर्म-प्रचार किया करते थे । ईसाके पघूबे, वूसरी शताब्दीमें, मोयोके सेनापति 
पुष्यमिन्नने अन्तिस सो्-सम्राटकों मारकर अपने शुझ्रबंशका राज्य स्थापित किया । यह नया 
राजवंश राजनीतिक उपयोगिताके विचारसे ब्राह्मण-घर्मका पक्का अनुयायी ओर अब्राह्मणधर्म- 
द्ेषी हुआ | शताब्दियोंसे परित्पक्त पश्चु-बलछिमय अश्वमेध आदि यज्ञ, महाभाष्यकार - 
पतञ्नलिके पोरोहित्यम फिरसे होने छगे। ब्ाह्णोंके माहात्म्यसे भरे मनुस्णति जैसे 
ग्रस्थोंकी रचनाका सूत्रपात हुआ । इसो समय महाभारतका प्रथम संस्करण दुआ तथा खत 
संस्कृत-भाषाके पुनरुद्वारकी चष्टा की गयी । परिस्थितिके अनुकूछ न होनेसे धारे-धोरे बोद्ध 
लोग बोदू-धर्मक केन्द्रांका मगध ओर कोखलते उसरे देशोर्म हटाने पर मजबूर होने लगे । 
आये-स्थविर-वाद मगधसे हव्कर विदिशाक समीप ऋत्य-पर्वत ( बतमान 'सांची ' ) पर चछा 
गया ; सर्वास्तिवाद मथुराके उरुप्रुण्ड-पेत (८ गावधेन ) चछा गया । इसी तरह और 
निकायाने भो अपरे अपने कन्द्रीको अन्यत्र हटा दिया । 


आये-स्थविस्वाद सबसे पुराना निकाय है, आर इसने सभी पुरानी बातांकों बढ़ी 
कड़ाईसे सुरक्षित रखा । दूसर निका्याने देश, काल ओर व्यक्ति आदिके अनुस!र अनेक परिवर्तन 
किये । अबतक जअिपिटक मगधकी सापाम ही था, जा कि, छर्दी युक्तप्रान्त तथा विद्ारको 
साधारण भाषा था । सर्वास्तियादियोंने मथुरा पहुँवकर अपने ल्रिपिटककों आक्यणोंकी प्रश॑खित 
संस्कृत-भाषामें कर दिया । इसी तरह महासांघिक, लोकोत्तवाद आदि कितने ही और 
निकार्योनि भी अपने पिटकांका खंस्कृतर्म कर दिया । यह संस्कृत पाणिनीय संस्कृत न थी ; 
आज कहर इस गाथासेल्कृत कहते है । 


मोये-सामाज्यक विनए दो जानेपर पश्चिमी भारतपर यवन राजा “मिनान्दरः ने कब्जा 
कर लिया | मिनानदरने अपनी राजवाना शाक॒छा ( कर्मान * र्याकफोर ? ) बनायी | उप्के 
तथा उसके वंशजोंकि क्षत्रप (+-वायसराय ) मथुरा और उज्जैनमें रदकर शासन करने छगे । 
यवन-राज़ा अधिकांशमें बाद थे; इसलिये उनके उज्जेतरे क्षत्रर सांचीके सुथविरवादियोपर सथा 
मथुराके क्षत्रप सर्वास्तित्रा रियोंपर बहुत स्नेह ओर श्रद्धा रखते थे । मथुरा उस समय पक क्षत्रप 
फी राजयानी ही न थी, बलिक पुत्र और दुक्षियतर तक्षशिदाके बगिक्ू्‌ -पथ्रपर व्ग्रापारका एक 
सुससृद्ध प्रधान केन्द्र थी; इसलिय सर्तास्तिवादके प्रचार बढ़ें। सदायक हुई । सगधके सर्वाल्ति- 
चादते इसमें कुक अन्तर हो चुका था; इसीलिये यदहकि। सर्वाल्तिताद आये-पर्वा हितितवादके 
न|ससे प्रसिद हुआ । 

“॥॥ 


भारतमें वे.द-धर्मका उत्थान ओर पतन | 


पवनोंको परास्सकर यूचियोंने पश्चिमी भारतपर कब्जा किया | हन्हींको शाखा कुषाण 

थी, जिसमें प्रतापी सम्राट कमिष्क हुए । कनिष्ककी राजधानी पुरुषपुर (>-पेशञावर ) थी। 
उस समय सर्वास्तिवाद गन्धारमें पहुँच चुका था | कनिष्क स्वयं सर्वास्तिवादियोंका अजुयायी 
था । इसीके समयमें महाकवि अश्वघोष ओर आचार्य वसुमिनत्न आदि णेदा हुए। उस समय 
गन्धारके सर्वास्तिवादमें---जो मूल सर्वास्तिवाद कहा जाता था--कश्मीर भोर गन्धारके - 
आचायोका मत भेद हो गया था। देवपुत्र कनिष्ककी सहायतासे वसुमिश्र, अश्वघोष आदि 
क्षाचायोने सर्वास्तिवादी योद्ध मिक्षुओंकी एक बढ़ी सभा बुलाबी | इस सभामें आपसके मत- 
भेदोंको दूर करनेकेलिये उन्होंने अपने त्रिपिटकपर 'विभाषा” नामकी टीकायें लिखीं। विभाषा 
के अनुयायी होनेसे मुल-सर्वास्लिवादियोंका दूसरा नाम ' वैभापषिक ' पढ़ा । बोद्ध धर्मेमें दुःखों 
से सुक्ति यानी निर्वाणके तीम रास्ते माने गये हैं। (१) जो सिर्फ स्वयं दुःखविमुक्त होना 
चाहता है, वह आये अश्लोगिक मार्गपर आखूढ हो, जोवन्मुक्त हो, अद्देत कह्ठा जाता है । जो 
उससे कुछ अधिक परिश्रम्केलिये तैपार होता है, वह जोवन्सुक हो, प्रत्येक-बुद्ध कहा जाता 
+। जो असंख्य जीवोंका मार्गदशेक बननेके लिये अपनी मुक्तिकी फ़िक्र न कर, बहुत परिश्रम 
बहुत समय बाद, उस मार्गसे स्वयैप्राप्य निर्वाणको प्राप्त होता है, उसे 'बुद्ध' कहा जाता 

है। ये होनों दी रास्ते ऋमशः अर्हत्‌ (-- श्रावक ) यान, प्रत्येक-बुड़, यान ओर बुदध-यान 
कहे जाते हैं| आचार्य अश्रघोषने बाकी दो यानोंकी अपेक्षा बुद्ध-यानपर बड़ा जोर दिया 
और इसे महायान कहा । इस तरह पीछे कुछ छोग दूसरे यानोंकों स्वार्थपूर्ण कह, केघल 
बुदुयान या महायानको प्रशंसा करने छो । यह स्माण॑ रहे कि, अठारहों निकाय तीनों यानोंको 


सानते थे । उनका कहना था कि, किसी यानका चुनना मुम्क्षुकी अपनो स्वभाविक रुचिपर 
निर्भर है । 


ईसाकी प्रथम शताकदीमें, जिस समय वेसापिक-संप्रदाय उत्तर्में बहता जा रहा था, 
दक्षिणके विदर्भ[ बरार ] देशमें आचाये नागाजुन पैदा हुए । उन्होंने साध्यमिक या शून्यवाद 
दर्शनपर ग्रन्थ लिखे । फालान्तरमें मह्ठायान ओर मसाध्यत्िक दर्शनके योगसे शुन्यवादी महायान- 
संप्रदाय चकछा, जिसके त्रिपिटककी अवश्यक्रता समय-समयपर बने हुए अष्टलाहखिका प्रश्ञापार- 
मिता आदि ग्रन्थोंने पुरीको । चोथी शताब्दीमें पेशावरके आचार्य बसुबन्धुने वेभाषिकोंते कुछ 
मतभेद करके सोन्नान्तिकरादका “ अभिवमकोद ” प्रन्ध लिखा ओर उनके बड़े भाई “असंग' 
विज्ञानबाद या योगाचार-संप्रदायके प्रवर्सक हुए । इस प्रकार चौथी इतताब्दी तक बोढोंके 
वैभाषिक, सोत्रान्तिक, योगाचार ओर माध्यमिक, चार दाशेनिक संप्रदाय बन चुके थे। इनमें 
पहले दोनोंकों माननेवाडे तोनों यानोंकी मानते थे; इसलिये उन्हें मद्दायानियाोने हीनयानका 
अमुयायी कहा; ओर, बाकी दो सिर्फ बुद़-यानहीं को मानते थे; इसछिये उन्होंने अपनेका 
मद्दायानका अलुयागी कहा । 


मद्दायानी घुद्धयानके पुकान्त-भक्त थे | इतना हो नहीं, बल्कि अये उत्साहमें वे बाकी 

दो यानोंकों बरा-भछा कहने से बाज न आते थे । बुद्के अछोकिक चरित्र उन्हें बहुत उपयुक्त 

मांलम हुए; इसलिये उन्होंने मद्रासांधिकों ओर लोकोत्तवादियोंकी बहुत-सी बातें के कीं । 

इसकूद भोर वैपुल्य नामवाले बहुत-से सूत्रोंकी भो उन्हंने रवगा की । बुद्यानपर अदछी प्रकार 
न 


भारतमें बे।द्ध-धर्मका उत्थान ओर पतन । 


आडूडढ, बुद्धत्वके अधिकारों, प्राणीको बोघिसरव कहा जाता है | मदायानके सूत्रोंमें हर एकको 
बोघिसरवके मार्गपरही चलने के लिये जोर दिया गया है; वह यही कि हर एक अपनी मुक्तिकी 
पर्वाह छोड़कर संसारके सभो प्राणियोंकी मुक्तिके लिये प्रय्न करे । बोधिसलवोंकी महत्ता 
दरसानेके लिये जहां अवछोकितेश्वर, मंजुश्नी, आकाशगर्भ आदि सेकड़ों बोधिसत्त्वोंकी कल्पना . 
की गयी, वां सारिपुत्र, मोग्गलान आदि अहंत्‌ [मुक्त ] शिष्योंकों अ-मुक्त ओर बोजिसस्व 
बना दिया गया । सारांश यह कि, जिस प्राचीन सूत्र आदि परम्पराक्षो अठारहो निकाय मानते 
आ रहे थे, सहायानियांने डन सभीको बोधिसत्व ओर झुछ, बननेकी घुनमें एकदम उरूट-पलूट 
करनेमें कोई कसर न रखी | 


कनिष्कके समयमें पहले-पहल बुद्धकी प्रतिमा ( सूति ) बनायी गयी। मद्रायानके 
प्रवारके साथ जहाँ बुद्ध-प्रतिमाभोंकी पूजञा-अर्चा बड़े ठाट-बारसे झ्ोने छगी, वहाँ सैकड़ों 
बोधिसत्तोंकी भी प्रतिमाएँ बनने लगीं। इन बोधि-सस्वोंको उन्होंने श्राह्मणोंके देवी-देवताओं 
का काम सौंपा । उन्होंने तारा, प्रशापारमिता, बविजया आदि अनेक देवियोंकी भी कछपना 
की । जगह-जगह इन देवियों ओर बोघिपस्वोंके लिये बड़े-बड़े विशाल संदिर बन गये। 
उनके बहुतसे स्तोन्न आदि भी बनने छगे । इस बाहमें इन छोगोंने यह ख्याऊछ न किया 
कि, हमार इस कामसे किसी प्राचीन परंपरा या किसी भिक्षु-नियमका उछह्वःन होता है । 
जब किसीगे दलील पेश की, तो कह दिया--विनय-नियम सुच्छ स्वार्थके पीछे 
मरनेवाले हीनयानियोंके छिग्रे हैं; सारी दुनियाकी मुक्तिके छिये मरने-जीनेवाले ब्रोधिसत्त्वको 
इसकी वेसी पाबन्दी नहीं हो सकती । उन्होंने होनयानके सुत्रोंसे अधिक माहात्म्यवाले 
अपने सूत्र बनाये । सेकढ़ों उछांके सूजझ्रोंका पाठ जल्दी नहीं हो सक्रता था; इसलिये उन्होंने 
हर एक सूत्रकी दो-तोन पंक्तिशेंपें छोटी-छोटो घारणी, चैसे ही बनायी, जैसे भागवत्तका 
चतुःझोकी भागवत; गीताकी सप्तक्रोकी गीता। इन्हीं घारणियोंको ओर संक्षिप्त करके 
सन्‍्त्रोंकी सष्टि हुईं। इस प्रकार घारणियों, बाघिलसर्वों, उनकी अनेक दिव्य-शक्तियों, तथा 
प्राचीन परंपरा ओर पिट्ककी--निःसंक्रोच की जाती--डलट पछटसे उत्साहित हो, गुप्त- 
साम्राज्यके आरंभिक कालसे हर्षवर्दनके समयतक म॑जुभी मुलकल्प, गुहासमाज ओर चक्रसंवर 
आदि कितने ही तंत्रोंकी खश्टिकों गई । पुराने निकरार्योने अपक्षा-कृत सरऊूतासे अपनी सुक्तिके 
लिये अहंद्यान ओर प्रत्येक-बचुछयानका रास्ता खुला रखा था। महायानने सबके लिये 
सुदुश्वर बुद्ध-यानका ही पुकमान्न रास्ता रखा । आगे चछकर इस कठिनाईको दूर करनेके 
छिपे ही उन्होंने धारणियां, बोघिसस्योंकी पुजाओंका आविष्कार किया । इस प्रकार जब 
आसान दविज्लाओंका मार्ग खुलने छगा, ततब्र उसके आविष्कार्कोंकी भी संख्या बढ़ने लगी । 
मंजश्नी-मुलकल्पने त॑श्रोंके छिये रास्ता खोल दिया । गुह्य-समाजन अपने सैरवीचक्र के शरात्र, 
ब्लोसंभोग तथा मैत्रोचारणते उसे ओर भी आसान कर दिया । यह मत महायानके भोतर 
ही से उत्पन्न हुआ; किन्तु पहले इसका प्रचार भोतर-ही-भीतर होता रहा । भैरवी-चक्रकी 
सभी कार्रवाइयाँ गुप्त रखी जाती थीं । प्रवेश्ञाकांक्कीकों कितनेड्दी समयतक उमेदवारी करनी 
पढ़सी थी । पीछे अनेक अभिषेक्ों ओर परीक्षाओंके बाद चह सस्राजमें मिलाया जाता 
था। यह मंत्रम्ान्‌ ( >तंन्रगान, वज्धयान ) संप्रदाय इस प्रकार सातर्ची शताब्दी तक गुप्त 

| 
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रीतिसे चछता रहा । इसके अनुयायी बाहरसे अपनेकी महायानी ही कहते थे । महायानी भी 
अपना पएथक्‌ विनय-पिटक नहीं बना सके थे; इसी छिये डनके भिक्षुणोग सर्वोस्तिवाद आदि 
निकायोमें दीक्षा ते थे । आठवीं शताब्दीमें भी, जब कि नारून्दा महायनका गढ़ थी, 
बहकि मिश्लु सर्वास्तिवाद-विनयके अनुयायी थे। तंत्रके प्रचुर प्रचारसे भिक्षुओंको विनयमें 
सर्वाल्तिवादको, वोधिपत्वचर्यामं महायानकों ओर सभेखीचक्रमें ,वज्रश्रानकोी दीक्षा लेनी 
प्रढ़ती थी । 

आउबी शताब्दोमें एक प्रकारसे भारतके सभी बौद्ध सँप्रदाय वद्धयान-गित मद्ायानके 
अनुयायी हो गये थे । बुद्धकी सीधी-सादी शिक्षाओंसे उनका विश्वास उठ चुका था, और वे 
मनगर्दत हजार्रा लोकोत्तर कधाओंपर विश्वास करते थे । बाहरसे भिक्षुक्के कपड़े पहननेपर भी 
भीनरसे वे गुद्यसमाजों थे । बड़े-बड़े विद्वान्‌ ओर प्रतिभाशाली कवि आधे फागल हो, चौससो 
सिद्धोंमें दाखिल हो, संघ्या-भाषाएों निरम्ण गान करते थे !। सातवीं कताब्दीम उड़ीसाके राजा 
हन्द्रभूति ओर उपके गुरु सिद्ध अनंगवन्र तथा दूसरे पंडित सिद्ध, ख्तियोंकों डी मुक्तिदाश्री 
'प्रज्ञा', पुरुषोंको हो। मुक्तिका 'डपायः ओर शरायको ही “अस्ृत' सिद्ध करनेमें अपनी पण्डिताई और 
पिद्धाई खर्च कर रह थे । आठवीं शताब्दीसे बारदइवी शताब्दंतकका बोदध धर्म वस्तुतः 
बज्यान या भेरवीचक्रका घम था । महायानतगें ही घारणियां और पूजाओंसे निर्वाणको सुगम 
कर दिया था; वज्भवानने तो उसे एक दस सहज कर दिया; इसीलिये आगे चलकर बतन्रयान 
सहजयानः भी कद्दा जान छगा । 

बजयानके विद्वान्‌ प्रतिभाशाली कि चोराषों सिद्ध पिलक्षण प्रकार्स रहा करते थे । 
कोई पनहाँ बनाया करता था; इसकछिये उस पनहापा कहते थे। कोई काम्बछ ओढ़ रहता था 
इसलिये उस कमरोपा कहते थ । काई इमरू रखोेते इसरूपा कहां जाता था | कोई आखर 
रखनेसे आखरीपा । ये लोग शराबमें मस्त, खोपड्ोका प्याला लिये, इम्शान या विकट 
जंगलामें रहा करते थे । जन-साथारणका जितनादा थे फरकारते थ, उतना ही छोग इनके पीछे 
दोड़ते थ । छोग बोधिसत्व-प्रतिमाओं तथा दूसर देवताओंकी भाँति इन सिद्धोको अद्भुत 
खमत्कारों ओर दिव्य-शन्तियंक घना समझते थे। ये छाग खुछमखुछा सित्रां और शराबका 
उपभोग करते थे । राजा अपनी कमन्याआंतकका इन्हें प्रश्न करते थे | यहद्द लोग त्राटक या 
डेप्नाटिज्मकी कुछ प्रक्रियाओंस धाफिफ थे । इसी बछपर अपने भोछि-भाले अनुयाय्रियोको 
कभी-कमी कोई कोई चमत्कार दिखा दृते थे | कभा-कर्ी दाधका सफाइ तथा इलेप-चुक्त 
अस्पष्ट बाक्यांसि जनतारर अपनी धाक जमाते थे । इन पाच दाताबिदियांम॑ घीर-धीर एक 
तरहसे सारी भारतीय जनता इनके चक्क!म॑ं पढ़कर काम-व्यपनी, सथप ओर मूइ-विश्वासी बन 
गयी थी । राजा लोग जहाँ राज-रक्षाक्रे लिये पल्टन रखते थे, वहाँ उसके लिय्रे क्रिप्ती सिद्धा- 
साय तथा उसके सेकड़ों तांत्रिक अनुपायिग्रोंकी भो एक बहु-व्यय-पघाध्य पलटन रखा करते थे । 
देवमंदिशंमें बराबर ही बलिपूजा चढ़तो रहतों थो । लछाभम-सत्कारका द्वार उन्मुक्त होनेसे 
बाद्माणों ओर वूसर घर्मानुयायियोनि भी बहुत अंश्मे इनका अनुकरण किया । 

भात्तीय जनता जब्र इस प्रकार दुराचार ओर सूद विश्वासके पंकमें कंठतक डूबी हुई 
थी। बआक्षग भी जातिभेदके विप-बीजको शताब्दियोंतक बो हर, जातिको टुकड़े-टुकड़े बाँटकर, 
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घोर गुइ-कलह पेदा कर चुके थे। जिस, समय शताब्दियोंसे अद्धाल राजाओं और घनिकोंने 
चढ़ावा खढ़!कर, म्ों ओर मंदिरीमें अपार घन-राशि जमा करदी थी, उसी समय पश्चिमसे 
छुकोने हमछा किया । तुकोने मंदिरोंको अपार-सम्पत्तिको ही नहीं छट़ा, बल्कि अगणित 
दिल्य शक्तियोंके माछिक देव-मू्तियोंकी भो चकनाचूर कर दिया। तांत्रिक लोग मंत्र, बलि 
झोर पुरश्चरणका प्रयोग करते ही रह गये; किन्तु उससे तुकोका कुछ नहीं विशड़ा । तेरहयीं 
शताब्दीके आरम्भ होते-होते तुकोंने समल्‍्त उत्तरी भारतकों अपने हाथमें कर लिया । जिस 
विहारके पालवंशी राजाने राज्य-रक्षाके लिय्रे उड़न्तपुरीका तांत्रिक विहार बनाया था, डसे 
मुहम्मद -विन्‌-बल्तियारने सिर्फ दो सो घुड़सवारोंसे जीत किया । नालन्दकी अद्धत दक्तिवाछी 
तारा ठुकड़े-ठुकड़े करके फेंक दी गयी । नालंदा ओर विक्रमश्रिलाके सैकड़ों तांञ्िक भिक्ष 
सलवारके धाट उत्तार दिये गये । यद्यपि इस युद्धमें अपार जन-धनकी हानि हुई, अपार 
ग्रन्थ-राशि भस्मसात हुई, लेकड़ों का-कोशलूके उत्कृष्ट नमूने नष्ट कर दिये गये; तो भो इससे 
एक फायदा हुआ--घह यह कि, छोगोंका जादृका स्वप्त टूट गया । 


बहुत दिनोंते यह बात चली आती है कि,-- “ शंकराचार्य के ही प्रतापसे बोद भारतसे 
निकाले गये । शंकरने बोछोंको शाखाथेसे ही नहीं परास्स किया, बल्कि उनको आशज्ञासे 
राजा सुधन्वा आदिने हजारों वॉडोंको समुद्र्म डबोकर ओर तलवारके घाट उतारकर उनका 
संहार किया ।७ यह क॒थायें सिर्फ दनन्‍्तकथायें हो नहीं हैं, बल्कि इनका सम्बन्ध आनंन्द्गिरि 
और माधथवाचार्यको / शंकर-दिग्विजनव ? पुस्तझसे है; इसीलिये संस्कृत-तिद्वान्‌ तथा दूसरे 
शिक्षित जन भी इनपर विश्वाप्त करते हैं । वह इन्हें ऐतिहासिक तथ्य समझते हैं । कुछ 
लोग, हससे शंकरपर घामिक-असहिष्णुताहा कर्क छगता देखकर, इसे माननेसे आनाकामी 
करते हैं; किन्तु, यदि यह सत्य है, तो उपका अपलछाप न करना ही उचित है । 

शंकरके काछके विषयमें बड़ा विवाद है। कुछ छोग उन्हें विक्रमका समकालीन 
मानने हैं । ॥70-०0[ 8॥9779/ के कर्त्ता तथा पुराने टंगके पण्डितांका यही मत है । लेकिन 
इतिहासज्ञ इसे नहीं म.नते । वह कहते ई--जंकि शंक्रके शारीरक-भाष्यपर वाचस्पति मिश्रने 
८ भामतों ”” टीका लिखी है; ओर वाचस्पति मिश्रका समय ईपाकी नर्बी शताब्डी उनके 
अपने भन्‍्थसे ही निश्चित है; इसलिये शंकरका समय नवीं अताकदीसे एवं तो हो सकता 
है; किन्तु शंकर कुमारिल-महसे पूर्वके नहीं हो सकते हैं । कुसारि८ बौद्ध नेवायिक धर्मकीरतिके 
समकालीन थे, जो सातर्बी शताब्दीमें हुए थे; इसजिये शंकर सातवी शताढदीके पहलके भी 
नहीं हो सहते | शंकर कुमारिलके समकालीन थे, ओर दोनोंने एक दृतरका साक्षात्कार किया 
था, यह बात हमें / दिग्विजब ”से आलूस होती । इनमें अन्तिम बातमें, जहां तक उनके 
ग्रंथोंका सम्बन्ध है, कोई पष्टि नहीं मिलती । द्युनुवाड ( सातवों शताब्दी )के पूर्व, किसी ऐसे 
प्रबल बोद्ध-विरोधी शास्त्राथी ओर शख्रार्थीका तो पता नहीं मिलना । यदि होता. हो 


. “ आसेतोरातुषाराडे वांद्धा नावुद बालकम्‌ । 
न हँति यः स हन्तव्यों मृत्यानित्यन्वशान्त्रपः ॥” साथवीय शैं० दि> १:९३ ॥ 
« ( कुमारिल )-भध्पादानुसा रि-राजन सधन्वना 
धर्मद्रिषो बोद्धा विनाशिताः ।” शैं० दि० डिडिमटीका १:९५॥ 


।॥/ 
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झूनसार अवश्य उसका वर्णन करता । यदि यह कहा जाय कि, शंकराचार्य भारतके दक्षिणी 
छोरपर हुए थे और उनका काय्यंक्षेत्र भी दक्षिण-मारत ही रहा होगा; इसलिये संभव है, 
इक्षिण-भारतके श्रोद्धोपर उपरोक्त अत्याचार हुए हों। छेकिन,यह भी बात ठीक नहीं जैंचतो; 
क्योंकि, छठी शताब्दीके बाद भी कांची और का्ेरीपट्टनके रहने बाले आचार्य धर्ममाऊ आदि 
बौद्ध पाली-प्रन्थकार हुए हैं, जिनकी कृतियां अबभी सिंहल व्गदि देशोंमें सुरक्षित हैं। सिह 
का ध्ृतिहास ग्रन्थ “ महाबंस ” है, जो “ राजनीतिक ” इतिहासकी अपेक्षा घामिक 
इसिदासको अधिक महत्त्व देता है। केरल देश ( जहां शंकराचार्य पैदा हुए ), और द्रविड़ देश, 
लिंहछके बिल्‍्कुछ समीप हैं । यदि ऐसी कोई बात हुई होती तो यह कभी संभव नहीं था कि, 
«& मद्ठावंस ” उसका कोई जिक्र न करता । बौद्ध ऐतिहासकोंका हंकरके शास्मा्थपर मौन 
रहमाही इस बातका काफी प्रमाण है कि, ये घटनाएं वस्तुतः हुई ही नहीं । बल्कि रामानुज 
आदिके चरितोंमें भी भिन्नमतावलूम्बियोके साथ ऐसाही बर्तात देखकर तो ओर भी सन्देद 
होने छगता है । 


बात असल यह है कि शंकराचार्य दक्षिणमें एक प्रतिभाशाली पण्डित हुए। उन्होंने 
“झारोरक भाष्यठ-प्रन्य लिखा । यश्पि वह लाप्य एक नये दंगका था ओर उसमें कितनेहो 
दाशेनिक सिद्धान्तोंपर बहस की गई थी, तो भो दिडनाग, उद्योतकर, कुमारिछ, धर्मकीतिके 
युगके छिये वह कोई उतना ऊँचा ग्रन्थ न था । उत्तर-भारतीयोंका केरल ओर ब्रविष्ठ देशियोंके 
साथ पक्षपात भी बहुत था । इस पक्षपातका हम अच्छा अनुमान कर सकते हैं, यदि सातवीं 
शताब्दीके महाकात्र वाणभट्टक्ी *कादम्बरोके उस #शकों पढे, जहां वह क्ाबरोंके साथ किसी 
जंगल बसे, एक द्वविड़ ब्राझणका वर्णन करता है । ,वस्‍्तुत: उत्तरी भारतकी पण्डित- 
मण्डली,--जो दर-असक उस समयकों पंडित-मंइली थी--शंकरझो आचार्य्य माननेके लिये 
तब तक तेयार न हुई, जब तक उत्तरीय भारतमें दाशनिकोंकी भूमि सिथिछाके अपने 
समयके अद्वितीय दार्शनिक सर्व-शाख-निण्णात वाचस्पति-मिश्रने शारीर्क-भाप्यकी टीका 
8 भामती ” लिखकर दाकुरको भी न सूझने वाले तत्व उसमेंसे निकाछ ढाले। यधाथेप्रे 
वाचस्पतिके कंथेपर चढ़करही शंकरको घह काति और बड़प्पन मिला, जो आज देखा जाता है । 
घदि * भामठी ? न लिखी गई होती तो शंकर-भाष्य कभी का उपक्षित ओर बिल॒प्त हो गया 
होता; ओर आज मारतमें इतने गौरव ओर प्रभावकी तो बातही क्‍या ? वाचस्पतिने उत्तरी 
भारतकी प॑ डित-मण्डलीके सामने शंकरकी वकालतकों | वाचस्पति मिश्रके एक शताब्दी पू्े 
शालानदामें आचाय॑ शान्त-क्षित हुए थे । इनका महादाशे निक ग्रन्थ “ तत्त्व-संग्रह ?? संस्कृतमें 
डपलब्ध होकर बड़ोदासे प्रकाशित हो चुका है । इस ग्रन्धरत्नमें शान्तरक्षितने अपनेसे पूर्वके 
पचासों दाशनिकों ओर द्शेन-ग्रन्थोंके सिद्धान्त उद्धृतकः खंडित किये हैं। यदि वाचस्पति 
मिश्नते पृ्णेही शंकर अपनी विद्वत्ता और दिग्विजयसे प्रसिद्व हो चुके होते तो कोई कारण नहीं 
कि, शान्तरक्षित उनका स्मरण न करते । 


एक ओर कह्दा जाता दे कि, शंकरने बोद्धोंकों भारतसे मार भगाया और दूसरी ओर 
इम उनके बाई गोड़-देश ( विद्दार-बड़ाल ) में पाल्यंशोय बौद्ध नरेशोंका प्रचण्ड प्रताप 
कैछा देखते हैं; तथा उसी समय उड़न्तपुरी ओर विक्रमशिला जैसे बौद्ध विश्वविद्याल्योंको 


क्र 
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स्थापित होते देखते हैं। इसी ससय भारतीय बोदोंकों हम तिव्वतपर घर्मविजय करते भो 
देखते हैं । ११ वीं शताष्दीमें जब कि, उक्त दृन्तकथाके अनुसार भारतमें कोई भी बोद्ध न 
रहना चाहिये, तिब्बतते कितनेही बोद्ध भारतमें जाते हैं; ओर वह सभी जगह बोद्ध ग्रहस्थों 
ओर भिक्षुओंको पाते हैं । इस पाल-कालऊके, चुड़, बोघिसलत्व और त त्रिक देवी-देवताओंकी 
हजारो खंडित सूतियां उत्तरीय-मारतके गांवोंतकर्मे पाई जाती हैं। सगध विशेषकर गया. 
जिलेमें तो झायदही कोई गांव होगा, जिसमें हस कारूकी मूर्तियां न मिलती हों ( गया जिलेके 
जहानायाद सब्‌-डिवीजनके कुछ गांवोंमें तो इन मतियोंकी भरमार है | केस्पा, घेंजन आदि 
गांवोंमें तो अनेक बुद्ध, तारा, अवलो कितेश्वर आदिकी मतियांँ उस समयके कुटिल्वाक्षरोंमें “थे 
घर्मा हेतुप्रभवा:''” इछोकसे अद्धित मिलती हैं )। यह बतला रही हैं कि, उस समय बोछोंको 
किसी शंकरने नेस्तनायुद न कर पाया था । यहो बात सार उत्तर-भारतमें प्राप्त ताश्र-ऐखों ओर 
शिला-लेखोंसे भी मालूम होती है । गोड़वपति तो मुसलमानोंके विह्यर-बड़ाल-त्रिजय तक बौद्ध 
धर्म और कलाके महान्‌ संरक्षक थे । अन्तिम काल तक उनके ताम्र-पत्र, बुद्ध भगवानके प्रथम 
धर्मोपदेश-स्थान सगदाव ( सासनाथ )के सूचक दो म्गोके बीच रखे चक्रसे खुशोमित होते थे । 
गौड़ देशके पश्चिममें कान्यकुड्जका राज्य थ।, जो कि, यस्रुनास गण्डक तक पेला हुआ था। 
बहाँके प्रजा-जन ओर नपति-गणमें भी बोछु-घर्म खूब संसानित था । यह बात जयचन्दके दादा 
गोविन्दचन्द्रके जतवन विहरको दिये पांच गांवांके दान-पतश्न तथा उनकी रानी कुमादेवीके 
बनवाये सारनाथके महान्‌ बोद्ध मन्दिस्से माल्म होती है । गोविन्द्चन्द्रके पोते जयचन्दकी एक 
प्रमुख रानी बाद्धर्मावलंबिनी थी, जिसके लिये लिखी गई प्रज्ञापारभिताकी पुस्तक अब भी 
नेपाल-दुर्वार-पुस्तकलयमें मोशूद है। कन्नोजमे तो आज भा गहड़वारोंके समय्क्री कितनीही 
बोडमूर्तियां मिलती हैं, जो आज किसी देवी-देवताके रूपमें पूजी जाती हैं । 


कालिअरके राजाओंके समयकी बनो महोबा आदिसे प्राप्त सिहनाद-अवलो कितेशार 
आदिकी एन्दर बोह मूर्तियां बतला रही हैं कि, तुकोके आनेके समय तक बुन्देलखण्डमें बोद्धांको 
काफी संख्या थी । दक्षिण-भारतमें देवगिरि ( दौलताबाद, निज्ञाम )के पासके एलोराके भव्य 
गुहा-प्रासादोर्मिं भी कितनी ही बौद्ध गृहायें और मृतियाँ, मलिक-फाफूरसे कुछ हो पहले तककी 
बनो हुई हैं । यही बात नासिकके पाण्डवर्लनीकी कुछ गुहाओंके विपयमें भी है। क्‍या इससे 
नहीं सिद्ध होता कि, शॉफर द्वारा बौद्ध घमेका देश-निर्वातन कल्पना मात्र हे । खुद शंकरकी 
जन्मभूमि केरलसे बोद्धोंका प्रसिद्ध तंत्र-प्रन्व 'मेजुश्रा-मूर्कल्प!” संस्कृतमें मिला है, जिसे वहीं 
त्रिवेन्द्रम्से ल्‍व० सद्ठामहोपाध्याय गणपतिशाखत्रीने प्रकाशित कराया है। क्‍या इस ग्रंथकी प्रासि 
हस बातको नहीं बतलाती कि, सारे भारतसे बोछ्ोंका निकालना तो अलग बात है, खुद फेसलसे 
भी चद्द बहुत पीछे छ॒प्त हुए । ऐसी ही और भी बहुत-सी घटनाएँ और प्रमाग पेश किये जा 
सकते हैं, जिनसे इतिहासको उक्त झूडी धारणा खण्डित हो सकती है । 

लेकिन प्रश्न होता है कि, सुकोने तो बोद्धों ओर बाह्मर्णा, दोनोके ही मन्दिरोंको तोड़ा, 
पुरोहितोंको मारा; फिर क्‍या वजह है, जो ब्राह्मण भारतमें अब भी हैं, ओर बोद्ध न रहे १ 
बात यह है कि, ब्राझणधर्ममें ग्इ्वस्थ मो धर्मके अगुआ हो सकते थे; बौद्धोंमि भिक्षुऑपर ही 
धर्मप्रचार और. धार्मिक ग्रन्थोंकी रक्षाका भार था। भिक्षुछोग अपने कपड़ी ओर मर्ठोंके 
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सिवाससे आसानीसे पहचाने जासकते थे। यही वजह है, जो बोढ मिक्ठुओंको तुकोके आरम्मिक 
शासनके दिनोंमें रहना मुश्किल ह्ोगया । ब्ाह्मणोंमें मी यद्यपि वाममार्गी थे; किन्तु सभी 
- नहों। बोद्धोंमें तो सबके सब बज्यानी थे । इनके भिक्षुओंकी प्रतिष्ठा उनके सदाचार और 
विद्यापर नि्मर न थी, बल्कि उनके तथा उनके मंत्रों और देवताओंकी अद्भुत शक्तियोंपर 
हुकोकी तछवारोंने इन अद्भुत दक्तियोंका दिवाला निकाऊ दिया । जनता समझने छगी, हस 
घाखेमें थे। इसका फल यह हुआ कि, जब बोदछ भिक्षुओंते अपने ट्रंटे मं और मन्दिरोंको 
फिरसे मरम्मत कराना चाहा, तब उसके डिये उन्हें रुपया नहीं मिल।। वस्तुतः, इन आचार- 
हीन, शराबी सिक्षुओंको उस समय--जब कि, तुकोंके अत्याचारके कारण लोगोंको एक-एक 
चैसा बहुमुल्य मालूम होता था--कौन रुपयोंका येली स्तीपता १ फल य्रद हुआग कि, बोद्ध अपने 
हूडे घर्मस्थानोंकी मरम्मत करनेमें सफल न हो सके और इस प्रकार उनके भिक्षु अक्षरण हो 
गये । ब्याह्मणोंमें य्ट बात न थी। उनमें सबके-सब वाममार्गी न थे । कितने ही अब भी 
अपनी चिचद्या और आचरणके कारण पूजे जाते थे । इसलिये उन्हें फिर अपने मन्दिशेको बनवानेके 
लिये रुपये मिल गये । बनारसके पास ही बोदोंका अत्यन्त पवित्र तीर्थ-स्थान ऋषिफ्तन- 
सुगदाव (वर्तमान सारनाथ) है । वहां की खुदाईसे माल्म हुआ है कि, कान्यकुठजेश्वर गोविन्द- 
चनन्‍्द्रकी रानी कुमारदेवीका बनवाया विहार, वहाँका सबते पिछला विहार था। तुकोने जब 
इसे नष्टकर दिया, तब फिर इसके पुनननिर्माणकी कोशिश नहीं की गयी । इसके विरुद्ध बनारसमें 
विश्वनाथका मन्दिर, एकके बाद एक, चार बार लये सिरसे बना । सबसे पुराना मन्दिर विश्चेश्वर- 
गंजके पास था, जहां अब मस्जिद है, और शिवरात्रिका छोग अब भा उसमे जल चढ़ाने जाते 
हैं। उसके हटनेके बाद वहा बना, जिसे आजकल अदिविश्वेखर कहते हैं। उसके भी तोड़ 
देनेपर झानवापंमें बनए, जिपका हटा हुआ भाग अब भा औरंजेबकाोँ मस्जिदके एक कोनेमें 
मोजूद है । इस सन्दिर्कों जब औरंगजेंबने तुड़॒वा दिया, तब वर्त्तमान मंदिर बना । नालंदा, 
उड़न्तपुरी, जेतवन आदि दूसरे बोद्ध पुनात स्थानों भी हम बारहवीं शताब्दीके बादकी इमारतें 
नहीं पाते हैं । छामा तारानाथके इतिहाससे भा हम जानते हैं कि, विहारोंके तोड़ दिये जानेपर 
उनके निवासी भिक्षु साग-भागकर तिब्बत, नेपाल तथा दूसर देशांकी ओर चले गये । मुसछ. 
सानोंकी भांति, दिन्दुओोंसे प्थक्‌ बौद्धोंकी जाति न थी । एक हो जाति क्या, एक ही घरमें 
ब्राह्मण ओर बोद, दोनों मतोंके आदमी रहा करते थे । इसलिये अपने भिक्षुओंके अभावमें 
उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये, जहां उनके आ्राह्मण-धर्मा रक्त-संबंधी आकर्षण पेंदाकर रहे थे, 
वहां उनमेंसे जुलाहम, धुनिया आदि कितनी ही छोटी समझी जानेवाली जातियोंकों मुसल- 
मानोंकी ओरसे भय ओर प्रछोभन पेश किया जाता था, जिसके कारण एक दो शताडिदयोंमें 
ही बोछू या तो ब्राह्मण-घर्म में मिल गये, या मुसलमान बन गये । 
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बुद्धचयां । 


प्रथम-खण्ड । 
(१) 
नम । बाल्य । ( विक्रम-पूवे ५०५-) । 

महापुरुष' ने जन्म लेनेके समयकों विचारा । फिर “ (किस) ह्वीपमें ” यह विचारते 
हुये,“ “बुद्ध**जम्बूद्ीपमें ही जन्म लेते हैं?, अतः ( जम्बू ) हीपका निश्चय किया । 
+ जम्बूहलीप तो दस हजार योजन बड़ा है; कोनसे प्रदेश में बुद्ध जन्म लेते हैं १, देस तरह 
प्रदेश देखते हुमे, मध्यरेशपर उनकी दृष्टि पड़ी । “ मध्यदेशकी पूर्वदिशामें कंगलरे नामक 
कल्बा है, उसके बाद बड़े शाल ( के वग ) हैं, ओर फिर आगे सीमान्त देश । मध्यमें 
सललवती ' नामक नदी है, उश्षके आगे सामान्‍्त (- प्रत्यन्त ) देश हैं,'*' दक्षिण दिशामें 
सेतकण्गिक* नासक कस्बा है, उसके बाद सौसान्‍्त देश हैं । पच्छिम दिशामें थून"* नामक 
ध्राह्मणोंका ग्राम है; उसके बाद'''सीमान्तदेश हैं। उत्तर दिशामें उशीरध्वज" नामक परत 
है; उसके बाद सीमान्त देश" हैं ।**'। यह ( मध्यदेश ) छम्बाईमें ३०० योजन, घोड़ाई 
में ढाई सी योजन और घरेगें नो सो योजन है । इसी प्रदेशमें बुद्द, प्रत्येक-बुद्, अभ्र-श्रावक 
( 5 प्रधान-शिष्य ), महाश्रावक, अस्सी सहाश्षावक, चक्रवतो राजा, तथा दूकरे महाप्रतापो 
ऐश्वयेशाली, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य पेंद्रा होते हैं। इसीमें यह *कपिल्वस्तु नामक नगर 
है, यहां ही सुझ् जन्म प्रहण करता है !?-- ऐसा लिश्वय क्रिया । तब कुझका विचार करते 
हुगे--'' बुद्ध वेंश्य या शुद्र कुझमे उत्पन्न नहीं होते ; छोकमान्य क्षत्रिय या ब्राक्षग इन्हीं 
दो कुछोंमें पेदा होते हैं। आजकल क्षत्रियकुल हा लोकमान्य है, ( इसलिये ) इसीमें 
जन्म हूगा | -शुद्धादन नामक राजा मरा पिता होगा।” फिर मात्ताका विचार करते 
हुए--“बु्"ोंकी माता चश्चल और शराबी तो होती नहीं, छाख्यों कल्पोंसे ( दान आदि ) 
पारमिताये पूरा करने वालो, ओर जन्मस ही अखंड पश्चशीर (--सदाचार ) रुबने बाली 
होती हैं। यह महामाया नामक देवी एदी ( ही ) है, यही मेरी माता होगी । और इसकी 
आयु दस मास सात द्विनकी होगी ।४ 

उस समय कपिलवस्तु नगरमे आपाढ़का उत्सव उद्घापित हुआ था। छोग 
उत्सव सना रहे थे + पूर्णिमाके सात दिन पूर्वेसे ही महासाया देवीने संण्पान-विरत, माला 
ग़धसे सुशामित हो, उत्सव मनाती, सातवें दिन प्रातः ही उठ, स॒गन्ध्रित जलते रूनान कर, 


१. जातक निदान कथा *. वर्तमान क्रकमोल, जिला संथाल पभना (घिहार ) । 
पु थे # कि | कक, + कर ि्त 
३. वर्तेमान सिलई नदी ( हजारी बाग और मेदनीपुर जिला )। ४. हजारी बाग जिलमें 
कोई स्थान। ५. थानेसर, कर्नाल जिडा । ६. हिमालयका कोई परबेत-भाग । ७. तिलोश 
कोट, लौलिहवा ( नयपाल-तराई ) से २ मीछ उत्तर । 
॥ 


जन 


जार छाखका दान दे'''सब अरूकारोंसे विभूषित हो, संदर भोजन ग्रहण कर, उपोसथ 
(ब्रत) के नियमोंकों ग्रहण कर, सु-अलंकृत शयनागारमें, सुन्दर पलंगपर लेट निद्वित अवस्था 
में यह स्वप्त देखा |-- 

“बोघिसत्त्व श्वेत सुन्दर हाथी बन,'''रुपहली माकाके समान सूंडमें श्वेत कमल 
लिये, मधुर नाद कर“ “माताकी शय्याको तीन बार प्रदक्षिणा कर, दाहिनी बगल चीर, 
कुक्षिमें प्रविष्ट हुय जान पड़े। इस प्रकार ( बोघिसत्वने ) उत्तरापाढ नक्षत्रमें गर्भमें 
प्रवेश किया । 


दूखर दिन जागकर देवीने इस स्वप्तको राजासे कहा। राजाने ६४ प्रधान 
ब्राह्मणोंकी बुछाकर, गोबर (-- हरित )-लिपी, धानकी खीछों आदिसे मडछाचार की हुई 
भूमिमें, महाधे आसनोंको बिछका: वहाँ बठे श्राह्मणोंको घी, मठ, शक्कर्की बनी सुन्दर 
खीरसे भरी और सोने चाँदीकी थाल्यिंसि ढेँकी थालियाँ परोर्सी ; (तथा ) नये कपड़ों ओर 
कपिछा गौ आदिमे उन्हे सन्तर्पित किया । बाद में--/ स्वप्त ( का फछ ) क्या होगा "-- 
पूछा | श्राह्मणोंने कट्टा-' महाराज, चिन्ता न करें । आपकी देवीकी कुक्षिमें गर्भे- 
धारण हुआ है ; यह गे बाछक है, कन्य नहीं । आपको पुत्र होगा । वह यदि धर्म 
रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा; और सदि घर छोड़ परिव्ाजक (>साथु ) हुआ, तो कपार-खुला 
(ल्‍-महाजानी ) बुद्ध होगा ।'*' 


बाधिसस्वके' गर्भ आनेके समयसे ही बोधिसत्व ओर उनकी माताके उपद्रवक 
निवारण करनेके लिय चारों देवपुत्र द्वाथमें खड़ लिये पहरा देते थे। ( उसके बाद ) 
बोधिसस्वकी माताकों ( फिः ) पुरुषमें राग नहों हुआ । बह बड़े छाभ ओर यशको प्राप्त, 
सुखी, अक्लान्त-शरीर ( बनी रहीं ) ।' 'बोधिसत्व जिस क॒क्षिमं वास करते हैं, वह चंत्यके 
गर्भके समान ( फिर ) दूसर प्राणीके रहने या उपभोग करनेके योग्य नहीं रहती ; इसी 
लिये ( बोधघिसत््वकी माता ) बोधिसत्वके जन्मके ( एक ) सप्ताह बादही सरकर, तुषित 
छोकमें जन्म ग्रहण करती है । जिस प्रकार दूसरी स्लियां दस माससे कम (या ) अधिक 
में भी, बरी या लेटी भी, प्रसव करती हैं; ऐसा बोधिखत्व-माता नहीं ( करती ) । वह दस 
मास बोधिसल्वको कीखमे घारण कर खड़ी ही प्रसव करती है । यह बोधिसत्त्वकी साता 
की धर्मता (-- विशेषता ) है । 


महासाया देवी मी पान्नम॑ तेलको भाँति, बॉधिसत्त्वकों दस मास कोखमें धारण कर 
गर्भके परिपूर्ण होने पर, नेहर ( पीहर ) जानेकी इच्छासे झुछ्योधन महाराजसे बोर्ली-- 
+ देव, ( अपने पिलाके ) कुछके देवदह-नगरका जाना चाहती हूं'। राजा ने ' अच्छा 
कह, कपिल्वस्तुल रेवदह-नगरतकके मार्गेकों बराबर, ओर केला, पूर्णघट, ध्वज, पताका आदि 
से अलंकृत कभ, देवीकों सोनेकी पालकीमें बैठा, एक हजार अफ़सर तथा बहुत भारों परिजन 
के साथ भंज दिया । 

दोनों नगरके बीचमें, दोनों ही नगर वालोंका '"लुम्बिनी वन नामक एक मंगल 
१. रुम्मिन देटे, तोतनवा स्टेशन (8. ९, ७९, १९.) से प्रायः ८ मीछ पश्चिम, नेपालकी तराईमें ।. 


्‌ 


बाल्य | 


शाल-बन था । उस समय ( बह वन ) मूलसे लेकर शिखरकी शाखाओं तक पांतीस फूछा 
हुआ था। फूलों और ढालियोंपर पाँच रहोंके अमर-गण, और नाना प्रकारके पक्षि-संघ 
सधुर-स्वर्से कृजन करते विचर रहे थे । साध लुम्बिनी-वन चित्र (--विचित्र ) छता वन--जैसा, 
प्रतापी राजाके सुस॒जित बाजार-जैसा (जान पड़ता) था। उसे देख, देदीके मनमें 
शालू-वनमें सैर करनेकी इच्छा हुईं। अफ़सर लोग देवीको ले, शाल-वनमें प्रविष्ट हुये । बह 
सुन्दर शालके नोचे जा, उस शाल (-:साखू )की डाछी पकड़ना चाहती थी | शाल-शाखा 
अच्छा तरह सिद्ध किये बेंदकी छड़ीके नोककी भाँति मुड़कर देवीके हाथके पास आा गई । उसने 
हाथ पेला शाखा पकड़ छी । उस समय उसे प्रख्रव-वेदना आरम्भ हुई । छोग ( इद गिर्दे ) 
कनात घेर ( स्वयं ) अछग हो गये । शाल-शाखा पकड़े खड़ेही खड़े, उसे गर्भ-उत्थान हो 
गया ५, उस समय चारों शुद्धचित्त महाजह्मा सोनेका जाल (हाथमें ) लिये हुये पहुँच; 
ओर जालमें बोधिसत्वकोा लेकर माताके सन्मुख रखफ़र बोले--' देवी ! सन्‍्तुए४ होओ, 
तुम्हे मह्ाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ है ' । 


जिस प्रकार दूसरे प्राणी माताकी कोखसे, गनदे, मछू-विलिप्त निकलते हैं, वेसे 
बोधिसत्व नहीं निकछते । बोधिसत्व तो धर्मासन (उ>व्याप्त-गही )से उतस्ते 'वर्मेकथिक 
( > धर्मोपदेशक )क. समान, सोढ़ीसे उतरते पुरुण्क समान, दोनों हाथ और दोनों पर पथ्षारे 
खड़े हुये. ( सनुण्य )के समान माताकाी कोस्बके मलसे बिलकुझ अलिप्त, काशी-देशके शुद्ध, 
निर्मेल बखमे रक मणि-स्तके समान, चमहझूते हुये, माताकी कोखसे निकलते हैं । 


तब चारो महाराजाआंन उन्हें सुत्रशज्ञालम लिये खड़े बह्माओंके हाथसे 
लेकर, “कोमल म्ुगचर्म में प्रहम किया। उनके हाथमे मलुप्योंने दृकुलके करण्डमें 
प्रहण किया । भनुष्योंके हाथसे छृद्का ( आधिससखने ) एथिदी पर खड़े हो, पूत्र दिशा 
की आर देखा। अनेक सहस्त चक्रवाल पुक्त आँगन (से) हो गये । वहाँ देवता और 
मनुप्य गंध माला आदिले पूजा करते हुए बोद--सहापुरुष, यहाँ आप जैसा कोई नहीं 
है, बड़ा तो कहाँस होगा?! । बोबिउत्तयने चारों दिशायें चारों अनु ( >कोग )-डिश्वाय, 
नीच-ऊपर दसों हं। दिशाओंका अवरोकन के, अयने जेसा ( किसीको ) ने देख; उत्ता 
दिशा ( का ओर ) “सात पं गसन किया । ( छस समय ) महअद्योंने इ्वेतच्छन्न 
धारण किया; सुवासोनेि ताक-त्यजन (>पंखा ), और अन्य देवताओंने साजाओंके 
अन्य "ककुघ-भाण्ड हाथर्मे छिय्रे। सातते पगपर पहुँच--में संखारमें सर्वश्रेष्ठ हूँ' 
( पुरुष-) पुंगवोंकी इस प्रथम वाणीका उच्चारण करते हुये सिहनाद किया । 


जिस समय बोघिसत्व लुम्बिनी वनमे उत्पन्न हुये, उसी समय राहुल-माता, ऋत्न 
(८ छन्‍्दक )-अमात्य ( -- अफसर ), काकछ-उदायी अमात्य, २आजानीय गजराज, कन्थक 
अश्वराज, * महाबोधि-बृक्ष, ओर खज्ञाने-भर चार घड़े उत्पन्न हुये। उनमें ( क्रमसे ) 
एक गव्यूति (++ ३ योजन ) पर, एक आधे योजनपर, एक तीन गव्यूतिपर ओर छक 


१. खड़े, छत्र, पगड़ी, पादुका और व्यजन । >पं॑खा )। *. उत्तम जातिका। 
६. बोध-गयां, जि० गया ( विहार ) का पीपल-कृक्ष । 
ई 


जुन्में 


योजनपर पेदा हुआ। यह सब एकट्टी समय पेंदा हुये। दोनों नगरोंके निवासी 
बोधिसरवको छेकर कपिलवस्तुकों लोटे । 

उस समय झुद्धादन महाराजके कुछमान्य, आठ समाधियोंबाल, काल-देवल नामक 
तपलल्‍वी, भोजन करके'' 'देवताओंको देख" उनको बात सुन, शीघ्र ही देवछोकसे उतर 
राजमहलमें प्रपेश कर ” आसवपर असीन हो बोले--'महाराज, आपको पृन्न हुआ, 
में उसे देखना चाहता हूँ । राजा सुअर्लकृत कुमास्कों मंगा, तापसकी वन्दना कराने 
को ले गया। बोधिसत्वके चरण उठकर तापसकी जटामें जा छगे। बोधिसरवके 
लिये 'वंदनीय कोई नहीं हे; यदि अनजानेमें बोधिसत्तवका शिर तांपसके चरणपर रखा 
जाता, तो तापसका शिर सात टुकड़े हो जाता। तापसने--मुझ्न अपने आपको विनाश 
करना योग्य नहीं है' सोच, आसनसे उठ बोधिसत्वकों हाथ जोड़ कर ( प्रणाम किया ) । 
राजाने इस आश्यर्यको देख, अपने पुत्रकी वंदना की ।***। . तापसने *“बोधिस्वके 
लक्षण-संपतको देख, “यह बुद्ध होगा या नहीं! इस बातका विचार कर माल्म किया ; 
कि यह “अवश्य बुद्द होगा!। “यह पुरुष अद्भुत है! यह जान मुस्कराया । फिर 
( सोचने लगा ), 'इसके बुद्ध होने पर ( में ) इसे दख पाऊँगा, अथवा नहीं? । सोचने 
से (मालम हुआ ) “नहीं देख पाऊंगा!। '*। एसे अद्भुत पुरुषको बुद्ध होनेपर न 
देख पाऊँगा, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, सोच रो उठा । छोगोंने जब देखा--कि 'हमारे आये 
(>-अय्य-बावा ) अभी हँसे ओर फिर रोने लग गये! तो उन्होंने पूछा:-- 'क्यों 
१ भन्‍्ते, ह््मारे आये पुत्रको कोई संकट तो नहीं होने वाला है ?' । 

४हनको संकट नहीं है, यह निःसंशय बुद्ध होंगे” । 

४ तो, ( आप ) क्यों रोते हैं!? » 

४ “इस प्रकारक पुरुषका बुद्द हुये नहीं देख सकूँगा, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है! यहां 
सोच अपने लिये रो रहा हैँ? । 
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फिर 'मेर संबन्धियोमेंस कोई इसे बुदू-हुआ देखेगा--या नहीं'--विचार, अपने 
भांजे नाइकको इस योग्य जान, अपनी बहिनके घर जाकर ( पूछा )--ततेश पुत्र 
नाइ़क कहाँ है! 

“घर में है आये |" । 

«उसे बुला?” 

( भांजेके ) पास आनेपर बीला--“तात, महाराज शुद्धादनके कुरुम पुत्र उत्पन्न 
हुआ है, वह बुद्ध-अंकुर है। पेंतीस वर्ष बाद वह बुद्ध ोगा; ओर तू उसे देख पायेगा । 
आजही परिवाजक होजा | ?' 

वह--“सत्तासी करोड़ घनवाले कुलमें उत्पन्न बालक हूं : ( लेकिन ) मुझे मामा 
अनर्थमें नहीं लगा रहा है!-सोच, उसी समय बाज़ारसे कापाय ( बच्च ) तंथा मद्ठोका 
पान्न मंगा, शिर-दादी सुँड़ा, कापाय वच्ध पहिन “'जों छोकमें उत्तम पुरुष है, उसीके नाभपर 


१. भन्‍्ते स्वामी या पूज्यकेलिये कहा जाता था। 
है 





बॉल्थ । 


मेरी यह प्रवज्या है', यह ( कहते ) बोधिसत्वकी ओर अंजली जोड़, पांचों अगोसे बन्दुना 
कर, पात्रको झोलीमें रख, ओर उसे कंधपर लटका, हिमालयमें प्रवेश का, अ्रमण-धर्म (का 
पालन! करने छगा । फिर तथागतके परम-बोधि प्राप्त कर छेनेपर पास आ, उनसे 'नाड़क- 
ज्ञान! को सुन कर, फिर हिमाल्यमें प्रविष्ट हो, वहाँ अत पदको प्राप्त हुआ । 

बोधिपत्वको पाँच दिन शिरसे नइलछा, नामकरण करनेकेलिये, राजसवनकों 
चारों प्रकारके गंधोले लिपवा कर, खोलों सहित चार प्रकारके पुप्पोको विश्ेर, निर्मल खोर 
पकत्रा, तीनों पेदके पारंगत एक-सो-आठ बाह्मणोंका निमंत्रित कर, राजभवनमे बठा, स-भोजन 
करा, महान्‌ सत्कार कर, “बोधिसत्व ( का ) भविष्य क्या है,'' लक्षण पुछवाया। उनमें 
लक्षण-जननेवाले (८: दवज्ञ ) ब्राह्मण आठही थ-- 

॥ राम घजा मंत्री लखन, कोडनि भोज स॒ुपाम । 
हज सुदत्त पट-अंग्र-युत, आद्हूँ मंत्र ववान ॥ 


गर्भधारणके दिन इन्होंने ही। सुन जिचारा था | उनमेंसे सातने दो अंग्रुल्याँ उठा, 
दो प्रकारका भविष्य कहा -- “ऐसे छक्षणोत्राला यदि ग्रहस्थ रहें, तो चक्रवर्ती राजा होता है ; 
और प्रचलित होने पर जुढ़ |" उनमें सबसे कम-उसर कोण्डिल्य ( नामक ) तरुण आाहाणने 
बोधिसत््तवके सुन्दर लक्षणोंकों देखकर, एक अँग्रुली उठा कर कट्दा--“इसके घरमें रहनेका 
कोई कारण नहीं है, अवश्यह। यह विश्नत-कपाट बुद्ध होगा' । 


व्रह सातों ब्राह्मण आयु प्रर्ण होने पर, अपने कर्मीनुसार ( परछोक ) सिघारे ; अके 
कोण्डिन्य ही जीवित रहा । वह महासत्त्य | बोधिसत्त्व ) की ओर ध्यान रुख गृह स्थाग, 
क्रमश; उर्बेल जा, यह भ्रम्ति-भाग बड़ा ससणीस है, योगार्थोी कुल-प्रृश्नको योगकेलिये यह 
उपयुक्त स्थान है" ( विचार ) वहां रहने छगा | ( किर ) ''महापुरुष प्रवजित हो गये७-- 
छन, उन ( सात ) बाह्मणोंक छड़कीके पास जाकर कहा--'सिद्धा्थे-कुमार प्रत्नजित होगये, 
बह निःर्सशय बुद्ध होंगे .. यदि तुम्हार पिता जीबित होते, तो वह आज घर छोड़ प्रथजितह ये 
होते । यदि तुम चाहते हो, तो आओ हम उस पुरुषक पोछे प्रत्नजित हो! । सब ( लड़के ) 
एकराय न हो सके । सीनने प्रधज््या ने प्रहम की । कोण्डिन्य ब्राह्मगको मुखिया बना 
शेष चार जनोंने प्रव्॒ज्या ग्रहण की। वह पांचा जने ( आगे चलकर ) पंचवर्गाय 
स्थचिरोंके नामसे प्रत्िद्ध हुये ।... 


राजान बोधिसस्वक्रेलिये उत्तम रूपवा्ली सब दोषोंसे रहित घाहयाँ नियुक्त कीं। 
ओधिसत्व अनंत परिवार, तथा सहती शोभा और श्रोव साथ बढ़ने छगे । एक दिन राजाके 
यहां ( खेत ) बोनेका उत्सव था । उस ( उन्सवके ) दिन लोग सारे नगरकों देवताओंके 
बिमानकी भाँति अलंकूत करते थे । सभी दास ( >गुराम ), कर्म-कर आदि नग्रे बख्र पहिन, 
गंध-माछा आदिसे विभूषित हो, राजमहरूमें हकरठ होते थे। राजाकी खेनोंमे एक हजार 
हल चलते थ। उस दिन बेलोंकी रूपहली सस्सीकी जातक साथ एक-कम-आठसों इल थे। 
राजाका हक रब-सुबणे-जड़ित था। बेलॉंको सींग, ओर कोड़े भो छवर्ण-खबित हाथे। 
राजा बड़े दलुबलके साथ पुत्रको भी छे वहाँ पहुँचा। खेतोंके पासहो बहुत पत्तों तथा 

५ 


जन्मे 


घनीछाया वाला पुक जांमुनका वृक्ष था । उसके नीचे ऊपर सुबर्ण-तार-खबित वितान बैंधवा, 
कनासकी दीवारसे घिरवा, पहरा छगया कुमार का बिछौना बिछिवा, सब अलंकारोंसे अलंझत 
हो, कमात्य-गण-सहित राजा हल जोतनेके स्थानपर गया | वहाँ उसने छनहटे हलको पकड़ा 
और जमास्योंने ( अन्य ) एक-कम-आठसो हल्ंको, ( शेष ) जोतने बालोनि दूसरे हलोंको। 
इस प्रकार इलोंको पकड़ कर, वे इधर उधर जोतने छंगे । राजा इस पारसे उस पार, उस पार 
से इस पार आता था । वहाँ बड़ी भीड़ थी, तमाशा था | बोघिसस्वको भेरकर बैदी धाहयाँ 
भो, तमासा देखनेकेलिये कनातके भीसरसे बाहर चली आई' । बोधिसत्व हघर उधर 
किसीको न देख, जल्दीले उठ, आसन मार श्वास-प्रश्नास को रोक, प्रथम-ध्यानमें स्थित 
होगये । धाइयोंने खाद्य-भोज्यमें कुछ देर कर दी । सभी वृक्षोंकी छाया घृम गई, किन्तु 
( बोधिसत्व-बाले ) वुक्षकी छोया गोल ही खड़ी रही। “आर्यपुत्र अकेले हैं, ख्याल कर 
जल्दीसे कनात उठाकर घुसकर, ( घाइयोंने ) बोघिसत्वको विछोनेप' आसन मार बड़े 
देखा । उस चमत्कार (- प्रातिहार्य ) को देख उन्होंने जाकर राजासे कद्दा--"देव, कुमार इस 
तरह बैठा है, सभो वृक्षोंकी छाया लम्बी हो गई है, लेकिन जम्बू-ब्क्षक्री छाया गोलाकार ही 
खड्टी है” । राजाने बेगते आ, उस चमत्कारकों देख, दूसरी वार पृत्रकी वन्दना की । 


(२) 
यौवन । संन्यास । ( वि. पू.-४७४ ) 

१क्रसश। बोधिसत्व सोहल-वर्षके हुये। राजाने बोधिसत्वको तीनों ऋतुआंके 
लिये तीन महरू बनवा दिये । उनमें एक नो तल, दुधरा सात तर, तोसरा पाँच तलका 
था। (वहाँ) ४४ हजार नाटक-करने-वार्ली स्तथिर्योंकी नियुक्त किया। बोघिसत्व 
अप्सराओेंके सम्ुदायसे घिरे देववाओंकी भाँति, अलंकृत नटियोंसे परिव्रत, ख्थियों-द्वारा 
बजाये-गये बाद्योसे सेवित, महा-सम्पत्तिबों उपभोग करते हुये, ऋतुओंके अनुकूल प्रासादों 
में विहार करते थे । राहुल-माता देवी इनकी अग्रमहिषों ( -पदरानी ) थी । 


इस प्रकार महा-सम्पत्ति उपभोग करते हुये ( बोघिसस्वके बारेमें ) जाति-बिरादरो 
में चर्चा छिड़ी--सिद्धाथे भोगोंमे हो लिप हो रे हैं, किसी कछाको नहीं सीख रहे हैं, 
युद्ध आने पर क्या करेंगे ? राजाने बोधिसप््वकों बुलाकर कहा--“ तात, तेरी जाति वाले 
कहते हैं, कि सिद्धार्थ किसी शिल्प कछाको न सीखकर सिर्फ भोगोंमें ही लिस हो रहे हैं । 
तुम इस विषय में क्या उचित समझते हो १”! 


४ देव । मुझे शिल्प सीखनेकों नहीं है। नगरमें मेरा शिल्प देखनेकेलिये ढँढोश 
पिख्या हें, कि आजसे सातवें दिन जातिवालोंको (में अपना ) शिल्प ( कर्तंब ) 


है। 


दिखलाउऊँगा । ?? 


राजाने वेसाही किया। बोधिसत्त्वने अ-क्षण बेध, बाल-बेघ जानने-वाले धजुर्घारियों 
को एकनत्रित कर, छोगोंके सध्यमें अन्य धनुर्धारियोंसे (भी ) विशेष बारह प्रकारके शिल्प 
( 5 कला ) जाति-बिरादरी वालोंकों दिखलाये ।*“***' । तब उनके जाति वाले सनन्‍्तुष्ट हुये । 


एक दिन बोषिसच्वने बगीचा देखनेकी इच्छासे सास्थीकों रथ जोतनेको कहा । 
उसने * अच्छा ? कद्द मद्दार्ध उत्तम र्थको सब अलड़ारोंसे अलंकृत कर, इवेत-कमलपन्न-सश्श 
चार मड़ल सिन्धु-देशीय ( घोड़ों )को जोत, बोधिप्तत्वको सूचना दी। बोधिसस्व देव- 
विमान-सहश रथ पर चढ़कर बगीचकी ओर चले । देवताओंने ( सोचा ), सिद्दार्थकुमारके 
बुद्धत्व प्राप्तिका समय समीप है. इसे पूर्व-शकुन दिखलाने चाहिसे; और एक देव-पुत्रको 
जरासे जजेरित, दड़े-दांत, पके-फेश, ठेढेझुके-हुए-शरीर, हाथमें लकड़ी लिग्रे, कॉपते हुये 
दिखलाया । उसे सारथी ओर बोधिसन्व ही देखते थ । सब बोधिसत्वने सारथीसे पुछा-- 
“ सोम्य, यह कौन पुरुष है, इसके केश भी ओरगेंके समान नहीं हैं ; '““( ओर ) सारथीका 
उत्तर पा--- अहो ! घिक्वार है जन्मको, जहाँ जन्म-लेने-वालेको (ऐला) छुपा” हो इत्यादि 
कह, वहाँसे लौट महललमें चले गये। राजाने जल्दी लौट आनेका कॉरण पूछा । 
( बूढ़े आदमीका देखता! सुन''”' ( राजाने ) “मेग सर्चनाश मत करो, जल्दी ही पुत्र 
कैलिये नाटक तैयार करो । भोग भोगते हुए ग्रह-त्याग याद न आयेगा? ; यह कह (ओर 
बढ़ाकर चारों दिशाओंम॑ आधे योजनतक पहरा रख दिया । 


१ जातकट्ट कथा ( निदान कथा ) । 


योचन 


फिर एक दिन बोधिसत्व उसी प्रकार बगीचे जाते हुये, देवताओं-द्वारा रचित रोगी 
पुरुषको देख, पहिलेकी भाँति पूछ, झोकाकुल हृदयसे महलू में आय्रे। राजाने सुन, पहले 
की भाँति, चारों-ओर पोन योजनतक पहरा बैठा दिया । 


फिर एक दिन बोघिसर्व उसी प्रकार उद्यान जाते हुये, वेवताओं-द्वारा रचित रूतककों 
देख, पहिलेको भाँति पूछ-उद्विझ-हृदय महलमें छोट आये । राजाने सुन, पहिलेकी भाँति 
आरों ओर एक योजनतक पहरा बैठा दिया । 

फिर एक दिन बोधिसत्वने उद्यान जाते हुये, देवताओं-द्वारा रचित, भली प्रकार 
पहिने, भली प्रकार (चोवरसे) ढँके एक प्रवज्ञित ( --संन्‍्यासी ) को देखकर, सारथीसे पूछा-- 
'सौस्थ! यह कोन है?' सारथोने''देवताओंकी प्रेरणासे--' दव ! यह प्रमजित है? 
कह संन्‍्यासियोंके गुण वर्णन किये । बोधिसत््वकों प्रवज्यामें रुचि हुई। वह उस दिन 
डह्यातको गये | ( यहाँ पर ) ' दीघ॑-भाणक ' कहते हैं, “ चारों शकुनोंको एकह्ी दिन 
देख कर गये । ”? 

वहाँ दिन भर खेलकर, सुन्दर पुष्करिणीमें रनानकर, सूर्यास्तके समग्र सुन्दर शिला पट्ट पर 
अपनेको आभूपित करानेकैलिये बेठे । जिस समय इनके परिचास्क नाना रहे दुशाछे, नाना 
भाँतिके आभूषण, माछा, सुगन्वि, डबटन एका खारा ओरसे घर कर खड़े हुये थे, डसी 
समय इन्द्रका भासन गर्म हो गया । उसने, “ कोन मुत्त इस सिहासनसे उतारना चाहता 
है” सोचते हुए बोधिसत्त्वके अलंकृत होनेका काल रेख, विश्वकर्माकों बुलाकर कहा-- 


४ सौम्य | विश्वकर्मा सिद्धाथकुमार आज आवबी रातके समय महाभिनिष्क्रमण 
(5 गृह-त्याग ) करेंगे । यह उनझा अन्तिम श्र है। उद्यानमें जाकर महापुरुषकों दिव्य 
अलंकारोंसे अल॑कृत करो |! 

उसने “अच्छा ' कह, देव-बछसे उसी क्षण आकर, बोधिसत्वके जामा-साज़ 
के हाथसे येदनका दृशाऊा उलिया। बाधिसत्त्व उसके हाथके स्परशंस ही जान गगरे, 'क्लि यह 
मनुष्य नहीं है, कोई देव-पुत्र है। पगड़ीसे शिर्को वेष्टित करते ही शिरमें, मुकुश्के 
रोकी भांति एक सहस्र दुद्याल उत्पन्न हुये । ए्िर बॉधनेपर दस सहस्र, इस प्रकार दस 
बार बेठने पर दस सहस्र दुशाल उत्पन्न दुबे। शिर छोटा, और दुशाले बहुत, इसकी 
शंका न होनो चाहिये। ( क्योंकि ) उनमें सबसे बड़ा दुशाल्रा श्यासा-लताके फूलके 
बराबर था; ( ओर ) दूसरे तो कुतम्बुक पुप्पके बधबर ही थे। बोधिसत््वका शिर 
किजल्क-युक्त कुब्यक फूल्के समान था। उनके सब आमभ्रपणोसि आमृषित हो: 
ब्राह्मणोंके “जय हो?“ “आदि बचनों, सूतम्ागधोंके नाना प्रकारके मंगल बचनों तथा 
स्तुति-घोषोंसे सत्कृत हो, ( बोधिसत्व ) सर्वालडुतर-विद्रपित उत्तम र्थपर आरूढ़ हुये । 


उसी समय राहुल-माताने पुत्र प्रसथ किया, यह सन खुद्धादनने उनको शुभ-समाचार 
दिः शक ध्म ४; ५ पे 
सुनानेको हुकुम दिया । बोधिसत्वने उसे सुनकर कहा ६ राहु पेदा हुआ, बन्धन पैंदा 


१. दीघे-निकायके कण्ट करने वाले पुराने आचायोको दीध-भाणक कहा जाता है। 
दर 





संन्यास । 


हुआ” । राजाने < पुत्रते क्या कहा! पूछ, कहा--“ अबसे मेरे पोतेका नाम 
६ राहुल-कुमतार ? हो !? । 

चबोधिसस्व श्रेष्ठ-सथपर आखूड हो, बड़े भारी यश, अति मनोरम शोभा तथा सोभाग्यके 

साथ नगरतें प्रविष्ट हुये । उस समय कोठेपर बैठी, झृशा गोतमी नामक क्षत्रिय-कन्याने नगरकी 

परिक्रमा करते हुये बोधि-सच््वकी रूप-शोभाकों देखकर, बहुत ही प्रसन्नता ओर हर्षसे कह्दा-- 


पस शांत माता सोई, परम शांत पितु सोथ । 
परम शांत नारी सोई, जास पती अस होय ॥ 

बोधिसत्वने य सुना तो सोचा--“यह कह रहो है, कि इस प्रकारके स्वरूपको 
देखते माताका हृदय परम-शांत होता है, पिताका हृदय परम-शांत होता है, पत्नीका 
हृदय परम शांत होता है। किसके शांत होनेपर हृदय परम-शाॉत होता है? ? तप 
( रागादि ) मलोंसे विस्क-हदय बोधिसत्वको ख्याल आया । राग-रूपी अभिके शांत होनेपर 
दोष-अप्नि शांत हो जाती है। दोष-अभ्लिकरे शांत होनेपर मोह-अप्नि शांत होती है। 
माह-अम्निके शांत होनेपर अभिमान आदि उपशात होते हैं। अभिमान आदि सभी मछोंके 
डपशमन होनेपर, ( मनुष्य ) परम शांत होता है। यह मुत्ने प्रिय-वचन सुना रही है। 
में निर्वाणको दुँढता फिर रहा हूँ । क्षाज ही मुझ गृह-चास छोड़, निकलकर प्रश्नजित हो, 
निर्वाणकी खोजम लगना चाहिय्रे। “यह इसकी गुरु-दक्षिणा हागी''--यह कह एक छाखका 
मोतीका हार अपने मरेसे उतार कृकशागोतमोके पास भेज दिया। वह बड़ों प्रसन्न हुईं, 
कि सिद्धार्थ-कुमारने मेरे प्रेमम फँस कर भट भेजी हे । 

बोधिसत्य बड़े ही श्री-सोभाग्यके साथ अपने महलमें जा, सुन्दर पर्ंगपर छेट रहे । 
उसी समय सभी अलेकारोंसे विभूषित, वत्य गीत आईिमें दक्ष, दवकन्या समान अतोत्र 
सुन्दर ब्वियेनि अनेक प्रकारके वाद्योकी लेक, ( कुमारकों ) खुश करनेके लिये दृत्य, भीत 
ओर वाद्य आरम्भ किया। बोषिसत्तत ( रामादि ) मलोंस विसक्त चित्त होनेके कारण, 
नृत्य आदिम न रत हो, थोड़ी ही दस्‍में सो गये। उन ख्ियोंने भो सोचा--'जिसकेल्यि 
हम नाच आदि करती हैं, वह ही सो गया, अब ( हम ) कादेकी तकछीफ करें” ( इसलिये 
वद्द भी ) बाज़ोंगो ( साथ ) छिय्रे ही सो गईं। उस समय सुन्धित-तेल-पूर्ण प्रदीप जल 
रहा था। बोचिसत्वते जागकर परलेंगपर आसन मार वाधोंको छिये सोई, उन खियोंकों 
देखा । ( उनमें ) किन्हींके सुँहले कफ निकल रहा था, किन्हीका शरीर छारसे भींग गया 
था, कोई दांत काका रही थीं, कोई बरों रही थीं, किन्हींके मुँह खुले हुवे थे, किन्हींके बख 
इंट होनेते अति ऋणोत्पादक गुद्य-स्थान दिखलाई दे “रहे थे। उन ( खियों ) फे इन 
विकारोंकों देखकर ( थे ) ओर भी दृढ़ हो कामनाओंसे विसक्त हुये । उन्हें वह सु-अरलझत 
इन्त्र-भवन-सद्श महाभवन सड़ती हुई नाना प्रकारकी छाशोंसे पूर्ण कच्चे इमशानकी भांशत 
मालूम होता था। तीनों हा संसार जलते हुये घरको तरह दिखाई पड़ रहे थे । 
दा! कष्ट !! डा ! शोक !!!' बद्द आह निकल रही थी । ( उस समय ) प्रच॒ज्याकेलिये 
उनका चित्त अत्यन्त आातुर हो गयां। 'आज ही मुझे महाभिनिष्क्रण (--गृह-त्याग ) 
करना है! बद्द सोच पलैंगसे उतर द्वारके पास जा, पछा--'वहाँ कोन है ९१ । 


छ 


सैचन । 


डम्मार (+-ह्थोएी) में शिर रखकर सोये हुये छन्नने कहा--“आयपुश्र ! मैं छन्‍्दक हूँ! । 

मं झ्ाज महामिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ, मेरे लिये एक घोड़ा तस्यार करो? । 

'अच्छा देव !? कह, उसने धोड़ेका सामान छे, घोड़सारमें सुगंधित तेलछके जलते 
प्रदीषों ( के प्रकाश ) में, बेलबुंटे वाले ग्शमी चँदवेके नीचे, सुन्दर स्थानपर खड़े अश्व-राज 
कन्थकको देखा । यह सोच कि आज मुझे इसे ही सजाना है, उसने कंथकको सजित किया । 
साज सजाये जाते समय ( कन्थक ) ने सोचा--( आजका ) यह साज़ बहुत कष्टा है, अन्य 
दिनोंके बगीचा आदि जाने की भाँति नहीं है। आज आर्यपुत्र महामिनिष्क्रणके इच्छुक 
होंगे । इसलछिये प्रसत्न मन हो जोरते हिनहिनाया | वह शब्द सारे नगरमें फेल जाता, 
कितु देवताओंने उस शब्दको रोककर किसीकों न सुनने दिया । 

बोधिसत्त्वने छन्‍्दकको ( तो ) उधर भेजा, ( और स्वर ) पुन्रकों देखना चाहा । फिर 
अपने आसनको छोड़ राहुल-साताके बास-स्थान की ओर जा, शयनागारका द्वार खोला। 
उस समय परके भीतर सुगंधित-तेलके प्रदीप जल रद थे । राहुल-मांता ब्रेछठा, चमेली आदि 
फूलों की अम्मण (--मनों) भर बिखरी शय्या पर, पुत्रंके सल्‍्तक पर हाथ रखे सो रही थी । 
बोधिसत्वने देहलीमें पर रख खड़े खड़े देखकर सोचा--'यदि में दवीके हाथकों हटाकर 
अपने पुत्रको ग्रहण करूंगा, तो देवी जग जायगी; इस प्रकार मेरे गमनमें विल्ल होगा । बुद्ध 
( द्वोनेके पश्चात ) आकर ही पुत्रकों दंगा ” इसलिये महरूसे उतर आये। १ जातकट्टकथामें 
जो 'उस समय राहुरू कुपार एक सप्ताहके थ' कह्दा है, यह दूसरी अट्टकथाओंम नहीं हे । 
इसलिये यहाँ यही समझना चाहिये । 


इस प्रकार बोघिसत्वने महलसे उत्तरकर, घोड़के पास जाकर कहा--' तात ! 
कन्थक । आज तू मुश एक रात तार दे, में तरी सहायतासे बुद्ध होकर, देवताओं सहित सारे 
छोकको तारूँगा?। फिर कूदकर कम्थककी पोठपर सवार हुये । कन्थक गद नसे लेकर 
( पूछ तक ) १८ हाथ लम्बा था, वेसेही वह सहाकाय, बछ-पेग-सम्पन्न, और धुली 
शंखकी भांति स्वेन्‍्नेत ( भी ) था। वह यदि हिनहिनाता या पेर खटखटाता, तो 
( झब्द ) सारे नगरमें फेल जाता। इसलिये देवताओने अपने प्रतापसे ( ऐसा किया ), 
जिसमें कि कोई उसे न सुने; ( और ) हिनहिनानेके शब्दकों रोक भी दिया। देवताओंने 
उसकी टापोंकों अपने हाथोंपर ही रोक लिया । वोधिसस्व अश्व-पीठषर आरूढहो, 
छम्दककोी उसको पूँछ पकड़ा, आधी रातके समय महाद्वारके समीप पहुँचे । उस समय 
राजने यह सोच, कि कहीं बोधिसत्व जिस किसी समय नगर-द्वारकों खोलकर, ( बाहर ) न 
निकछ जायें, दर्वाजेके दोनों कपाटोंमें से प्रत्येक्तों एक एक हजार मनुष्यों द्वारा खुलने 
छायक बनवाया था '. बाघिसत्व महायर-सम्पन्न हाथीकी गिनतीपे हजार-करोड़ हाथीके 
चछकों घारण करते थे; और पुरुषके हिसाबसे दस-हजार-कराइ पुरुषोंका बल । उन्होंने 
सोचा-- यदि द्वार न खुला तो आज में कन्थककी पीठपर बैठे, उसकी पूँछ पकड़कर लटके 
छन्‍्दतके साथही, उसको ऊंचस दबाकर अठारह हाथ ऊंचे प्राकाको कूदकर पार करूँगा । 


१. पाला जातकों की व्याख्या | 


संन्यास | 


छन्‍्दूकने भी साचा--यदि द्वार न खुला, तो में आर्य वुश्च॒का' कंय पर बैठा कन्यकको दाहिने 
हाथसे बगलमें दबा प्राकार फाँद जाऊँगा।! कन्थकने भी सोघा--“यदि द्वार नहीं खुला, 
तो मैं अपने स्वामीको पीठपर वैलेही बैठे, पूँछ पकड़कर लटकते छन्दकके साथही, प्राकारको 
लाचकर पार करूँगा ।! यदि द्वार न खुलता, तो तीनोंमेंते कोई एक ऊपर-सोच 
अनुसार करता । लेकिन द्वारमें रहने वाले देवताने हार खोल दिया । 

उसी समय बोधिसत्वको ( वापिस ) लोटानेके विचारसे आकाहार्मे खड़े मारने 
कहा--४ मारपर१ ! सत निकछो । आजसे सातवें दिन तुम्हारेलिये चक्र-रत्रर प्रादुर्भुत 
होगा । दो हजार छाटे द्वीपों सहित चारों महाद्वीपों पर राज्य करोगे । छोटो मार्ष !” 


८ तुम कोन हो 9४ 

“ में बशवर्ती ९ हूं ।” 

“ मार ! में भी अपने चक्र-र्॒रके प्रादुर्भावक्रों जानता हूँ । छेकिन मुझे राज्यसे 
कोई काम नहीं । में तो साहसिक छोक*घातुआंका उन्नादित कर बुद्ध बनूँ गा ।? 

८ आजसे जब कभी कामनासंबन्धों वितक, ब्रोहसंबन्धी वितरक, या हिंसासंबन्धी विसक 
तुम्हारे चित्तम्ें वेदा होगा, उस समय में तुम्हें समझूगा ” यह कट्दकर मारने मोका ताकते, 
छाया की भाँति जरा भी अलग न द्वोते हुये, पीछा करना झुरू किया । 


बोधिसच्जभी हाथमें आये चक्रवर्ती-राज्यको, थूक की भांति फेककर, कामनारहित 
( हो ) बड़े सन्‍्मान-पूंंक नगरसले निकले; ( छेकिन उस ) आपाढ की पूण्णिमाकों उत्तराघाढ़ 
सक्षत्रस॑ फिर नगर देखनेकी इच्छा हुईं । चिक्तमं ऐसा विचार उत्पन्न होतेही महापृभ्वी 
कुम्दार्के चक्केकी, भाँति कंपित हुई। .( सानो यद्द कहते )--“ मद्यापुरुष ! तूने लोटकर 
देखनेका काम कभी नहीं किया है ।”” बोधिसत्त नगरकी ओर मुँहकर नगरकों देखते 
हुये, उस भप्रदेशमें “कन्थकर-निवतन-चेत्य७ स्थानको दिल्ला, गंतब्यमार्गकी ओर कंधकका मुँह 
फेर" चल दिये । उस समय देवताअंन उनके सम्मुख साठहजार, पीछे साठ जार, दाहिनो 
तरफ साठ हजार ओर बाई तरफ भी साठ हजार मशारू घारण किफे। दूसरे देवता, नाग, 
सुपर्ण (> गरुड़) आदि दिव्य गंध, माला, चूणे, धूपले पुजा करते चल रदे थे । घने मेघोंकी 
बृष्टिक समय ( बससतो ) धाराभोंकों भांति, पारिज्ञात-पुण्प, मन्दार-पुष्प, ( की वृष्टिस ) 
आकाश आच्छादित हा गया। उस समय दिव्य संगात हा रहे थे। चारों ओर 
आठ प्रकारके, साठ प्रकारके अडसठ-लाख बाज बज रदे थे। समुद्रके उदरमे मेघ-गर्जेन-काछकी 
भाँति, युगन्धरका* कुक्षिमें सागर-निर्वापकालकी भांति ( शब्द ) होरहा था। इस श्री 
ओर सोमाग्यके साथ जाते हुये बोधिसत्व एकही रातप्रें त्तीन राज्यां" को पार कर, तीस 
योजन पार अनोमा* नामक नदीके तट पर जा पहुँचे । 

१. चक्रवर्तीको प्थिवीजयके लिये दिज्य चक्र-आयुध उत्पन्न होता हैं। २. देवता अपने 
समान वालोको मार्ष ( >मारिस ) कहकर पुकारते हैं। ३. चक्रउतीके दिग्विजयका आयुच । 
४. देवताओंका एक समुदाय । ५, एक ब्रह्माण्डका एक लोक-बातु कद्दते हैं। ६. चंडोली ( ? ) 
जि० गोरखपुर। ७. शाक्प, कोलिय ओर राम-प्राम (? ) ।८. ओमी नही ( ? ) जि० गोरखपुर | 

११ 





योचन । 


ओघिप्तत्वने नदीके किनारे खड़े हो छन्दकसे पूछा-- 

* यह कोनसी नदी है 9” 

७ देव | अनोसा है (! 

४ हमारी भी प्रत्नज्या अनोमा होगी,” यह कह एडीसे रगइ़कर घोड़ेको इश्ारा 
किया । घोड़ा छलांग सारकर, आठ ऋषभ" घोड़ी नदीके दूसरे तट पर, जा खड़ा हुआ । 
बोधिसस्वने घोड़ेकी पीठते उतर, रुपहले रेशम जैसे ( नम ) बालुका-तटपर खड़ेहों, छन्दककेा 
कहा-- सौम्य ! छन्दक ! तू मेरे आभूषणों तथा कच्थकका लेकर जा, में प्रब॒ज्ञित होऊँ गा ।! 


“देव | में भा प्रतजित होऊँगा ।? 

बोघिसस्वने तीन बार * तुझे प्रत्नज्या नहीं मिल सकती, ( छोट ) जा ! कहकर उसे 
आमरण और कन्थककों दिया । फिर / यह मेंर केश श्रसण ( > संन्‍्यासी ) लछोमोंके योग्य 
नहीं हैं। बोधिसत्त्वके केशकों काटने लायक दूसरा कोई नहीं है, इसलिये अपनेहो खड़से 

इन्हें काट !--सोच, दाहिने हाथमें तलवार छे, बायें हाथसे मोर-सहित जड़ेकी काट 
डाला । केश सिर्फ दो अंगुलके होकर, दाहिनो ओस्से घूम ( प्रदक्षिणा ऋ्मसे ), शिरमें 
लिपट गये ।. जिन्दगी भर उनका वही परिमाण रहा | मुँछ ( दादी ) भी उसके अनुसार 
' ही रही । फिर शिर-दादी मुँडानेका काम नहीं पड़ा। बोधिसत्वने मोर-सहित जूड़ाको 
लेकर-- यदि में बुद्ध होऊं, ता यह आकाश टहरे, भमिपर नगिरे! सोच ( उसे ) 
आकाश फऊे दिया । वह चूुदाभणि-वेष्न योजनसर ( ऊपर ) जाकर, आकाझमें टहरा । 
शक्र देवराजने दिव्य-हष्टिस देख, ( उते ) उपयुक्त रक्षमय करण्डमें ग्रहण कर, ब्रायखिश 
( स्वर्ग ) लोकमें चूडामणि चेंत्यकी स्थापना को ।-- 

छेडि मउर वर-गन्ध-युत, नर-वर फेक अकासु । 

सहस-नयन वासब सिरहि, कनक पटारी साजु ॥ 

फिर बोधिसत्बने सोचा--यह काशाके बने बख्त मिक्षुके योग्य नहीं हैं । तय कश्यप 
बुद्दके समयके इनके पुराने मित्र घरिकार सह।ब्रह्माने * “मिन्न-समावस सोचा --आज मेरे मिशन्रने 
महाभिनिष्क्रमण किया है। डसके लिये श्रप्तण ( ८ भिक्षु ) के सामान ले चर्छ॑- _- 

पात्र तीन-चीवर सुई, छू बन्धन ( जान ) । 
जल-छाका आठहु इहे, भिच्छुन केर समान ॥ 

( उसने ) यह आठ श्रसणोंके परिष्कार (+सामान ) ( बोधिसत्वकों ) प्रदान किये । 
बोधिसल्मने “उत्तम परित्राजकक वेषको घारण का छन्दकको प्रेरित किया -- 

' छल्दक ! मेरी बातसे माता पिताको आरोग्य कहना। ? छन्‍्दकने बोधिसत्त्वको 
बन्दुना तथा प्रद॒क्षिणा कर चल दिया । कन्थक खड़ा खड़ा छन्दकके साथ चोघिसस्वकी 
बातको सुन---४ अब फिर सुझे स्व्रामीका दर्शन न होगा ”, अखिसे ओझरू होनेके शोकको 
सहन न कर सका, और कंठेजा फटकर, आरयखिश ( देव ) छोकमें जा, कन्थक नासक देव-पुत्र 
हुआ । छनन्‍्दककों पहिले एकही शोक था, कन्थककी खत्युसे ( अब ) दूसरे शोकसे पीडित हो 
वह रोता काँदता नगरकों चला | 


. १. ४ धनुघ ८ १६ हाथ । 


( है ) 


तप । बुद्धल-प्राप्ति। ( विद६-४७१ ) 


बोघिसस्व भी प्रतजित हो उसी प्रदेशमें, अनूपिया नामक आमंकफे बागर्मे, एक 
सप्ताह प्रव॒ज्या-सुखमें बिता, एक ही दिनमें तीस योजन सा्ग॑ पेदल चलकर, राजयृहमें 
ग्रविष्ट हुये। वहां प्रविष्ट हो मिक्षेके छिये निकठे। सारा नगर बोधिसस्वके 
रूपको देख धघनपाछले प्रविष्ट राजगृहकी भाँति, असुरेन्द्रसे प्रविष्ट देवनगरकी माँति, 
संक्षन्ध हो गया। राजपुरुषोंने जाकर राजासे कहा--" देव ! इस रूपका एक पुरुष 
नगस्में मधूकरी माँग रहा है; वह देव है या मनुष्य, नाग है या गरुड, कौन है हम नहीं 
जानते |! राजाने महलके ऊपर खड़े हो महापुरुषकों देख आश्चर्यान्वित हो, ( अपने ) 
पुरुषोंकी आज्ञा दी-जाओं ! देखो तो, यदि अ-मनुष्य होगा, तो नगरसे निकछकरे 
अन्तर्ष्यान हो जायगा । यदि देवता होगा, तो आकांशसे का जायगा, यदि नाग 
होगा तो प्रथिवीम॑ डुबकी छगाकर चला जायगा। यदि मनुष्य होगा, तो मिली हुई 
मिक्षाकों भोजन करैंगा। महापुरुषने मिछ हुये भोजनकों संग्रहकर, 'इतना मरे लिये 
पर्याप्त होगा?, यड्ठ जान प्रवेशवाले नगरद्वारसे ही ( बाहर निकल, *पाण्डव पर्वतकी छायामें 
पूरव-मुँह बैठ, भोजन करना आरम्भ किया । उस समय उनके आँत उलटकर सुहसे निकलते 
जैस मातम हुये। तब इस शरीरमें एसा भाजन आँखसे भी न देखा होनेस, उस प्रतिकुर 
भोजनसे दुखित हुओ अपने आपको स्व॒र्य यों समझाया-- 

“सिद्धार्थ ! हू, अन्न-पान-सुलभ कुरुमें--तीन व्षके ( पुरान ) सगन्धित चावलका 
भोजन, नाना प्रकारके अस्युत्तम रखोंके साथ भोजन किप्रे जानवाछे स्थानमें पेद्ा होकर 
भी, एक गुदरीधारी ( सिक्ष ) को देखकर ( संता था )-कि में भी कब इसी तरह 
( मिक्षु ) बनकर सिक्षा साँग भोजन करूँगा ? क्‍या वह भी समय होगा १--औओर यही सोच 
घरसे निकका था। अब यह क्या का रद्दा है।” इस प्रकाए'*अपनेकी समझा विकार- 
रहित हो भोजन किया । राजपुरुपोंने उस समाचारकों'“'जाकर राजासे कहा । राजाने 
वृतकी बात सुन नुरन्‍्त नगरस बलिकऊझ, बोधिसत्तके पास जा, उनको सरलचष्टसे प्रसन्न हो 
बोधिसत्वको ( अपने ) सभी ऐश्वर्य अर्पण किये | बाधिसस्वने कहा--भहाराज ! सुझ न 
वस्तु-कामना है, न भोग-कामना । में महान्‌ बुद-जान ( -- अभिसंबोधी ) के लिये निकला 
हूँ। राजाने, बहुत तरहसे प्रार्थना कर्नेपर भी, उनकी रुचि न देख कहा --“अच्छा जब 
तुम बुछू दोना, तो - प्रथम इसारे राज्यमं आना।"” यह यहाँ संक्षेप में है । विस्तार'*' 
प्रबज्या-सूत्रकी अद्ट-कभ्राके साथ 'प्रश्नज़्या सूत्र रंखना चाहिये । 

बोधिसत्वने राजाको बचन दे, क्रमशः विचरण करते हुये, आलार-कालाम तथा 
उद्दक-रामपुश्रके पास पहुँच समाधि ( >-समापत्ति ) सीखी । ( फिर ) यह ज्ञान (“ बोध) 
का रास्ता नहीं है, ( ऐसा ) सोच उप्त समाधिभावनाड़ो अपर्यात्त समझ, देवताओं सहित 








१. बेमान रत्नगिरि या रत्नकूट । २. सुत्तनिपात, मार बग्ग । 
श्ये 


तप॑ । 
सभी छोकोंको अपना बछ चोर्य॑ दिखानेके लिये, परमतत्वकों प्राप्तिके लिये, उस्बेलामें 
पहुँच--यह प्रदेश स्मणीय है ” ( ऐसा ) सोच, वहीं वहर महान्‌ उद्योग आरम्भ किया । 
कौण्डिन्य आदि पाँच परिधाजक भी गाँव, शहर, राजघानोीमें मिक्षाचरण करते, 
शोघिसस्वके पास वहीं पहुँचे । “अब बुद्ध होंगे, अब बुद्ध होंगे!” इस आाशासे, छः वर्षतक 
वह आश्रमकी झाइप्बदोरों आदि सेवाओंकों करते, बोघिसत्वके पास रहें । बोधिसस्व 
दुष्कर तपस्या करते हुये, ( अक्षत ) तिलतंडुरूसे कार-क्षेप करने छगे; पीछे आहार ग्रहण 
करना भी छोड़ दिये। देवताने रोमकूपों द्वारा ( उनके दरोरमें ) ओज डाछ दिया। 
( लेकिन फिर भो ) निराहारसे थे बहुत दुबले हो गये। उनका कनक-बर्ण शरार काला 
हीगया। ( उनके दशारीरमें विद्यमान ), मद्दापुसुषोफे ( बत्तीस ) लक्षण छिप गये 
एक बार श्वास-रहित ध्यान करते समय, बहुतही छेश्से पीड़ित ( एवं ) वेहाश हो, ८इछनेके 
चबूतरेपर गिर पड़े । तब ऊुछ दवताओंने कष्टा--/अ्रमण गातम भर गये ।?”'* “इसपर 
उन्होंने सोचा-- “यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्व-प्राप्तिका सार्ग नहीं हैं।!! इसलिये स्थूछ 
आहार ग्रहण करनेके छिये ग्रामों, ओर बाजारोंमें मिक्षारनकर, भोजन ग्रद्मण करना 
शुरू कर दिया ।'*'। उनका शरीर फिर सुबर्ण-बर्ण होंगया। पंच-वर्गीयांने साचा- 
५६ वर्ष तक दुष्कर तपस्या करनेपर भी यह बुद्ध नहों होसका, अब ग्रामादिमें भिक्षा माँग. 
स्थूछ आद्वार ग्रहण करनेपर कया होगा ० । यह छालची है, तपके मार्गसे अष्ट है । शिरसे 
नहानेकी हच्छावाठके ओस-बुँदकी भोर ताकनेके समान, इसकी ओर हमारी प्रतीक्षा 
है। इससे हमास क्या मतलब ( सपेगा ) ७ एसा सोच महापुरुषका छोड़, अपने अपने 
पात्रचीवरको ८ बह अठारह योजन दूर *ऋषिपतनको चले गये । 
उस समय उस्बेछा ( प्रदेश ) के सेनानी नामक कल्बेम, सेनानी 'कुठुस्बीक घरमें 
उत्पन्न स॒जाता नामकी कन्याने तरुणों होनेयर, शक बरुनदेसे यह प्राथना की थी-- “यदि 
समानजातिके कुल-घरमें जा, पहिले ही मरमें ( पुत्र ) प्राप्त कक गी, तो प्रतित्र्ष एक छाखडे 
खब्से बलिकर्म (-- पूजा) करूंगी?” । उसकी वह प्रार्थना पूरे हुई । महासत्व ( - महापुरुष ) 
की दुष्कर तपश्नर्याका छठा वर्ष पुरा होनेपर, वशाख पूर्णिमाका बलिकर्म करनेकी इच्छासे 
उसने पहिद दृजार गातं को यश्टि-म्ु ( >जेदीमछु) के बनमें चस्थाकर, उनका दूध दूसरी 
चिसों गायोंकों पिलवाया; ( फिर ) उनका दृध दाईसों गायांको; इस तरह ( एकका दूध 
दूखरको पिछात ) १६ गायोंका दूध आठ गायोंका पिछवाया | इस प्रकार दूधक गाद़ापन 
मधुरता, ऑर आजके लिये उसने क्षीर-पस्वितेन किया | उसने वेशाखपूर्णिमाके प्रातः हो 
बलिकर्म करनेकी इच्छास मिनसास्कों उठहा, उन आठ गायोंकों हुइबाया । ...,दूध 
नयग्रे बरतेनमें दाल, अपने हाथसे ही आग जछाका ( खीर ) पकाना झुरू किया | ** 
सुजाताने ( अपनी ) पूर्णा ( नामकी ! दासीका कहा--“१ अम्म !., ,जल्दीस जाकर 
दवस्थानकी साफ़्कर७। ५आर्य[ अच्छा ! कह उसके पचनकों प्रहण कर, वह 
जछदी जल्‍दी वृक्षके नीचका गई । बायिसरुप भी उस शातको पांच महास्वप्नोंको देख, 


१. सारनाथ ( फरे. & २. ७. ९५ ), जिला बनारस। *. गृहस्थ, बढ़ाकिसान। 
३. वलेमान सगहीभाषा में :'मेस्यां'' 


रै४ 


धुद्धस्व-प्राप्ति 


“पनिःसंशब झाज में बुद्ध हूँगा” निश्चयकर, डस रातके बीत जानेपर, शोच आदिसे निदृत्त 
हो, भिक्षा-कालकी प्रतीक्षा करते हुये, आकर उसी दृक्षके नीचे, अपनी प्रभासे सारे ्रक्षको 
प्रकाशित करते हुये बैंठे । पूर्णान आकर ब्ेक्षके नीचे पूषेकी ओर ताकते हुये, बोचिसत्वको 
देखा । ** देखकर उसने सोचा--'आज हमारे देवसा प्क्षसे उतर कर, अपने हाथसे ही 
बलि ग्रहण करनेको बैंठे हैं” भोर जल्दीसे जाकर यह बात सुजातासे कही | सुजाताने उसकी 
बातकों सुनकर प्रसन्नद्री, “ आजसे अब तू मेरी ज्येष्ट पुत्री होकर रह ”?--कह छड़की के योग्य 
आभरण आदि उसको दिये । वह खोरको थालमें रब दूसरे सोनेके थालसे ढाँक, कपड़ेसे 
बाँध, सब अलेकारोंते अपनेको अलंकृत कर, थालको अपने शिरपर रख" 'वृक्षके नीचे जा, 
घोषिसत्त्वको देख बहुतही सन्तुष्ट हुई। ( और उन्हें ) बृक्षका देवता समझ, ८ प्रथम ) 
देखनेकी जगह ही से ( गोरवार्थ ) छककर जा, शिरसे थालको उत्तार, व्वोल, सोनेकी झारीमें 
सुगंधित पुष्पोंसे सुबासित जलले, बोघिसत्त्वके पास जा स्ड़ी हुई । घटिकार महाब्रज्ञा-हारा 
प्रदत्त मद्ठीका पात्र (-- भिक्षापात्र) इतने समय तक बराबर बोधिसत्वके पास रहा, लेकिन 
इस समय चह अदहर्य होगया । बोधिसरवने पात्रकों न देखकर, दाहिने हाथकों फेला जल ग्रहण 
किया । सुजाताने पान्र-सहित खीरकों महापुरुषके हाथप्ें अपेण किया । महापुरुषने सुजाताकी 
ओर देखा । उसने इंगितसे जानकर--“आरय ! मैंने तुम्हें यह प्रदान किया, इसे ग्रहण कर 
यथारुचि पधारिये ” कह वन्‍्दना की, ( ओर किर )--“जैंसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, ऐसेहो 
तुम्हारा भी पूर्ण हो” कह, छाख ( सुद्राके ) मल्यकी उस सुवर्ण थालको पुराने पत्तलकी 
भांति ( छोड़ ) चल दिया | 

वोधिसस्व बेड हुए स्थानसे उठ, बृक्षकी प्रदक्षिणा कर, थालको ले *नेरत्राके तीरपर 
जा 'थालीको रख, ( जल में ) उतरकर, स्नानकर'''पूवेकी ओर मुँह कर बैठे; ओर ** 
डंचास ग्रास करके, उस सभी निर्जछ मधुर पायसकों ( उन्होंने ) भोजन किया । वही उनके 
बुद्ध होनेके बाद वाल, *बोधि-सण्डमें वास करते सात सप्ताहके उंचाल दिनोंके लिये आहार 
हुआ । इतने काल तक न दूसरा आहार किया, न स्नान, न मुख धोना । ध्यान-सुख, 
मार्ग-( ल्यभसे उत्पन्न )-सुख, फल-( > दुःख-क्षय)-सछुखसे ही ( इन्‌ सात सप्ताहाँको ) बिताया । 
उप खोरकों खा, सोनेका थाल ले “०६ नहीमें ) फेक दिया ।7० 

बोधिसत्व नदीतीरके सुपुष्पित शाल्बनईें दिनको विहार कर सायड्राल '** श्वोधिवृक्षके 
पास गये । * । उस समय घास लेकर सामनेसे आते हुये क्रोश्रिय नासक घासकाटनेवालेने 
महापुरुषको आठ मुही तृण दिया । बोधिसत्व तृण ले बोधि-सण्ड पर चढ़, प्रदक्षिणा कर, 
पूबदिशामें जाकर, पश्चिसकी ओर सुँहकर खड़े हुये ।'। ( उन्होंने ) “यह सभो बुद्धोंसे 
अपरित्यक्त स्थान है, ( यहां ) दुश्ख-पश्षरके विध्वंसनका स्थान है ”-जान उन तथणोंके 
क्षप्रभागकों पकड़ कर हिलाया,'*' जिससे * आसन बन गया | वह तृण ऐसे आकारमें पड़े, कि 
वैसा (आकार) सुचतुर चित्रकार या पुस्त-कार भी लिखनेगें समर्थ नहीं हो सकता । बोधिसत्व 
बोधिबृक्षकों पीठको ओर कश्के, हृढ़-वित्त हो --“ चाहे मेरा चमड़ा, नस, हड्डी हो क्‍यों ने 





१. निछाजन नदी ( ज़ि० गया) २. आध-गयाके बुर-मन्दिरका हाता। 
३. बोधगयाका प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष । 


बुद्धत्व-प्राप्ति । 


बाकी रह जाँय; चाहे शरीर, माँस, रक्त क्‍यों न सूख ज्ञाये; ठेकिन तोभी " सम्पक्‌-सम्बोधिको 
प्रात्त किये बिना इस आसनको नहीं छोडंगा ”--निश्रय कर, पूर्वा भिमुख हो, सो बिजलियोंकी 
कड़कसे भी न छूटने वाला अ-पराजित आसन लगा बैठ गये । 

उस सम्रय मार देव-पुत्र--४ सिद्धार्थकुमार मेरे अधिकारसे बादर निकलना चाहता है, 
इसे नहीं निकलने दूँगा ?-- यह सोच, अपनी सेनाके पास जा, यह बात कह, मार-घोषणा 
करवाकर, अपनी सेना ठे, निकल पड़ा । * मारसेनाके बोधि-संड तक पहुँचते पहुँचते, ( सेना ) 
में ( से ) एक भी खड़ा न रह सका ; ( सभी ) सामने आतेही भाग निकले ।"। मह्दा- 
पुरुष क्षकेलेद्दी बेठे रहे। मारने अपने अनुचरोंसे कहा--'“ तात ! शुद्धोदन-पुत्र सिद्धार्थके 
समान दूसरा पुरुष नहीं है। इस लोग सामनेसे युद्ध नहीं कर सकते, पीछेसे करेंगे । ”'** 
महापुरुष' सार- सेनाको देख---'' यह इतने लोग मरे अकेलेके लिये बड़ा प्रयत्न कर रहें हैं । 
इस स्थान पर मेरी माता, पिता, भाई या दूसरा कोई सम्बन्धी नहीं है। यह दस मेरी 
पारमितायें द्वी मेरे विरकालसे पोसे हुये परिजनके समान हैं। इसलिये इन पारमिताओंको ही 
ढाछ बनांकर, ( इस ) पारमिता-शखको ही चलाकर, मुझे यह सेना-समृह विश्वंस करना होगा?! 
( यह सोच ), दश पारमिताओंका स्मरण करते हुये बैठे रहे । 

“मार वायु, वर्षा, पाषाण, हथियार, घधकती राख, बालू , कीचड़ ओर अन्धकार- 
बृष्टिसे बोघिसत्वकी न भगा सका | ( फिर ) बोघिसत्वके पास आकर बोल्य --“सिद्धार्थ ! 
इस आसनसे उठ, यह ( आसन ) तेरे छिये नहीं, मेरे लिये है ।?” महासत््वने उसके वचनकों 
सुनकर कहा--“ मार | तूने न दस पारमितायें पूरी की, न उप-पारमिताये, न परमार्थकी 
पारमितायें, न पाँच महान त्यागही तूने किये, न जातिके हितका काम, न छोकहिलतका काम, न 
जशानका आचरण किया । यह आसन तेर लिये नहीं है, यह भेरेही लिये है ।”? 

मारने महापुरुषसे पझा--“ सिद्धार्थ तूने दान ( '“ ) दिया है, इसका कोन साक्षी 
है?” भहापुरुपने ** “यह अचेतन ठोस महाएथ्वी है ?--कह, चीवरके भीतरले दाहिने 
हाथको निकाऊ, “*'- ” मेरे दान देनेकी तू साक्षिणी दे” कहा; ( ओर ) शरथिवीकी 
ओर द्वाथ छटका दिया ।'"'मार-सेना दिाओंकी आर भाग चली ।'*। इस प्रकार सू्यक 
रहते रहते महापुरुषने मारसेनाको परास्त कर, चीवरके ऊपर बरसते बोधिवृक्षके अंकुरोंस, मानों 
छाछ मंगोंसे पूजित इोते हुये, * प्रथम-यामम्ें पू्वजन्मोंका ज्ञान, सध्यम-याममें दिव्य-चक्षु पा, 
अन्सिम-याममें » प्रतीत्य-समुत्पाद-ज्ञानकी उपलब्ध किया |**'डस समय ( उन्होंने ) यह 
डदान कहा-- 

“ बहु जन्म जगमें दोड़ता, फिरता बराबर में रहा । 
नित हूं ढता य्ूहकारको, दुख जन्मके सहता १हा 0 
गृह-कार अब देखा गया, है फिर न घर करना तुझे । 
कहियाँ सभा दूर्टी तेरी, ग्रह-शिखर भो बिखरा पड़ा । 
संस्कार-विरद्दित चित्त अब, तृष्णा सभाके नाश से । !? 





४. परम-शान, मोक्ष-ज्ञान | ५. जातक-निदान । (९. चार घण्टे का पक 'यास 
होता है। प्रथम-याम, रात्रिक्रा प्रथम तृतोयांश । २. ' परिक्ष-समुप्पाद सुत्त ” में विस्तार 
देखो । ३. जातक निदान १३ । 


१5 


( ४ ) 
बोधि-हक्षके नीचे। वाराशसीको । ( वि. पू. ४७१ ) 


डस ' समय बुद्ध भगवान्‌ *उस्वेलामें नेर॑ंजरा नदीके तोर बोधिदृक्षके नीचे, प्रघम 
अभिसंबोधिको प्राप्त हुये थे। भगवान्‌ बोधिब्क्षेक नीचे सप्ताहभर एक आसनसे चिमुक्ति 
( ज|मोक्ष ) का आनंद केते हुये बेठे रहे। रातकों प्रथम याममें प्रतीत्य-समृत्पादका 
अनुलोम ( आदिसे अन्तकी ओर ) और, प्रतिलोम ( अन्तसे आदिकी ओर ) मनन 
किया ।--'अविधाके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान होता है, विज्ञानके 
कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण छ; आयतन, छः आयतनोंके कारण स्पशे, स्परशके कारण 
वेदना, बेदनाके कारण वृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण 
जाति, जाति ( >> जन्म ) के कारण जरा ( +>>बुढ़ापा ), मरण, झोक, रोना पीटना, दुःख; 
चित्त-विकार ओर चित्त-ललेद उत्पन्न होते हैं। इस तरह यह ( संसार ) जो केवल दुःखों 
का पएूँज है, उसकी उत्पत्ति होती है। अविश्वाके अ-शेप ( --विछकुल ) विरागले, 
( अविधाका ) नाश होनेपर संस्कारका, विनाश होता है। संस्कार-विनाशसे विज्ञानका 
माश ढोता है। विज्ञान-नाशसे नाम-रूपका नाश होता है । नाम-रूप नाशले छः 
आयतनों का नाश होता है। छः आयतनोंके नाशसे स्पशे नाश होता है । स्पर्श-नाशसे 
वेदना नाश होती है । वेदना-नाशते ठष्णा नाश होती है। तृष्णा-नाशसे उपादान 
नाश होता है। उपादान-नाशसे भव नाश होता है।  भव-नाशमसे जाति नाश होती है । 
जन्म नाशसे जरा, मरण, शोक, रोना पीटना, दुःख, जित्त-विकार ओर चित्त खेद नाश 
होते हैं। इस प्रकार इस केवछ-दुःख-पुझका नाश होता है।!! भगवानने इस अर्थको 
जानकर, उसी ससय यह उदान कहा -- 

“जब घर्मे होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्र ( “ब्राह्मण ) को । 
तब शांत हों कांक्षा सभी, देखे स-हेतू धर्मको ॥?! 

फिर भागवानने रातके मध्यमयामर्वे प्रतोत्य-समुत्पादको अनुकोम-प्रतिलोमते मनन 
किवा ।--“अविद्याके कारण संस्कार होता है? दुःखपुंजका नाश होता है! । भगवाननते इस 
अथंको जानकर उसी समय यह उदान कहा-- 


“जब धर्भ होते जग प्रकट, सोत्साहध्यानी विप्रको । 
तब झ्ञांत हो कांक्षा समीही जानकर क्षय कायेकीं ॥! 
फिर भगंवानने रातके अन्तिमयामर्मे प्रतीत्य-समुत्पादको अनुलोम प्रतिलोम करके 
मनन किया (--“अविद्या० केक्‍्ल-दुःख-पुंजका नाश होता है” । भगवानने इस अर्थको 
जानकर उत्ती समय यह उदान कहा -- 


“ जब चर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्रको | 
टइरें कंपाता मार-सेना, रवि प्रकाशें गगन ज्यों ॥१ 
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१ विनय-प्टिक, सहावरग १ । + बोध-गया. जि० गया ( बिहार )। 
१3.4 


बेधि-वृक्ष के नीचे । 


सप्ताह बीतनेपर भगवान्‌ उस समाधितते उठकर, कोचिवृक्षेक नीचेसे वहां गये, जहां 
अजपाल नामक बर्गंदका वृक्ष था, वहाँ पहुँचकर अजपाल बर्गदके बृक्षके नीचे सप्ताह भर 
विम्मुक्तिका आनंद छेते हुये, एक आसनसे बैठे रे । उस समय कोई अभिमानी ब्राह्मण, जहां 
अगवान्‌ थे, वहां आया । पास आकर भगवानकेसाथ'' (कुशलक्षेम कर)*'*एक ओर खड़ा 
होगया । एक ओर खड़े हुये उस आद्वणने भगवानसे यों कद्दा--'है गोतम ! ब्राह्मण कैसे 
होता है ? ब्राह्मण बनानेवाले कोन घमम हैं? 9 भगवानने इस अथेको जानकर, उसी समय 
यह 'उदान कहा--- 


“जो विप्र वाहित-पाप मल-अभिमान-त्रिन्ु संयत रहे । 
बैदांत-पारग ब्रह्मचारी बद्धावादी घर्मसे । 
सम नहिं कोई जिससा जगत्‌ ।!' 


फिर सप्ताह वीतनेपर भगवान्‌ उस समाधिसे उठ, अजपालबर्ग दके नीचेसे वहां गये, 
जहां मुचलिन्द (बृक्ष ) धा। वहाँ पहुँचकर सुचलिदके नीच सप्ताह भर विमुक्तिका 
आनन्द लेते हुये एक आसनसे बेटे रहे । उस समय सप्ताह भर अ-लमय महामेघ, ( ओर ) 
ठंडी हवा-चाल्शी बदली पढ़ी । तब मुचलिन्द नाग-राज अपने घरले निकलकर भगवानके 
शरोरको सास बार अपने दहस लपेटकर, ऊपर शिरके ऊपर बड़ा फण तान कर खड़ा हो गया; 
जिसमें कि भगवानका शीत, उप्ण, डंस, मच्छर, वात, धूप तथा सरीझप (++रेंगने वाले ) न 
छूब । सप्ताह बाद मुचलिन्द नागशज आकाशको मेघ-रहित देख, भगवानके शरीरसे ( अपने ) 
देहकी हटाकर ( ओर उध्ते ) छिपाकर, आालकका रूप धारणकर भगवानके सामने खड़ा हुआ । 
भगवानने इसो अर्थो जानकर उसी समय यह उदान कहा-- 


४ मन्‍्तुष्ट देखनहार श्रतधर्मा, सुखी एकान्तमें । 
निहवन्द् सुख है लोकमें, संयम जो प्राणी मात्रमें ॥ 

सब कामनाये छोड़ना, वैराग्य है सुखलोकर्मे । 

है परम सख निश्चय वही, जो साथना अभिमान का ॥ 


सप्ताह बीतनेपर भगवान्‌ फिर उस समाधिसे उठ, मुचलिदके नीचेसे वहां गये, जहां 
राजायतन ( वृक्ष ) था । वहाँ पहुँचकर राजायतनके नीचे सप्ताहमर विमुक्तिका आनन्द 
लेते हुये एक आसनमे बेटे रह । उस समय तपस्सु ओर भछिक, ( दो ) व्यापारी ( > बनजोरे ) 
उल्कलदेशसे उस स्थानपर पहुँचे। उनकी जात-बिरादरीके देवताने तपस्सु, भछिक 
बनजारोंकों कहा--“ माषे । बुद्धपदकों प्राप्त हो यह भगवान्‌ शाजायतनके नीचे विहार 
कर रे हैं । जाओ उन भगवानकों मे ओर लड्डू (> मश॒ुपिड ) से सन्‍्मानित करो, यह 
( दान ) तुम्हारे लिय्रे चिककारत्क हित ओर सुखका देनेवाछा होगा । तब तपल्सु भोर 
भछ्लिक बैजार सदा और लड्डू ले जहाँ भगवान्‌ थे वहां गये। पास जाकर भगवानको 
अभिवादनकर एक तरफ़ खड़े हो गये ॥ एक तरफ खड़े हुए तपस्सु और मलिक बनजारोंने 
यह कहा--' भस्‍्ते | भगवान्‌ ! हमारे सं ( > मन्‍्धथ) और छड्डुओंको स्वीकार कीजिये, 
जिससे कि चिस्कालूतक हमें हित ओर सुख हो |" उस समय सगवानने सोचा--* तथागत 


१८ 


वेधि-बुक्ष के नोचे । 


: हाथमें नहीं ग्रहण किया करते; में मद्दा ओर लड्डू किपत ( पात्र ) में ग्रहण कहूँ ” | तब 
चारों मद्दाराजा भगवानके सनकी बात जान, चारों दिशाओंसे चार पत्थरके ( सिक्षा- ) 
पाञ्न भगवानके पास ले गये--“ भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! इसमें महा ओर लडडू ग्रहण कीजिये ।”? 
भगवानने उस अभिनव शिक्षामय पाज्नर्में मद्रा ओर छड्डू ग्रहणकर भोजन किया । उस 
समय तपस्सु मलिक बनजारोंने भगवानसे कद्ा--' भन्‍्ते ! हम दोनों भगवान्‌ तथा घर्मकी 
शरण जाते हैं। आजसे भगवान्‌ हम दोनोंको साखलि शरणांगत उपासक जाने |” संसारमें 
वही दोनों दो "वचनसे प्रथम उपासक हुये । 


सप्ताह बीतनेपर भगवान्‌ फिर उस समाधिसे उठ, राजायतनके नीचेते जहां अजपाछ 
बर्गद था, वहाँ गये । चहाँ अजपाल बगंदके नीचे भगवान्‌ विहार करने लगे । तत्र 
पकान्‍्तर्मे ध्यानावस्थित भगवानके जित्तमें वितक पेदा हुआ-- “मैंने गंभीर, दुर्दर्शन, ढुर-शैय, 
शांत, उत्तम, तकसे अमदग्राप्य, निपुण पण्डितों द्वारा जानने योग्य, हस घर्मको पा लिया । 
यह जनता काम तप्णामें स्मण करने वाली काम-रत काममें प्रसन्न है। काममें रमण करने 
वाली इस जनताके लिये, यह जो कार्ये-कारण रूपी प्रतीत्य समुत्पाद है, वह्द दुर्देशनीय है । 
और यह भी दुर्दर्शनीय हैं, जो कि यह सभी संस्कारोंका शेमन, सभी मन्त्रोंका परित्याग, 
तृप्णा-क्षय, विराग, निरोध ( दुःख निरोध ), कोर निर्वाण हैं। मैं यदि धर्मापदेश भी करूँ 
और दूसरे उसको न समझ पावे, तो मेरे लिये यह तरददद, और पोड़ा (मात्र ) होगो। 
डसी समय भगवानके पहिले कभी न सुनी यह अद्भुत गाथाये सूझ पड़ीं-- 
“रह धसे पाया कष्टसे, इसका न युक्त प्रकाशना । 
नद्दि राग-द्वेष-प्रलिप्तको है सुकर इसका जानना ॥ 
गंभीर उल्टी-धारयुक्त दुर्देश्य सुद्षस प्रवीणका । 
तम-पंज-छादित रागरतद्वारा न संभत देखना ॥!' 


भगवानके एसा समझनेके कारण, ( उनका ) चित्त धअसंप्रचारकी भोर ने झुककर 
अल्प-उत्सुकताकी ओर झुक गया । तब सहापति ब्रह्माने भगवानके चित्तकी बातका जानकर 
ख्याल किया-- “लोछझ नाश हो जायगा रे ! छोक विनाश हो जायगा रे ! जब तथागत अहंत 
सम्यक्‌ संबुद्धका चित्त भ्रम प्रचारकी ओर न झुककर, अल्प-उत्सुकता ( -5उदासीनता ) की 
आर झुक जाये” ( ऐसा ख्याऊू कर ) सद्दापति ब्रह्मा “*'ब्रह्मोकसे अन्तप्यान हो, भगवानक 
सामने प्रकट हुये। फिर सहापति बद्माने उपरना ( --चहर ) एक कंघपर करके, दाहिने जानुका 
पृथिवीपर रख, जिघर भगवान्‌ थे उधर हाथ जोड़, भगवानसे कहा--““भनन्‍्ते ! भगवान 
घर्मोपदेश कर, खुगत ! धर्मोपरदेश को । अल्प मलवबारे प्राणी भी हैं, धर्मक न सुननेसे वह 
नष्ट हो जायेगे | ( डवदेश करें ) धमंको सुनतेवाद ( भा होंवेंगे |/” सहापति ब्रह्माने यह कह्दा, 
ओर यह कहकर यह भो कहा --सगघर्ये सक्तिन चिन्तारूसि विन्तित, पहिले अशुद्ध घ॒र्मे पेदा 
हुआ । अख्तके द्वारकों खालनेवाड़े विमरू ( पुरुष ) से जागेगये इस घर्मको ( अब लोक » 
सुने ॥ पथरीले पर्वेतके शिख(पर खड़ा ( पुरुष ) जेसे चारों ओर जनताकों देख । उसी तरह 


१ संधके न होनेसे चह बुछ ओर घर्स दो हीं की शरण जा सकते थे । 
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बाधि-बृक्ष के नीचे । 


है सुमेध । है स्वेश्न नेन्न वाले ! घर्मरूपी महरूपर चढ सब जनताको देखो ॥ है शोक-रह्वित ! 
शोक-निमग्न जन्मजरासे पीड़ित जनताकी ओर देखो ।-- 

उठ वीर । है संग्रामजित्‌ । है सार्थवाह ] उऋण-ऋणा । 

जगविवर धघर्मप्रचार कर, भगवान्‌ | होगा जानना ॥ 


तब भगवानने ब्रह्मके अभिप्रायको जानकर, ओर प्राणियोंपर दया करके, बुद्ध-नेत्नसे 
लछोकको अवलोकन किया। बुदछ-चक्षसे छोककों देखते हुये भगवानने जीवोंको देखा, 
जिनमें कितने हो अल्प-मल, तीथ्ण-बुद्धि, मुन्दर-स्वभाव, समझानेमें सुगम प्राणियोंको 
भी देखा । हनमें कोई कोई परलोाक और दोपसे भय करते, विहर रहे थे । जैसे डत्पलिनी, 
पश्मिनी ( >पबमप्तमुद्राय ) या पुंडरीकिनोमें से कितनेही उत्परू, पद्म या एढराक उदकमें पेदा 
हुये उदकर्में बैँथे उदकसे बाहर न निकऊ ( उदकके ) भीत्तही ड्बकर पोषित होते हैं । कोई 
कोई उत्पल ( नीलकमल ), पद्म ( रक्तकमलछ ), या पंडरीक ( इपेतकमरू ) उदकरमे उत्पन्न, 
डदकर्मे बचे ( सी ) उदक के बशाबरही रखड़े होते हैं। कोई कोई उत्पल, पद्म या पुंडरीक 
डदकपें उत्पन्न, उदकरमे बचे ( सी ), उदकसे बहुत ऊपर मिकलकर, उदकसे अलिप्त (हो) खड़े 
होते हैं। इसो तरह भगवानने बुद-चछुसे लोककों देखते हुये --अल्यमलछ, तीद्णबुद्धि, 
सुस्वभाव, सुवोध्य प्राणियोंकों देखा ; जो पशलोक तथा बुराई से भय खाते बिहर रहे थे । 
देखकर सहापत्ति ब्ह्माको गाथाद्वारा कहा- 


“उनके छिये अम्ृतका द्वार बंद होगया है, जो कानवाल होनेपर भी, श्रद्धाको छोड़ 
देते हैं। है ब्रह्मा! (दृथा ) पीड़ाका ख्यालका में मनुष्योंकोी निपरण, उत्तम, धम्मंको 
नहीं कहता था ।'! 

तब ब्रह्मा सहापति--'भगवानने घधर्मापदेशके लिग्रे मेरी बात मानली” यह जान, 
भगवानकों अभिवादनकर प्रदक्षिणाका वहीं अन्त््यान होगये । 

उस समय भंगवानके ( मनयें ) हुआ -- में पहिल किसे इस धर्मकी देशना 
( <डपदेश ) करूँ; इस धर्मको शीध्ष कोन जानेगा ?" फिर भगवाजके ( मनमें ) 
हुआ--यह आजलार-कालाम पण्डित, चतुर, मेधावी चिर्कालसे अल्प-मलिनि-चित्त है; में पहिले 
क्यों न आछार--कालामकों हो घर्मोपररेश ह' ? वह इस घर्मको शीशही जान लेगा ।' तब गुप्त 
देवताने भगवानको कहा--“'मन्ते | आलार-कालछामको मरे सप्ताह होगया? । भसगवानकों भी 
जान-दर्शन हुआ---'आलार काछासकों मंर सप्ताह होगया |” तब भगवानके ( मनमें ) 
हुआ--आलार कालाम महा आजानोय था, यदि बह इस धघर्मको सुनता, शीघ्रही जान छेता ।? 
फिर भगवानके ( मनमें ) हुआ--“यह उद्क-रामपुत्र पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकालसे 
अलप-मलिन चित्त है, क्यों न में पहिडे डहक-रामपुत्रक्ों ही घर्मोपदे्श करूं ? वह इस घर्मको 
शीघ्रही जान ठेगा ।! तब गुप्त ( --अन्तर्त्यान ) देशताने, कहा -- भन्‍्ते! रात ही 
उद्दक-रामपुत्र सर गया । ” भगवानकों भो शान-दर्शन हुआ ।'''। फिर भगवानूके ( मनमें ) 
हुआ--- पश्च वर्गीय भिक्षु मर बहुत कास कानेवाले थ, उन्होंने साधनामें छगे मेरी सेवाको 
थी । क्यों मे में पढिछे पश्लतगीय सिक्षुओंकाही घर्मोपदेश दूँ ।!” भगवातने सोचा--.'इस समय 
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वाराणसी के । 


पद्मवर्गोय सिक्षु कहाँ विहर रहे हैं?! भगवानने अ-मालुष दिव्य विज्लुद् नेश्नोंसे देखा-- 
“वपद्ञवर्गीय मिश्षु वारोणसीके *ऋषिपतन खग-दावमें विद्दारकर रहे हैं ।?? 
तब भगवान्‌ उरुपेलामें द॒चछानुसार विद्ारकर, जिधर वाराणसी है, उधर चारिका 
( झरामत ) के लिये निकल पड़े । उपक आजोवकर ने देखा--भगवान्‌ बोधि (-- बुद्ध गया) 
ओर गयाके बीचमें जारे हैं। देखकर भगवानसे बोला--“आयुष्मान्‌ ( आधबुस ) ! 
तरी इस्ियां प्रसन्न हैं, तेरा छवि-बर्ण ( >-कांति ) परिछुद्ध तथा उन्वछ है। किसको 
( गुर ) मानकर हे आवुस ! तू प्रवजित हुआ है, तेरा शाल्ता ( वय्युरु) कोन? व्‌ 
किसके धर्मको मानता है?” यह कहनेपर भगवरानने उपक आजीवककों'' कहा--' मैं 
सबको पराजित करनेवाछा, सबको जाननेवाछा हूँ; सभो धर्मामें निलेप हूँ । सके-त्यागी 
( हूँ ), वष्णाके क्षयले हो विमुक्त हूँ; में अपनेही जानकर उपदेश करूँगा । 
मेरा आचार्य नहीं, है मेर सहश ( कोई ) विद्यमान नहीं । 
इवताओं सहित (सार ) छोकपें मेरे समान पुरुष नहीं । 
में संसारमें अहँत हैं, अपूवे शास्ता ( >युरु ) हैँ । 
में एक सम्यक संबुद्, शीतल तथा निर्वाणप्राप्त हूँ। 
धघर्मका चक्का घुमानेके लिये काशियोंके नगरकों जारहा हूँ। 
( वहाँ ) अन्वे हुये लोकमें अम्रत-दुन्दुभो बजाऊँगा ॥? 
# आयुप्मन्‌ ! द्‌ जैसा दावा करता है उससे ता अनन्त जिन हो सकता है |! 
« भ्रेरे ऐसेह्री सत्त्व जिन होते हैं, जिनके कि आख्व (++झ्लेश-- मल) नष्ट हो गये हैं । 
मेंने पाप ( --बुरे )-घर्मोकों जीन लिया है, इसलिये हे उपक ! में जिन हूँ ।!! 
एसा कहनेपा उपक आजीवक --“ होवागे आबुस ! ”' कइ, शिर हिला, बेराल्ते चछ दिया। 


१. बतैसान सारनाथ, बनारस । २. उस समयके नम्न साधुओंका एक सम्प्रदाय, 
मक्खली-गोसाल जिसका एक प्रधान आचाये था । 
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(५) 
प्रधमधर्मोपदेश | यशका संन्यास । ( वि. पू. ४७१-) 


तब भगवान्‌ क्रमशः यात्रा (-- चारिका) करते हुए, जहाँ वाराणसी ऋषि-पतन सग-दाव 
था, जहां पश्नवर्गीय मिक्षु थे, वहाँ पहुँचे । दूरसे आते हुये भगवानको, पश्चर्गोय सिक्षुओंने 
देखा । देखतेही आपसमें पक्का किया -- 


८ आवुसो | यह बाहुलिक ( -- बहुत जमा करने वाछा ) साधना-अ्रष्ट बाहुलय-परायण 
( >जमा करेकी ओर छोटा हुआ ) ध्मण गोतस आ रहा है। इसे अभिवादन नहीं करना 
चाहिये, न प्रत्युत्थान ( >-सत्कारार्थ खड़ा होना ) करना बाहिये। न इसका पाम्र चीवर 
(<आगे बढ़कर) लेता चाहिये, केवल आसन रब देना चाहिये, यदि इच्छा होगी तो बैठेगा ।!' 


जेस जैसे भगवान्‌ पश्चवर्गीय भिक्षुओंके समीप आते गये, वेसेही चेसे वह'''अपनी 
प्रतिज्ञापः हिथर न रह सके । ( अन्त ) भगशनके पास जा, एकने सगवानका पात् 
चीवर लिया, एकने आसन बिछाया; एकने पादोदक (>पेर घोनेका जल ), पादपीड 
(> पेरका पोढ़ा ), पादकंठलिका ( पेर रगड़नेकी छकड़ो ) छा पास रक्‍्खी । भभवान्‌ 
बिछाये आखनपर बेठे । बेडक! भधवानने पेर थघोये । वह भगवानके छिग्रे * आवुस ? 
झब्दका प्रयोग करते थ। एसा कानेप अभगवानने कहा-- सिक्षुओं ! तथागतकों 
नामछेकर या 'आवुसः कहकर सत पुकारों। मिश्षुओं ! तथागत अहंत्‌ सम्बक-सम्बुद्ध हें । 
इधर कान दो, मेंने जिस अछतझ्नो पाया है, उपका तुम्हं उपदेश करता हूँ । डपदशालुसार 
क्षाचरण करनेपर, जिसके लिये कुछपुत्र घस्ले चेबरहों सैन्‍्यासी होते हैं, उस अनुत्तप् 
प्रह्मच्यफलको, इसी जन्ममें शीघ्र स्वये जानकर > साक्षात्कारकर > उपछाभकर विचरोगे ।! 


ऐसा कहनेपर पद्मवर्गीय मिक्षओंने भगवानकों कद्गा--'आवुस ! गांतम उस साधना 
में, उस घारणामें, उस दुप्कर तपस्यामें भी तुम आयोके झ्ानरर्शनकी पराकाष्ठाक्री विशेषता, 
उत्तर-मनुष्य-घर्म (दिव्य शक्ति )की नहीं पा सके; फिर अद बाहुलिक साधना-अए , 
बाहुल्‍यपरायण ( & जमाकनेकी ओर पलट गये ), तुम आये-ज्ञान-दर्शनक्की पराकाष्टा, उत्तर- 
मनुष्य-घमंकों क्या पाभोगे ।!” 

यह कहनेपर भगवानने पतञ्चव्गाय मिक्षुआसे कहा--'' सिदुओं ! तथागत बाहुलिक 
नहीं है, और न साधना से अष्ट है, न बाहुल्यपरायण है । भिक्छुओ ! त्थामत अंत सम्यक्‌ 
संबद्ध हैं ,. । ५ उपलाभकर विहार करोगे । 

दूसरी बारभी पद्चवर्गीय मिश्लुओने भववरानका कहा--''आयुस | गोतस ०३९ 

दूसरी बार भी भगवानने फिर ( वही ) कद्दा3। तासती बार सी पंश्भरर्गीय भिक्षुओंने 
भगवानकों ( वही ) कहा> । ऐसा कहनेपर भगवानने पश्चवर्गॉय मिश्षुओंको कहा-- 
#सिक्षुओ ! इससे पहिले भी कया मेंने कभी इस प्रकार कहा है ९” 

“भ्नन्ते । नहीं?? 

#म्रिक्षुओं ! तथागत भर्वत्‌ू० बिहार करोगे ।? 

२२ 


प्र थमधर्मोषदेश । 


( तब ) भगवान्‌ पश्चवर्गीय भिक्षुओंको समझानेमें समर्थ हुये। तब पश्चवर्गीय 
मिक्षुओंने भगवानसे ( उपदेश ) सुननेकी इच्छासे कान दिया,'*'चित्त उधर किया । १ “** 


धमंचक्र-प्रवर्तन- सूत्र । 


रेसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ वाराणसीके ऋषिफतन झूगदावर्मे विहार 
करते थे । वहाँ भगवानने पश्चवर्गोय भिक्षुओंकोी संबोधित किया--- 

“मिक्षुओं ! इन दो अन्तों ( -अतियों ) को प्रवजितोंको नहीं सेवन करना 
चाहिये। कोनसे दो ? (१) जो यह हीन, ग्राम्य, एथग्जनों ( --भूछे मनुष्यों ) के 
( योग्य ), अनार्य-( सेवित ), अन्थोत्ते युक्त, कामवासनाओंमें काम-सुख-लिप्त होना है; 
ओर (२) जो दुःख( -मय ), अनायय( -सेवित ) अनथाति युक्त कायक्कैश ( --आत्म-पीड़ा ) 
में लगना है। भिक्षुओ | इन दोनों ही अंतों ( “अति )में न जाकर, तथागतने 
सध्यस-सार्ग खोज निकाला है, ( जोकि) आंख-देनेवाला, ज्ञाल-करनेबाछा उपशस 
( > शांति ) के लिये, अमभिज्ञ होनेके लिये, सम्बोध( :--परिपूर्ण-ज्ञान )केलिये, निर्वाण 
के लिय्रे है। वह कोनसा मध्यम मांगें ( +>मध्यम-प्रतिपद्‌ ) तथागतने खोज निकाला 
है; (जोकि )० ९ वह यही श्ञार्य-अशछ्ठिक मार्ग है; जैसे कि--सम्यक्‌ ( ठीक )- 
इृष्टि, सम्पक्‌-संकरप, सम्यकू-वचन, सम्यक कर्म, सम्यक्‌ जीविका, सम्यक्‌-व्यायास 
( ८ प्रयत्न, परिश्रम ), सम्यक-स्छति, सम्यकू-समाधि । यह है मिक्षओ ! मध्यमस- 
मार्ग ( जिसको )० । 

यह मिक्षुओ | दुःख आये ( -- उत्तम )-सत्य ( >सच्चा£ ) है ।--जन्‍्म भी दुःख है, 
जरा भी दुःख है, व्याधि सी दुःख है, मरण भी दुःख है, अप्रियोंका संयोग दुख, है प्रियोंका वियोग 
भी दुःख है, इच्छा करनेपर किसी ( चीज ) का नहीं मिलता भी दुःख है । संक्षेपमें पाँच 
४ उपादानस्कन्ध ही दुःख हैं। मिक्षुओं ! दुःख-समुदय ( >ढुःख-कारण ) आर्य सत्य है । 
यह जो तृष्णा है -- फिर जन्सनेकी, खुश होनेकी, राग-सहित जहाँ तहां प्रसन्न होनेबाली--। 
जैसेकि--काम-तृष्णा, | भव( >जन्म )-तृष्णा, विभव-तृष्ण । भिन्ठुओं ! यह है 
दुःख निरोध आ र्ये-सत्य; जोकि उसी तृष्णाका सर्वेधा विराय हो, निरोध-- त्याग -- प्रति 
निस्सर्ग > भुक्तिडन छीन होना। भिन्लुओ! यह है दुःख-निरोधकी ओर जानेवाला 
मार्ग ( दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ ) आये सत्य । यही आये अशक्लिक मार्ग है |... 

धयह दुःख आये-सत्य है' मिक्षुओ! यह खुश अ-श्र॒त-पर्व धर्मोमें, आँख उत्पन्न 
हुई ज्ञान उत्पन्न हुऑ>प्रज्ा उत्पन्न हुई--विद्या उत्पन्न हुई --आछोक उत्पन्न हुआ । 
'यह दःख आर्य-सत्य परिज्षेय है? भिक्षुओ ! यह मुझे पहिले न सुने गये धर्मामें'। (सो 
यह दुःख-सत्य ) परि-ज्ञात है? सिक्षुओ ] यह पहिले न सुने गये घर्मारें० । 


१. महावग्ग। २. संयुत्त नि० ९९: २: १, विनय महावरग ) ३. विस्तार 
के लिये “सतिपट्टान-सुत्त” को देखो । ४. रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान । 


ज्ट 


प्रथमधर्मोपबेश । 


“मह दुःख-समुदय आय सत्य है? भिक्षुओ, यह मुझे पहिछे न छने गये धर्मोमें आंख 

उत्पन्न हुई, ज्ञान हुआ - प्रज्ञा उत्पन्न हुई -: विधा उत्पत्त हुई --आछोक उत्पन्न हुआ | “यह 
: दुःख-समुदयआये-सत्य प्रहातव्य ( ऋत्याज्य ) है?, भिक्षुओ ! यह सुझे० । “५प्रहीण 
( छूट गया )” बद्द भिक्षुओं मुझे० । 

'यह दुःख-निरोध आर्थ-सत्य है? मिक्षुओ ! यह सुझे पहिले न सुने गये धर्मोमें आँख 
उत्पन्न हुई० “सो यह दुःख-निरोध आर्य-सत्य साक्षात्‌ ( -- प्रत्यक्ष ) करना चाहिये” भिक्षओ ! 
यह मुझे? । “यह दुःख-निरोध-सत्य साक्षात्‌ क्रिया? भिक्षुओं | यह मुझे० । 

“यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ आर्यंसत्य है? मिक्षुओ ! यह मुझे पहिले न 
सुने गये धर्मामें, भांख उत्पन्न हुईं । यह दुःख-निरोध-गा मिनो-प्रतिपद्‌ आयेसत्य भावना करना 
चाहिये', मिक्षुओ ! यह सुझे० | “यह दुःख-निरोधगामिनी-प्रतिपद्‌ भावनाकीः भिक्षक्षों ! 
यह सुझे० | 

मिक्षुओ ! जश्तक कि इन चार आर्यसत्योंका ( उपरोक्त ) प्रकारसे तेहरा (हो ) 
बारह आंकारका--यथार्थ विशुद्ध शञान-दर्शन त हुआ । तबतक मेंने भिक्षओ ! यह दावा 
नहीं किया--कि “देवों सहित मार-सहित बक्षा-सहध्दित ( सभी ) छोकमें, देव-मनुष्य-सहित, 
श्रमण-आदढ्ण-सद्दित ( सभो ) प्रजा (८ प्राणी) में, अनुत्तर ( जिससे उत्तम दूसरा नहीं ), 
सम्यक-संबोधि ( -परमजान ) को मेंने जान किया” भिश्षुओ! ( जब ) इन चार आर्य-सत्यों 
का ( उपरोक्त ) प्रकारसे तेहता ( हो ) बारह आकारका यथार्थ विशुद्ध जञान-दर्शन हुआ, 
तब मैंने मिश्षुओ | यह दावा किया, कि “दिवों सहित० मेंने जान लिया। मेंन ज्ञानकों देखा । 
मेरी विम्ुक्ति ( मुक्ति ) अचछ है । यह अंतिम जन्म है । फिर अब आवागमन नहीं । 

१भगवानने यह कहा | संतुष्ट हो पंचवर्गाय सिक्षुअनि भगवानके बचनकों अभिनन्दन 
किया। इस व्याख्यान ( # व्याकरण) के कहे जालेके समय, आयुप्मान्‌ कोण्डिन्यक्रो, “जो कुछ 
समुदय-धर्म (-- कारण स्त्रभाव वाल ) है, वह सब्र निरोध-घर्म (--नादा-स्वभाव वाला ) है! 
यह विरज-- विमछ धघर्मचक्ष उत्पन्न हुआ। .. तब भगवानूने उदान कहा--“ आहा! 
कोण्डिन्यने जानलिया आहा! कोण्डिन्यने जानलिया !!” इसीलिये आयुप्माद्‌ कौण्डिन्यका 
आशात ( >>जानलिया ) कोण्डिन्य नामहों होगया |» »  # 


२ तब दृष्टधर्म - प्राप्तर्म -- विदितघर्म - पर्यवगादधर्मं, संशयरहित, विवादरहित, 
शास्ता ( >ःगुरु- बुद्ध ) के शासन ( >>धर्म ) में विशारद, स्वतंन्न हा, आयुप्मान्‌ आज्ञात 
कोण्डिन्यने भगवानसे कहा--“भन्‍्ते | भगवानके पात्ष मुझे '*प्रश्नश्या मिले, "डपसम्पदा 
सिठे ।!? भगवान्‌ ने कहा--“ भिक्षु | आओ, घम्म १सु-आख्यात है, अच्छी तरह दुःखके क्षयके 
लिये अह्मचर्य ( का पाछन ) करो” | वही उन आयुप्मान्‌ की उपसंपदा हुई । 

भगवानने उसके पीछे भिक्षओंकों फिर घर्म संबंधी कथाओंका उपदेश किया ; 
अनुशासन किया । भगवानके चामिक कथाओंका उपदेश करते -- अनुशासन करते समय 


१. सं. नि. ९५२: १, विनय, महावरग १. २. महावग्ग १. 3. श्रामणेर-संन्यास | 
४- भिक्षु-संस्यास । ०. स्वाख्यात «सुंदर प्रकारस वर्णित । 
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यशंखंबग्यास । 


आवुष्सान्‌ बष्प और झायुष्मान्‌ भहिषकों मी--'जो कुछ समुदय- धर्म है, वह सब निरोध-धर्मे 
है? यद विरज -- विमर-८ धर्मचक्षु उत्पन्त हुआ । तब दृष्टधर्म - प्रापत-धमे० ०स्वतंत्र० उन्होंने 
भगवानसे कहा--'भन्‍्ते | भगवानके पास हमें प्रधज्या मिले, उपसम्पदा मिले! । संगवांनने 
कहा--“मिक्ष ! आओ, धर्म सु-आरूषात है, अच्छी तरह दुःखके क्षयके छिये अह्मचर्य ( अशु- 
पालन ) करो |” यही उन आधुष्मानोंकी उपसंपदा हुई । 

उसके पीछे भगवान्‌ (मिक्षुओं द्वारा) छाय्े भोजनको अदण करते, भिक्षुओंकों धार्मिक 
कथाओंद्वार उपदेश करते « अनुशासन करते ( रहें ) । तीन मिश्लु जो भिक्षा मॉगकर छाते थे, 
उसीते छ;ओो जने निर्वाह करते थे । भगवानके धार्मिक कथा उफ्रेश करते > अलुशा सन 
करते, आवुष्मान्‌ महानाम और आयुष्मान्‌ अश्वजिवको भी-- जो कुछ समुदय धर्म है? ।! 

० पही उन आधयुध्मानाकी उपसंपदा हुई ।''। 

उस समय यश नामक कुलपुत्र, वाराणसीके 'श्षेप्रीका सुकुमार लड़का था। उसके तीन 
प्रासांद थे-- एक हेसल्तका, एक प्रीष्मका, एक वर्षाका । वह वर्षाके चारों महीने वर्षा-कालिक- 
प्रासादमें, अ-पुरुपों (<ख््रियों ) के वाद्योपे सेवित हो, प्राधादके नीचे न उतरता था। ( एक 
दिन )“''यश कुलपुत्रकी "निद्रा खुली । सारी रात वहाँ तेल-दीप जछता था । तब यश कुछ- 
पुश्नने “अपने परिजनकों देखा--किपीकी बंगले वीणा है, किसीके गटेमें मद है'”” | किसीको 
फेडे-केश, किसीकों छार-गिराते, किसोंको बते, साक्षात्‌ इमश्नानसा देखकर, ( उसे ) घृणा 
उत्पन्न हुई, बैराग्यकित्तमें आया । यश कुल-पुत्रने उदान कहा-- हा ! संतप्त !! हा ! पीड़ित (९ 

यश कुलपुत्र सुनहला जूता पद्विन, घरके फाटककी ओर गया::' फिर “ नगर-द्वार 
की ओर“ | तब थश कुल-पुत्र वहां गया, जहां ऋषिपतन रगदाव था । उस्च समर भगवान्‌ 
रातके मिन्सारकों उठकर, खुले ( स्थान )में दहरू रे थे। भगवाननले वूरसे बश कुछ-पुत्रको 
आते देखा। देखकर टहलर को जगहसे उत(्कर, विछे आसनपर बैठगये । तब यश कुलपुत्रने 
मगवानके समरोप ( पहुँच ), उदान कह्ठा-- हा ! सनन्‍्तप्त !! हा | पीड़ित !]  भगवानने 
यश कुसपुत्रकों कहा --''यश ! यह है अ-संतस, यश ! यह है अ-पीड़ित | यश ! आ। बैठ, तुझे 
घर्म बताता हूं (!” तब यशकुरू-पुत्रने “यह अ-सन्तप्त है, यह अ-पीड़ित है” यह (सुन) कषाह्वा- 
दित, प्रसन्न हो, सुनहरे जूतेको उतार, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवानको 
अभिवादनकर एक ओर बैठ गया, एक ओर बैठे यश कुलपुत्रको, भगवानने आजुपू्वी कथा, जैतते 
--दान-कंथ्रा, शोलकथा, स्वर्ग-कथा, कामवासनाओंका दुष्परिणाम अपकार दोष, निष्कमेताका, 
माहात्म्य प्रकाशित किया । जब सगवानने यशको, भव्य-वित्त, झुदुचित्त, अनाच्छादित-चित्त, 
आह्वादित-चित्त, प्रसन्न-चित्त देखा; तब जो बुद्धोंकी उठानेबाली (५ समुत्कर्पक) देशनां 
(5: उपरेश) है--दुःख, सम्॒दथ (-- दुःखका कारण), निरोध (--ढुःखका नाश), ओर मार्ग 
( >हुःख-नाशका उपाय )--उसे प्रकाशित किया। जैसे कालिमा रहित शुद्ध-बख्र अच्छी 
तरद रंग पकड़ता है; वैसेही यशकुल-पुत्रको उसी आसनपर “जो कुछ समुदय-धममे है, वह 
निरोध-धर्म है?" यह बि-रज-- निर्मल धर्मचछ्षु उत्पन्न हुआ । 


१. महावस्ग १. २. श्लेष्टी यह नगरका एक अवैतनिक पदाधिकारी"होरा.था, जो कि 
घनिक व्यापारियों मेंसे बनाया जाता था | ! यु 
बे प्‌ 


यश-संनन्‍्यास | 


बशकुछ- पुत्रकी साता प्रासादपर चढ़, यदकुछ-पुश्रकों न देख, जहां करेष्टी गृइ-पति था 
वहाँ गई, ( ओर )....कह्ा-- गृहएति ! तुम्हारा पुत्र यश दिखाई नहीं देता है? ? तब श्रेष्ठी 
गृह-पति चारों ओर सवार छोड़, स्थयं जिघर ऋषि-पतन स्टग-दाव था, उधर गया । श्रेष्ठी 
सगुहपति सुनइले जूतोंका चिन्ह देख, उसीके पीछे पीछे चछा । भगवालले श्रेंष्टो गृहपतिको दूरते 
आते देखा । तब भगवानकों ( ऐसा विचार ) हुआ--“क्यों न में ऐसा योग-बल करूँ, 
जिससे श्रेष्ठी गृहपति यहीं बैठे यशकुल-पुत्रको न देख रुके |? तब भगवाननेवेसाही योगे-बल 
किया । श्रेष्ठी मृहपतिने जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ....जाकर भगवानसे कह्ा-- भन्‍्ते ! क्‍या 
भावानने यहा कुछ-पुश्रकों देखा है १" 

५गृहपति ! बैठ । यहीं बैठा यहां बेंठे यशकुलपुत्रकों तू देखेगा ।'” 

श्रेष्टी गृहपति-- “यहीं बैठ यहां बैठे यशकुल-पुत्रको देखेँगा” यह ( सुन ) आह्वादित 
प्रसन्न ही, भगवानकों अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया |...भगवानने आलजुपूर्या कथा, 
जैसे---'दानकथा०” प्रकाशित को । श्रेष्ठी मृह्पतिकों उसी आसनपर० धर्मेचक्षु उत्पन्न हुआ । 
भगवानके धर्ममें स्वतंत्रहो, वह भगवानसे बोला--“आश्चर्य ! भन्‍ते !] आश्वर्य ! बनते !! जैसे 
ओधेको सीधा करदे, ढंके को उधाड़ दे, भूलेकों रास्ता बतलादे, अंधकारमें तेलका प्रदीप रखे, 
जिसमें कि आंखबाले रूप देखें; ऐसेही भगवानने अनेक पर्यायसे धमकी प्रकाशित किया । यह 
में भगवान्‌ को शरण जाता हूँ, धर्म ओर भिश्ष-संघको भी । आजसे मुझे भ्मवान्‌ साँजलि 
शरणागत उपासक ग्रहण करें (/ वह ( गृहपति ) ही संसारमें *तीन--वचनोंवाछा प्रथम 
उपासक हुआ । 


जिस समय पिताकों धर्मोपदेश किया जा रहाथा, उस समय देखे और जानेके अनुसार 
प्रस्यवेक्षण ( -- गंभीर चिन्तन ) करते, यशकुछ-पुत्रका चित्त अछिप्त हो, आखवों (-- दोषों 
स्‍ूभछों ) से मुक्त होगया। तब भगवानके ( सनमें ) हुआ--/पिताकों धमे-डपदेश० 
यशकुल-पुत्रका चित्त अल्प्ति हो, आखत्रोंस मुक्त होगया । ( अब ) यशकुलपुत्र पहिलेकी 
गृहस्थ अवस्थाकी भाँति द्वीन-स्थिति)में रह, काम्ोपभोग करनेके योग्य नहीं है, क्योंन 
में योगबलके प्रभावकों हट ले ।” तब भगवानने ऋद्धिके प्रभावको हटा लिया । श्रेष्ठी 
गृहपतिने यश कुछपुन्नको बेठे देखा । देखकर यश कुलपुत्रसे बोला-- 


“तात ! यश | तेरीमाँ रोतीपीटती तथा शोकमें पड़ी है, माताकों जीवन दान दे”? । 
यशकुलपुत्नने भगवानूकी ओर आँख फेरी । भगवानने श्रेष्ठी गहपतिकों कद्दा -- 


“सो गृहपति ! कया समझतेद्दो, जैसे तुमने शेप-सहित ( -: अपूर्ण ) ज्ञानसे, शेप- 
सहित-दुर्शन(--साक्षात्कार)से घर्मको देखा, वेसेही यशने भी ( देखा ) १ देखे और जानेके 
अनुसार प्रत्यवेक्षण करके, उसका चित्त अल्प ही, आखवोंसे मुक्त हो गया । अब क्‍या वह 
पहिलेकी गृहस्थ-अवस्थाकी भाँति द्वीन( स्थिति-)में रहकर, कामोपभोग करनेके योग्य है ९? 

& नहीं, भन्‍्ते | ”? 


१. बुद्ध, धर्म और संघ तीनोंकी शरणागत होनेका बचन । 
रद 


जिन जनम त"++त 


यशे-संभ्यास | 


६ है तृहपति | ( पहिले ) शेष-सद्दित ज्ञानवे, भेव-सहिनत दशेतले यशने भी घसंकों 
देखा, जैसे तूने। ( फिः ) देखे ओर जानेके आजुसार प्रत्यवेक्षण करके, ( उसका ) चित्त 
अलिप्त हो आज्तवोंत्ते सुक्त दो गया । हैं ग्रहपति ! अब यश कुछ-पुत्र पहिलेकी ग्रहस्थ- 
अवस्थाकी भाँति हीन(-स्थिति )में रह, कामोपलोग करने योग्य नहीं है ।” 

४ छाभ है भन्‍ते | यश कुछ-पुत्रको ; छछाम किया भन्ते | यश कुछ-पुत्नने; कि यश 
कुछ-पुत्रका चित्त अछिप्त हो आखत्रोंसे मुक्त हो गया । भन्‍्ते | भगवान्‌ यशको अनुगामी 
मिक्षु ( > पश्चात-अ्रमण ) करके, मेरा आजका भोजन स्वीकार कोजिये ।!” 

भगवानने मोनसे स्वीकृति प्रकट की । 


श्रष्टी गृहपति भगवानूकी स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवानकी अमिवादनकर 
प्रदक्षिणाकर, चछा गया। फिर यशकुछ-पुत्नने श्रेष्ठो महपतिके चले जानेके थोड़ीही देर बाद 
भगवानते कहा--“भन्‍्ते | भगवानके पाससे मुझ प्रव्नज्या मिले, उपसंपदा मिले ।' भगवाजने 
कहा--- भिक्ष ) आओ धर्म सु-आख्यात है । अच्छी तरह दुःखके क्षपके लिये ब्ह्मचयेका 
पालन करो ।” यही इस आयुष्सानकी सम्पदा हुईं । उस समय लोकमें सात अंत थे । 

भगवान्‌ पूर्वाह्न समय वस्र पहिन (भिक्षा-) पात्र ओर चीवरले, आयुष्मान्‌ यशको 
अनुगामी मिक्षु बना, जहां श्रेष्ठी गृहपतिका घर था, वहां गये। वहां, बिछे आसनपर बेठे । 
तब आयुष्मान्‌ यशकी माता ओर पुरानी पत्नी भगवानके पास आई । आकर भगवानको 
अभिवादनकर एक ओर बेठ गईं । उनको भगवानने आजनुषपूविक कथा० कही । जब भगवानने 
उन्हें भव्यचित्त३, देखा : तब जो बुद्धांकी उठाने वाली देशना है--दुःख,समुदय, निरोध ओर 
सार्ग--उसे प्रकाशित किया। जैसे कालिमा-रद्वित शुद्ध-चख अच्छी तरह रंग पकड़ता है, 
बैलेही उन (दोनों) को, उप्ची आलत प१--/ जो कुकु समुदय-धर्म है, बहनिरोध-धर्म है?!-- 
यह विरज -- निर्मल धर्म चक्ठु उत्पन्न हुआ । इष्ट-धर्मे -- प्राप्त-घरम <- विदित-घर्मे -- पे बगाढ-धर्मे, 
सन्देह-रहित, कथोपक्थन-रहित, सगवानके घमेमेंविशारदता-प्राप्त--स्वतन्त्र हो, उन्होंने 
भगवानको कह्ठा--“ आश्चय । भन्‍ते ! आश्रय ! भन्‍्ते ! ० आजसे हमें भगवान्‌ साक्षलि 
शरणागत उपासिहाये जान | लोह में वही तीन बचनों वाली प्रथत उप[ूसिकाये हुई । 

आयुप्मान्‌ यशके माता पिता ओर पुरानी पत्नीने, भगवान्‌ ओर आयुष्मान्‌ यशक्ों 
उत्तम खाद्य भोजनसे सन्तृप्त कर--संप्रवारित किया । जब सोजनकर, भगवानने पात्रसे हाथ खींच 
लिया, तब भगवानके एक ओर बैठ गये । तब भगवान्‌ आयुष्मान यशकी माता, पिता और 
पुरानी पत्नीको घामिक-कथा द्वारा संदर्शन- समाजापन-- समुत्ते जन -रसं प्रहष ० कर आसनसे 
उठकर चल दिये । 

आंयुष्मान्‌ यशके चारों ही मित्रों, वाराणसीके श्रेष्टी-अनुश्रेष्ठियोंके कुंछठके लड़कों-- 
विमक, सुताहु, पूर्णजित ओर ग्रांपतिते छना, कि यज्ञ कुछ-पुत्र शिर-दादी मुड़ा, कापायबस्तर 
पंदहिन, घरते बेध( हो प्रथजित हो गया । मुनक! उनके ( वित्तमें ) हुआ-- वह 'घर्म-विनय 
छोटा न होगा, वह प्रवज्या ( >संन्‍्यास ) छोटी न होगी, जिसमें यशकुरुपुन्न शिर-दाढी सुड़ा, 


९. घामिक सम्प्रदाय । 


9 


यश-लेन्चास । 


फाचाय-वत्ष पिन, घरतसे बेघर हो, प्रजजित हो गया । ” वह बहांसे आयुष्मान्‌ यशके पास 
आये । आकर आयुष्मान्‌ यशकों अभिवादनकर एक ओर खड़े हो गये । तब आयुप्मान्‌ बश 
उन चारों ग्रृद्दीमित्रों सद्रित जहाँ भगवान्‌ थे, बहाँं आये। आकर भगवानकी अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गये । पुक ओरे बैठे हुए आयुष्मान्‌ यशने भगवानकों कद्वा--“ अन्‍्ते ! यह मेरे 
चार गृद्दीमिन्न वाराणसीके श्रेष्टी-अनुश्रेष्टियोंके कुलके रूड़के--विमरू, सुवाहु, पूर्णज्ित ओर 
गवास्पति-हैं । इन्हें भगवोल्‌ डपर्रेश करें - अनुशासन करें? । उनको भगवानने ० आलुप्‌- 
विक कथा कही० । वह भगवानके धर्म विशारद्‌ -: स्वतन्न्न हो, भगवानूते बोढे--" भन्‍्ते ! 
अगवानके पाससे हम प्रत्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले ।९ भगवानने कद्दा-- 

५ प्िक्षुओ | आओ धर्म सु-आख्यात है । अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मययेका 
पालन करो ।" यही उन आयुष्मानोंकी सम्पदा हुई | तब भगवानने उन सिक्षुओंकों धार्मिक 
कथाओं द्वारा उपदेश दिया --अनुशासना की ।''' (जिससे) अलिप्तहों उनके चित्त आस्रशेंसे 
मुक्त दो गये । उस समय लोकमें ग्यारह अहंत्‌ थे । 


आयुष्मान्‌ यशके प्रामवासी (--जानपद -दीहाती) पुराने खान्दानोंके पुत्र, पंचास 
यृहीमित्रोंने सुना, कि यश कुलपुत्र “''प्रत्रजित होगया । सुनकर उनके चित्त हुआ--“चह घर्म- 
विनय छोटा न होगा, जिसमें यदाकुरु-पुत्र ..,प्रवज्ञित होगया ।” वह आयुप्मान यशके 
पास आये । '''आयुष्सान्‌ यश उनचारों गृहीसित्रों सहित" भगवानके पास'' आये |" भग- 
बानने' ' 'निष्कमताका मद्ठात्म्य वणेन किया''' । बद्द *'विशारददा भगवानसे बोढे--“हमें 
डपसम्पदा मिलें” । "उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई" । तब भगवानूने'' “उपदेश 
दिया ।.... (जिससे) अल्प्ति हो उनके चित्त आख्वोंसे मुक्त होगग्रे। उस समय छोकमें एकसट 
अहंत थे | 


१. पृष्ठ देखा। 


(६) 


चारिका-सुत्त। उपसंपदा-प्रकार | भद्रवर्गीयोंका सेन्यास। काश्यप-बंधुओं 
का संन्यास । 


१भगवानने मिक्षुओंक्ों सम्बोधित किया --मिक्षतओ ! जितने ( भी ) दिव्य और 
मालुष पाश (>-बन्धन) हैं। में (डन सबों) से सुक्त हूँ, तुमभी दिव्य और मालुपष पाशोसे 
मुक्त होओ । मिश्षुओ | बहु-जन-हिताशे ( -- बहुत जनोंके हितके लिये ), बहु-जन-सुखार्थ 
(<बहुत जनोंके छलके लिये), छोकपर दया करनेके लिये, देवताओं ओर मनुष्योंके प्रयोजनके 
लिये, हितके लिये, सुखके लिये चारिका चरण (८८ विचरण) करो । एकसाथ दो मत जाओ । 
है मिक्षुओं ! आदिमें कल्याण -(कारक) सध्यमें कल्याण (-कारक) अन्तमें कल्याण (-कारक ) 
( इस ) घर्मका उपदेश करो | अर्थ सद्दित-व्यंजन-सहित, केवछ ( >-अमिश्र ) परिषृणे 
परिश्ुद्ध बरह्मचर्यका प्रकाश करो । अल्प दोपबाले प्राणी ( भी ) हैं, धमंके न श्रवण करनेसे 
उनकी हानि होगी । ( सुननेसे वह ) घमंके जाननेवाले द्वोंगे । भिक्षुओ ! में भी जहाँ डस्वेला 
है, जहाँ सेनावी ग्राम है, वहां घम-देशनाके लिय्रे जाऊँगा ,,. ।”! 

२उस समय नानादिशाओंसे नाना जनपदोंसे भिक्षु, प्रत्नज्याकी इच्छावाले, उपसस्प- 
दाकी अवेक्षावाले (आदमियोंकों) छातेथ, कि भगत्रान्‌ उन्हें पस्ताजक बनावे, उपसम्पन्न करें । 
इससे मिक्षुभी दैरान होते थे, प्रतज्या-उपध्म्पदा चाहने वालेभी । एकान्तल्थित ध्यानावस्थित 
भगवानके चित्तमें ( विचार ) हुआ, “क्यों न भिश्षुओंकों ही अनुज्ञा दे द', कि भिक्ठुओ ! 
तुम्हीं उन उन दिशाओंमें, उन उन जनपद्ठोंमें प्रत्रजित बनाओ, उपसम्पन्न करो!” । इसलिये भग- 
बानने संध्या समय भिश्लु-संघकों एकन्रितकर धर्मकथा कह, संबोधित किया--'मिक्षुओं ! 
एकान्तरमें स्थित, ध्यानावस्थित० । इसलिये, हे भिक्षुओ में स्वीकृति देता हूँ??--अब तुम्हंद्दी 
उन उन दिशाओंमें, उन उन देशों में प्रतनज्या दनी चाहिये, उपसम्पदा देनी चाहिये । ओर उप- 
सम्पदा देनेका प्रकार यह है--पहिले शिर दाड़ी मुड़वाकर, कापाय-यस्र पहनाकर, उपरना एक 
कंघेपर कराका, भिक्षुओंकी पाद-वंदना कराकर, उकड़ं बठाकर, हाथ जोड़वाकर "“ऐस बोलो!” 
कहना चाहिये--“बुद्धकी शरण लेता हूं, धमंकी शरण लेता हूं, संघकी शरण छेता हूं । दूसरी 
बारभी बुद्धक्ी ० धर्मकी० संघकी शरण लता हूं । तीसरी वारभी बुद्धको ०, धर्मकी ० संधकी शरण 
लता हूँ । इनतीनशरणागमनोंसे प्रव्या ओर उपसम्पदा ( दनेकी ) अनुज्ञा देता हूँ! । 

जैभगवान्‌ वाराणसीमें इच्छानुसार विह्ासरकर, ( साठ भिन्नुमोंकों भिन्न भिन्न डिशा- 
ऑमें भेजकर ), जिधर उस्वेछा है, उधर चाहि (--विचरग )के लिय्रे चल दिये । भगवान्‌ 
मार्गसे हटकर एक '"बव-खैडमें पुँव, बन-खंडक भीतर एक वृक्षके नीचे जा बेठे । उस्त समय 
भद्वर्गोय (नामक) तोस सित्र अपनी स्वियों सहित उसी बन-खेडमें विदोंद करते थे । (उनमें) 

१. संयुत्त-नि० ४: ६:४ मद्दाचर्ग ९। २. महावर्ग १। ३. जातक. निदान । 
४. कप्पासिय बन-संड ( जातक. नि. ) 

२९ 


भदवगगीयांका संन्यास । 


पएुककों पक्की न थी । उसकेलिये वेश्या छाई गई थी । वह वैश्या डनके नशामें हो घूमते 
वक्त, आभूषण आदि लेकर भाग गई । तब ( सब ) मित्रोंने ( अपने ) मिन्रकी मद॒दमें उस 
खीकी खोजते हुए उस बन-खंडको हींइते, वृक्षके नीचे बैठे भगवानकों देखा । ( फिर ) जहां 
भगवानथे, वहाँ गये । जाक! भगवानते बोले-“ भन्‍्ते | सगवानने (किसी) खोकी तो नहीं 
देखा !” ह 

८ कुमारो ! तुम्हें खीसे क्‍या है १" 

५ अन्‍्ते | वह भद्ववर्गीय (नामक) तीस मित्र ( अपनी २ ) पत्नियों सहित इस बन- 
खंडमें सेरविनोद कर रहे थे । एककों पत्तों न थी, उसके लिये वेश्या लाई गई थी । भल्‍्ते ! 
वह चैशया हमलोगोके नशामें हो घूमते वक्त आभूषण आदि छेकर भाग गई। सो भन्‍्ते! 
हमछोग सित्रकी मद॒दमें, उस ख्वोकों ख्वोजते हुये, इस बन-खंडको हींड रहे हैं |! 

४ तो कुमारो | क्या समझतेहो, तुम्हारे लिये कोन उत्तम द्वोगा; यदि तम ख्रीको ढूँढो, 
अथवा तुम अपने (“आत्मा ) को ढेँढो ।” 

# अच्ते | हमारे लिये यही उत्तम है, यदि हम अपनेको ढूँढें ।!" 

“ तो कुमारो ! बेढो, में तुम्हें धर्म-उपदेश करता हूं |” 

«४ अच्छा, भन्‍्ते |! कह, वह भद्गवर्गोय मित्र सगवानकों वन्‍्दनाकर, एक ओर बैठ गये । 
उतको भगवानने आनुपूर्वी कथा०" कहीं । ''भगवानके घममे विशञारद हो'''भगवानसे 
बोले -- " भगवानके हाथसे हमें प्रद्नज्या मिल्े'“| वही उन आधुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई । 

वहाँते भगवान्‌ ऋमशः विचरत हुये उरुवेला पहुँच । उस समय उस्त्रेलामें तीन *जटिछ 
(< जटाधारो)--उस्पेल-काइयप, नदी-काश्यप ओर गया-काश्यप--वास करते थे। उनमें उस्पेल- 
काइयप जटिल पाँचतों जटिकोंका माग्क-जिनायक--अआप्र प्रमुख - प्रामुझय था। नदी- 
क्राइयप जटिल तीनसों जटठिलोंका नोथक> | गया-काइयप जरिरू दोसों जरिलोंका नायक० । 
तब्र भगवानने उस्वेल-काइयप जटिलके आश्रमयर पहुँच, उस्वेल-काश्यप जदिछसे बोले--.. “ हे 
कराइयर ! यदि लुझे भारी न हो, त्तो में एकात ( तेरी ) अभिशालम वास करूँ 8 

५ महाप्रमण | सुझे भारी नहीं है (लेकिन), यहाँ एक बड़ाही चंड, दिव्य-शक्तिप् री, 
आश्यो-विष <घोर-विष नागराज है । वह तुम्हें हानि न पहुँचावे |?” 

वूसरी वारभी मगगशनते उर्वेल-काश्यप जटिलकों कहा--४ ७ 

तीसरी वारभी भगव्रानने उस्पेल-काश्यप जटिलकों कहा-- ४-७ 

४ क्राइयए ! नाग सुझे ह/नि न पहुँचाबेग।, तू सुझे अभ्निशालाको स्वोकृतति दे दे ।! 

# भहाश्रमण | सुखसे विहार करो |”! 

तब भगवान अमिश्वालामें प्रविश्दी तग बिछा, आसन बाँध, शरीरको सीधारख, स्टृतिको 
सिरकर बैठ गये । भगवानकों भीतर आया देख, नाग क्रुदहो धूआं देने लगा । भगवानके 


१. शृष्ठ देखो 
२, उस समयके ब्राह्मणोंका एक सम्प्रदाय, जो बद्मचारी, जटाधारी, अप्निहोत्री होते थे । 
३५० 


काश्यप-बन्धुझोंका संन्यास । 


( मनमें ) हुआ--क्यों न में इस नागके छाछ, मे, मांस, नस, हड्डी, सशाको दिना हानि 
पहुँचाये, ( अपने ) तेजले ( इसके ) तेजको खींच हू ।! फिर भगवानभी वैसेही योगबरूसे 
चैंभाँ देने छगो। तब वह नाग कोपकों सहन न कर प्रज्वलित हो उठा । भगवानभी तेज 
महाभूत (धातु ) में समाधिस्थ हो प्रज्वलित हो उठे । उन दोनोंके ज्योतिरूप होनेसे, बह 
अगिकशारा जलती हुई--प्रज्वलितसी जान पड़ने लगी । तब वह जदिछ अपिशालाको चारों 
ओरसे घेरे, यों. कहने छगे--४ हाय ! परम-सुन्दर महाश्रमण नागद्वारा मारा जा रहा है ।” 
भगवानने उस रातके बीत जानेपर, उस नागके छाछ, चरम, माँस, नस, हड्डी, सजाकों बिना 
हानि पहुँचाये, ( अपने ) तेजसे ( उसका ) तेज खींवकर, पात्रमें रख ( उसे ) उस्पेरू-काश्यप 
जटिल को दिखाया--“ है काश्यप! यह तेरा नाग है, ( अपने ) तेजसे ( मेंने ) इसका 
तेज खींच लिया है । तब उस्बेल-काश्यप जटिलके (मनमें) हुआ--महादिव्यशक्तिवाला ८5 महा- 
अनुभाव-वाला' महाश्रमण है; जिसने कि दिव्यशक्ति-संपन्न आशी-विष -- घोर-विष चण्ड 
नागराजका तेज (अपने) तेजले खींच लिया ।*"। भगवानके इस चमत्कार (-ऋ(्धि-प्रति- 
हाये ) से उस्वेल-काश्यप जटिलने भगवानकों कहा-- “ महाश्रमण ! यहीं विहार करो, में 
नित्य भोजनसे तुम्हारी ( सेवा करूँगा ) ।” 


भगवान्‌ उस्वेल-काश्यप जटिलके आश्रमक्रे समीप-वर्ती एक बन-खण्डमें,''' उस्बेल 
काइयपका दिया भोजन ग्रहण करते हुए, विद्दार करने लगे । 


उस समय उसबेल-काइयप जटिलको एक महायज्ञ आ उपस्थित हुआ । जिसमें सारेके 
सारे अंग-मंगध-निवासी बहुतसा खाद्य भोज्य लकर आतेवाले थे । तब उस्पेल काश्यपके 
चित्तमें (विचार) हुआ--“इस समय मेरा महायज्ञ आ उपस्थित हुआ है, सारे अंग-सगधवाले 
बहुतसा खाद्य भोज्य लेकर आयेगे । यदि महाश्रमणने जन-समुदायमें चमत्कार दिखलाया, तो 
महाश्रमणका छाभ ओर सत्कार बढ़ेगा मेरा छाभ, सल्कार घटेंगा । अच्छा होता यदि मद्दाश्नमण 
कल ( से ) न आता ।” भगवानने उरुपैल-काश्यप जटिलके चित्तका बितर्क ( अपने ) दित्तस 
ज्ञान, *उत्तर-कुरु जा, वहाँसे सिक्षात्ञ ले अनवतप्त भसरोवर (दह) पर भोजनकर, वर्ही द्विनका 
बिहार किया। उस्वेू-काश्यप जटिल उस रातके बीत जानेपर, भगवानके" पासजा 
बोला--“महाश्रमण | ( भोजनका ) ससय है, भात तय्यार होगया। सहाश्रसण ! कल क्‍यों 
नहीं आये ? हमलोग आपको याद करतेथ -कक्‍्यों नहीं. आये ? आपके खाद्य-भोज्यका भाग 
रक्‍्खा है ।!! 


“काइयप ! क्‍यों ? क्या तरे मनमें (कल) यह न हुआ था, कि इस समय मेरा सहायज्ञ 
आ उपस्थित हुआ है" महाश्षमणका लाभसत्कार बढ़ेगा० ? इसीलिये काइयप । तर चित्तके 
बवितर्कको ( अपने ) चित्तसे जान, मेंने उत्तकुरु जा, अनवतप्त सरोवर पर० वहीं दिनको विहार 
किया |? तब उस्वेल-काश्यप जरिसको हुआ--महाश्रमण महानुभाव दिव्य-शक्तिधारी है , 
जोकि ( अपने ) चित्तसे ( दूसरका ) चित्त जानलेता है । तोभी यह ( वैसा ) अहंत नहीं है, 
जैसा कि में 5 


किन अज+++-++- नि लननन-3०५५०>+जत+०++>ननन मनन +++>न ५. +०+ >ज5-+ +-+++>त-+-नन +०क-०--++-+ अब नल 


१. महावग्ग १। ३. मेरुपवेतकी उत्तर दिशामें अवस्थित हीप। ३. मानसरोवर झील। 
३१ 


काश्यप-बन्चुओंका संन्यास । 


तडथ भगवानते उसवेर-काइंयपक्ा भोजन प्रहणकर उसी बन-खंडमें ( जा ) विहार 
किया (** 


पुक् समय भगवानको पॉंसु-कुछ (£- पुराने चीथड़े ) प्रासहुये । भगवानके दिछमें 
हुआ,--“में पांसु-कुछोंको कहां धोऊँ?” । तब देवोंके हन्द्र शक्रने, भगवानके चित्तको बातजान''' 
हाथसे ५५करिणी खोदकर, भगवानकों कहा--“भन्‍्ते |! भगवान्‌! ( यहाँ ) पांसुकूछ धोवें” । 
तब भगवानको हुआ--'“में पांसकूलोंको कहाँ उपछ (पोर्ट )”**“इन्द्ने'" (वहाँ) बड़ीभारी 
शिछ्ा ढालदी'''। तब भगवानकों हुआ--'में किसका आहूम्बले ( नीचे ) उत्तरूँ” 07 
इन्हने "शाखा लटका दी'''। में पांसकुझों को कहां फेलाऊँ 0" इन्द्रने”“एक बड़ीभारो 
शारी डढालदी'"'। उस रातके बीतजानेपर, उस्तेल-काइ्यप जटिलने, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
पहुँच, भगवानसे कहा--“महाश्रमण ! ( भोजनका ) समय है, सात तथ्यार होगया है। 
महाश्रमण | यह कया ? यह पुष्करिणी पहिले यहाँ न थी !”"'। पढ़िले यह शिलाये (भी) यहाँ 
नर्थी ; यहांपर शिलायें डाली किसने ? इस ककुध ( वृक्ष ) की शाखा ( भो ) पहिले छटकी 
नथी, सो यह लटको है ।” 


“मुझे काश्यप ! पांसुकूल प्राप्त हुआ० '"'” उस्पेऊल-काइयप जटिछके ( मनमें ) हुआ 
--“महाश्रप्मण दिव्य-शक्ति-घारी है ! महा-अनुभाव-वाला है “। तोभी यह वैसा अद्दत नहीं 
है, जैसा कि में? । भगवानने उस्वेल-काइयपका भोजन ग्रहणंकर, उसी वन-खंडमें विहार 


किया । 


एक समय बड़ाभारी अकालमेघ बरसा । जलकी .बढ़ो बाह आगई। जिस प्रदेशमें 
भगवान्‌ विहार करतेथे, वह पानोसे डूबगया | तब भगवानको हुआ--''क्योंन में चारोंओोरप्ते 
पानी हटाकर, बीचमें पूलियुक्त भूमिपर चंक्रमण करूँ ( टहरूं) १! भगवान्‌ '' पानी हटाकर ** 
घूलि-युक्त भूमिपर टहलने छगे। उर्वेल-काश्यप जटिल--'अगर! महाध्रमण जलमें डूब न 
गया हो !!” ( यह सोच ) नाव ले, बहुतसे जटिलांके साथ जिस प्रदेशमें भगवान्‌ विहार 
करते थे, वहां गया । ( उसने )'*'सगवानकों  'घूलि-युक्त भूमिपर टहलते देखा । देखकर 
भगवानसे बोला--“महाश्रमण यह तुमहों ” “यह में हूँ? कह भगवान्‌ आकाहरमें उड़,नावमें 
आकर खड़े होगये । तब उस्वेल-काश्यप जटिलको हुआ--“महाश्रमण दिव्य शक्ति-घारी है दो ! 
किन्तु यह वसा अहत नहीं है, जसाकि में? । तब भगवानकों (विचार) हुआ “चिर्काछू तक 
इस मुखे ( +मोधपुरुष ) को यह ( विचार ) होता रहेंगा--कि महाश्रमण दिव्य-शक्ति- 
धारी है; किन्तु यह वैसा अहेत नहीं है, जैसा कि में | क्‍यों न में इस जटिलको संबेजन 
करूं ९ ।? तब भगवानने उर्पेल-काइयप जटिलकों कहा--“काइयप! नतो तू अहंत है, न 
अहंतके मार्गपर आरूद । बह सुझभी तुझ नहीं है, जिससे अहंद द्ोप, या अहंतके मार्गपर 
आरूद होये ।? उस्वेल-काश्यप जरिछ भगवानके पेरों पर शिर रख,भगवानसे बोका--'“भन्‍्ले ! 
अगवानके पाससे सुन प्रश्नज्या मिले, डप्सम्पदा मिले? 

१. शस्ता या कूड़ों पर फेंके चीथड़े। 
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काश्यप बंधुओं का संन्यास | 


“कश्यप ! तू पांचसों जटिछोंका नायक''है। उनको भी देख'*' ७ । तब उस्येऊ काइयप 
जटिलने'''जाकर, उन जटिछोंसे कद्दा--'मैं महाश्रमणके पास ब्रह्मचये-प्रहण करना चाइता 
हूँ; तमलोगों की जो इच्छा हो सो करो” 

“देस्से | इम महाश्रमणसे प्रसन्न हैं, यदि आप महाश्रमणके पास श्रह्मचर्य-चरण करेंगे, 
( तो ) इस सभी महाश्रमणके पास बह्मचय-चरण करेंगे! । 


चह सभी जटिल केश-सामग्री, जटा-सामग्री, *खारीकी, घधीकी सामग्री, क्षप्तिहोत्र- 
सामग्री ( आदि अपने सामानको ) जलमें प्रवाहितकर, भगवानके पास गये । जाकर भगवानके 
चरणों पर शिर झुका बोले--"“ भन्ते | हम भगवानके पास प्रश्नज्या पाचे, उपसम्पदा पावें |! 

«४ भिक्तओ्ो | आओ धर्स सु-अख्यात है, भली प्रकार दुःखके अन्त करनेके लिये 
ब्रह्मतर्य पालन करों ।!' 


यही उन आयुष्मानोंकी उपसंपदा हुई । 


नद्दी-काश्यप जठिलने केश-सामग्री, जग-सामप्री, खारोकी घीकी सामप्री, अपिकदीत्र- 
सामग्री नदीमें बहती हुई देखों । देखकर डसको हुआ--“अरे ! मेरे भाईको कुछ अनिष्ट तो 
नहीं हुआ है,” ( ओर ) जटिलेंको-- “जाओ, मेर भाईको देखो तो”; ( और ) स्वर्यभी 
तीनसो जटिलोंको साथले, जहाँ आयुप्मान्‌ उस्वेल-काइयप थे, वहाँ गया; और जाकर बोछा-- 
४ क्वाइयप ! क्‍या यह अच्छा है १”? 
/ हाँ, आवुस ! यह अच्छा है ।४5 
तब वह जटिलभी केश-सामग्री'' 'जलूमें प्रवाहितकर, जहाँ समगवानथे वहां गये | जाकर 
““बोले--" पावे हम भन्‍्ते | “”' उपसम्पदा ।!? “वही उन आयुप्मानोंकी उपसम्पदा हुई । 
गया-काश्यप जटिलने केश-सामग्री नदीमें बहती देखी ।'*'“'काश्यप | क्‍या बह 
अच्छा है ९" “हाँ । आवुस ! यह अच्छा है।” “यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई । 


“ तब भगवान्‌ उस्पेलामें इच्छानुसार विद्ारकर, सभी एकसइस्र पुराने जटिल भिक्षुओं 
के महाभिक्ष-संघके साथ गया में गये । 


१ खरिया, झोछी । 


३३ 


( ७ ) 
आ्रादित्त-परियाय-सुत | राजशहमें विवसारकी दीक्षा । ( वि. पू. ४७० ) 


१ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ एक इजार भिक्षुओंके साथ गयामे "गया- 
स्रीसपर विहार करते थे । वहां भगवानने सिक्षुओंकों आमल्त्रित किया--“ भिक्षुओ | सभो 
जछ रहा है । क्‍या जल रहा है १ चछु जल रही, रूप जल रहा है, उछ्ुका विज्ञान३ जल रहा 
है, चछुका संस्पर्श जल रहा है, ओर चक्षुके संस्प्श के कारण जो पेदनाये--सुख, दुश्ख, 
न-सुख-न-दुख--उत्पन्न होतो हैं, वह भी जल रही हैं (--राग-अ भिसे, हे पञअपिसे, मोह- 
अभिसे जल रही हैं । जन्म, जरासे, और मरणके योगसे, रोने-पोटनेसे, दुःखसे, दुर्मनतासे, 
परेशानीसे जल रहीं है--यह में कहता हूं । 

श्रोत्र० | ०शब्द० । ०श्रोत्र-विज्ञान० । “श्रोश्रक्ा-संस्पशे ० । ०श्रोश्नके संस्पर्शके कारण 
( उत्पन्न ) वेदनायें० । प्राण (--नासिका-इन्द्रिय )"“गंघ*“'प्राण-विज्ञान जल रहे हैं। 
प्राणका संस्पश जल रहा है “यह में कहता हूं । जिला: । ०रस० । ०ज़िद्दा-विज्ञान० । 
०जिह्ा-सेस्पशे० । ०जिह्ा-संस्पर्शके कारण ( उत्पन्न ) पेदनाये० '"" ०जल रही हैं ।'** यह में 
कइता हैं। काया०-०स्प्रष्ठष्य० '* 'काय -विज्ञान० “'“ ०काय-संस्पशे ” काय-संस्पशेंसे (उत्पन्ष) 
बेदनायें० **०जल रही हैं ।०....मन० “०घर्म०' ०मनो-बिज्ञान० *“ ०मन-संस्पर्श '*' मन- 
सेस्पर्शसे ( उत्पन्न ) वेदनाथ जछरहो हैं । किससे जलरही है । राग-अग्निसे द्वेष-अग्निसे मोह- 
अग्निसे जलरही हैं | जन्म,जरा ओर मरणके योगसे जल रही हैं, रोने-पीठनसे दुःख दुर्स नता 
से जलरही हैं”-- यह में कहता हूं । 

भिक्षुओ ! ऐसा देख, ( घमंको ) सुननेवात्य ” आयेक्रावक चक्षुस १निर्वेद-प्राप्त होता 
है, रूपसे निर्वेद-प्राप्त होत। है, चक्षु-विज्ञानसे निर्वद-प्राप्त द्वोता है, चक्ष-संस्पर्शतते निवेद्‌-प्राप्त 
होता है, चक्षु-संस्पशैसे* निर्वेद-प्रात्त होता है; चश्लु-संस्परशके कारण जो यह उत्पन्न होती है 
बेदना-सुख, दुःख, नसुख--नदुःख--उससे भी निर्वेद-प्राप्त होता है । 

श्रोत्र० । शब्द० । श्रात्र विज्ञान० । श्रोश्न-संस्पशे० । क्षांत्र-संस्पशंके कारण 
(उत्पन्न) वेदना० ।प्राण३ । गंध० । प्राण-विज्ञान? । घाण-संस्पशे० । प्राण-संस्पशके कारण 
(उत्पन्न) वेदना० । जिह्ा० । रस० । जिह्ला-विज्ञान० । जिद्दा-संस्पर्श ० । जिद्दा-संस्पर्शके 
कारण ( उत्पन्न ) वेदुना० | काय० । “रुप्र्ठय० । काय-विज्ञान० । काय-संस्पशे ० । काय- 
संस्पर्शके कारण ( उत्पन्न , वेदना० । 


मनसे नि्वेद-प्राप्त होता है । घर्मपते निर्वेद-प्राप्त होता है। मनो-विज्ञानसे निर्वेद-प्रास 
होता है। मन-सेस्पर्दोसे निर्वेद-प्राप्त होता है। सन-संस्पर्शक कारण जो यह वेदना--सूख, 
दुःख, नसुख-नदू:ख उत्पन्न होती है उससे भी निर्वेद-प्राप्त होता है । 


१. संयुक्त, नि. ४३:३: ६ । महावरग १: २. गयासीस, गयाका आह्मयोनि पर्वत है । 
३. इन्द्रिय ओर विपयके सम्बन्ध से जो ज्ञान होता है। ४. स्नोतआपन्न, सकृदागांसी, अना- 
गामी, अहंत्‌। ५. बेगरस्यकी पूर्वा अवस्था | ६. शीत, उष्ण आदि । 
३४ 


विबसारकी दीक्षा । 


निर्वेद-प्राप्त हो विरक्त होता है । विस्क होनेसे विमुक्त होता है । विम्नुक्त होनेपर “में 
विमुक्त हूँ” यह ज्ञान होता है। वह जानता है-“जन्म क्षीण हो गया, अक्षय प्रा दो गया, 
कर्तव्य करचुका, और यहाँ कुछ ( बाकी ) महीं है ।” इस व्याकरण (>>व्यास्यान) के कहे 
जाते वक्त उन हजार भिक्षुओंके चित्त अलिप हो आखनोंसे छूट गये ।*** 

१ भगवान्‌ गयासीसमें इच्छानुसार विहास्क, ( राजा विबसारको दो प्रतिज्ञा 
स्मरणकर) सभी एुकहजार पुराने जदिल भिश्षुओंके मद्ान्‌ मिक्ष-संघके साथ, चारिकाके लिये 
चक्त दिये । भगवान्‌ क्रमशः चारिका करते, राज-ग्रह पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ राजगृहमें *छट्टि 
(यट्ठि) बनके “सुप्रतिष्टित?? चेत्यमें ठहरे । 

मगध-राज श्रेणिक बिबसारने (अपने मालीके मंहसे) सुना, कि शाक्यकुछसे प्रत्नजित 
शाक्यपुत्र श्रमण गौतम राजगृहमें पहुँच गये हैं । राजगृहमें लट्टि(-- यट्टि)वनके “सुशतिष्ठित” 
चैत्यमें विहार कर रहे हैं। उन भगवान्‌ गोतमकी ऐसी संगरलू-कीति फैली हुई है-- वह 
भगवान्‌ अहंत्‌ हैं, सम्यक-संबुद्ध हैं, विद्या ओर आचरणपे युक्त हैं, सुगत हैं, लोकोंके जानने 
वाले हैं; उनसे उत्तम कोई नहीं है, ऐसे (चह। पुरुषोंके चाबुक सवार हैं, देवताओं और मनुष्योंके 
शास्ता (-- उपंशक) हैं-- (ऐसे बह) बुछू भगवान्‌ हैं |? वह बरह्मलोक, मारछोक, देवछोक, 
सहित इस लाकका, देव-मनुप्य-सहित श्रमण-ब्रह्यण-युक्त (सभो) प्रजाको, स्वर्य समझ ८ 
साक्षात्कारकर जनाते हैं | वह झादिमें कल्याण (-कारक), मध्यमें कल्याण(-कारक), अन्‍्तमें 
कल्य्राण(-कास्क) धर्मका, अर्थ-सहित >व्यश्नन-सहित उपदेश करते हैं। वह केवछ परिषूणे 
परिशुद्ध अह्मचर्यका प्रकाश करते हैं । इस प्रकारके अरहत लागोंका दर्शन करना उत्तम है ।'' 

मगध-राज श्रेणिक बिबसार १२ नियुत* मसगध-निवासी आह्मणों और गृहपवियोंके 
साथ जहाँ भगवानथे वहाँ गये | जाकर भगवानका अभिवादनकर एक ओर बेठ गये । वह 
१२ नियुत मगधवासी आह्मण गृहपति भी- कोई भगवान्‌को अभिवादनकर, कोई भगवानूते कुशल 
प्रश्ष पूछकर, कोई भगवानकी ओर हाथ जोड़कर, कोई भगवानको नाम-गोत्र सुनाकर, कोई कोई 
चुप-चापही एक और बेठ गये । तश उन १२ नियुत मगवबके ब्राह्मगं, ग्रहपतियोंक (खित्तममं) 
हान लगा-- 

“क्योंजी । महाश्रमण (गोतस) उस्वेर-काश्यपके पास बह्मयचर्य -चरण करता है, अथवा 
उरुबेल-काइयप महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य चरण करता है १? 

तब भगवानूने उस १९ नियुत सगध-वासा ब्राह्मणों ग्रहपतियोंके चित्तके वितर्कंको 
चित्तप्ते जान, आयुप्मान्‌ उस्वेलू-काश्यपका गाथामें कहा-- 

“क्या देखकर ६ उरुषेल-बासी ! तपः छुशोंके उपदेशक |! (तूने) आग छोड़ी ? 
काश्यप ! तुमले यह बात पूछता हूँ, तुम्हारा अप्निहोत्र केंसे छूटा १” 

(काश्यपने कहा )--४ रूप, शहद ओर रसमें कामभोगोंमें स्त्ियोंमें रूपशब्द, भोर रसमें 
दहन, काम-भोगों में रूपशब्द और में रस ५कामेछ्ठि-यक्ष कहते हैं। यह (रागादि उपधियाँ मल हैं, 
(मेंने) यद जान लिया, इसलिये में *दव४ ओर हुतसे विरक्त हुआ |”! 








१. महावस्ग १ २. जातक नि० ११ ३- राजयृह नगरके समीपवर्ती जठियाँव 
(लहिवन उच्चान) जातक, नि. ४. १२० छाब। ५. किसी कामनासे किया जाने वाछा यज्ञ | 


६. यज्ञ, इवन । 
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बिवसारकोी दीक्षा । 


भगवाजून (कहा )--' दे काइ्यप ! रूप शब्द ओर रसमें तेरा मन नहीं रमा। तो 
देव-मलुष्य-छोकमें कहाँ सन रसा, काश्यप ! इसे मुझे कह । काम-मदमें अविधमान, निर्लेप, 
दांत, उपधि(-- रागादि)-रहिंत (निर्वाण-) पदको देखकर । 

निर्विकार, दूसरेकी सहायताले न पार होने वाले (निर्वाग-) पदको देखकर (सें) इृष्ट 
और हुतसे बिरक्त हुआ ।” 

तब आयुष्मान्‌ उरवेछ-काइयेप आसनसे डठ, उपरने (+- उत्तरासंग) को एक कंबेपर 
का, भगवानके पेरोॉंपर शिर रख भगवानसे बोले--'' भनन्‍्ते ! भगवान्‌ मेरे शास्ता (<- गुरु। हैं, 
में श्राबक (-- शिष्य) हँ। भन्‍्ते ! भगचान मेरे शास्ता हैं, में श्रावक हूँ। ” तब उन 
१२ नियुत मगध- बासी आाह्मणों ओर ग्ृहपतियों के (सनमें) हुआ --'' उस्बेल काश्यप सहा- 
अमण के पास ब्रह्मचर्य चरता है । ” तब भगवानने उन १२ नियुत मगध-वासोी आाक्षणों 
ओर गृहपतियोंके ,चत्तकी बात चित्तस जान आखुपूर्वीं "कथ्रा० कदी० । तब बिबसार आदि 
११ नियुत मगध-वासी ब्राह्मणों ओर ग्ृहपतियों को उसी आसनपर "“ जो कुछ समुदय धर्म 
है बन निरोध-घमं दे ” यह निरज८निर्मल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ; ओर एक नियुत 
डपासकलवको प्राप्त हुये । 


तब हृ४ट-धम -- प्राप्त-चर्स -- विदित-घम - पर्यवगाठ-धमम, सन्देह-रहित, विवाद-रहित 
भगवानके धर्ममें विशारद, स्वतंत्र हो, बिम्बसारन भगवानूसे कहा-- भन्‍्त ! पहिले कुमार- 
अवस्थामें मेरी पाँच अभिलाषायें थीं, वह अब पूरी होगद । भन्‍्ते ! पहिले कुमार अवस्थामं 
( खित्तमें ) यह होता था--'' (क्याही अच्छा होता) यदि में (राज्य--) अभिषिक्त होता | ० 
यह मरी, ,.पहिछी अभिलपा थी, जा अन्न पूरी होगई है। “ मेर शज्यमे अत सम्यक-संबुद्ध 
आते ” यह मेरी...कूसरी अभिलाषा थी, वह भी अब पूरी होगई। ०“ उन्त भगवानकी 
में पयेपासता (+सेद्ा) करता” ; यद्ट मेरी तीसरी अभिलापा थी, वह भी अब पूरी होगई। 
/ वह भगवान्‌ मुझे धर्म-उपदेश करते ” यह्द मेरी चोथी अभिलापा थी, वह भी अब पूरी 
होगई । “ उन भगवानको में जानता ? यहद्द पांच अभिलापा थी, वह भी अब पूरो होगई । 
आश्रय है! भन्‍्ते ! आश्रर्य है! भन्‍्ते !! जैसे ऑडिको सीधा कर दे, हैंकका उद्ाड़ दे, भूछेको 
साल्ता बतछा दे, अंधकारमें तेलकी रोशनी रख दे, जिसमे आंखवाले रूप देखें; एसेही भगवानने 
अनेक पर्याय (८ प्रकार) से धमको प्रकाशित किया । इश्तलिये में भगवानकी शरण ढेता हूं, 
धर्म और मिश्-संघकी भी । आजसे भगवान्‌ मुझे सांजलि शरण-आया उपासक जानें। 
भिक्ष-संघ-सहित करके लिये मेरा निमन्त्रण स्वीकार करें | !! 

मगवानने मौन रह उसे स्वीकार किया । तब मंगध-राज श्रेणिक बिम्बसार भगवानकी 
स्वोकृतिछो जान, आसनसे उठ भगवानका अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चछा गया । मगघध-राज 
अ्रणिक बिस्बसारने उस रातके बीतनेपर, उत्तम खाद्य-भोज्य तख्यार करा, भगवानकों कालको 
सूचना दी--भन्‍्ते ! काल होगथा, भोजन तस्या( है। तब भगवानू पूर्वाह्ष समय सु-भाउछा दित 
(हो ), (भिक्षा-) पात्र और चीजर ले, सभी एक सहस्र पुराने जटिव्-भिश्वुओंके महान 
मिक्षुसंघके साथ राजगृहमें प्रत्रिष्ट हुये । 
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विबसांरकी दीक्षा । 
तथ भगवान्‌ , जहां मगध-राज श्रेणिक विम्ब॒सारका घर था, चह्ाँ गये । जाकर मिक& - 
संघ-सहित बिछे आसनपर बैठे । तब मगधराज , .,बुछू-प्रमुख मिक्षुसंघकों उत्तम खाद्य भोज्य 
हे अपने दाथले संत्ृतत कर, पूरे कर ; भगवानके पाञ्रसे हाथ खींच लेनेपर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठे मगघ-राज...के ( चित्तमें ) हुआ--“ भगवान्‌ कोनसी जगड़ विहार करें, जो 
कि गाँवसे न बहुत दूर हो, न बहुत समीप हो, इच्छुकोंके पहुँचने, आने जाने ऊाथक दो; (जहां) 
दिनमें बहुत भीड़ न दो (और) रातमें शब्द घोष कम हो; छोगोंके हल्छे-गुल्लेसे रद्दित हो; 
मनुष्मोंके छिये रद्वल्य ( >- पुकान्त) स्थान हो, एकान्तवासके योग्य हो १” तब सगध-राज... 
को हुआ --““ यह इमारा षेल ( बेणु ) बन उद्यान गाँवसे न बह्ठत दूर है, न बहुत्त समीप ० । 
पएकान्तवासके योग्य है, क्‍यों न में वेणुबन उद्यान ुढ-प्रमुख मिक्षु-संघको प्रदान करूँ । ?! 
' लब सगध-राज ने भगवानसे निवेदन किया--' भन्‍्ते ! में वेणुबन उच्चान बुदू-प्रसुख 


सिक्षु-संघको देता हूँ ।?? 


भगवान्‌ आराम (--आश्रमको) स्वीकार किये; औरकि! मवधनाधकों धर्म-संबंधी 
कथाओं द्वारा," समुत्तेजितकर “' आसनसे उठकर चलेगये 


भगवानने इसीके सम्बन्धमें घम-संबंधी कथा कह, भिक्षुओंकी सम्बोधित किया-- 
“भिक्षुओ ! आराम ग्रद्ण करनेकी अनुज्ञा देता हूँ |? 


(८8, 
सारिपुत्र ओर मोहर्पायनका संन्यास । (कि. पू. ४७०) 


१डस समय संजय (नामक) परित्राजक राजगृदमें ढाईसो परिआ्राजकोंकी बड़ी जमातके 
साथ निवास करता था। सारिपुन्न, ओर मोौद्रल्यायन, संजय परिव्ाजकके पास अह्यचर्य-चरण 
करते थे । उन्होंने (आपसमें) प्रतिशकी थी--जो पहिले अम्रतको प्राप्करें, यह दूसरेकों कहे । 
उस समय आयुष्मान्‌ अश्वजिद्ध पूर्वाह समय सु-आच्छादित ( हो ), पात्न ओर चीवरले, अति 
सुन्दर  प्रतिक्रांत आलोकव-- विछो नके साथ, संकोचन जोर प्रसारणके साथ, नोची नजर 
रखते, संथरमी ढंगस, राजशहमें मिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । सारिपृश्न परिक्राजकने आयुष्मान्‌ 
अश्वजिनकफो अतिसुन्दर' आलॉकन-- विलोकनके साथ '*'नोची नज़र रखते संयमी ढंगसे राज- 
गृहमें मिक्षाके लिये घूमते देखा । देखकर उनको हुआ--“छोकमें अर्हव या अहक्के मार्गेपर 
जो आरूढ हैं, यह मिक्षु उनमरेंस एक है | क्‍यों न में इस भिक्षुक पात जा पूछँँ--आवुस ! सुम 
किसको (गुरु) करके प्रतजित हुये हो; कौन तुम्हारा शास्ता ( - गुरु) है १; ठम किसके घर्मको 
मानते दो ९” फिर सारिपुत्न परिबाजह (के चित्तमें) हुआ--यह समय इस भिक्षुसे ( प्रश्न ) 
पुछनका नहीं है, यह घर घर मिक्षाके लिये घ्रूम रहा है । क्योंन में इस मिक्षुके पीछे होल ” । 


आयुष्मान्‌ अश्वजित्‌ राज-गृहमें मिक्षाके लिये घुमकर, भिक्षाकों ले चलदिये । तब सारि- 
पुत्र परित्राजक जहां आयुप्मान्‌ अश्वजित थे, वहाँ गया; जाकर आयुप्मान्‌ अश्वजितक साथ 
यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ एक ओर खड़ा होगया। खड़े होकर सारिपुन्न परिब्रतर॒ज़कने आयुष्मान्‌ 
अश्वजित्‌कोी कह्ा--'आवुस ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तरे छवि-वर्ण परिशुद्ध तथा उज्धल हैं । 
आवुस ! तुम किप्रका (युरु) करके प्रत्नजित हुये हो, तुम्हारा शास्ता (ज्-यृरु) कोन है ९ 
तुम किसका धर्म मानते हो ०” 


“आवुस ! शाक्‍्य कुछसो प्रश्नजित शाक्य-पुत्र (जो) महाश्रमण हैं, उन्हीं भगवानकों 
(युरु) करके में प्रव्ञित हुआ । वही भगवान मेर शास्ता हैं | उन्हीं भगवानका घर्मे में 
मानता हूं?” । 

“आयुष्मानके शाल्ता क्या वादो हैं - किस (सिद्धांत) को कहने वाले हैं ११९ 

“आवुस ! में नया हूँ, इस धर्ममें अभी नयाहों प्रत्रजित हुआ हूँ; विस्तारसे मैं तुम्हे 
नहीं बतला सकता । कितु संक्षेपले तुम्हें धर्म कहता हूँ ।?' 

“तब सारिपृश्न परित्राजकने आयुप्मान्‌ अध्जितको कहा--'अच्छा आवुस--- 

यु यु 

अल्प था बहुत कहा, अर्थहीका मुश्न बतलाओं । 

अधद्दी से मुझ्न प्रयोजन है, क्या करोगे बहुतसा *व्यंजनलकर” । 
सब आयुप्सान्‌ अश्वजितने सारिपुश्न परित्राजककों यह *चर्म-पर्याय कहा-- 


१. विनय, महात्ररय १। *,. विस्तार, स्पष्टीकरण । ३. उपदेश । 
३३ थ् 


सारिपुत्र ओर मोद्रल्यायनका संन्यास । 


“हुतु ( -कारण ) से उत्पन्न होनेवाले जितने घर ( दुःख आदि ) हैं, उनका हेसु 
(< समुदय) तथागत बतछाते हैं | उनका जो निरोध है (उसको भी अतछाते हैं), (जो थह्द 
समुदव, निरोध है) यदो दुःख, मह।भ्रमणका वाद ( -प्रतिपद्‌ ) है” / तब सारिपुन्र 
परिधाजकको इस घर्म॑-पर्यायके सुननेसे--““जोकृछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध- धसे है; 
यह विरज-: विमल धमममचक्षु उत्पन्न हुआ |" 

तब सारिपृत्र परिब्राजक जहाँ मोस्गलान परिब्राजक था, वहाँ गया । मौदल्यायन परि- 
ब्राजकने वूसरेही सारिपुन्न॒ परित्राजककों आते रेखा । देखकर सारिपुन्न परित्राजकको कहा-- 
“शआबुस | तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरे छवि-वर्ण परिशुद्ध तथा उज्बल हैं | तूपे आयुस | अखूत 
तो नहीं पा लिया ?? 


“हाँ आवबुस | अमृत पालिया ।"! 
“आवबुस ! केसे तूने अम्दत पाया १? 


“आवुस ! मेंने यहां राजगृहमें अश्नज्ितमिक्षुकों अति सुन्दर" ''आलोकन -: विछोकनसे 
““मिक्षाके लिये घूमते देखकर''' (सोचा) “छोकपें जो अत हैं**' यह सिक्षु उनमेंसे एक हैं! । 
-* मेंने“अश्वजित्‌'' को पूछा तुम्हारा शास्ता कोन है'''। अश्वज़ितने यह धर्म पर्याय कृहा--- 
हेतुसे उत्पन्न जितने धर्म हैं, उनका दतु तथागत कहते हैं । (मोर) उनका जो निरोध है (उसको 
भी), यही महाश्रमणकका वाद है ।', 


तब मौद्वल्यायन परित्राजकक्ों इस धर्म-पर्यायके सुननेसे---* जो कुछ समुदय-धर्म है, 
वह सब निरोध-घमम है!---यह विमछ -- विरज धर्म-चक्षु उन्पन्न हुआ |” 

मोगर्लान परिब्राजकने सारिपुतन्न परित्राजकमे कहा -- चलो चले आवुस |! भगवानके 
पास, वह हमारे शास्ता हैं। और यह (जो ) ढाई सो परिध्राजक हमारे आश्रयसे -- हमें 
देखकर यहां विहार करते हैं; उन्हें भी देखले ( और कहदें )-- जैसी तुम छोगोंकी रायहों वेसा 
करों--। ” तब सारिपुत्र, मोडलल्थायन जहाँ वह परिब्राजक थे वहाँ गये, ओर जाकर उन 
परिब्राजकोंसे बोले. “आवुसो | हम भगवानके पास जाते हैं, वह हमारे शास्ता हैं ? । 

« हम आयुष्मानोंके आश्रयसे - आयुप्मानांकों दखकर, यहाँ विहार करते हैं । यदि 
आयुष्मान्‌ू महाध्वमणके पास ब्रह्मचये चरण करेगे, तो हम सभी मद्दाप्रमणक्रे पास 
ब्रह्मचय चरेंगे |” 

तब सारिपुत्न ओर मोहल्यायन जहाँ संजय परिन्राजक था, वहाँ ग्रे । जाकर संजय 
परिश्राजकसे थोले--.- 

८ आदुस ! हम भगवानके पास जाते हैं, वह हमार शास्ता हैं | 


« बस आवबुसो |! सत जाओ । हम तीनों ( मिलकर ) इस ( परिब्राजक )-गणकी 
समहन्ताई करेंगे ? 


£ ये धम्मा देतुप्पसवा, हेतु" तेसं तथागतों आह । तर थे निरोधों एवं वादी, महसमनों ॥ 
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सारिपुञ ओर मोपह्ृर्यायमका संग्यास | 
6 दूसरी बारभी सारियुत्र ओर मौदरल्यायनने संजय परित्राजकको कहा--“...हम 
भगवानके पास जाते हैं...। 5 


४ ,..मत जाओ ! हम तीनों ( मिलकर ) इस गणकी महन्ताई करेंगे। ” 
तीसरी बार भी । 


तब सारिपुत्र ओर मोहल्यायन उन ढाई सो परिमाजकोंकों ले, जहां षेणुवन था, वहाँ 
चले गये । संजय परिद्राजकको वहीं सँँहसे गर्म खून निकल आया । भगवानन दूरसे ही सारिपुश्र 
और मौडूल्यायनको आते हुये देख मिक्षुओंकों संबोधित किया-- 


४ मिक्षुओ ] यह दो मित्र कोलित (--मोौद्ल्यायन) ओर उपतिष्य (--सारिपृश्न) 
आ रहे हैं। यह मेरे अग्रश्नावक-युगल होंगे, भव्र-युगल होंगे |”... 


तब सारिपुत्र ओर सौदल्यायन जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानके चरणोंमें 
शिर झुकाकर बोले--- 


« भन्‍्ते ! हम भगवानके पास प्रत्नज्या पावें, उपसम्पदा पावें | ” 


भगवान्‌ ने कहा--“ भिक्षुओं आओ धर्म सु-आख्यात है। अच्छी प्रकार दुःखके 
क्षयके लिये ब्रह्मचय-चरण करो । ! 


यही उन आशुष्सानोंकी उपसम्पदा हुई । 


शा, 
काश्यप-संन्यास ( बि. पू. ४७० ) 

+ यह पिप्ली नामका *माणवक्र मगध -देशके महातित्थ ( >- महातोर्थ ) नामक ब्राद्मर्णाके 
गाँवमें कपिलबाहमणकी प्रधान भायके गर्भसे उत्पन्न हुआ ।...भद्रा कापिछायनी १मद्रदेशके 
भप्तागछ नगरमें कोशिक-गोन्र ब्राह्मणकी प्रमुख-भायाके गर्भसे उत्पन्न हुई। कमसे बढ़ते २ 
पिप्पछी माणवक बीस (वर्ष ) और भत्रा कपिलायनी सोलह ( वर्ष ) की हुई । माता-पिताने 
पुश्रकों देख--“ तात | तू व्यःप्राप्त (> युवा ) है, कुछ-चंशकोी कायम रखना चाहिये?! 
-कह बहुत ही जोर दिया । माणवकने कट्टा--''मेरे कानमें ऐसी बात मत कट्डिये । जब तक 
आपछोग हैं, तब तक ( आपलोगोंकी ) सेवा करूँगा । आपलोगोंके बाद निकलकर प्रब॒जित 
होऊँगा |” वह कुछ दिन ठहर कर फिर बोले, पर उसने “नहीं? किया । फिर कहा, फिर नहीं 
( इन्कार ) किया । उसके बाद साता बराबर कहतीद्ी रहती । साणवकने ' माताफो शचेत 
कर दूँ ! विचार, हजारछाल-सोनेके निप्क (-- अदार्फी ) दे सोनारसे एक खी-मूरति बनवाकर, उ पकी 
सफाईघुटाई आदि सम्राप्तद्वो जानेपर, उसे लाल बख्र पहना ; रंग विरंगे फूलों, और नाना प्रकारके 
अलेकारोंसे अलंकृत करा, माताकों बुछाकर--'माँ ! हक प्रकारका रूप पा, शहस्थमें रहूंगा 
कहा । आह्वाणी (डिता थी, उसने खोचा--' मेरा पुत्र पुण्यवान्‌ है, ( पूर्वजन्समें ) दान दिये 
.- हैं । पुण्य अकेले ही नहीं किये द्वोंगे । अवश्य इसके साथ पुण्य करनेबाली ( कोई ) सुवर्ण - 
चर्णा ( ख्री ) भी रही होगी |” ( ओर ) आठ ब्राह्मणोंको बुछथा (उनकी) सब मुराद प्रीकर, 
सुवर्ण -प्रतिमाको रथपर रखव्ा--“तातो ) जाओ जहाँ कहीं जाति-गोत्र और भोगमं हमारे 
समान, ऐसी ( सुवर्ण-वर्णा ) कन्या देखना, इसी सुवर्ण-प्रतिमाका , विवाहके) पककेपनकी जमानत 
रखकर, छोट आना ” कह भेज दिया । 

वह “ यह हमारा काम है,” कह, निकलकर, कहाँ जाये' सोच, (फिर) “मत्र-देश 
ख्रियोंका आगार ( -- खजाना, खान) है, मद्र-दशकों चलें” (विचार), मबंदशके सागर नगरमें 
गये । वहाँ उस सुवर्ण-प्रतिमाको नहानेके घाटपर रख, एक ओर बेठ गये । तब भद्धाकी दाई, 
भद्राको महराकर, अलूंकृतकर रझ्ममहल (श्रीमर्भ )के भीतर बैठाकर, स्वयं नहानेके लिये पानीके 
घाटपर आईं | वहा उस सुवर्ण-प्रतिमाको देख--'“यह केसी विनय-शुन्य है, (जो) यहाँ आकर 
खड़ी है” (सोच) पीठपर (थप्पड़) मारा | तब उसे पता छगा कि यह सुव्ण-प्रतिमा है । “मैंने 
समझा (था) मेरी अय्य-चीता (--स्वामि-पुत्री) है, यह तो मेरी अच्य-धीवाकी वस्त्र ले चलने 
वाली (छोडी) जैसी भी नहीं है” वह बोली । तब उन मनुष्योंने उसे चारों ओरसे घेरकर पूछा 
५क्या तेरी स्वामि-पुत्री ऐसे रूपकी है ९? 

“ऐसे रूपकी ? मेरी अय्या (--आर्या) इस सुवर्ण-प्रतिमासे खो-गुना, हजार-गुना, 
लाख-गुना, (अधिक) मुन्दरी है। बारह हाथके घरमें बठी होनेपरद्दी दीपकका काम नहीं, 
शरीर की प्रभासे अन्धकार दूर हो जाता है ॥” 


१ थरेगाथा-अट्ख्कथा. ३० । संयु० नि. >टठकथा १५-१-११। अंग. नि. अ. क. १.१.४। 
२ श्राह्मण-विद्यार्थी । ३ रावी ओर चनायके बीचका प्रदेश मद्देश है । ४ स्थालकोट (पंजाब) । 
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काश्यप-संन्यास । 


“हो भा फिर” कह उस कुष्जाको ले, सुदर्ण-प्रतिमाको रथपर रख, कौशिक-गोत्न 
(माह्ण) के द्वारपर जा, आागसनकों सूचनादी। आद्षाणने खत्कारकर पूछा--“ कहसे 
आये हो ९? 

#प्गध-देशमें महातित्थ ग्रामके कपिल ब्राक्षणके घरसे,--इस उद्देश्यले (आये हैं)” 

“अच्छा तातो ! वह ब्राह्मण गोन्न, जाति, विभवम्में हमारे समान है, में कन्या प्रदान 
करूँगा?” कह, (उसने) मेंट स्वीकारकी । 

उन्होंने कपिछ ब्राक्षणकों शासन (--संदेशपत्न) भेजा--" कन्या मिल गई, करना है 
सो करो ।”? 

उस पन्नकों सुन, उन्होंने पिप्प्ी माणबक को सूचित किया ।"''। माणवकने--.“मैंने 
सोचा था, कि न मिलेगी; (और) यह कह रहे हैं कि मिल गई, मुझे नहीं चाहिये कह कर पत्र 
भेजना चाहिये” (सोच) एंकांतमें बेंठ पत्र लिखा--“ भद्गा | अपने जाति, मोन्न, भोगके समान 
गृहवास पावों। में निकझकर प्रत्नजित होऊँगा, पीछे दुःखी न होना ।” भद्दाने भी मुझे 
अमुकको देना चाहते हैं, सुनकर, 'चिट्टी भजनी चाहिये! विचार, एकास्तर्में बेंठ पत्र लिखा 
>-' आये-पुत्र ! अपने जाति, गोत्र भोगके समान गरूहवास पावो, में निकलकर प्रत्जित 
दोऊँगी ; पीछे अफसोस न करना पड़े ।” दोनों पत्र(-वाइक) शस्तेमें मिले । 


“यह किसका पत्र है १” 
“भुदेप्पली माणवकने भद्गाके लिये भजा है ।! 
“यह किसका १” 


“मअद्वाने पिप्पछी माणवकके लिये भजा है? यह कहने पर “इन दोनोंकों पढ़े ।” 
“देखो छड़कोंके कामको! (कह, पत्रवाहकोंने पत्र) फाड़कर जंगरूमें फेंक, उसी प्रकार के दूसरे पत्र 
लिखकर * पहुँचा दिये । कुमार ओर कुमतारीका अनुकूछ-पत्र लोगोंकी प्रसन्नता की बात ठ्हरी । 
इस प्रकार अनिच्छा रखतेभी दोनोंका समागम हुआ । 


उसी दिन पिप्पली माणवकने एक फ़ूल-माला गुँथवाई, और भद्राने भी (एक) । डन 
(मालाओं) को परलंगके दीचमें रख दिया | व्यारू काके दोनों साने गये । माणवक दादिनी 
ओरसे, ओर भव्रा बाई ओरसे दायनारूढ हुई । वह एक दूसरके शरीर-ह्पर्शके भयले शातको 
बिना निद्वाकेड्टी बिताते थे । दिनकों हँसना तकभी न होता था । इस प्रकार सांसारिक सुखमें 
बिना लिप्त हुमे, जब तक माता-पिता जीवित रद, तब तक कुटुम्बका ख्याल न किया; उनके 
मरनेपर विचार करने लगे | माणवकके पास बड़ी भारी सम्पत्ति थी। शरीरकों उबटनकर फेंक 
देनेका चूणेही, मगधकी "नालीसे बारह नाली भर होता था | तालेके भीतर साठ बड़े चहबच्चे 
(>-वड़ाक), बारइ योजन तक (फ्ले) खेत, अनुराधपुर जैसे १४ दासोके गांव, चोदह 
द्वाथियोंके झुण्ड, चोदह घोड़ोंके झुण्ड ओर चौदह रथोंके झुण्ड थे। उसने एक दिन अलंकृत 
घोड़ेपर चढ़, छोंगों पते घिग खेतपर जा, खेतकी मेंड़ पर खड़े (हो), हल्हों द्वारा विद्रित स्थानोंसे, 








१. एक साप | 


पु 
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काश्यप-संन्यास ! 


कौबे आदि विडियोंकों (कोड़े केचुये)' ''प्राणियोंकों निकाछक? खाते देखकर, पूछा-“तातों ! यह 
क्या खाते हैं १” 
“आर्य | केचुओंको? 
“इनका किया पाप किसको छगेगा ९, 
“आये । चुम्हें” 
डसने सोचा-- “यदि इनका किया पाप मुझे होता है, तो सताधी करोड़ धन मेरा 
क्या करेगा ? बारह योजनकी खेतो कया (करंगो) ? तालेमें बन्द चहबच्चे कया (करेंगे) ९ 
चोदद दास-ग्राम क्‍या (करंगे ) ? यह सब भद्रा कापिछायनोको सपुर्देकर, निकझहऋा प्रश्नि जरत 
होजाओँ ।” 
भद्रा कापिछायनी भी उस समय हथेकछीके भीतर तिलके तीन घड़ोंको फेलवाकर, दाइ- 
योंके साथ बैठी, तिलके कीड़को खाये जाते देख--“अम्म ! यह क्‍या खाते हैं ? ” 
“आर्य | प्राणियोंको” 
“पाप किसको होगा १” 
“तुम्होंकी आर्य !! 
उसने सोचा--“मुझे तो सिफ चार हाथ वद्चध ओर * नाछीसर भात चाहिये । यदि इन 
सबका क्रिया पाप मुझही होता है, तो हजार जन्ममें भी शिर मैवरसे ऊपर नहीं दिया जास- 
कता | आर्ये-पृश्रके आतही (यह) सभो उनको सपुर्द कर, निकक कर प्रत्नजित होऊँगी ।? 
माणवक आकर नहाका प्रासादपर चढ़, बहुमूल्य पलंगपर बैठा । ततब्र उसके लिये 
चक्रवताक लायक भोजन सज्ञाया गया । दोनों भोजनकर, परिजनोंके चले जानेपर, एकान्तमें 
अनुकुल-स्थानमें बेठे । तब साणवकने भरद्राकों कह्दा-- 
“अद्वे । इस घरमें, आतेवक्त कितना घन साथ छाईथी १० 
“पचपन हजार गाड़ी, आये!!! 
“वह सब, और जो इस घरमें सत्तासी करोड़, (तथा) तालेमें बन्द साद चहबच्च आदि 
सम्पत है, वह सब तुम्हेंदी सपुर्दे करता हूँ ।” 
“और तुम कहाँ ( जाते हो ) आये १? 
“पं प्रश्रजित होऊँगा? 
आये । में सो तुम्हार ही आनेकी प्रतीक्षामें बेठी थी, में भी प्रश्नजित होऊँगी” 
वह-“हमारे तीनो भत्र ( < छोक) जलती हुई फूसकी झोपड़ीके सदृश मालूम पड़ते हैं 
हम प्रश्॒जित होवेंगे” विचार; बाजार से बस, ओर मिट्टीका (मिक्षा-) पात्र मंगवा, एक दसरेके 
केशोंको काटकर--“संधार में जो अहंत्‌ है, उन्हों के डद्देश्यसे हमारी यह प्रश्न ज्या है? कह, 


प्रत्रजित हो, झोलोमें पात्र रखकर कंपेसे लटका, मंहरूसे उत्ते । घरमें दांसों या फम-करोंमें से 
किसोने भी न जाना । 


९, प्रायः सेरसर । 
डरे 


काश्यप-संन्यास | 


सब वह आआह्मण-प्रामले निकल दासोंके ग्रामके द्वारसे जानेछगे । आकार-प्रकारसे दास- 
ग्राम-धासियोंने उन्हें पद्चिदाना । बद्द रोते हुये पेरोंमें गिरकर बोले-- 


“आये । हमको क्यों अनाथ बनारहे हो ?!' 


१: भणे | हम तीनों भवोंको जलती फ्सकी झोपड़ीसा समझ प्रश्नजित हुये हैं; यदि 
सुममेंसे एक एककों प्रथक २ दासतासे मुक्त करें, तो सो वर्षमें भी न होसकेगा । तुम्दी अपने 
आप शिरोंको घोकर दासता-मुक्त होजञावो |” यह कद्द उन्हें रोते छोड़ चलेगये । 


आगे २ चलते स्थविरने पीछे घूमकर देखा ओर सोचा---' “इस सारे जम्बूद्वीपके मुल्यकी 
ख्री (इस) भद्रा काक्लियनीको मेरे पीछे आते देख, हो सकता है, कोई सोचे--यह प्रश्नजित 
होकर भी अछूग नहीं हो सकते । अनुचित कर रहे हैं ।? कोई पापसे सन बिगाड़ नरक-गासी 
भी हो सकता है। ( इसलिये ) इसे छोड़कर ( ही ) मुझ्ले जाना योग्य है । ? वह सामने 
जाकर राल्तेको दो तरफ फरता देख, उत्तपर खड़े हो गये । भद्दा भी जाकर बन्दना कर खड़ी 
होगई । तब उसको बोले--- 


४ अद्रे । तुझ ख्रीकों मेरे पीछे आते दख्व--“यह प्रश्न॒ज़ित होकर भी अछग नहीं हो 
सकते!-- यह साच लोग हमारे विषय दृषित-चित्त हो, नरक-गामी बन सकते हैं । ( भतः ) 
इन दो रास्तोमेंसे एक तू पकड़ ले, ( और ) एक में पकड़ लेता हूँ |? 


“हाँ! आरय। प्रत्नजितोंके लिये ख्रीजन बाधक होते हैं। ( लोग ) हमारेमें दोष 
देखेंगे, आप एक रास्ता पक्ढ़ें ( में दूसरा ) हम दोनों अछुग होजावें” ( कह ), तीनबार 
प्रदक्षिणा कर चार स्थानोंमें पांच-अंगंसि बन्दना कर, दस नखोंके यागत समुज्ज्वछ अंजलीको 
जोड़, “ लाखों कल्प कालसे चछा आया साथ, आज छूटेगा ?? कह, “ तुस दक्षिण-जाति के 
हो, इसलिये तुम्हारा सा्गे दक्षिगझा है, हम श्लियां वाम-जातिको हैं, इसलिये हमारा सारे 
वायका है ” कह वन्‍्दुना कर अपना सांग लिया । 


मे हि जे नै 
सम्यक-संबुद्ध ने, वेणुवन महाविद्वारकी गंधकुराम बेठे हुये...( ध्यानर्मे दखा )--पिप्पली 
माणवक ओर भद्या कापिकायनी अपार संपत्ति छोड़ प्रबजित हुए हैं । ..। मुझ भा इनका 


संग्रह करना चाहिपे ( सोच ), गंधकुटासे निहूऊ, स्वर्य पान्रवीवर ले, अलसी महा स्थविरामेंसे 
किसोको भी बिना कहे, तीन गव्यूति ( पोन योजन ) सार्म अग॒वानी करके, राजगृह और 
नालन्दाके बीच ““बहु.पुन्नक” नामक बगंदके वृक्षक नीचे आसनमार कर बेठ गये ।,.... महा 
काश्यप, ..ने--यह हमारे शास्ता होंगे, इन्हींको उद्देश कर हम प्रत्नजित हुए--ऐसा सोच, 
देखनेके स्थानसे ( ही ) झके-छुके जाकर तीन स्थानोंमें वन्‍्द्ना कर “भगवान्‌ मेरे शास्ता 

गुरु) हैं, में आपका श्रावक्र (“शिष्य ) हूं? कहा ।,..। तब भगवानने उनको तीन 
उपदेश कर उपसंपदा दी ( ओर उपलंपदा ) देकर “बहुपरश्नक” बर्गंढके नीचेसे निकल स्थजिरको 
अनुचर-अमण बना रास्ता पकड़ा | झ्ञास्ताका शरीर महापुरुषोंके बत्तीस लक्षणोंसे विश्वित था. 
ओर मद्ठाकाश्यपका शरीर महापुरुषके सात लक्षणोंसे। वह किसी भद्दानाबले बँथे (डोंगी ) 


१. "रे? की जगहपर । २ वर्तमान सिलाव ( जि० पटना ) में यह स्थान रद्द होगा 
दर 





काश्यप संन्यास । 


के समान, पीछे २ पग डालते चल रहे थे। शास्ताने थोड़ा सार्ग चककर, मार्गेसे हट, किसी 
पेड़के नीये बैठने जैसा संकेत किया । स्थघिर ने--शास्ता बैठना चाहते हैं--जान, अपनी पहनी 
रेशमी संधाटी चोपेतकर विछा दी । शास्ता उसपर बैठकर हाथसे चीवरकों मसलते हुये बोले-- 


“काश्यप ! तेरी यह रेशमी ( > पट-पिलछोतिका ) संघादी सुछायम है ?? 


शास्ता मेरी संधाटीके सुठायमपनकों बखान रहे हैं, ( शायद ) पहिनना चाहते होंगे, 
ऐसा समझकर बोले--- 

& अन्‍्ते । भगवान्‌ संघादीको चारण करें । ? 

“४ क्ाश्यप | तुम क्या पहनोगे ९ ?? 

५ भन्‍्ते ! यदि आपका वख्र मिलेगा, तो पहनेँगा ! ”” 

“ काइ्यप ! क्‍या तुम इस पहिनते-पहिनत जीर्ण होगये पांसुकुछ (--गुदडी ) को 
घारण कर सकते हो ? ...यद्द बुद्धोंका पहिनते-पहिनते जी हुआ चीवर है । थोड़े गुणोंवाला 
( सनुप्य ) इसे धारण नहीं कर सकृता | समर्थ, धर्मके अनुसरणग्रें पक्के, जन्मभर 'पांसुकूलिक 
रहनेवाऊे हीको ( इसे ) लेना योग्य है । !! 

यह कह स्थविरके साथ चीजर-पर्िवितंत किया । इस प्रकार चीवर-परिवर्तन कर, 
स्थविरके चीवरको भगवानने घारण किया, और शास्ताके चीवरकों स्थविरने | ...। स्थविर--- 
* कुद्धोंका चीवर पालिया, अब इसके बाद मुझ क्या करना है'-- इस प्रकारका अभिमान किये 
बिना ही, बुद्धोंके पाससे तरह *अवधूतोंके गुणोंको लेकर, सात ही दिन भ्पथरग्जन रहे । आठवें 
दिन प्रतिसंबित-सहित आहंत-पदको प्राप्त हो गये । 


कस्सप-सुत्त । 

१ऐसा मैंने सुना--एक समय आयुप्मान्‌ माहाकाइयप राजगृहके वेणुबन कलन्दक- 
निवापमें विहार करते थे | उस समग्र आयुषण्सान्‌ आनेद बड़े भारी मिछुपंघके साथ, दक्षिण-गिरिमें 
चारिका कर रहे थे | आयुप्मान्‌ आनंदके तीस शिप्य भिछु-साव छोड़कर गृहस्थ हो गये, उनमें 
बिशेष संख्या तरुणोंकी थी | तब आयुष्मान्‌ आनंद दक्षिग-गिरिमें इच्छानुसार चारिका करके, 
जहाँ राजगृह वेणुवन कलन्दकनित्राप था, जहांपर आयुष्मान्‌ काइयप थे, वहाँ आये । आकर 
आयुष्मान्‌ काश्यपको अभिशदनकर, एक ओर बेठ गये। एक ओर बेठे हुये आयुप्मान्‌ आनन्दको, 
आ० महाकाश्यपने कहा-- 

“आचुस आनन्द | किन कारगोंसे भगवानते कुछामें तीन सोजन विधान किये ११? 

“सल्ते काइथप ! तीन कारणांसे भगवानने० । अच्छुंखर जनोंके निग्रहके लिये, पशल 
( अच्छे ) जनोंके छल्ले विहार करनेके लिये, जिसमें ब॒रो नियतकाके सहारा लेकर फूट न डाले 
(और ) कुलोंपर अनुप्ह हो । भन्‍्ते काश्यप ! इन्हीं तोनों बातोंसे भगवानने तोन भोजन 
विधान किये |” 








१ सिर्फ घीथड़ोंकों सीकर ही पद्ननेवाऊा | २ धुतंग । ३ जिसे तत््व-साक्षात्कार नहीं हुआ । 
४. सैयूत्त, नि. १. २७. ९। 
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न काएयंप-संन्यांस । 


५आदुस आकरद ! तू क्यों इन इन्दरियोंमें अगुप्त-द्वारवाले, भोंजनमें परिमाण न जानने 
बाले, जागरणमें तत्पर न रहनेवाले, नये भिक्षओंके साथ चारिका करता है । मानो द्‌ सस्योंका 
घातकर रहा है । सानो तू कुलोंका घात कर रहा है | त्‌ सस्योंका घात करता चलता है 
तू कुछोंका घात करता चलता है--(ऐसा) में समझता हूं । आवुस आनन्द ! तेरी मंडली भंग 
होरदी है, अधिकतर नये (मिक्षुओं) बाली तेरी (मंडली) हट रही है। यह कुमार (-- आनन्द) 
सात्रा नहीं जानता ।* 


“मभन्ते काश्यप ! मेरे शिरके (केश) सफेद होगये । तोभी, आयुष्मान्‌ महाकाश्यपके 
कुमार (-- बच्चा ) कहनेसे नहीं छूट रहा हूँ 

“हाँ, आवुस आनन्द ! तू इन इन्द्रियों में अगुप्त द्वारवाल (-- अजितेन्द्रिय)० । 
कुमार मात्रा नहीं जानता ।” 

थुलनन्दा भिक्षणीने सुना कि आर्य मह्ाकाश्यपने वेदेइसुनि आये आनंदको कुमार कहकर 
फटकारा है । तब धुल्लनन्दा मिक्षणीने अप्रसन्न (हो), अप्रसन्नताकी बात कद्दी-- 

“दूसरे *तीर्थ (संप्रदाय) में रहे आये महाकाश्यप, वेदेइमुनि आर्य आनंदका 'कुमार' 
कहकर फट्कारनेकी हिस्सत केस करते हैं 2?” 


आयुष्मान्‌ मद्दाकाइ्यपने धुल्लनन्दा भिक्षुणीके इस बचनको सुना । तब (उन्होंने) “* 
आयुष्मान्‌ आनन्दको थों कहा-- 

“आवुस आनन्द । धुललनन्दा मिक्षणोने जल्दीमे बिना विचारेद्दी यद्ध कहा । क्योंकि 
आवुस ! जबसे में शिर-दाढ़ी मुंडा, कापाय या पहिन, घरसे बेघर प्रत्रजित हुआ; तबसे उस 
भगवान्‌ अहंत्‌ सम्बक-संबुद़्कों छोड़, दूसरेकों शास्ता कहना नहीं जानता । पहिले आबुस ! 
गृही होते समय, यह (विचार) हुआ--“यह एकान्त (-- बिल्कुल) परिपूर्ण, एकान्त परिशुद्ध, 
खरादे-इंससा ( उज्वल ) ब्रह्मचये, घरमें रहते हुये नहीं पालन किया जा सकता ! क्योंन में 
शिर-दाढी सुँढ़ा, कापाय वस्त्र पहन, धस्से बधरहों प्रश्नजित होजाऊँ । सो में आवुस ! पीछे 
१पटपिलोतिकों की संघादी बना, छोकमें जो अंत हैं, यह मरी प्रत्नज्या उन्‍्हींके लिये है, (कह) 
शिर-दाढी मुँड़ा कापाय चख्र पढिन, घरसे बेघर हो प्रत्नजित हुआ । इस प्रकार प्रवजितहो 
रास्तेमें जाते हुये, मेंने राजग्ूह्द भोर नालन्द्राक बीच, वहुपुत्तक चैत्यमें बठ भगवानकों देखा । 
देखकर मुझ यह हुआ--'अरे ! में शास्ताकों देख रहा हूँ, में भगवानकों देख रहा हूं! । सो 
आजुस ! में वहाँ सगवानके पेशेंमें शिर रखकर बोका--भन्ते भगवान्‌ ! मेंर शास्ता ( -गुरु) 
हैं, में श्रावक (-- शिष्य) हैँ । भन्‍्ते भगवान्‌ ! मेरे झास्ता हैं, में श्रावक हूँ । यह बोलनेपर 
आवधुस ! भगवानने मुझे कहा-- 


काश्यप । जो इस प्रकारके सारे मनसे युक्त श्रावक (--शिप्य) को न जानकर "मैं 
जानता हूँ,” कहे, न देखकर मं देखता हूँ” कहे, उसका शिर गिर जाय । किन्तु काइयप में 


१. “तेरहहाथका भी नया शाटक (सारी या घोती) किनारेके फटतेही, पिलोतिका कहा 
जाता है, इस प्रकार महाघे चवख््नोंको फाहकर बनाई संवाटीके लिये पदटपिलोतिकोंकी संघादी 
कहा” (अ.क 
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काश्यप- संम्थास । 


जानता हुआ ही 'जानता हूँ? कहता हूँ, देखता हुआही 'देखता हूं! कहता हूँ । इसलिये काश्यप ! 
तुझे बृढों (>पेरों) में, तर्ुणोंमें, प्रोढों ( मध्यमों ) में ऊल्जा ओर भय रखना सीखना 
चाहिये । काश्यप तुझे यह सीखना वाहिये--जो कुछ कुशल (-+पबिन्न --अच्छा) धर्म सुनैंगां, 
उन सबको अपनाकर, चारों ओरसे चित्तदारा ऊच्छी तरह पुकश्नित कर, कान छगाकर धमेको 
सुनूंगा ।*' काइयप! सुझ यह सीखना चाहिग्रे, कि शरीर-संबंधी अनुकुछ स्थति 
(>+काय-गत- स्सति) न छूटेगी । काश्यप | तुझ यह सीखना चाहिये ।! 

“आवुस ! भगवान्‌ मुझे यह उपदेशकर, आसनसे उठकर चल दिये । कुछ सपा भरदी 
आंवुस ! मल-चित्त-युक्त (>स-रण) मेंने राष्ट्कू पिडको खाया, आठ्वे दिन अज्जा 
(-- विमल-ज्ञान) उत्पन्न हुई। तब आखुस | भगवान्‌ मार्ग छोड़, एक पेड़के नीचे गये । तब 
मैंने आबुस | पटपिछोतिकोंकी संघाटीको चोपेतकर रख, भगवानसे कट्टा-यहाँ भन्‍्ते ! भगवान्‌ 
बैठे, जिसमें मेरा चिर-कालू तक कल्याण ओर सुख दो । आंवुस ! भगवान्‌ बिछे आसनपर बेट 
गये । बैठकर मुझे भगवानन कद्दा--काश्यप “यद्द तरी पट-पिलोतिकोंकों संघादी मुछायम है ।' 

“अन्‍्ते | भगवान्‌ पद-पिलोतिकाओंकी संघाटीकों दया करके ह्वीकार करें? 

'क्राइयप ! मेरे सनके पांसुकुल ( --गुदड़ी) चस्नोंको घारण करोगे १? 

'भन्‍्ते ! भगवानके सनके पांसु-कुछ वस्चाकी धारण करूँगा ।! 

सो मेंने पट-पिछोतिकाओंकी संघाटी भगवानको दे दी, ओर भगवानके सनके पांसु-कुछ 
वख्तोंको ेलिया । जिसको कि ठोक बोलते हुये बोलना चाहिये--भगवानके ओरसपुश्र, सुखसे 
उत्पन्न, धर्मज (-- घ्मेसे उत्पन्न), धर्मस निर्मित, धर्मका दायाद (--वारिसि); (कि उसने) 
सनके पॉसुकुलबस्य ग्रहण किये । मेरे लिग्रे ठीक बोलते हुये बोलना चाहिये--भगवानका ओरस, 
मुखसे उत्पन्न, ध्मं-ज, धर्मसे निमित, धर्मका दायाद ( है जो कि ) सनके पांसुकुछ वच्ध 
ग्रहण किये ।** 

ैः जा न है 


है, 


(१०) 
प्रहकात्यायनका संन्यास ( वि. पृ. ४७७० ) 


( महाकाल्थायन ),,,उज्जैन नगरमें पुरोहितके घर उत्पन्न हुये ।'''। उन्होंने बड़े हो 
तीनों बेद पढ़, पिताके मरनेपर पुरोहितका पद पाया। गोज़के नामसे कात्यायन प्रसिद्ध ) 
हुए । राजा चण्ड प्रथोतने ( अपने ) अमात्योंकों एकट्राकर कहा-“तातो ! लोकमें बुद्ध उत्पन्न 
हुये हैं, उनको जो कोई ला सकता है, वह जाकर ले आवे।” 


८ देव । दूसरे नहीं छा सकते, आचार्य कात्यायन ब्राह्मणगहों समर्थ हैं, उन्हींको 
सेजिये ।”? 

राजाने उनको बुल्वाकर--“तात दशबवछ (--बुढ़ )के पास जाओ 7 

“महाराज ! यदि प्रत्॒जित होने (की आज्ञा) पारऊँ, तो जाऊँगा ।” 

“तात | जो कुछनमी करके, तथागतकों छे आओ ।”' 


उन्होंने (सोचा )--बुद्"ोंके पास जानेके लिये बड़ी जमातकी आवश्यकता नहीं (होती), 
इसलिये सात जने ओर अपने आठकां हों, ( भगवानके पास ) गये। तब शास्ताने 
इनको धर्मोपदेश दिया । देशनाके अन्‍्तर्मे यद्द सातों जनों सहित, प्रतिसंविदूके साथ अंत पद 
को प्राप्त हुये। शास्ताने “मिक्षुओ | आओ? कह हाथ पसारा । उसी समय वे सभी शिर 
-दाढीके बाल लुप्त हुए, ऋ्िसे मिल पात्र-चीवर धारण किग्रे, सो वर्षके स्थदिर समान हो गये । 
स्थविर ( कात्यायन ) ने अपने कार्यके समाप्त होनेपर, चुप न हो शास्ताकों उज्जेन चलनेके 
लिये यात्राको प्रशंधाकी ॥ शास्ताने उनकी बात सुन'''बुद्ध एक कारणसे न जाने योग्य 
स्थानमें नहीं जाते; इसलिये स्थविरकों कहा --''मिक्षु ! तूही जा, तरे जानेपरभी राजा प्रसन्नर 
होगा !” स्थविरने (यह सोच कि) इुद्धोंकी दो वात नहीं होती, तथागतकी बन्दनाकर, अपने 
साथ आये सांतो मिक्षुओंको ले, उज्जेनकों जाते हुये रास्तेमें तलप्पनाली नामक कल्पेमें सिक्षाचार 
करने गये । उस नगरमें दो सेठकी लड़कियाँ थां. एक दरिद्र होगये कुलूम॑ पेंदा हुई, माता पिताके 
मरनेपर दाईके सहारे जी रही थी, किन्तु इसका रूप अति सुन्दर ( ओर ) केश दूसरोंकी अपेक्षा 
बहुत लम्बे थे । उसी नगरमें एक बड़े एश्वंवान्‌ सेठके खान्दानकी लड़की केश-होना थी । वह्द 
इसके पूर्व उसके पास (सन्देश) भजकर--“सो या हजार दूँगी,” कहकर भी केश न मेगा सकी । 
इस दिन उस सेठकी लड़कीने सात मिक्षुओंके साथ स्थविरका खाली पात्र लोटते देख ( सोचा ) 
--'यह सुवर्ण-बण एक ब्रद्म-बन्ध भिक्ष पहिले जैसे घोये (-- खाली) पात्रसेही (लौटा) जा रहा 
है । मेरे पास और धन नहीं है; लेकिन, असुक सेठ कन्या इन केश्ञोंके लिये ( माँग ) भेजती 
है। अब इससे मिले धन द्वारा स्थबिरके लिये दान धर्म किया जा सकता है?--( ओर ) दाईको 
भेजकर स्थविरोंको निमंत्रित कर घरके भीतर वेखाया । स्थविरोंके बेठनेपर घरमें जा, दाईसे 
अपने केशोंको कटवा--“अम्सा ! इन केशोंकों अमुक सेठ-कन्याकों दे; जो बह दे वह के आा, 
आयोको में भिक्षा (>> पिंड-पात) दूगी ।? 


१. अंगृत्तर-नि, अ. क. १६ १:१० 


थे 


महाकात्यायनका संन्यास | 


दाईं., ,हाथसे आँसू पोंछ, एक हाथसे कलेजेको थाम, स्थविरोंके सामने डाँककर, उन 
केशोंको ले, डस सेठ-कन्याके पास गई । (सच है ) “सार-पूृणे उत्तम ( वस्तु ) स्वयं पास 
आनेपर, आदर नहीं पाती ” इसलिये उस खेठ-कन्याने सोचा, “मैं पह्िले बहुत घनसे भी इन 
केकोंको न मैंगा सकी, अब कट जानेके बाद तो कीमतके मुताबिक ही देना होगा, ; ( और ) 
दाइईको कहा--- 

७ पहिले में तेरी स्वामिनीकों बहत॑ घन देकर भी, इन केज्ञोंको न मेँगा सकी ; जहाँ जी 
बाद लेजा, जीते-बाऊ ( -- जीवितकेश) आठ ही कार्षापणके होते हैं ”' (और) आठ कार्षापण 
ही दिये । 


दाईने कार्षापण छा सेठ-कन्याको दिये । सेठ-कन्याने एक-एक कार्पापणका एक-एक 
मिक्षान्न तस्यार कर, स्थरिरोंको प्रदान किया । स्थविरते ध्यानसे सेठ-कन्याके भावकों जान 
४ सेठ-कन्या कहाँ है ? ” पूछा। 

«४ घरमें है। आये |” 

५ ड्से बुछाओओ ॥ 9 

उसने स्थविरके गोरबसे एक बात हीमें आकर, स्थविरोंकों बन्दना कर, ( मनमें ) बड़ा 
श्रद्धा उत्पन्न की | “ सुन्दर खेतमें ( --सुपात्रमें ) दिया मिक्षाज्ञ इसी जन्ममें फल देता है ” 
इसलिये स्थविरोंकी वन्द्रना करते समय ही, केश पूर्ववत्‌ हो गये । स्थविर उस मिक्षान्नको प्रहण 
कर, सेठ-कस्याके देखते-देखते ही उड़कर, आकाशर्में जा क्रांचन-वनमें उत्ते | माछीने स्थविरेंको 
देख, राजाके पास जाकर कहा--- 

“देव! आर्य पुरोहित कात्यायन प्रत॒जित हो, उच्चानमें आये हैं” 

सजाने आनन्द्रित (-छन्दजात ) हो उद्यानमें जा, भोजन करलेनेपर, पाँच अंगोंसे 
स्थविरों को वन्‍्दना कर, ( और ) एक ओर बैठकर पूछा--“ भन्‍्ते ! भगवान्‌ कहाँ हैं ? ” 

& महाराज ! शास्ता ने स्त्रये न आकर सुझे भेजा है १? 

«४ भसन्‍्ते | आज भिक्षा कहद्दापर पाई ९” 

स्थविरने राजाके पूछनेके साथ ही, सेठ-कन्याके सब दुष्कर कर्मको कह डाला । राजाने 
स्थविस्के लिये वास-स्थानका प्रबंध कर, ( मोजनका ) निमन्त्रण दिया; ओर घंर जा सेठ 
कन्याकों बुछा, अग्रमद्दिषी (-- पटरानी ) के पदपर स्थापित किया । इस स्टीको हस जन्ममें 
ही यश प्राप्त हुआ | इसके बाद राजा स्थविर्का बड़ा सत्कार करने छगा ।...। उस देवीने 
गर्भ घारण कर, दसमास बाद पुत्र प्रसवत किया | उसका नाम ( उसके ) नाना सेथ्के नामपर 
गोपाछकुमार रक्‍्खा । वह पुत्रके नामसे मोपाल-माता देवीके नामसे ( प्रसिद्ध ) हुई । 
स्थविरसे अत्यन्त सन्तुष्ट हो, राजासे कह्ठ कर, काँचन-घन उद्यानमें स्थविरके लिये विहार 
बनवाया। ( ओर ) स्थविर उज्जैन नगरकों अनुरक्त बना, फिर शास्ताके पास गये ।.... 


४९ 


५, के.) 
उपाध्याय, भाचार्य, शिष्यके कतेव्य। डप्सम्पदा । ( वि. पृ. 9७७० ) 


उस समय मगधके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कुछ-पृश्न॒ (-- खान्दानी ) भगवानके पास ब्रह्मचये - 
चरण करते थे । छोग (देखकर ) हैरान दोते, निन्‍दा करते ओर दुःखी होते थे--“ अपुन्र 
बनानेको श्रसण गोतम ( उतरा है ), विधवा बनानेकों भ्रमण गोतम (उतरा ) है, कुल-विनाशके 
डिये भ्रमण गौतम ( उतश ) है । क्री उसने एक सहस्र जटिकोंको साधू बनाया । हन ढाई सो 
संजयके परिव्राजकोंको भी साधू बनाया । अब मगधके प्रस्िद्ध-प्रसिद्ध कुक-पुत्रमी क्रमण गोतमके 
पास साधू बन रहे हैं । ” वह भिक्षुओंकों देख इस गाथाकों कह्द, ताना देते थे-- 


४ महाश्रमण मगधोंके *गिरिध्जमें आ्गया है । 
सेजयके सभी ( परिक्राजकों ) को तो ले लिया, अब किसको लेनेवाला है ?? 
मिक्षुओंने इस बातकों भगवानसे कहा । _ भगवानने कहा-- 


« मिक्षतो | यह शब्द देर तक न रहेगा। एक सप्ताह बीतते छोप होजायगा । 
जो तुम्हें उस गाथासे ताना देते हैं...। उन्हें तुम हस गाथासे उत्तर देना--- 

« मद्दावीर तथागत सच्चे धर्म ( के रास्ते ) से ले जाते हैं | 

धर्मसे ले जाये जातोंके लिये बुद्धिमानोंको असूचा (--हसद ) क्‍यों १” 

««छोगोंने कहा--'शाक्य-पुशत्रीय (-८शाकक्‍्य-पुश्र बुछुके अनुयायी ) भ्रमण, चर्म ( के 
रास्ते ) से ले जाते हैं, अधमंसे नहीं । ” 


सप्ताह भर ही वह दब्द रद्दा । सप्ताह बीतते * लछोप होगया । 


३उस समय भिश्लु उपाध्यायके बिना रहते थे, ( इसलिये वह ) उपदेश -- अनुशासन 
न किये जानेते, बिना ठोकसे पहने, विना दीकसे ढांके, वेसहूरीसे भिक्षाके लिये जाते थे । खाते 
हुये मजुष्योंके भोजनके ऊपर, खाद्यके ऊपर... पेयके ऊपर जूठ पात्रकों बढा देते थे । सवये दालभी 
भातभी मांगते थे, खाते थे । भोजनपर बेटे हल्ला मचाते रहते थे । लोग हैरान होते, घिकारते 
ओर दुःखो होते थे । क्यों शाक्य-पृश्नीय भ्रमण बिना ठोकसे पहिने० भोजनपर बैठे भी हल्ला 
मचाते रहते हैं, जैसे कि ब्र 'हाण ब्राह्मणभोजनमें । सिक्षुओंने लोगोंका हैरान होना० सुना । 
जो भिक्षु निर्लाभी, सन्‍्तुश, छजजाशील, संकोचशोल, शिक्षार्थी थे, वह हैरान हुये, घिक्कारने छगे, 
दुखी हुये० ।...) तब उन भिक्षुओंने भगवानसे इस बातको कहा ।...। भगवानने धिक्कारा-- 
धभिक्षतओ | उन नालायकोंका ( यह करना ) अलुचित है....अयोग्य है... अश्षमणोंका आधार 
है, अभव्य है, अकरणीय है । भिक्षुओ | कैसे वह नालायक विना ठीकसे पहिने० भिक्षाके 
छिये घूमते हैं० । मिक्षुओ ! ( उनका ) यह ( आचरण ) अप्रसन्नोंकों प्रसन्न करनेके लिये नहीं 
है, और न॑ प्रसन्नों (+- अद्धालुओं) को अधिक प्रसन्न करनेके लिये; बल्कि अप्रसन्नोंकों ( और 
भी ) अप्रसन्न करनेके लिये, तथा प्रसन्नोंमेंसे भी किसी क्रिसीके उल्ट देनेके लिये है ।!” तब 
भगवानने उन भिश्लुओंको अनेक प्रकारसे घिक्कार कर'*'भिक्षुओंकों संबोधित किया-- 
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शिष्यका कत॑ब्य । 


“मिक्षुओ ! में डपाध्याय (करने) की अनुज्ञा देता हूँ | उपाध्यायकों शिष्य ( +सद्धि- 
बिहारी) में पुश्न-बुछि रखनी चाहिये, ओर शिष्यकों उपाध्यायमें पिता-बुद्धि । इस प्रकार 
उपाध्याय ग्रहण करना चाहिये--उपरना (उत्तरा-संग) को एक कंधे पर करवा, पाद-घंदन करवा, 
डकडड बेठवा, द्ाथ जोड़वा ऐसा कहलवाना चाहिये--“भन्‍्ते | मेरे उपाध्याय बनिये, अन्‍्ते ! मेरे 
डपाध्याय बनिये, भन्‍्ते ! मेरे उपाध्याय बनिये [?*** 


“शिष्यको उपाध्यायके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये । अच्छा बर्ताव यह है-- 
समयसे उठकर, जता छोड़, उत्तरासंगको एक कंथेपर रख, दातुवन देनी चाहिये, मुख ( धोने 
को ) जलदेना चाहिये । आसन बिछाना त्ाहिये। यदि खिचड़ी ( कलेऊके लिये ) है, तो 
पात्र घोकर ( उसे ) देना चाहिये।''। पानी देकर पात्र छे'' 'बिना घसे घोकर रख देना 
चाहिये। उपाध्यायके उठ जाने पर, आसन उठाकर रख देना चाहिये। यदि वह स्थान 
मैला हो, तो झाड़ू देना चाहिये। यदि उपाध्याय गाँवमें जाना चाहते हैं, तो वस्र थमाना 
चाहिये, '"', कमर-बंद देना चादिये, चोपेतकर * संघादी देनी चाहिये, धोकर पानीसह्वित पात्रदेना 
चाहिये । यदि डपाध्याय अनुचर-भिक्ष चाहते हैं, तो तीन स्थानोंकों ढाँकते हुये घेरादार 
( चोवर ) पदन, कमर बन्द बाँध चोपती संघाटी पहिन, सुद्धी बाँध, घोकर पान्रठे डपाध्यायका 
अनुचर (८-पीछे चलने वाला) भिष्ठु बनना चाहिये । न बहुत दूर होकर चलना चाहिये, न 
बहुत समीप होकर चलना आहिये । पाम्नमें प्राप्तको ग्रहण करना चाहिये। डपाध्यायके बात 
करते समय, ब्ोच बीचमें बात न करना चाहिये । उपाध्याय ( यदि ) सदोष ( बात ) बोल 
रहे हों, तो मना करना चाहिये। लोदते समय पढ्िलेही आकर आसन बिछा देना चाहिये, 
पादोदक (>पेर धोने का जल), पाद-पाठ, पादकठली ( पेर घिसने का साधन ) रखदेमा 
चाहिये। आगे बढ़कर पात्र-चीवः (दाथसे) लेना चादिये। दूसरा बस्र देना चाहिये, 
पहिना वल्ध ले लेना चाहिये। यदि चावर में पसीना छगा हो, थोड़ी देर धुपमें सुखा देना 
चाहिये। धूपमें चीवर्कों डाहना न चाहिये । ( फिर ) चीवर बटठोर लेना चाहिये ।*“* यदि 
भिक्षा है, ओर उपाध्याय भोजन करना चाहते हैं, तो पानी देकर झिक्षा देना चाहिये। 
उपाध्यायको पानीके लिये पूछना चाहिये । भोजन कर छेने पर पाना देकर, पात्र छे, झुकाकर 
बिना घिसे अच्छी तरह धो, पछिकर भरुहूर्त भर घुपमें सुखा दना चाहिये । घूपमें पात्र डाइना न 
चाहिये ।"* यदि उपाध्याय स्नात करना चाहें, स्नान कराना चाहिये ।“** यदि जंताधर 
(-स्नानागार) में जाना चाहें, (स्नाव-) चूर्ण े जाना चाहिये, सिद्दी सिगोनी चाहिये । 
जंताघरके पींढेकी लेक( उवाध्यायके पीछे पीछे जाकर, जन्ताघरके पीढेको दे, चीवर ले एक ओर 
रख दना चाहिये । (स्नान-) चूर्ण देना चाहिये, मिद्दी देनी चाहिये |” उपाध्यायका (शरोर) 
मलना चाहिये । ( उपाध्याथके ) नहा लेनेसे पृ्वेह्ी अपने देहको पोंछ ( छुखा ), कपड़ा पहन, 
उपाध्यायके शरीरते पानो पॉंछना चाहिये । वस्च देना चाहिये। संघादी देनी चाहिये। जंत्ताधरका 
पीढाले पड्लिलेही आकर, भासन बिछाना चाहिये० ।"* 

जिस विहारमें उपाध्याय विहार करते हैं, यदि वह विहार मैला हो, और उत्साह हो, तो 
डसे साफ करना चाहिये। विहार साफ करनेमें पहिले पात्न चीवर निकाछकर, एक ओर रखना 
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७. 
आाचायका कलंव्यं । 


चाहिये। गद्दा चदर न्किलकर एक ओर रखनी चाहिये / तकिया '' रखनी चाहिये । चारपाईको 
खड़ीकर' ' 'केवाइमें बिना टकराये लेकर, ऐक ओर रख देना चाहिये | पीढड़ेको खड़ाकर""'कैवाइमें 
बिना टकराये० । चारपाईके (पावेके) ओट० । पीकदानकों एक झोर० ।! सिरहानेका पटरा एक 
ओर० । फशेको बिछावटके अनुसार जानकर, ले जाकर० । यदि बिहारमें जालाहो, तो उल्लोक 
पहिले बहारना चादिये। अन्‍्धेरे कोने साफ करने चाहिये । यदि भोत (ज>-दीवार) 
'गेरूते गचकी हुई हो, तो ऊछत्ता सिमोकर रंगढ़कर साफ करनो चाहिये । यदि काछी हो गई, 
महछिन भूमि हो, ( तो भी ) ठत्ता भिगोकर रगड़कर साफ करनी चाहिये ।***। जिसमें धूलसे 
खराब न हो जाय । कूढेको ले जाकर एक तरफ फेकना चाहिये । फर्शकों धूपमे सुखा, साफकर 
फरकारकर, ले आकर पहिलेकी भाँति बिछा देना चाहिग्रे । चारपाईके ओट८ घूपमें सुखा साफकर 
लेआकर, उनके स्थानपर रख देने चाहिये। चारपाईकों धूपमें सुखा, साफकर, फटकारकर 
नवाकर केवाइको बिना टकराये'*'ल आकर० | पीढा० । तकिया० । गद्दा चदर धूपमें सुखा 
साफकर, फरकारकर ले आकर बिछा देना चाहिये । पीकदान सुखा साफकर छठेकर बथा-स्थान 
रख देना चाहिये ।''*। 


यदि धूली लिये पुरवा हवा चल रही हो, पूर्वको खिड़कियाँ बन्‍्दकर देनी चाहिये ।'''। 
यदि जाड़ेके दिन हों, दिनको जंगला खुला रख कर, रातको बन्द कर दना चाहिये । यदि गर्मी 
का दिन हो, दिनको ज॑गला बन्द कर शतको खोल दना चाहिये | यद्दि आंगन ( -८ परिषिण) 
मेला हो, आंगन झाड़ना चाहिये । यदि कोग्री मेंली हो० । यदि उपस्थान- शाला (-+ बैठक) 
मेली हो० । यदि अभिशाला (पानी गर्म करनेका घर) मेर्ल)-। यदि पाखाना मैला द्वो० । 
यदि पानी न हो, पानी भर कर रखना चाहिये । यदिं पीनेका जल न हो ० । यदि पाखानेकी 
मटकीमें जल न हो ० । 


उपाध्यायकों शिष्यसे अच्छा बर्ताव करना चाहिये। वह बर्ताव यह है--डउपाध्यायको 
शिष्यपर ,.,अनुभ्रह करना चाहिये,,..( शिप्यके लिये ) उपदेश देना चाहिये...। ...पात्र देना 
चाहिये...) यदि उपाध्यायको चीवर है, शिष्यको....नहीं ।, ..चीवर देना चाहिये; या शिप्यको 
चीयर दिलानेके लिये उत्सुक होना चाहिये--१परिष्कार देना चाहिये ।...। यदि शिष्य श्शेगी 
हो, तो समयसे उठकर दातवान,.., मुखोदक देना चाहिये। आसन बिछाना चाहिये । यदि 
खिचड़ी हो, तो पातन्न धोकर देना चाहिये। पानी देकर, पात्र छे विना घिते धोकर रख देना 
चाहिये। शिष्यके उठ जानेपर, आसन उठा छेना चाहिये । यदि वह स्थान मैछा है, तो झाड़ू 
दैना चाहिये। यदि शिप्य गॉवमें जाना चाहता है, तो बस्च थमाना चाहिये० | “यदि पाखानेकों 
मटकोमें जल न हो ० । 
उस समय शिष्य उपाध्यायके चले जानपर, विचार-परिवर्तन कर ठेनेपर (या ) मर जाने 
विना आवायेके हो, उपदेश -- अनुशासन न किये जानेसे, विना ठीकसे ( चीवर ) पहने 
बिना ठीकसे ढँके बेसहरीसे मिक्षाके लिये जाते थ० | भगवानने. .. भिक्षुओंकों संबोधित किया-- 








१ भिक्षुओंके सामान । २ रोगी होनपर उपाध्यायकों शिप्यके लिये वह सभी सेवा करनी 
होती हैं; जो स्वस्थ शिष्यके करत्तंव्यमें आ चुकी हैं । 


धर 


उपसम्पदा । 


८४ मिक्षमो ! आचार्य ( करने) की अलुज्ञा देता हूँ । ” 

१डस समय , ..बाह्मण राधने मिक्षुओंसे प्रत्॒ज्या माँगी । मिक्षुओंने ( उसे ) प्रथजित 
न करना चाहा । वह , , .प्रवज्या न पानेसे दुबबेछ, रूखा, दुबेणं, पीछा हाड-हाड-निकला होगया । 
...। भगवानने उस ब्राद्मणको देख, ..मिक्षुओंकों संबोधित किया--“मभिक्षुओ | इस ब्राह्मणका 
उपकार किसीको याद है ?” ऐसे कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुन्नने भगवानका कहा--'“भन्‍्ते । 
में इस ब्राह्मणका उपकार स्मरण करता हूँ ।”' 

४ सारिपुत्र ! इस बाह्मणका कया उपकार तू स्मरण करता है १ ” 

४ भन्‍्ते ! मुझे राजगृहमें मिज्ञाके छिग्रे घूमते समग्र, इस ब्राह्मणने करीमर भात 
दिलिवाया था । भन्‍ते ! में हस ब्राह्मणका यह उपकार स्मरण करता हूँ । ? 

४ साधु ! साधु ! सारिुत्र | सत्पुरुष कृतत -- कृतबेदी ( होते हैं )। तो है सारिपुत्र ! 
तू ( ही ) इस ब्राह्मणको प्रत्नजित कर, डप्सम्पादित कर । ?? 

« भन्‍्ते ! केसे इस आह्मणको प्रजजित करूँ, ( केसे ) उपसम्पादित करूँ 7१७ 

तब भगवानने इसी सम्बन्धमें -- इसी प्रकरणमें धर्सेसम्बन्धी कथा कद सिक्षु को 
सम्बोधित किया--- 

“सिक्षओ ! मैंने जो तान *"शरण-गर्मनसे उपसम्पद्ताकी अनुज्ञा दी थी, आजसे उस 
मना करता हूँ। (आजसे) चोथी ज्ञसिवाल कर्मके साथ उपसंपदाकी अनुजा देता हूँ। इस 
तरह . ,उपसंपदा करनी चाहिये--योग्य समर्थ मिक्षु संबको ज्ञापित करे -- 

( १)“ भन्‍्ते ! संघ मु सुने; *असुक नामक, अमुक नॉमके आयुप्मानका १ उप- 
सेपदापक्षी है । यदि संघ उचित समझे, संघ अप्ठुक नामकका, अम्लु रूनामकके उपाध्यायत्त्वमें 
उपसम्पन्न करे | यह ज्ञप्ति है। 

( *% ) ५ भन्त ! संघ मुझे सुने; अम्ुक्त नामक, अमुक नामके आयुष्सान्‌ का उपसंपदा- 
पक्षी है। संघ अमुक नामकको अमुक्त नापध्कक उपाव्यायत्वर्मे उपसम्पन्न करता है। जिस 
आयुष्मानकों अधुक नासककी उपसंपदा असुक नौसकके उपाध्यायत्वमें रवीकार है, वह चुप रहे, 
जिसको स्त्रीकार न हो, वह बोल । 

( ३ ) दूश्वरी बार भी इसी बातका बाछता हूँ--“भस्ते | संत्र खुने, यह अमुक नामक, 
अम्लुक नामक आयुप्मानका उपसंपदापेक्षी है | जिसको स्वीकार न हो, चष्ठ बोछे । 

( ४ ) तोधरी बार भी इसी बातकों बोलता हूँ--“लत्ते! संघ सुने० । 

संघको स्वीकार है, इसलिये चुप है--ऐसा समझता हूं । ?! 

रे बह कँः 


दि कमी कमर रपट तप पटक लक कह नकद जि मी जलन महक लक कप मम ५ 
९ महावग्ग १। ९ देशों ४ २९। ३ अम्ुकक स्थानपर उप्संपदापक्षीका नामलया 


जाता है, कहीं-कहाँ एक काल्यनिक नास सी छिय्रा जाता है । ४ भिक्ष-पन चाहनेवाला 
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कपिलवस्तु-गपन | ननद और राहुल का संन्यास । ( वि. पू. ४७० )। 


१तथागतके वेणुवनमें विहार करते समय, झुद्धोदून महाराजने--मेरा पुत्र छः वर्ष दुष्कर 
तपकर, परम-अभिसंबोधि (<-बुद्धच्व ) को प्राप्तकर, घर्म-चक्र-प्रवतेनकर, ( इस समय ) वेणु- 
वनमें विद्वार करता है--यह सुन अमांत्यकों संबोधित किया --“आ, भणे ! मेरे वचनसे हजार 
आदमियोंके साथ राजगृहमें जा--.. तुम्हारे पिता शुद्धोदन महाराज तुम्हें देखना धाहते हैं +! 
यह कह, मेरे पुत्रको ले आ |! 

“अच्छा देव !! (कह्दका अमात्य) राजाका वचन शिरते ग्रहणकर ; हजार पुरुषों सहित 
शीघ्रह्दी खाठ योजन मार्ग जाकर, *दशबलके *चारों परिषद्के बीच धर्मोपदेश करते समय, विहारके 
भीतर गया । उसने -- राजाका भेजा शासन (-- संदेश पत्र ) अभी पड़ा रहे! ( सोच ), एक 
ओर खड़ा हो, शास्ताकी घर्मदेशनाकों सुनकर, खड़े हो खड़े हजार पुरुषों समेत्त अहत-पद॒को प्राप्त 
हो, प्रतनज्या माँगी । भगवानने--'“मिक्षुओ ! तुम आओ? ( कह ) हाथ पसारा ; सभी 
चमत्कारसे, उसी क्षण उत्पन्न पात्र चीवर धारण किये हुये, १०० वर्षके बृढ-ठेर होगये । भरहूंष्स्व 
प्राप्त-काछसे--- *आरय लोग मध्य (-बृत्ति) होते हैं-( सोच ), राजाका भेजा शासनक दशबलको 
न कह्दा । 

राजाने “गया (अमात्य) न छोटता है, न शासन (--चिट्ठी ) सुनाई देता है; आ 
भणे | तू जा? ( कद्द ) पहिले हीकी भांति दूसेरे अमात्यकों भेजा । वह भी जाकर पहिलेकी 
भाँति अनुचरों सहित अर्ह त्व पाकर चुप होगया । शाजाने इसी प्रकार हजार हजार पुरुषों-सहित 
नव अमात्योंको भेजा । सभी अपना कृत्य समाप्तकर, चुप हो वहीं विहरने छगे । राजा शासन 
(>-पत्र) सान्न भी छाकर कहनेवालेको न पा, सोचने लगा--/'इतने जन मेरेमें प्रेम-भाव रखते 
हुये, शासन सात्र भी न ले आये, ( अब ) कोन मेरी बात करेंगा ।१” ( तब उसने ) सब राज 
(-पुरुष ) मंडऊूको देखते काछू-उदायीकों देखा । वह राजाका स्व-अन्तरंग, अति विश्वास्य, 
सर्वाथेसाधक अमात्य, बोधघिसत्त्वके साथ एक ही दिन उत्पन्न, साथ घूछी खेला मिश्र, था । तब 
राजाने उसे संबाधित किया--“तात ] काल-उदायी ! में अपने पुत्रकों देखना चाहता हूँ, नव 
हजार पुरुषोंकों भेजा, एक पुरुष भी आकर शासन मात्र भी कहनेवाला नहीं है । शरीरका कोई 
ठिकाना नहीं । में जीते जी पुत्रको देख लेना चाहता हूँ। मेरे पुश्रको मुझे दिखा सकोगे १?” 

“देव | सकूंगा, यदि प्रत्नज्या छेने की आज्ञा मिले”! 

ध्वात ! तू प्रत्नजित या अप्रबजित हो, मेरे पुत्रका लाकर दिखा ।? 

“दूव ! अच्छा” (कह) वह राजाका शासन ले, राजगृद् जा, शास्ताकी धर्मदशनाके समय 
परिषदूके अन्तमें खड़ा हो, धर्म सुन, परिवार-सहित अहंत्फल प्राप्त हो “मिक्छु | आओ? से भिक्षु 





१ जातक. नि० ४). महावरग अ. क.। मद्दाखंधक, राहुल वस्तु । २ बुडके दस बल 
इात हैं। ३ भिक्षु, भिश्व॒गी, उपासक और उपासिका । 
४ स्रोत आपन्न, सकदागामी. अनाग्रामी ओर अहंत । 
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कपिलयस्लु-गमन । 


हो ठद्वर गया । शास्ता बुद्ध होकर, पहिले ऋतुभर ऋषिपतनर्में वासकर, वर्षावास समाप्तकर, 
९ प्रावारणा ( --पारणा) कर, उस्लेलापरें जा चहाँ तीन मास यहर, तीनों भाई जटिलोंको रास्तेपर 
छा, एक सहस्त भिक्लुओंके साथ, पोषमासकी पूर्णिमाको राजगृह्ठ जा, दो मास बसे । इससेमें 
बारणसीसे चले पाँच मास बीत गये । सारा हेमन्त-कऋततु बीत गया । उदाय्री स्थपिर, ऊानेके 
दिनसे सात-आठ दिन बिता, फाल्युणकी पूणिमासोको सोचने छगे--हेमन्‍त बीस गया 
वसन्‍्त आगया | मलुष्योंने सल्‍्य आदि ( काथकर )'“ सस्ता छोड़ दिया | प्रथिवी हरित तणसे 
आच्छादित है, वन खंड फूले हुये हैं । रास्ते जाने छायक होगये हैं । यह दृशबलके लिये अपनो 
जातिको संग्रह करनेका ( उचित ) समय है । ( यह सोच ) भगवानके पास जाकर बोले-- 

'भदस्त ! पत्ते छोड़कर, फलको इच्छाले ( इस समय ) द्वुम अंगार वाले हो गये हैं । 

महावीर ! वह लो-बाले-से प्रतीत होते हैं,''' रसोंका यह समय है । 

न बहुत शीत है, न बहुत उप्ण है, न बहुत अन्नकी कठिनाई है। हरियालीसे भूमि 
हरित है । महाझ्ुनि ! यह (जानेका) समय है,” (इत्यादि) साठ गाथाओं द्वारा दश-बलसे 
कुछ-नगर जानेकी प्रशंसाकी । 

तब भगवानने कहा--“ उदायी ! क्‍या है, जो मधुर-स्वरसे यात्राकी प्रशंसा 
कर रहा है ९! 

« भन्‍्ते | आपके पिता झुद्घोदन महाराज (आपको) देखना चाहते हैं, जातिवालोंका 
सैग्रह करे ।१ 

“ उदायी | अच्छा में जाति वालोंका संग्रह करूँगा; भिक्षु-संघको कट्दो कि यात्नाका 
ब्रत (-- क्रिया) पूरा करे ।”” 

#£ अच्छा भन्‍्ते | ” ( कह ) स्थविरने ( मिक्षु-संघको ) कहा । 

भगवान्‌ अंग-मगधके दस हजार कुल-पुत्रों, तथा दस हजार कपिछ-वस्तुके निवासी, 
सब्र बीस हजार क्षोणाउउख्व (--अहेत) भिक्षुओं सहित राजगहसे निकलकर, रोज योजन 
भर चलते थे । राजगृहसे साठ योजन कपिर-बस्तु दो मासोंमें पहंचनेकी इच्छासे, धीमी 
चारिका से चलतेथे | ** 

शाक्यनि'' भगवानके रहनेके स्थानका विचार करते हुये, न्‍्यग्रोध ( नामक ) शाक्यके 
आरामको स्मणीय जान, वहाँ सफाई करा, गंध, पुष्प द्वाथर्में ले, अगवानीके लिये सब 
अलंकारोंसे अलंकृत नगरके छोटे लड़के रूड़कियोंको पहिले भेजा | फिर राजकुमारों ऑर 
राजकुमार्योंको । उनके बाद रूवय॑ गंध, पुष्प, चूणे आदिसे भगवानक्ी पूजा करते, 
न्‍्यग्रोधारम ले गये | वहाँ बीस हजार क्षीणासवों (-- अहंतां) के सहित भगवान्‌ , स्थापित 
बुद्ध तनपर बेठे । 

दूसर दिन भिक्षुओं सहित ( भगवानने )' कपिलवस्तुरें सिक्षाके लिये प्रधश 
किया । '“*। भगवानने *इन्ब्रकीरूपर खड़े हो सोचा--“पहिलेके बुद्धोंने कुछ-नगरमें मिक्षा चार 


? आशिवन पूणिमा । २. जातकद्गकथा नि८ । 
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राइलमाता । 


कैसे किया ? क्‍या बीच-बीचमें घर छोड़कर या एक ओरसे*“ ? फिर एक बुदकों भी बीच- 
बोचमें घर छोड़कर सिक्षाचार करते नहीं देख, मेरामी यही ( इंढ्ोंका ) वंश है, इसलिये यही 
कुछाधर्म ग्र हण करना चाहिये ।इससे आने वाले समयमें मेरे श्रावक (-- शिष्य) मेराही अजुकरण 
करते ( हुये ) भिक्षाचारत्षत पूरा करेंगे” ऐसा ( सोच ), छोरके घरसे ही'''भिक्षा-चार भार॑भ 
किया । “आर्य सिद्धार्थकुमार मिक्षाचार कर रहे हैं? यह ( सुन ) छोग दुतस्ले, तितछड़े पर 
'स्विड़कियां खोल देखने छगे । 


राहुल-माता देवी भो--' आर्यपुश्न इसो नगरमें राजाअंकि ठाटसे सोनेकी पाछकी आदियें 
घूपे, ओर आज ( इसी नगरमें ) शिर-दाढी मुँड़ा कापाय बस पहिन, कपाल (-खपड़ा) 
हाथमें ले, भिक्षाचार कर रहें हैं !! क्‍या ( यह ) शोभा देता है" कट्दती, खिड़की खोलकर 
नाना विरागसे उज्यल शरीर-प्रभा-हारा नगरकी सड़कको अवभासितकर,'' अनुपम बुद्ध श्रीसे 
विरोचमान भगवानको देख, शाजासे बोली,” 'आपका एुश्न भिक्षाचार कर रहा है!। राजा 
घबराया हुआ हाथसे घोती संभालते, जल्दी जल्दी निकलकर, वेगसे जा, भगवानके सामने खड़ा 
हो बोला---''भन्ते ! हम॑ क्‍यों छजवाते हो ) किसलिये मिक्षा-चरण करते हो ? क्‍या इतने 
मिक्षुओंके लिये भोजन नहीं मिलता १” 


+ग्रहाराज ! हमारे चेदका यही आचार है!" 


“भन्‍्ते ! हम लोगोंका वेश तो मद्दा सम्मत (--मनु?) का क्षत्रिय है ? एक क्ष त्रिय 
भी तो कभी भिक्षाचारी नहीं हुआ” । 


““( शराजाने ) भगवानका पात्रले परिषद-सहित भगवानकों महलूपर चढ़ा, उत्तम 
खाद्य भोज्य परोसे। भोजनके बाद एक राहुल-साताकों छोड़, सभी रनिवासने आ आकर 
भगवानकी वन्‍्दनाकी । वह परिजनद्वारा-- जाओ, आर्यपुन्नकी बन्दना करो?! कहे जाने पर 
भी---४ यद्दि मेरेमें गुण है, तो स्व आय-पृत्र मेरे पास आयेगे । आनेपरही वंदना करूँगी ।*' 
यह कह, न आई । 
भगवान्‌ राजाकों पाहरे, दो अग्रश्नावकों (--सारिपृत्र, मोहल्यायन) के साथ, शजकुमारीके 
शयनागार (* क्रीगर्भ) में जा--“ राजकन्याको यधारुचि वन्‍्दना करने देना, कुछ न बोलना? 
कह, बिछाये आसनपर बैठ गये । उसने जलदीसे आ सुल्फ पकड़कर, सिर्को पेरॉपर रख, अपनी 
इच्छानुसार वनदनाकी । राजाने भागबानके प्रति राजकन्याके स्नेह-सत्कार आदि गुणको 
कहा--'' अच्ते ! मेरी बेटी आपके कापाय-वस्त पहिनने को सुनकर, तभीसे कापाय-धारिणी 
हो गई । आपके एकबार भोजनको सुन, एकाहारिणी हो मह । आपके ऊँचेपलेगके छोड़नेकी बाल 
सुन, खट्याफे मंचेपर सोने छगी । आपके माला, गन्‍्ध आदिसे बिरत होनेकी बात ज्ञान, गंध 
माछा आदिसे विरत हो गई । अपने पीहर बालोंके “हम तुम्हारी सेघा सुश्रषा करेंगे! ऐसा 
पन्न भेजने पर, एक'*'को भी नहीं देखती । भगवान्‌ ! मेरी बेटी ऐसी गणवती है” |“ (भगवान्‌ 
उपदेश दे, ) आसनसे उठकर चछे गये । 








२. किलेके ड्वारके बाहर गड़ा खम्मा ! 
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भ्राभशेर-प्रद्रग्या । 


१ सीसरे दिन (सगवानूने) नन्‍्द (राजकमार) के अभिषेक, गृहप्रवेश, और विवाह--इनतीन 
मंगलकस इोनेके दिन, भिक्षाके लिये प्रथधशकर ननन्‍्द कमारके हाथमें पात्रद, मंगरू कह, उठकर 
चछते वक्त, कुमारके हाथसे पान्न न लिया । वह भी तथागतके गोरवले “भस्त | पात्र छीजिये० 
न कह सका । उसने सोचा--“सीढीपर चकछ पात्र लेलंगे” | शास्ताने वहाँ भी न लिया, 
“सोड़ीके नीचे ग्रहण करेंगे” ।*' “राज-आंगनमें ग्रहण करेंगे” । शास्तान वहाँ भी न ग्रहण 
किया । “पान्न छीजिये” न कह सका। “यहां लेलेंगे, वहाँ लेलेगे”' यहा सोचता जा 
रहाथा । उस समय छोगोंने जनपद-कल्याणीको कक्षा-- “भगवान्‌ नन्दराजाका लिये जा रहे हैं, 
वह तुम्हें उनके बिनाकर देंगे” । वह बंदें गिरते, अपने केँगह्ी किय्रे केशोंफे साथही जल्दीसे 
महरूपर चढ़, खिड़कीपर ग्डड़ीहो बोली-- '“आर्यपुत्र | जल्दी आना?' वह बचन उसके हृदय 
डलेटे पड़े शाल्यकी भाँति लगारहा । शास्ताने भी उसके हाथसे पात्र नडे, विह्ारमं ज्ञा--“'नन्‍्द ! 
प्रश्जित होगे १” पूछा । उसने बद्धके ख्यालसे नहीं” न करके “हां ! प्रत्नजित होडँगा"०-- 
कहा । तय शास्ताने “नन्दको प्रत्रजित करो? कहा । इस प्रकार ऋषिल्‍पुरमें जाकर तीसरे दिन 
नन्दको प्रद्मजित किया । 


शसातव दिन राहुलू-मातान कुमारकों अलुंकृंत कर, भगवानके पास यह कहकर भेजा--- 
“ज्ञात | बीस इजार श्रमणोंके मध्यमें सुवर्ण-बर्ण **' श्रमणको देख, वही तेर पिता हैं। उनके पास 
बहुत खजाने थे; जिन्हें उनके (बरसे) निकलनेके बादसे नहीं दग्बते ।" 


४ भगावन्‌ पूर्वाह् समय पहलकर पाश्न-चीवरले जहाँ शुद्धोदन शाक्यका घरथा, वहाँ गये । 
जाकर विछाग्रे आसनपर बेठे | तब गहुल-माता-दवोने राहुल-कुमारकों यों कहा--“राहुलू ! यह 
तेरे पिता हैं, जा दायज (-- वरासत) माँगए । तब राहुमकुमार जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । 
जाकर भगवानक सामने खड़ा हो कहन लगा--'श्रमण ! तेरी छाया सुखमय है" ] तब भगवान 
आखनसे उठकर चल दिये । राहुलुकुमार भी भगवानके पीछे पीछे छगा-- 

“अ्रमण ! मुझ्न दायज दे", 'श्रमण ! मुझे दायज़ द (५ 

तब भगवानन आयुष्मान्‌ सारिपृश्तकों कहा-- 

तो सारिपुत्र ! राहुल-कुमारको प्रत्नजित करा!" 

“अन्त ! किस प्रकार राहुल कुमारको प्रत्न जित करूँ १" 

इसी मोकेपर इसी प्रकरणमें घामिक कथा कहकर, भगवानने भिक्षुओंको संबोधित 
किया-- 

#जिछुशो ! तीन शरण-गमनते *शआ्आमणेर-प्रत्नज्याकी अनुजा देता हूँ । इस प्रकार 
प्रबजित करना बाहिये। पहिले शिर-दाढ़ी सँँड॒बा काषाय-वस्ध पहिना, एक कंप्ेपर उपरना करवा 
मिक्षुओंकी पाद-वन्दना करवा, उकड़ें बैठता, हाथ जोड़वा 'ऐसा कहो! बोलना दाहिये--'बुद्धकी 
शरग जाता हुँ, धर्मकी शरण जाता हूँ, संघकी शरण जाता हूँ । दूसरी बारभा 5 । तीसरी बारमो 
बुद्धकी शरण” ।" 


१. उदान अट्ठ कथा. ३:२ | अ. नि. अ.क. १:४:८ | विनय. महावग्ग अ. क । २. विनय- 
अट्ट कथा दूसरे दिन । जातक अट्टकथा, नि. ४। ४ महावरग १९ भाणवार। ५. सिक्ष- 
पनके उमेदवारकों ध्रामणेर कहते हैं । 

फ्र 


दा 


रालप्रशज्या । 


तब आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने राहुलकुमारको प्रत्नजित किया | तब शुद्धादन शाक्य जहां 
भगवान्‌ थे, वहाँ गया; ओर भगवानकों अभिवादन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओरे बैठे हुए 
शुद्घोदन शाक्यने भगवानकों कहा-- 
“भन्‍्ते ! भगवान्‌ से में एक वर चाहता हूँ |” 
“ध्रोतस ! तथागत वरसे दृरहों चुके हैं |?! 
“भन्ते ! जो उचित है, दोष-रदित है ।४ 
“बोलो गोतम !7ः 
#भगवानके प्रश्नजित होनेपर सुझे बहुत दुःख हुआ था, वैसेही नन्‍्द (के प्रथजित) होने 
पर भी । शहुएके ( प्रत्नजित ) होनेपर अत्यधिक । भन्‍्ते ! पुत्र-प्रेम मेरी छाछ छेद रहा दै। 
छाल छेदकर० । चमड़ेको छेदकर माँसकों छेव रहा है । माँसकों छेदकर नसको छेद रहा है। नप्तको 
छेटकर इडढीकों छेद रद्दा है। हड्डोको छेदकर घायछकर दिया है । अच्छा हो, भन्‍्ते ! आये 
(-+ भिक्षुलोग) माता पिताकी अनुज्ञाके विना (किसीको) प्रतजजित न करें ।४ 
भगवानने शुद्घादन शाक्यकों धामिक कथा कही""'। तब शुद्धोदन शाकक्‍्य'''आसनसे 
उठ अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चलागया । सगवानने इसी मौकेपर, इसी प्रकरणमें घामिक कथा 
कह, भिक्षुओंकोी संबोधित किया--''मिक्षुओ ! माता पिवाकी अनुज्ञाके ब्रिना, पुत्नकों प्रश्नजित 
न करना चाहिये । जो प्रद्नजित करे, उसे दुककटका दोष है।” 
महामोदगल्यायन स्थविरने कुमारकों केश काटकर कापाय-वसख्र दें शरण? दिया। 
महाकाश्यप स्थविर अबवाद (-- उपदेश) के आचार्य हये । 


( १३ ) 
भनुरुद्, भानन्द, उपलि आदिका संन्यास ( वि. पू, ४७७० ) 


««-* शाहुछ कुमारकों प्रतज़ितकर भगवान्‌ *थोड़ी ही दरमें कपिझ (वस्तु) ...से, मल्‍्क- 
देशमं चारिका करते, अनूपियाके आम्रवनमें पहुँच, ..। 

श्डस समय भगवान्‌ मलछोंक कस्बे (--निगम ) अनूपियामें विहार करते थे । उस 
समय कुलोन कुछोन शाक्य-कुमार भगवानके प्रत्नजित होनेपर अनु-प्रश्रजित होरहे थ। उस समम 
महानाम शाक्य और अनुरुद-शाक्य दो भाई थे । अनुरुद्द सुकुमार था, उसके तोन मह् 
थे--ऐक जाड़ेके लिये, एक गर्माके लिग्रे; एक वर्षांके लिये । वह वर्षाके चार महीनोंमें वर्षा- 
प्रसादके ऊपर अ-पुरुष-वाद्योक साथ सेनित हो, प्रसादके नीच न उत्तरता था | तब महानाम 
शाक्पके ( वित्तमें ) हुआ--आज-करु कुछोन कुलोन शाक्यकुमार भगवानके प्रश्नजित होनेपर 
अनुप्रत्रजित हो रह हैं । हमारे कुछसे कोई भी घर छोड़ बेधर हो प्रत्बजित नहीं हुआ है । 
क्यों न में या अनुरुद्द प्रजजित हों । तब महानाम, जहाँ अनुरुद्ध शाक्य था, वहाँ गया। 
जाकर भनुरुद्ध शाक्यसे बोला--''तात ! अनुरुद्ध ! इस समय० हमारे कुछले कोर भी० 
प्रबजित नहीं हुआ । इसलिये तुम प्र्जित हो या में प्रत्रजित ह्ोऊँ |”! 

“में खुकुमार हूँ, घर छोड़ बेबर हो प्रत्नजित नहीं हो सकता, तुम्हीं प्रबजित होवों ।” 

“तात ! अनुरुद् ! आओ तुम्हें घत्ग्रहस्थी समझा दूं ।--पदिल खेत जोतवाना 
चाहिये । जोतवाकर बोबान। चाहिये । बावाकर पानी भरना चाहिये । पाना भरकर निकालना 
चाहिये, निकालकर मुखाना चाहिये, सुखवाकर कटवाना चाहिये, कटवाकर ऊपर छाना 
चाहिये, ऊपर छा सीधा करवाना चाहिये, सीधा करा मर्दन करवाना (-- मिसवाना ) चाहिये, 
मिसवाकर पयालऊू हटाना चाहिये । पग्रालकों हटाकर भूसी हटानी चाहिये । भूली हटाकर 
फरकवाना चाहिये । फटकवाकर जमा करना चाहिये। इसी प्रकार अगले वर्षामें भी करना 
चाहिये। काम (- अवश्यकतायें ) नाश नहीं होत, कामांका अन्त नहीं जान पड़ता ।! 

“कब काम खतम होंगे, कब कामोंका अन्त जान पड़ेगा ? कब हम बे-फिकर हो, 
पांच प्रकारक कामोपभोगोंसे युक्त हा ' विचरण करेंगे ११ 

“जात ! अनुरुद्ध ! काम खतम नहीं होते, न कामोंका अन्त हैँ जान पड़ता है । 
कामोंकों बिना ख्वक्म किये हो पिता आर प्रितामह मर गये । ४ 

“तुम्ही बर ग्रहस्था संभालो, हम हां प्रत्नजित होवेंगे ।? 

तब अनुरुद्ध शाक्य जहाँ माता थी वहां गया, जाकर मातास बोला-- 


“अस्मा | में घरते बेवर द्वो प्रवजित होना चाइता हूँ, मुझे * प्रबज्याके लिये 
आज्ञा दे ।! 
ऐसा कहनेपर अनुरुद्ध शाक्यक्रो माताने अनुरुद्द शाक्पको कहा--- 


१. अ. नि, अ .क १: १:५। २ नविसससेव । ३ चुल्लवरग ७४ । 


छ 
आप 


अनुरुद्ध, आनन्द, उपलि आदिका संन्यास । 


“सात | अनुरुद्ध ! तुम दोनों मेरे प्रिय - मन आप -- अप्रतिकुल पुत्र हो; मरनेपर 
भी ( तुमसे ) अनिच्छुक नहीं होऊँगी, भला जीते जी “'प्रबज्याकी स्वीकृति केसे दूगी 0? 

दूसरों बार भी अनुरुद्ध शाक्यने माताकों यों कहा० । 

तोसरी बार भा० | 

उस समय भ्रद्दिय नामक शाक्य-राज़ा शाक्योंका राज्य करता था, (बह) अलुरूढ 
शाक्यका मित्र था। तब अनुरूद्द शाक््यकी माताने ( यह सोच )--परह भहिय ( --भन्निक ) 
शाक्यराजा अनुरुद्वका मित्र शाक्योका राज्य करता है, वह घर छोड़ '”'प्रश्जित होना नहीं 
अंहेगा--ओर अनुरुद्ध शाक्यसे कहा-- 

“त्ात ! अनुरुद्ध ! यदि भहिय शाक्य-राजा प्रत्नजित हो, तो तुमभी प्रभजिल होना |?? 


तब अनुरुद्ध शाक्य जहाँ भद्दिय शाक्य-राजा था, वहाँ गया; जाकर भद्दिय शाक्य- 
शाजासे बोछा-- 


“स्ॉम्य ! मेरी प्रबज्या तर आधोन है ।" 

“यदि सोम्य ! तेरी प्रत्नज्या मेरे आधीन है, ता वह आधीनता मुक्त हो ।“। खुखसे 
प्रत्नजित होवा ।"" 

"झा साॉम्य दानां० प्रश्नजित होथे ।* 

“सोम्य ! में प्रत्नजित होनेमें समथे नहीं हूं। तर लिये ओर जो में कर सकता हैं. 
वह करूँगा | तू प्रवजित हो जा । ः 

'परोम्य ! माताने मुझ ऐसा कहा है--यदि सास अनुरुद्ध ! भहिय शाक्य-राजा० 
प्रत्रज़ित हो, ता तुम भी प्रश्नजित द्वोना | सोम्य ! तू यह बात कह चुका है--यदि सौम्य ! तेरी 
प्रत्रज्या मेरे आधीन है, तो वह आधोनता मुक्त हो ।'“। सुखसे प्रत्नज़ित होवो” | आ स्रौम्य ' 
दोनों प्रतजित होवें ।"" 


उस समयके छोग सत्थवादी सत्य-प्रतिज्ञ होते थ । तब भहिय शाक्य-राजान अनुरूद 
शाक्यकों यों कहा--- 

"सोम्य सात वर्ष ठहर । खात वे बाद दोनों ० प्रत्नाजित होवेंगे | 

/सौम्य ! सात वर्ष बहुत चिर है। में इतनी देर नहीं <६र सकता ।" 

#सोम्य ! छ; वर्ष ठहर० ।७ 

५५ नहों ठहर सकता ।” 

८ ०र्पांच व ०० | “ “चार बषे०?” । “०त्तान बेपे ०" । “०दो वर्ष ०" | ४ «एक वर्ष ०?! 
५ घात सास०० । “८छृपमास०"। “०पाँच मास०" | “०चार मास ०" । “तीन सौस००७। 
४०दो मास०! | “०एक सास०” । ““आध मास बाद दानों८ प्रश्जित होंगे |! 

"सोम्य | भाध मास बहुत चिर है। में इतनी देर नहों हठर सकता [४ 

"सोम्य ! सप्ताहभर ठहर, जिसमें कि में घुन्नों ओर भाइयोंकी राज्य स्ोंप बू । 5 

६० 


अशुरुद्ध, आनन्द, उपलि आदिका संन्यास । 


“सौस्य ! सप्ताइ अधिक नहीं है, ठहरूँगा |! 

तब भहिय शाक्य-राजा, अनुरुद, आनन्द, भ्टगु, किम्बिक, दबदत्त ओर सातबां डपालि 
हजाम, जैसे पद्चिले चत॒रंगिमी-सेना-सद्ित बगीचे छे जाये जाते थ, वेसे ही चतुरंगिनी-सेना- 
सहित के जाये गये । बह दूर तक जा, सेनाको छौटा, दूसग्के राज्यमें पहुँच, अआभृषण उतार, 
उपरनेमें गेंठरी बांध, उपालि हजामसे यों बोले--- 


«* भणे ! उपाली ! तुम छोटों। तुम्हारी जीविकाक किये इतना काफो है ।” तब 
उपाली नाईको लौटते वक्त थों हुआा-- 

“शाक्य चंड ( -- क्रोधी ) होते हैं। इसने कुमार सार डाल, ( समझ ) मुझे मरवाः 
डालेंगे । यह शाजकुमार हो, प्रत्नजञित होंगे, तो फिर मुझ क्या ९१ 

उसने गँठरी खोलकर, आभूषणोंका वृक्षपर लटका “जो देखे, उसका दिया, ले जाय ' 
कह, जहां शाक्य-कुसार थ, वहाँ गया । उन शाक्य-कुमारोंने दूरते ही दस्बा कि उपाली नाई आा 
रहा है। देखकर उपाली नाईको कहा-- 

“भणे ! उपाली ! किस हिये छोट आये ?'' 

'आ+-पुत्रो ! लाटते वक्त मुन्न यों हुआ--शाक्‍्य चंड हात हैं: । इसलिये आये-पुत्रा ' 
में गठरी खोलकर, आभूषणणाकों वृक्षपर छटका० » वहसि छोटा हूँ |!" 

“से ! उपालो ! अच्छा किया, जो छोट आये । शाक्प्र चंड होते हैं । 'इसने कुमार 
मार डाल! (कह ) तुझ मरवा डालते ।!! ; 

तब वह शाक्य-कुमतार डपाछी हजामका ले वद्ां गत, जहाँ भगवान्‌ थे । जाकर भगवानको 
उन्‍्दनाकर एक ओर बेठ गये । एक ओर बख्कर उन शाकत्र-कुसाराने भगवानसे कड्ढा --- 

“भन्‍्ते ! हस शाक्य अभिमानी होते हैं । यह उपाली नाई, चिस्काल तक हमाश सेवक 
रहा है। इस भगवान्‌ पहिले प्रद्नजित कराये । (जिसमें कि) इम इसका अभिवादन, प्रत्युत्थान 
(८ सन्मनाथ खड़ा द्ोना ), द्वाथ जाड़ना' करें । इस प्रकार हम शाक्बोंका द्ाक्य हानका 
अभिमान मदित होगा ।” 


तब भगवानूने डपाऊुी हजामका पहिले प्रत्नजित कराया, पीछे उन शाक्य-कुमारोंकां । 
तब्र आयुप्मान्‌ भदियने उसी धर्षके भातर तीनों विधाओंका साक्षात्‌ किया। आयुष्सान्‌ 
अनुरुहने दिव्य-चक्ुको० । आ० आहनन्‍्दने सांतापत्ति फछको: | देवदत्तन प्रथगजनावाला 
ऋतष्धिकी सम्पादित किया । 


उस खमय आयुष्मान्‌ सद्दिय अरण्यवमें रइत हुए भी, पड़क नाच रहते हुये भी, शुन्त गृदमें 
रहते हुए भी, बराबर उदान कहते थ--“अहो ! सुख !! अहो ! सुस्ध !!” बहुतसे सिक्ष जहां 
भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादनकर० एक ओर बैठ, उन मिक्षुओंने 
भगवानसे कददा-- 
“भस्ते ! आयुप्सानू भहिय अरुयमे रत: | निःसंशय भच्त ! आयुप्मान्‌ भद्विय 
ब-मनसे श्रक्बाचय -चरण कर रहे हैं । उसी पुराने राज्य -सुखका याद कसत अरुयमें रहते: |! 
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अनुरुदद, आनन्दू, उपलि आदिका संन्यास । 


तब भगवानने एक भिक्ष॒ुका संबोधित किया--“आा, भिक्षु ! तू जाकर मेरे बचनसे भट्टिय 
मिक्षुको कह--आवुस भहिय ! तुमको शास्ता झुलाते हैं ।”? 

“अच्छा” कह, वह भिक्ष जहाँ आयुष्सान्‌ भदिय थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्सान्‌ 
भदहियको बोछा--“आवुस भहिय ! तुम्हें शास्ता बुला रह हैं ।” 

“अच्छा आयुस !” कह् उस भिक्ष॒ुके साथ ( आयुष्मान्‌ भद्दिय) जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिषादन कर पुक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ 
भदियकों सगवानने कहा--- 

#५भद्दिय ! क्‍या सचमुच तुम अरण्यमें रहत हुये भी० उदान कहते हो ० ।? 

“भन्ते | हाँ !”? 

“मदिय ! किस बातको देखते हुये अरण्यमें रहते हुये भा० ॥! 

“प्न्त | पहिले राजा होत वक्त अस्तःपुरके भीतर भी अच्छी प्रकार रक्षा होती 
रहती थी । नगर-भीतर भी ० । नगर-बाहर भी० । दश-भीतर भी० । देश-बाहर भी० । सा 
में मन्‍्ते ! इस प्रकार रक्षित गोपित होते हुये भो भीत, उछ्निग्न, स-शंक, त्रास-युक्त घूमता था । 
किन्तु आज भन्‍्त ! अकेला अरण्यम रहते हुये भी - शन्य-गृहमें रहत हुये भो, निढर, अनुहिग्नं, 
अ-शंक अ-ब्रास-युक्त, व-फिकर'“'विहार करता हूं । इस बातकों देख भन्‍्त ! अरण्यमें रहते० ।?? 


(१४) 
नलकपान-सुत्त ( बि, पू, ४७० ) 


१ ऐसा मैंने सुना-- एक समय भगवान्‌ कोसल देशमें नलकपानके पलास-बनमें विद्दार 
करते थे । उस समय बहुतसे कुछीन कुछीन कुल-पुत्र भगवानके पास घरले वे-धर हो प्रश्नजित 
हुये थे, (जैसे)--आयुष्मान्‌ अनुरूद, आयुप्सान्‌ नत्दिय, आ० किम्बिल, आ० भृगु, आ० 
कुण्डघान, आ० रेचत, आ० आनन्द, तथा दूसरभी कुलीन कुलीन कुल-पुत्र । उस समय सिक्ष- 
संघके सहित भगवान्‌ खुले आंगनमें बैठे थे । तब्र भगवानन उन कुलपुन्नोंके संबंधर्म मिक्षुओंको 
मबोधित किया--- 

“'मिक्षुओं | जो चह कुछ-पुत्र मेरे पाल अरद्धा-पूवक ०प्रश्नजित हुये हें; वह सनसे बह्य- 
चर्यमें प्रसन्नतो हैं १ 

ऐसा कहनेपर भिक्षु चुप होगये । दूसरी बारभी स्गवानने उन कुल्पुश्नोंके संड॑धरमे 
भिक्षुओंकीं संबोधित किया--'“भिक्षुओं !० ।”! 

दूसरी बारभी वह भिक्ष चुव होगये । तीसरी बार भी० “भिक्षुओ !७ ७ 

तीसरी बारभी वह मिक्ष्‌ चुपहों गये । 

तब भगवानके (मनमें ) हुआ, “क्यों न में उन्हीं कुलपुत्नोको पूछ ९१" न भगवानने 
आयुप्मान्‌ अनुरूद्धको संबोधित किया-- 

“अनुरुदा ! तुम (लोग) बद्यचर्यम प्रसन्नतों हो न १" 

“हाँ भन्‍्ते । हम (लोग) ब्रह्मचयमें बहुत प्रसन्न है । 

“सावु, साथ सचुरुद्रो ! तम ऊसेः' श्रद्धाल> प्रश्नजित कुछ-पुश्नोंके यह योग्यही है, कि 
तुम ब्रहाचर्यम प्रसन्न हो । जो तम अनुरूद्दो ! उत्तम योवन-सहिल प्रथम वयस, लहुतबों कालेकिश 
बाल, कामापभोग कर रेंथे: सा तुम अनुरुद्ो ! उत्तम योवन> वाट, घरते य-घर हो प्रशमजित 
हुये | सो तुम अनुरुद्धा ! राजाकों जबर्दस्तीसे नहीं ०प्रत्नजित हमे । चोरके डरसे नहीं: । 
ऋणगसे पीड़ित होकर नहीं० । भयस पो ड़ित होकर नहीं० । ब-राजाके इोनेप्ते नहीं> ) बल्कि, 
(यही सोच) “जन्म, जरा, मरण, शोक, शेना-पोटना, दुःख, दुर्मनता, हेराजीमें पँसा हूं, दःखर्मे 
गिरा दुःख लिपटा (हूं), जो कहाँ इस केवल दुःख-स्कंध (-दुःखकों देरी का विनाश 
माल्म होता)'॥॥ अनुरुद्दों ! तुम तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त >प्रत्नजित हुये हो न ९" 

“हां, भनन्‍्त !95 

“से प्रत्नजित हुये कुछ-पुत्रकों क्या करना चाहिये ? अनुरुद्ों ! कामभोगोंसे, बुरे 
(>- अकुणछ) धर्मासे, अलग होना चाह्िय । (मनुण्य तब्रतक) विषेक- प्रीतिसुख या उससे भा 
अधिक ज्ञांत (->सुख) वो नहीं पाता, (जबतकक्ि) अभिश्या ( --छोभ) उसके चित्तको पकड़े 
रहती है । व्यापाद ( -ह्वेंप ) उसके दिक्का पकड़े रहता है। ओड्धत्य-कोकृत्य ( --डच्छ- 
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नलकपान-सुक्त । 


खलता), ०विधिकित्सा (--संदेह)० । अरति (--असंतोष)० | तन्‍्दी (-- आलल्य) उसके 
खिसको पकड़े रहती है ।“'“अनुरुद्ो ! कामनाओं से, ठुरे घधमोले विवेक प्रीति-सुख या 
उससे भी अधिक शांत (+-सुख) को पाता है; (यदि), अभिष्या उसके चित्तको न पकड़े रहे, 
व्यापाद०, ओड्त्य-कोकृत्य०, विविकित्सा०, अरति०, तन्‍्दीं उसके चित्तको न पकड़े रहे ।“"' 

#क्यों अनुरुद्धो ! मेर विषयमें तुम्दारा क्या ( विचार ) होता है, कि जो आखब 
(<वित्त-मल) कलश (--मल)-देनेवाले, आवागमन-देनेबाके, समय (--सदर), भविष्यमें 
दुःख-फलोत्पादक, जन्म-जरा-मरण-देनेवाके हैं; वह तथागतके नहीं छूठे, इस्लीलिये तथागत 
आनकर पएकका सेवन करते हैं, "एककों स्वीकार करते हैं, जानकर एकका त्याग करते हैं, 
जानकर पुकका हटाते है १? 


८ नहीं अन्‍्ते ! हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आखब छेश देने वाले आवागमन देने 
बाके० हैं, वह तथागतके नहीं छुटे० । भन्‍्ते ! भगवानके विषयमें हम ( लछोमों ) को ऐसा 
होता है, कि जो आखब जन्म-जरा-मरण देने वाले हैं, वह तथांगतके छूट गये हैं । इसलिये 
तथागत जानकर एकको सेवन करते हैं, जानकर एककों करते हैं, जानकर णकका त्याग करते हैं, 
जानकर एकको हटते हैं ।" 

« साध, साथ, अनुरुद्दी! जो आखव० क्छेश दने वाले हैं, चह तथागतके कट गये 
हैं, नश्-मूल हो गये, इंढे-तालसे हो गये, नष्ट हो गये, भविष्यमें न उत्पन्न वाले हो गये हैं । 
जैसे अनुरुढ्ो ! शिरसे कटे ताक ( का कक्ष ) फिर नहीं पनप सकता, ऐसेही अनुरूद्ो ! जो 
आसख्व० झेश देने वाले हैं, वह तथागतके छूट गये० । इसलिये तथागत जानकर ण्कको 
सेवन करते हैं? ।?' 


[ । ] | न 
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( १५ ) 
राहुलोवाद-सुत्त ( बिल पू, ४७०) 


'“** पिताको *तीनफलमें प्रतिष्ठितकर, सिक्षुसंघमह्ठित भगवान्‌ फिर राजगृहमें जा 
सीतजनमें विद्वार करने लगे । 


+ र्क न हि है 


अम्ब-लट्िक-गाइलेवाद-खुप्त । 

3तेसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजगृहके वेणुवत कलर्दकमिवापमें विद्वार 
करते थे । उस समय आयुण्मान्‌ राहुल *अम्बल्टिकामें विहार करते थे । तब भगवान सार्यकाल 
को ध्यानसे उठ, जहां अम्बलड्लिका बनमें आयुप्मान्‌ राहुल ( थे ) वहां गये । आयुष्मान्‌ 
राहुलने दृस्सेही भगवानकों आते देखा; देखकर आसन बिछाया, पेर घोनेके लिये पानी रक्‍्खा। 
भगवानने बिछाये आसनपर बेठ पैर घोगे । आयुप्मान्‌ राहुलभी भगवानको अभिवादनकर एक 
ओर बैठ गये । 

तब भगवानने थोड़ा सा बचा पानी लोटेमें छोड़, आयुप्मान राहुछको सम्बोशघत 
किया--- 

४ शहुल ! लोशके इस थोड़ेसे बचे पानोको देखता है 9" 

४ हाँ भन्‍्त ! ४ 

४ राइल ! ऐसाही थोड़ा उनका श्रमण-भाव ( साथधुपन ) है, जिनको जानबृक्षकर झट 
योलने में रूज्ता नहीं | 

तब भगवानने उस थोड़ेसे बचे जलको फेंककर आयुष्सान्‌ शहलको संत्रोधित किया-- 

« राहुल ! देखा मेंने उस थोड़ेसे जलको फेंक दिया ९" 

४ हाँ भन्‍्ते | ” 

५ ऐसाही 'फेका! उनका अ्रमण भावी है, जिनको जानकर झठ बोलनेम 
लजा नहों ।!! 

सब भगवानने उस लोटेको आधा कर, आयुष्मान राहलकों संब्रोधित किया-- 

« राहुल ! तू इस लोटेको ओऔधा देखता है १ 

हर हाँ, भन्ते ! श्र 





?. जातक. नि । २. स्रोत आपन्न, सक्दागामी, अनागामी । ३. म. नि. २: २; १॥ 

४... “वेणुबनके किनारे णकान्‍्त प्रियोंक लिय किया गया वास-स्थान । यह आयुप्सान्‌ 
(७ राहुल) सात वर्षके श्रामणर होनेके समयसे हो, एकान्त (चित्तता) बढाते वहां विहार करते थे ” 
( भ. क. )। 
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राहुलेवाद-सुष्त । 


४ फसाही “आऔधाण उनका अ्रमण-भाष है--जिनको जान वृक्षकर झूठ बोलते 
छफ़ा नहीं ।४ 


तब भगवानते उस छोटेको सीधाकर आयुष्मान्‌ राहुलको संबोधित किया -- 
+ राहुल ] इस छोटेकों तू सीधा किया देख रहा है ? खाली देख रहा है ९? 


£ हाँ भन्‍्ते | ” “ऐसाही खाली तुच्छ उनका श्रमण-भाव है, जिनको जान बूझकर झट 
बोलनेमें रूजा नहीं । जैसे राहुल ! हरिस-समान छम्पे दातां वाला, महाकाय, सुन्दर जातिका, 
सँग्राममें जाने वाल्ग, राजाका हाथी, स॑ग्राममें जानेपर, अगले पेरोंसे भी (लड़ाईका) काम करता 
है। पिछले पेरोंसे भी काम करता है । शरीरके अगले भागते भी काम करता है। शरीरके 
पिछले भागले भी काम करता है। शिरसे भी काम करता है। कायसे भो कास करता है । 
दौतस भी काम करता है। पंछसे सी काम लेता है । लेकिन खंडको ( येकास ) रखता है 
हाथीवानको ऐसा ( विचार ) होता है--' यह राजाका हाथो हरिस जैप्ते दांतों वाला० प्‌छसे 
भी काम लेता है, ( लेकिन ) सँंडको ( बेकाम ) रखता है। राजाके ऐसे नागका जीवन 
अविश्वसनीय है ! । 


"डेकिन यदि राहुल ! राजाका द्वाथी हरिस जैसे दांतवाला०, पूँछसे भी काम करता है, 

से भी काम करता है, तो राज़ाके द्वाथीका जोवन विश्चनीय है; अब शजाके हाथीकों और 
छ करता नहों है। एस ही राहल ! “जिस जानग्झका झूठ बोललनेम॑ छज्ञा नहीं; उसके लिग्े 
है सी पाप-कर्म अकरणीय नहीं! एसा में मानता हूं । इसलिये राहुल ! हँसीम भी नहीं 


8. 


झूट बॉल ४ सीख लनो चाहिये । 


£2] + हिल ल ना गा 


“नो क्या जानते हों, राहुल ! दर्पण किस कामके लिय है १५ 
“भन्‍्त ! देखनके लिये ।!' 


“उस ही राहुल ! देख देग्बकृर कायासे कास करना चाहिये । देख देखकर बचनसे कास 
करता चाहिये। देख देखकर सतसे कास करना खाहिये । 


“जब शहुल ! तू कायापे ( कोई ) काम करना चाह, तो तुह कायाके कामपर विचार 
करना चाहिये--जों में यह काम करना चाहता हैं, क्‍या यह मेस काय-कर्म सबने छिये पोड़ा- 
दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरके ट्लये पीड़ा-दायक लो नहीं हो सकता १ (अपने ओर पराये) 
दोनोके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता 0 यदे श-कुशर (--बुरा काय-कर्म है, दःखका हेनु 
रू दुःख विपाक (-- भोग ) दनेवाला है १ यदि तू राहुल ! प्रत्यपेक्षा (देखभाल ८ विचार) 
कर पेसा जाने--'जो में यह कायासे काम करना चाहता हं० । यह बुरा काय-कर्म है ।' ऐसा 
राहुल ! काय-कर्म सवेधा न करना अआहिये | यदि तू राहछ ! प्रत्यवक्षाकर ऐसा समझे,--जो 
में यह कायासे काम करना चाइता हूं, वह काय-कर्म न अपने लिये पीडा-दायक हो सकता ्लै 
न परके लिये०। यह कुशल (अच्छा) काय-कमे है, छखका हेतु -- उस्ब-विपाक है? । इस प्रकारका 
कर्म राहुल ! तुझे कायासे करना चाहिये । 


राइलावाद-छुस्‍ । 


“राहुछ | कायास काम करते हुये भा, तब काय-करमेका प्रत्यवेक्षण ( “परीक्षा ) 
करना चाहिये--'क्या जो में यह कायासे काम कर रहा हूं, यह मेरा काय-कर्म अपने छिये 
पीडा-दायक है०? । यदि तू राहुलू० जाने । ० यह काय-कम अकुशल है० । तो राहुल | इस 
प्रकारके काय-कर्मको छोड़ देना ।० यदि० जाने ।० यह काय-कर्म कुशल है, तो इस प्रकारक 
काय-कमंको राहुल बारबार करना । 

“काय-कर्म करके भी राहुछ | काय-कमका फिर सुझे प्रत्यवेक्षण करना चाहिये-- क्या 
जो मैंने यह काय-कर्म किया है, वह मेरा काय-कर्स अपने लिये पोड़ादायक है० । यह कायकर्स 
अकुशल है?? । ०जाने | ०अकुशछ है। तो राहुरू इस प्रकारके काय-कर्मको शास्ताके पास, 
या विज्ञ गुरुभाई ( ८सन्रक्षचारा ) के पास कहना चाहिये, खालना चाहिये --उतान करना 
चाहिये । कहकर, खोलक(--उतानकर, आगेको संयम करना चाहिये । यदि राहुल ! तू 
प्रत्यवक्षणकर जाने । ० कुशल है । तो दिनरात कुशल (--उत्तम) घर्मा (बातों) में शिक्षा 
ग्रहण करनेवाल्य बन । राहुल ! इससे तू प्रौति-- प्रमादसे विद्ार करेगा । 

“यदि राहुल | तू , वचनसे कास करना चांह० । ०कुशल बचन-कर्म० करना |० बार- 
बार करना (० उससे तु० प्रीति - प्रमादस त्रिह्वार करेगा । 

* यदि तू राहुल ! मनप्ते काम करना चाहे० । ० कुशल मन-कर्म ०करना ।० बराबर 
करना । मन-कर्म करके ० यह मनकर्सम अकुशलछ दै० । तो इस प्रकारके मन-क! में ख्िन्न होना 
चाहिये, शोक करना चाहिग्रे, घुणा काना चाहिये । ब्िन्न हो, शाकरका घृणाकर आगेका संयम 
करना चाहिय्रे |? यह मनकम कुशछ ह० । उप्तस तू० प्रमोद विहार कगा । 

“राष्टुल | जिन किन्हीं श्रमणां ( + भिक्षुओं) या आह्मणों ( -- सन्‍्तां )न अतात-कालमें 
क्राय-कर्म ०, वचनकर्म ०, सनक” परिशोदित किग्रे । उन खबोंने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षणकर 
प्रत्यत्रक्षणकर काय०, वचन, मन-कर्म परिशोधित किये | जा कोई राहुल ! श्रमण या ब्राह्मण 
अविष्यकालमे भी काथ०, वचन, मन-कर्सम परिशोश्रित करेगे; वह सब इसो प्रकार० | जो 
कोई राहुल |! श्रमण या ब्राह्मण आजकल भी काय>, वचन०, मन-कर्म परिशाधित करते हैं; 
वह खब भी इसाों प्रकार० । 

* नुसलिये राहुल | तुझ साखना चाहिय कि में प्रत्यवक्षणकर काय-क्सट , “वचन-कर्स, 
“मन-कममें परिशोधन करूँगा |?! 


( ९६४ ) 
अनाथ-पिडककी दीक्षा । जेदवन-स्वीकार। ( वि. पू. ४६६ ) 


१ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजगृहमें सीतबनमें विहार करते थे। उस 
समय अनाथ-पिण्डक ग्रह-पति किसी कामसे राजग्ृहमें आया था | अनाथ पिडकने सुना-- 
'छोकमें बुद्ध उत्पन्न ह्वो गये! ! उसी वक्त वह भगवानके दर्शनार्थ जानेके लिये इच्छुक हुआ । 
तब उस० को हुआ''' 

९ उस समय अनाथ-पिंडक गृहपति , जा ) राजयृहके-श्रेष्टीका बहनोाई था; किसी 
कामपे राजगृह गया । उस समय राजगृहक-श्रेष्टीन संघ-सद्दित बुद्धको दूसरे दिनके लिये 
निर्मश्रण दे रक्खा था । इसकछिये उसने दौसों ओर कम-करोंको आज्ञा दी-- 

« तो भणे | समयपर हो उठकर खिचड़ी पक्रओ, भात पकाओ । सूप ( -- तेमन) तैयार 
करा...” तब अनाथपिडक ग्ृहपतिकों ऐसा हुआ---" पहिले मर आनेपर यह ग्ृह-पति, सब 
काम छोड़कर मेरही आव-भगतर्म छगा रहता था । आज विक्षिपमा दासों कमकरोंको आजा 
दे रहा है--“ तो भण ! समयपर० ।” क्या इस्त गृहपतिक ( यहाँ ) आवाह होगा, या 
विवाह होगा, या महायज्ञ उपस्थित है, या लाग-बाग-सहित मगध-राज श्रेणिक बिम्बसार 
कक्के लिये निम॑त्रित किये मगर हैं १? 

तब राज-गृहक श्रेष्ठा दासां और कमकरोंको आज्ञा देकर, जहां अनाथ-पिडक भृहपति 
था, वहाँ आया । आकर अनाथ-पिडक गृहफतिके साथ प्रतिसम्मोदन ( ... प्रणामापाती ) कर, 
एक और बठ गया । एक आर बैठे हुये, राजयहक श्रेष्ठाकों अनाथ-पिडक ग्रहपतिन कहा-- 
“पहिऐे मरे आनेपर तुम ग्रहपति !०।!! 

“"गृहपति ! मेरे (यहां )न आवाह होग।, न विवाह हागा। ने >सगध-राज- 
निमंत्रित किये गये हैं । बल्कि कल मेरे यहाँ बड़ा यज्ञ है । संघ-सहित बुद्ध ( « बुद्ध -पसुस्ष 
संघ ) कलके लिये निम्म॑त्रित हैं |” 

“गृहपति ! तू बुद्ध! कह रहा है ?” “शुहपति ! हों 'बुछ/ कह रहा हैं ।!"गृहपति ! 
बुद्ध! : ९? “गृहपति | हाँ ब्रुद्ध!० ।7 “गृहपति ! “बुद्ध: १" “गृह्पानि !. हाँ 'बुद्ध!० । ५ 

“गृहपति ! 'बुद्ध' यह शब्द (>घोप ) भा छाकर्म दुल्स है। यग्ृहपति। क्‍या इस 
समय उन भगवान्‌ अत सम्यक्‌-संखुद्धके दर्शनके लिये जाया जा सकता है १४ 

*मृहपति ! यह समय उन भगवान्‌ अहँत सम्यक-संबदक दर्शनार्थ जानेका 
नहीं है |? 

तब अनाथ-पिडक गृहपति--“ अब कल समयपर उन भगवान्‌ ०के दुशनाथे जाऊँगा? इस्र 
बुद्ध -विषयक स्मछशूतिको (मनमें) रे सो रहा । रातको सवेश समझ तोनबार डझ | तब अनाथ- 
पिढक गृद्दपति जहाँ (राजग्ृह्द नगरका) शिवद्वार था, (बहाँ) गया। अ-मनुष्यों (>देव आदि ) 

९. स॑यु. नि. ११; १:८.। *. चुलबरग ६: २ भाण | 
ष्र्ट 


अनाथ-पिडककी दीक्षा । 


ने द्वार खोल दिया । तब अनाथ-पिडक के नगरस बांहर निकलछत ही प्रकाश अन्‍्तर्ध्यान होगया 
अन्धकार प्रादुर्भत हुआ । ( उसे ) भय, जड़ता ओर रोमांच उत्पन्न हुआ । तब अनाथ-पिडक 
गृहपति जहाँ सीत-वन (है वहाँ ) गया । उस समय भगवान्‌ रातके प्रत्यूप (--मभिनसार ) 
क्ालमें उठकर चोड़ेमें टहऊ रहे थे । भगवानने अनाथ-पिंडक ग्रहपतिकों दूरसे ही आते हुये 
देखा । देखकर चेक्रमण ( --टहलनेकी जहग ) से उतरकर, बिछे आसनपर बैठ गये । बेठकर 
अनाथ-पिंडक मृहपतिकों कहा--“आ सुदत्त ।? अनाथ-पिंडक ग्रृहपति यह ( सोच ) “भगवान 
मुझ नाम लेकर बुला रहे हैं? हृषट - उदग्र (-- फूला न समाता) हो ,जहां भगवान्‌ थ, वहाँ गया । 
जाकर भगवानके चरणोंमं शिरसे पड़कर बोला-- 

“अन्त ! भगवानको निद्रा सुखते तो आई १” 

“ननिरवाण-प्राप्त ब्राह्मण सवेदा सुखसे सता है । 

शीतल हुआ, दोष-रहित हो जोकि काम वासनाओंर्म लिप्त नहीं होता ॥ 
सारी आसक्तियोंकों खंडितकर हृदयसे डरको हटाका । 
चित्तकी शॉतिकों प्रातकर उपश्ांत हो ( वह ) खुखसे सोता है ॥' 


तब भगवानने अनाथ-पिंडक गृहपतिका आनुपूर्वी "कथा: कहां | जंस कालिमा-रहिन 
शुद्ध-वस्तर अच्छी तरह रंग पकड़ता है, ऐसे ही अनाथ-पिडक ग्रहपत्तिको उसी आसनपर "जा कुछ 
समुदव-धर्म है वह निरोध-धर्म हैः, यह वि-रज ८ वि-मल धमे-चक्ष उत्पन्न हुआ | तंब दृष्ट धर्म 
-> प्राप्त-धर्म  विदित-घर्म -- पर्यवगाढ-घधर्म , संदेह-रहवित, वाद बिवाद-रहित, शास्ताक शासन 
( बुद्ध-धर्म)में स्वतंत्र हो, अनाथ-पिडक ग्रृहपतिने भगवानसे कहा -- 

आश्चर्य । भन्‍्ते ! आश्चर्य ! भत्ते ! जेले,आवको सीधा करई, £ कका उबाड़द, भलको 
राख्ता अतलछाई, अंबकारमें तलका प्रदीप रखे जिसमें आखिवाल रूप देखे; एसहा भगवानून 
अनेक प्रकार पर्की प्रकाशित किया । मे भगवानकी शाश जाता हु, धर्म ओर सिशक्षु संघकी 
(शरण जाता हैं) । आजस सुझ्न भगवान सांजलि शरण-आया उपासक ग्रहण करें । भगवान्‌ 
भिक्षु-संघक सहित कछका मेरा भोजन स्वाकार करे ।? 


भगवानने मोनसे स्त्रॉकार किया । तब अनाथ पिड़क० भगवानकी स्वीकृतिकों जान, 
आापनसे उठ, भगवानतों अभिवादन का, प्रदक्षिया का चछागया । राभशृहक-श्रष्टी ने खुना-- 
अनाथ-पिडक सृह-पतिने कलझो भिक्षु-संघ-सहित बुद्धका निमंत्रित किया है। तब राजग्रहक 
श्रष्टाने अनाथ-पिडक ग्रूह-पति से कहा--- 

“तून मृह-पति | करके लिये सिश्षु-संघ-सहित तुद्कों निर्मेत्रिय किया है, और त्त 
आगंतुक ( --पाहुना:: अतिथि ) है । इसलिये शृह-पति ! में तुझ खर्च देता हैं; जिससे तू बुद्ध- 
प्रसुब भिक्षु-संघकेलिपे भाजन ( तय्यार ) करें ?? 

“नहीं ग्रृहपति ! मेंर पास खर्च है, जिससे में बुद्द-प्रसुख भिक्षु-संघका भोजन (तम्पार) 
करूँगा ।!' 


१ देखो पृष्ठ २५ । 


ब्रनाथ-पिडकका दीक्षा । 


राज-गृहक *नेगमने सुना-अनाथ पिंडक० । तब राजगृहके नेगमने अनाथ-पिडक० 
को यों कद्दा--'« में तुछ्त खचे० देता हूं” 
“नहीं आय | मेरे पाप खचे है? ।7 


सगधघ-राज० ने सुना--० । तत्र मगध-राज०्ने अनाथ-पिडक०कों''''कहा० "में तुझ् 
खज्चे० देताएँ!” । 


“नहीं दव ! मेरपास ख्चे है० ।?! 


तब अनाथ-पिडक ग्रृह-पतिने उस रातके बीत जानेपर, राजग्रहके श्रेष्ठीक सकानपर 
उत्तम खाद्य भोज्य तय्यार करा, भगवान॒कों कालकी सूचना दिलवाई “काल है भस्ते ! भाजन 
तथ्यार होगया?? । तब भगवान्‌ पृर्वाहके समय सु-आच्छादित हो, पात्र चीवर हाथमें रू, जहाँ 
राजगृहके श्रेढ्ठीका मकान था, वहाँ गये । जाकर मिश्लुसेव सहित बिछाय आधनपर बेंठ । तब 
अनाथ-पिंडक गृह-पति बुद्ध-प्रसुख भिक्लु-संवको अपने हाथसे उत्तम खाद्य भाज्यसे संतर्षित कर, 
पृणेकर, भगवानके भोजनकर पाज्नले हाथ खींच लेनेपर, एक ओर बेंठ गया। एक ओर बेडे 
अनाथ-पिडक ग्रृह-पतिने भगवानसे कहा -- 

“मिक्षु-संघक्रे साथ भगवान श्रावस्तीम वर्षा-वास स्वीकार करें ।! 

“शुन्य-आगारमें गृहपति | तथागत अभिरमण ( -- विहार) करते हैं ।"* 

“समझ गया भगवान्‌ | समझ गया सुगत !? 


उस समय अनाथ-पिइक ग्रह-पति बहु-सिश्र ८ बढु-सहाय, और प्राम्माणिक था | भेज 
गृह (अपने) " कामको खतम कर, अनाथ-पिडक गृह पति श्रावस्तोक। चल पड़ा। मागेमें 
डखने मनुष्योंका कहा--'आरयों | आराम बनवाओ, विहार (--भिक्षुओंके रहनेका स्थान ) 
प्रतिष्ठित करो । छोकमें बुद्ध उत्पन्न होगये हैं; उन भगवानूको मेंते निध्ै्नित किपा है, (वह) 
इसी मार्गल आबेगे ।७ तब अनाथ-पिडक गृह-पति-द्वारा प्रेरित हो, मनुष्यांन भाराम बनवाये, 
विहार प्रतिष्ठित किये, दान (-- सदान्नत) रक्‍्खे । 

तब अनाथ-पिडक ग्रह-पतिने श्रावस्ती जाक!, श्रावस्ताके चारों ओर लजर दोड़ाई-- 

“स्गवान्‌ कईाँ निवास करेंगे ? ( एसी जगह ) जो कि गाँवस न बहुत दृर हो, न 
बहुत समीप; वाहनेवालोंक आने-जाने योग्य, इच्छुक मनुत्योंके पहुँचने छायक हो । दिनका 
क्रम-भीड़ रातको अल्य-शब्द --अल्य-निर्वोप, वि-जन-वात्त (>-आंद्भियोंक्री हवाते रहित ) 
मनुष्यसि एकान्त, ध्यानके लायक हो |! अनावब-पिडक गरदपतित ( एसी ऊगह ) जल राज- 
कुमारका उद्यान देखद (जो कि) गविस न बहुत दूर था० । देखकर जहाँ जत राजकुमार था, चहां 
गया । जाकर जत राजकुमारसे कहा-- 


“आये-पुत्र ! मुझ आराम बनानेके लिय उद्यान दीजिये ९१ 
"मृहपति ! 'कोटि-संधारस भी! (चह) आराम अ-देय है ।! 


१. 'शेष्ठ! या नगर-सम जुस ममश्ण्कप एऋ अचर्लानलछ रफ्जओीण पटे था । इसो तरह 
'लैगस'! एक पद था ; जा जझायदर श्रेष्ठी' स ऊपर था। 


० 


झमाथ-पिडककी दीक्षा । 


“आर्य-पुत्र ! मेंने काशम ले लिया |? 
“मृइपति ! तूने आराम नहीं लिया (” 


मछिया था नहीं लिया, यह उन्होंने उयवहार-अमार्त्यां (--न्यायाध्यक्षों ) को पूछा । 
महामात्थोंने कहा -- 


“आये-पुत्र ) क्योंकि तने मोल किया, | हसलिये ) आरास ले लिया !”! 


तब अनाथ-पिडक ग्ृहपतिते गाड़ियोंपर हिरण्य ( -- मोहर ) हुलबाकर जेतवनको 'कोटि- 
सम्था?' ( -- किनारेले किनाश मिलाकर ) बिछा दिया । एक बारके छायरे (हिरण्य) से (द्वारके) 
कोठेके चारो ओरका थोड़ासा ( स्थान ) पूरा न हुआ । तब अनाथ-पिंडक ग्रहपतिने (अपने) 
मनष्योंको आज्ञा दी-- 

ध्जाओ भणे ! हिस्‍ण्य छे आओ, इस खाछी स्थानको ढांकें ।" तव जेत राजकुमारको 
( ७याल ) हुआ--“यह (काम) कम महत्वका न होगा, क्योंकि यह ग्रहपति बहुत हिरण्य खचे 
कर रहा है ।? (और) अनाथ-पिंडक गृहपतिकों कद्ा-- 

“बस, गृहपाति | तू इस खाली जगहकों मत टढँकवा । यह स्वाली-जगह (5८ अवकाश) 
मुझ दे, यह मेरा दान होगा ।” 


तब अनाथ-पिंडक गृहपतिने 'यह जेत कुमार गण्य-परान्य प्रसिद्ध सनुप्य है । इस धर्म- 
विनय (-- धर्म ) में ऐसे आदमीका प्रेम लाभदायक है ।? (सोच) बह स्थान जेत राजकुमारकों 
दे दिया । सब जेत-कुमतारने उस सथानपर कोठा बनवाया अनाथ-पिंडक ग्रृहपतिने जतवनमे 
विहार ( ८भिश्ठु-विश्ञास-स्थान ) बनवाये । परिवेण (-ऑगनपहित घर ) बनवाये। 
कोटरियाँ० । उपस्थान-शान्टार्ये ( -सभा-गुह)०। अभि-शालायें (८ पानी-गर्म करनेके घर)० । 
कलिपक-कुटियाँ ( ७ भंडार )० । पागखवाने० । पशाबखाने० । चेंक्रमण (->टहलनेके सथान०)०। 
चेक्रण-शालायें ० | प्याउ० । प्याउ-घर० ! जन्ता-घर (  रूनानागार)०। जन्ताधर-शालछायें ० । 
पुप्करिगियाँ० ।  मंडप५ । 


भगवान्‌ राजगृहमें हज्छानुपार विहारका, जिधर वैज्ञाली थो, उधर चारिका (--रामत ) 
को चछ पड़े १ ऋमशः चारिका करते हुये जहाँ वेशालो थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ बेशालोमें 
+ महा वनकी कूटागार-शाल्यमें विहार करते थे | डप समय छोग सत्कार-पूर्वेक नव-कर्म (नये 
मिक्षु-निव।|सका निर्माण ) कराते थे । जो भिक्षु नव-कमेकी देख रेग्व (-- अधिष्ठान ) करते थे, 
वह भी (१) चीवर (>->वख्र ), (२) पिड-पात (->-भिक्षाक्ष ), (३) शग्रनासन (>घर ), 
(४) ग्लान-प्रत्यय (--गेगि-पथ्य ) सैपज्य (--ओपध ) इन परिष्कारोंसे सत्क्ृत होते थे । 
तब एक दरिद्र तंतुवाय ( --जुछाहा )के ( मनमें) ) हआ--'यह छोटा काम न होगा, जो कि 
यह छोग सत्कार-पूवेक नव-कर्म कराते हैं; क्‍यों न में भी नव-कर्म बनाऊँ १” तब उस गरीब 
तन्तु-बायने स्वर्य हो कीचड़ तैव्यारकर, इंटे चिन, भीत खड़ीकी । अनजान होनेसे उसकी बनाई 
भीत गिर पड़ी । दूसरीबार भी उत्त गरीब० । तीसरीबार भी उस दरिंदर० + तब वह गरीब 


१ बसाठ ( जि० मुजफ्फरपुर ) के प्रायः २ मोल उत्तर वर्तमान कोल्हुआ, जहाँ आज भी 
अशोक रुतम्भ ग्वढ़ा है 


24 


जेतबन-स्थीकार । 


तन्तुबाय' ' ' खिन्न '' ' होता था-- इन शाक्य-पुत्रीय श्रमणोंको जो चीबर० देते हैं; उन्हींके नव- 
कर्मकी देख-गख करते हैं । में दरिद्र हैँ, इसलिये कोई भी सुझे न उपदेश करता है, न अनुशासन 
करता है, और न नव-कमेकी देख-रेख करता है ।” भिक्षुओंने उस गरीब तन्तुवायको ““खिन्च ** 
होते सुना। तब उन्होंने इस बातको भगवानसे कहा । तब्र भगवानने इसी संबंधमें, इसी 
प्रकरणमें, धामिक-कथा कहकर, भिक्षुओंकों आर्मत्रित किया -- 

“४ भिक्षुओ | नव-कमं देनेकी आज्ञा करता हूँ । नव-कसिक (--विहार बनवानेका 
निरीक्षक) भिक्षकी विहारकी जल्दी तय्यारीका ख्याल करना चाहिये। ( उसे ) दे फूरेकी 
मरम्मत करानी होगी । और भिक्षुओ ! ( नब्-कमिक मिक्षु ) हस प्रकार देना चाहिये। 
पहिले भिक्षुस प्रार्थना करनी चाहिये। फिर एक चतुर समथ भिक्षु-ह्वारा संघ ज्ञापित किया 
जाना चाहिये--- 

# अन्ते ! संघ मुझे सने । यदि संघको पसन्द है, तो अमुक ग्रह-पतिके विद्वार्का 
नव-कर्म, अम्लुक भिक्षुको दिया जाये । यह ज्ञप्ति ( -- निवेदन) है । 

«४ अस्ते । संघ मुझ सने । अमुक ग्ृह-पतिके विहारका नव-कर् अमुक भिक्षुकी दिया 
जाता है। जिस आयुष्मानकों सान्‍्य है, कि अमुक-गृह-पतिके बिहारका नव-कर्म अम्लुक 
मिक्षुको दिया जाय, वह चुप रहे; जिसको मान्य न हो बोले ।?' 

+ दृसरी वार सी०! । “तीसरी बार भौ० ।४९ 

५ संघने० नव-कर्म अप्लुक भिक्षुका दे दिया; संबकों मान्य है, इसलिये चुप है, एसा 
में समझता हूँ ।” 

भगवान्‌ पेशालीमे इच्छानुसार विहार करके, जहाँ श्रावस्ता है वहां चारिकाके लिये 
चल । उप्त समय छः-वर्गाय भिक्षुतंके शिप्य, बुद्ध-प्रमुख मिक्षु संघक आगे आगे जाकर, 
विहारंकों दखलकर लते थे, शय्याय दखलकर लेते थे--'' यह इमार उपाध्यायांके लिग्रे होगा, 
यह दसार आचार्योक लिये होगा, यह इसार छिये होगा।”' आयुप्सान सारिपुत्र, बुद्ध-परमुख संघरक 
पहुँचनेपर, जिद्दारोंक दखल हो जानेपर, शय्पाओंके दग्बल हो जानेपर, शय्या न पा, किसी बृक्षके 
नोच ढेटे रहें । भगवानने रातके भिनपारकों उठकर खाँवा । आयुप्मान सारिपुत्नने भी खाँसा । 

+ कौन यहाँ है?” “ भगवान! में सारिपृत्र ! ** £* सारियपृत्र ! तू क्यों यहां 
बैठा है १"! 

तब आयुप्मान्‌ सारि-पुत्रने सारा बात भगवान कही । भगवानने इसी संबन्‍्धर्म-- 
इसो प्रकरगर्मे भिक्ष-संघको जमा करवा, भिश्चषुओंस पृछा--- 

* सचमुच मिक्षुओ ! छ-वर्गाय भिक्षुअक्रि अन्तेत्रासी (८८ शिष्य) बुद्ध-पमुख संधके 
आगे आगे जाकर० दखलकर लेते हैं १? 

* सच-मुच भगवान्‌ ) १ 

भगवानने घिक्कारा--“ भिक्षुओं ! केसे वह नालायक सिक्षु बुछू-प्रमुख संघके आगे० 9 


मिक्षुओ ! यह न अप्रसन्नोंकों प्रसत्न करनेके लिये है. न प्रसन्नोंको अधिक प्रसन्ष करनेके किये 
क्र 


अग्रपिड-येग्य । 


है; बल्कि अ-प्रसन्नोंकी ( और भी ) अप्रसन्न करनेके लिये, तथा प्रसन्नों (-- अदाओं ) में से 
भी किसी किसीके उल्टा ८ अप्रसन्न ) हो जानेके लियें हैं |? 

घिक्कार कर धामिक कया कह, भिक्षुओंकी संबोधित किय-- 

: सिक्षुओ ! प्रथम आसन, प्रथम जल, और प्रथम परोसा (>>अग्न-पिंड) के योग्य 
कौन है १” 

किन्हीं सिक्षुओंने कद्ा--“' भगशन्‌ ! जो क्षत्रिय कुलसे प्रत्रजित हुआ हो, वह 
योग्म है ।? 

किन्हीं० ने कह्टा--* भगवान्‌ जो ब्राह्मण कुलसे प्रद्नजित हुआ है, वह० । ? 

किन्हीं० ने कहा --'' भगवान्‌ ! जो ग्रृह-पति (--वैश्य) कुछसे |” 

किन्हीं० ने कहा--'' भगवान्‌ ! जो सोन्नांतिक (-- सूत्र-पाठी) हो० ।! 

किन्हीं० ने कहा-- भगवान्‌ ! जो विनय-घर (  विनय-पाठी) हो” । ” 

किनहीं मिक्षुओंने कहा--“ भगवान्‌ जो धमे-कथिक (-धर्मव्याख्याता ) हो० । ” 

किन्हीं ० -- जो प्रथम ध्यान का छाभी (पाने चारा) हो० । 

किन्हीं ०--' जो द्वितीय ध्यानका लाभी ।”'“*'जो तृतीय ध्यानका? ।”“''“जो 
चतुर्थ ध्यानका० ।”““जो सोतापन्न ( स्रोत आपन्न ) हो० ।”'“““ जो सकिदागामी 
(< सकदागामी)9 । “जो अनागामी० ।?***' जो अहंत० ।? “जो ग्रैबिथ हो०।? 
"ज्ञो पहु-अभिल० ।0/077' 

तब भगवानने भिश्षुओंकी संबोधित किया-- 

#पूर्वकालमे मिक्षुओ ! हिमालयके पासमें एक बड़ा बर्गद था। उसको आश्रयकर, 
तित्तिर, वानर और हाथी तीन मित्र विहार करते थे । वह्द तीनों एक दूसरेका गोरव न करते, 
सद्दायता न करते, साथ जीविका न करते हुयें, विहार करते थे । भिक्षुओ ! उन मिश्रों को ऐसा 
( विचार ) हुआ--'अहो ! हम जानें ( कि हममें कौन जेठा है ), ताकि हम जिते जन्मसे 
बड़ा जानें, उप्तका सत्का( को, गोरव करें, मानें, पूल, ओर उसकी सीखमें रहें ।! 

तब भिक्षुओ ! तित्तिर और मर्कट (--वानर) ने हस्ति-नाग को पूछा-- 

पसोम्य ! तुम्हें क्या पुरानो (बाल) याद दै 9१ 

'सौम्यों ! जब में बच्चा था, तो इस न्यग्रोध (बरगद) को जांघोंके बीचमें करके व्यंघ 
जाता था । इसकी पुनगा मेंर पटको छूती थी । 'सोम्यों ! यह पुरानी बात स्मरण दे ।* 

“तब भिक्षुओं ! तित्तिर और हस्ति-नागने मर्कटकों पृछा-- 

पोम्य ! तुम्हें क्‍या पुरानी (बात) याद है ९? 

'सोम्यो ! जब में बच्चाथा, भृमिमें बठकर इस बगेदके पुनगोके अंक्रोंकों खाताशथा। 
साम्यों | यह पुरानी? ।? 

“तब मिक्षुओ ! मर्कट ओर हस्ति-नागने तित्तिरको पूछा-- 

७३ 


५ द्वो 


तैत्तिरोय-ब्रह्मयथे । 


*सौम्य ! तम्हें क्‍या पुरानी (बाल) याद है 7? 
'सौस्यो ! उस जगहपर महान्‌ बगेद था, उससे फक खाकर इस जगह मेंने विश 
किया, उसीसे यह बगंद पेदा हुआ । उस समय सोस्यो ! में जन्मसे बहुत सयाना था ।! 


“तब सिक्षुओ | हाथी ओर मर्ंटने तित्तिर को यों कहा-- 


'सौम्य | तू जन्ममें हम सबसे बहुत बड़ा है। तेरा हम सत्कार करेंगे, गोरव करेंगे, 
मानेंगे, पूडेंगे, और तेरी सोखमें रहेंगे । 


पत्ब भिक्ठुओ ! तित्तरने सर्कट ओर हस्ति-नागको* पांच शील ग्रहण कराये, आप भो 
वाँच शील ग्रहण किये | वह एक दूस्पेका गौरव करते, सहायता करते, साथ जीविका करते हुये 
विहरकर; काया छोड़ मरनेके बाद, सुगति (प्राप्त कर) स्वर्ग छोकमें उत्पन्न हुये । यही भिक्षुओ ! 
वैत्िरीय-अह्मचर्य हुआ-- 

'घमको जानकर जो मनुष्य बृद्धका सत्कार करते हैं । 

( उनके लिये ) इसी जल्ममें प्रशंसा है, ओर परलोकरमें सुगति ।ः 


“मिछ्ुओ ! वह तिर्येग योनिक्रे प्राणी ( थे, तो भी ) एक दूसरेका मोरत्र करते, 
सहायता करते, साथ जीवन-यापन करते हुये, विहार करते थ । और भिक्षुओं ] यहाँ क्या यह 
शोभा देगा, कि तुम ऐसे सु-आख्यात घमे-विनयमें प्रवजित होकर भी, एक दूसरेका गौरव न 
करते, सद्दायता न करते, साथ जीवन-यापन न करते (हुये ) विहार कभनो । भिक्षुओ ! यह न 
अप्रसन्नों को ५सन्न करनेके लिये है? ।? 


घिक्कारकर धामिक कथा कहके उन भिक्षुओंकों संबोधित किया--- 


“मिक्षुओ ! बृद्ध-पनके अनुसार अभिवादन, प्रत्युत्थान, ( बड़ेके सामने खड़ा होना ), 
हाथ जोड़ना, कुशलप्रश्न, प्रथम-आसन, प्रथम-जल, प्रथम-परोसा देनेकी अनुज्ञा करता हूँ । 
सांघिक बृद्धपनके अलुसरणको न तोड़ना चाहिये, जो तोड़े उसको '*दुष्कृतः की आपसि 
(होगी) । भिक्षुओ ! यह दश अ-वन्दनीय हैं-- 


“यूबेंके उप-सम्पन्नको पीछेका "उपसम्पन्न अ-वन्दनीय है। अनू-उपसम्पन्त अवंदनीय 
है। नाना सह-वासी, कुछ -तर अ-घसं-वादी०। ख्त्रियां० । नपुंसक० । “श्परिवासः दिया 
गया० । '*मूछके प्रति-कर्षणाहँ० । “५सानत्त्वाई ० । “*मानत्त्व-चारिक० । '*आहानाहैं० । 
मिक्षुओ ! यह तीन वंदनीय हैं -पीछे उपसम्पन्न द्वारा पहिले उपसम्पन्न हुआ वल्दनीय है, नाना 
सहवासी वृद्धतर घमंबादी० । देव-मार-ब्रह्मा सहित सारे लोकके लिये, देव-मनुष्य-भरमण- 
ब्राह्मण सह्दित सारी प्रजाके लिये, तथागत अर्हत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध बन्दनोय हैं | 

१. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, मद-बरजजन | 
२. भिक्ष-निग्रमके अनुसार छोटा पाप है । ३६. झिक्षुकी दीक्षा प्राप्त । 9७. किसी 
अपराधके कारण संघ द्वारा कुछ दिनके लिये एथक्‌ करण । ५. यहसी पक दंड । 
ही 


जअतवन-स्थीकार । व्षोवास । 


ऋमझः चारिका करते हुये, भगवान्‌ जहां आ्वस्तों है, वहाँ पहुँचे । वहाँ श्रांवस्तीमें 
भगवान्‌ अनाथ-पिश्कके आराम “जेत-बन!में विहार करते थे। तब कअनाथ-पिडक गृहपति जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ आया, आकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे 
हुये, अनाथ-पिंडक गद्ठरतिने भगवानसे कहा-- 

#सन्ते | भगवान्‌ भिदु-संघ-सहित कऋलकों मेरा भोजन स्वीकार करें [?? 

मगवानते मोन रह स्वोकार किया । तब अनाथ-पिंडक० भगवानकी स्वीकृति जान, 
आअसनसे उठ, भगवानको अभिवादनका, प्रदक्षिणाकर चछा गया | अनाथ-पविंडकने'* “उस रातके 
बीत जानेपर उत्तम खाद्य भोज्य लैय्यार करवाग, भगवानको काल सूचित कराया०। तब अनाथ- 
पिढक ग्रहपलि अपने हाथसे बुद्-प्रमुख भिक्ष-संघको उत्तम खाद्य भोज्थपे संतर्पित कर पू्णकर, 
सगवानके पाश्रसे हाथ हटा छेनेपर, एक ओर० बेठकर भगवानसे बोला-- 

“भन्ते ! भगवान्‌! में जेतवनके शिषयमें केसे करूँ 0७ 

“मृहपति ! जेतवनक्ो आगत-अनागत चातुर्दिश संघक्े छिये प्रदानफर दे ?” 

अनाथ-पिंडकते 'ऐसा ही भन्‍ते !? उत्तर दे, जेतवनको आगत-अनागत चातुदिश भिक्षु- 
संघकों प्रदानकर दिया । 


"मम प्रथम बोधियें बीसवर्ष तक आस्थिर वास हो, जहाँ जो टोंक रद्दा वहीं 
जाकर वास करते रहे । पहिली-वर्षास ऋषिफतनम घर्म-चक्र-प्रवतेन कर *'बाराणसीके पास 
ऋषिफ्तनमें वास किया। दूसरो-वर्षामें राजयृह वेणुवनमें ० । तीसरी चौथी भी वहीं । पांचवीं- 
वर्षमिं वेशालछीमें 'महावन फूरागारशाछारें | छठ्वीं-वर्षा मंकुछ-पर्वतपर । सातवीं अ्यस्िश- 
भवनमें । आठवीं भ२-देशमें संसुमारगिरिके “मभेशसकछावनमें । नवीं कोशाम्बीमें । दसवीं पारि- 
लेयक बनखंड्म । रयारहवीं नाछा बाह्मण-प्रामम । बारहवीं बेरंजामें । तेरहर्वोी चालिय-पर्वतमें । 
चोहहवों जेतवनमें । पंद्रहत्रीं कपिल वस्तुमें । सोलहतबीं आलूवकको दमनका''''आलत्रीमें । 
सत्रदर्की राजगुदमें । अदारहवी भो चालिय पर्वतपर, ओर जन्नी पर्वी भी । बीसबीं-वर्षामें, राजगृदद 
हमें बते | इस प्रकार बीसवर्ष अ-निबद्ध--(वर्षा)-च्रास करते, जहाँ जहाँ ठीक हुआ, वहीं बसे । 
हससे आगे दो ही शयनासन (--निवास-स्थान ) घ्ुव-परिसोग (--सदा रहनेके ) किये । 
को नसे दो ?--जेतवन ओर पूर्वाराम । 


१ अ. नि. अ. क. २:४:० । 


१. वर्षा-वास ऋषि-पतन ९९. वर्षा-वास. वेरंजा 

२-४. + राजगृह श्३... चालिय-पर्वत 

५ कि वेशाली ह्8.. श्रावस्ती 

7 मच मंकुल-पबत ह५.. ४ कपिलवल्तु 

७... ., त्रयस्थिश श्र... » आलवी 

८ ५४ सुंसुमारगिरि १७... +% राजगृह 

6... - पड को श्ञाम्बी १८ १९. ,, चालिय-पर्व॑त 

१०. पारिडेयक २०... ४» राजयगृह 

श्र. + नाला २१-४५. ,. श्रावस्ती 
४६...» वैशाली 
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( १७ ) 
दक्षिणा-विभड़-सुत्त । प्रजापती का संन्‍्याक्ष । ( वि. पू. ४६८-४६७ ) 

“** १गोतम यह्द गोत्र है ।'“नामफरणके दिन'** इसका नाम मह्ाप्रजापती रक्‍स्था 
गया ।*“'मोजश्नसे मिलाकर महाप्रजापती गोतसी कहा गया ।“'गोतमोने भगवानको हुस्‍्स 
देनेका सन कब किया ? अभि-संबोधि प्राप्तकर पहिली याज्रामें कपिलूपुर आनेके समय***। 

+ + रन ह हि 
दक्तिणा-विभह्ज -सुत्त । 

१्ऐेसा मैंने सुना-एक समय भगवान्‌ शाकयों ( के देश )में कविल-बस्तुके 
स्यप्रोधाराममें विहार करते थे। तब मद्दाप्रजापती गोतमी नये दुस्स (--घुल्से ) के जोड़ेको 
लेकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई । आकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गई। एक ओर 
बैठी, महाप्रजापती गोतमीने भगवानको यों कहा--" भन्‍्ते ! यह अपनाही काता, अपनाही 
बुना, मेरा यह नया धुस्सा-जोड़ा भगवानकेा ( अपंण है ) | भन्‍्ते ! भगवान्‌ अनुकम्पा 
(<-छ्ृपा ) कर, इसे स्वीकार करें ।?? 

ऐसा कहने पर भगवानते मद्दाप्रजापती गौतमीको कहा-- 

४ गोतमी ! ( इसे ) संघको देदे । संघ देनेसे में भो पूजित हूँगा, ओर संघ भी ।!' 

दूसरी वार भी० कहा--“ भस्ते यह ?। **- “ गोतमी | संघको दे० ” । तीसरे 
वार भी० । 

यह कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानका यों कहा-- 

/ अन्‍्ते ! भगवान्‌ मद्गाप्रजापतों गोतमीके धुस्सा-जोड़ेको स्त्रीकार करें। अन्‍्से ! 
आपादिका (-- अभिभाविका ), पोषिका, क्षीर-दायिका (दोनेसे), भगवानकी मौसी मद्दाप्रजापती 
गौतमी बहुत डपकार कानेवाछी है। इसने जननीके मरनेपर भगवानकों वृध पिछाया । सगवान्‌ 
भी सहाप्रजापती गीतमीके सद्बोपकारक हैं। भन्‍्ते ! भगवानके कारण मद्ठाप्रजापती ० बुद्धकी शरण 
आई, धमकी शरण आईं, संघकी शरण आई । भगवानके कारण भन्‍ते | महाप्रजापती गौतमी 
प्राणातिपात (--द्विसा) से विरत हुईं। अदत्तादान (--बिना दिये लेना - चोरीसे) विरत हुई । 
काम-मिथ्याचारसे> । रपावाद (--झूठ बोलना) से० । छरा-मेस्य(-- कन्नी शराब)-मद्य- 
प्रमादस्थान (--प्रमाद करनेकी जगह) से० । भगवानके कारण भन्‍्ते ! महाप्रजापती 
गोतमी बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा (-प्रसाद) युक्त, धर्ममें अत्यन्त प्रसाद-युक्त, संघ्में अत्यन्त 
प्रसाद-युक्त ( हुई ); आर्य (-- उत्तम ) कांत ( -क्रमनीय -- संदर ) शील्ोंसे युक्त ( हुई ) । 
भगवानके ही कारण अन्‍्ते !० दुःखप्ते बेफिक हुई, दुःख-समुदयते० / दुःख-निरोधसे०, दुःख- 
निरोध-गामिनो-प्रतिपदू से + भगवान्‌ भी भन्‍्ते! मद्प्रजापती गौतमोके महाउपक रक हैं ७ 

“आनन्द | यह ऐसाही है, पुद्रछ (-ज्यक्ति -- प्राणी) पुदछूफे सद्दोरे बुद्धका शरणागत 
होता है, धमेका०, संघक्ा० । छेकिन आनन्द ! जो यह अभिवादन, प्रत्युपस्थान ( +-सेबा), 
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दक्षिणा-विभंत्र-छुत्त । 


अश्जछि जोड़ना “- समीची करना, चीवर, पिड-पात, शयनासन, ग्लान॑ (रोगी) को पथ्य- 
ओषध देना है, ( हसे ) में हस पुद्लका उस पुद्रलके प्रति सुप्रतिकार ( - प्रत्युपकार ) नहीं 
कहता । जो ( कि यह ) पुल (दूसरे ) पुद्ल के सहारे प्राणातिपात०, अदत्तादान०, 
काम-मिथ्याचार०, सख्वावाइ ०, सुरा-मेरय-मच्च-प्रमाद-स्थानसे विरत होता है ! आनंद ! जो 
यह अभिवादन० । जो यह आनन्द ! पुद्दल पुद्लछके सहारे दुःखसे वेफिकर होता है० । 
आनन्द यद्द चोदह प्राति-पुद्चलिक ( व्यक्तिगत) दक्षिणार्थ ( <-दान) हैं । कोनसी 
चोदह १ तथागत अह तसाम्यक्‌-संबु को दान देता है; यह पहली प्राति-पुद्ध लिक दक्षिणा है। प्रत्येक 
संबुद्कों दक्षिणा देता है; यह दूसरो० । । तथामतके क्रावक (5-शिष्य) अहंतको० तीसरी० । 
अई्ईत-फलके साक्षास करनेमें लगे हुयेको० चोथी० । अनागामीको० पाँचवबों० + अनागामि-फल 
साक्षात्‌ करनेमें लगेहुयेकी ० छहीं०। सक्षद/गार्मी का० सातब्रों ० । सकृदोगामि-फरछ साक्षात्‌ करने में 
लगे को० आठवीं” । सोतापन्न को० नवीं० । सोतापत्ति (-- स्रोत आपत्ति)-फछ साक्षात्करनमें 
लो को ० दसवीं ० | गाँवके बाहरके वीत-राग को ० ग्यारहर्वी ० । शीलवान्‌ एथग्जन (स्रोत आपत्ति 
अद्दिको न प्राप्त ) को० बारहवीं ० । दुःशोल प्ृथग्जन को? तरहवी० | तियेग्योंनिगत ( --पशु 
पक्षी आदि ) को० चोदहवीं० । वहाँ आनन्द | तियंग्योनि-गत को दान दनेमें सोगुनी दक्षिणा 
की आशा रखनी चाहिये । टुःशोल प्रथग्जनमें० हजार गुनी० | शील-वान्‌ एथग्जनर्म० सो 
हजार८ । ०सो हजार करोड़० । स्रोत आपत्ति फर साक्षात्‌ कानेमें लगेको दान दे० असंख्य 
- अनगिनत) अप्रमेय (>-प्रमाग रहित) दक्षिगाकी आश्या रखनी चाहिये। फिर स्ोतआपत् 
की बात क्या कहनी है १ फिर सकदागामी० १ फिर अनागाध्ी० १ किए अहंत्‌० 9 फिर 
प्रत्येक-बुद्व० ? फिर तथागत अहंत्‌ सम्यक संबुद्ध० ९ 


“आनन्द ! यह सात संघ-गत (--संघपेंकी) दक्षिगाय हैं | कोन सो सात १ बुद्ध -प्रमुख 
दानों संघोंकों दान देता है; यह पहिलो संघ-गत दक्षिणा है। तथागनके परिनिर्वाणपर 'दोनों 
संघोको० दूसरी० । भिक्षु-संघका० तीसरो० । भिक्षुणी-संघको० चौथी० । मुझे संघ इतने 
भिक्षु भिकुणी उद्देश करें ( ऋदान दनेके लिये दे ), एसे दान देता है? यह पाँचत्रीं० । म॒शे 
संघर्मेसे इतने मिक्षु० छठीं० । मुझ्न संघ से इतनी मिक्षुणियाँ०, सातवीं > । 

“आनन्द | भविष्यकालमें सिक्ष-ताम-धारी ( >गोन्रभू ), कापाय-सान्र-घारी 
( >कापाय-कंठ ) दुःशील, पाप-धर्मा (>-पापी) (भिक्षु) होंगे । (छोग) संधके ( नामपर ) 
उन दुःशीलों को दान देगे। उस वक्तमी आनन्द ! में संघ-विषयक दक्षिगांको असंख्येय, 
अपरिमित (फलवाली ) कहता हूं। आनन्द ! किसी तरहभी संघ-विषयक दक्षिणासे प्राति-पुद्लिक 
(< व्यक्तिगत) दक्षिगाकों अधिक फल-दायक में नहीं मानता । 

“आनन्द यह चार दक्षिगा ( दान ) की विशुद्धियां ( >शुद्धियाँ ) हैं। कौनसा 
चार | आनन्द ! (कोई २) दक्षिणा तो दायकसे परि-शुद्ध द्वोती है, प्रतिप्राइक से नहीं । 
(कोई) दक्षिणा प्रति-ग्राहकसे परिश्ुद्ध द्वोती है, दायकते नहीं। आनन्द | (कोई) दक्षिणा न 
दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-पराहकसे ! ( कोई ) दक्षिणा दायकसे भी छुद्ध द्ोती है 





हर मिक्षु और मिक्षणीके संघ | रा 


पेजापती-पब्यंञा-छुंत्त । 


प्रतिग्राहकत भी “ । आनन्द | दक्षिणा केंस दायकसे शुद्ध होती है, ““प्रतिग्राइकसे नहीं'**? 
आनन्द ] जब दायह क्षीछ वान्‌ (-- सदाचा री) और कल्याण धर्मा ( --पृण्यात्मा) हो, और 
प्रति-ग्राहक हो दुःशील (--दुरावारी) पाप-धर्मा ( >- पापी); तो आनन्द ! दक्षिणा दायकसे 
ज्ुद्ध होती है, प्रति ग्राइकसे नहीं । आनन्द ! केसे दक्षिणा प्रति-ग्राइकसे शुद्ध होती है, 
दायकसे नहीं ? आनन्द | जब प्रतिग्राहक शील-वान्‌ और कल्याण-घर्मा हो, (और) दायक हो 
दुःशीर, पाप-धर्मा० । आनन्द | कैसे दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-ग्राहकसे ! 
आनन्द ! जब दायक दुःशील, पाप-धर्मा हो, और प्रतिग्राइक भी दुःशील पाप-घर्मा हो । 
आमन्‍्द ! कैसे दक्षिणा दायकसे भी झुद्ध होती है, ओर प्रतिग्राहकसे भी १ आनन्द ! (अब) 
दायक शीर-बान्‌ कल्याण-धर्मा हो (ओर) प्रतिप्राहकभी शील-वान्‌ कस्याण-घर्मा हो, तो० । 
आनन्द ! यह चार दक्षिगाकी विशुद्धियाँ हैं ।!? 
न मर मर है 
( पजापती-पब्बज्ञा ) सुत्त । 

१ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ शाकयों ( के दश ) में कपिछ-वस्तुके न्‍्यप्रो- 
धारामम विहार करते थे । तब महाप्रजापती गोतमी जहाँ भगवान्‌ थे, वढ़ाँ आई । आकर भरग- 
वानको वन्‍्दनाकः, एक ओर खड़ी होगई । एक ओर खड़ी हुई महाप्रजापती गोतमीने सगवानसे 
कहा--“भन्‍्ते | अच्छा हो (यदि) मातृग्राम (८खियाँ) भी तथागतके दिखाये धर्म-बिनय 
(--घर्मे) में घरसे वेघ? हो प्रब्नज्या पावे ।'* 

“नहीं गौतमी ! मत तुझे (यह) रुत्रे - स्तरियाँ तथागतके दिखाय्रे धर्ममें० ।!? 

वूसरीबार भी० । तीसरीबार भी3 । 

तब महा प्रजापती गोतमो--भगवान्‌ , तथागत-प्रजेद्ित घ॒र्स-विनय ( » बुद्धके दिखलाये 
धर्म ) में स्रियोंकी घर छोड़ बेधर हो प्रवज्या ( लेने ) की अनुज्मा नहीं काते--जान, दुःखी -- 
दुर्मना अश्वमुखी ( हो ) रोती, भगवानको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चर्ली गई । 

भगवान्‌ कपिल-वस्तुर्में इच्छानुसार विहारकर (जिघर) वेशालों थी, (उधर) चारिकाको 
चल दिये । क्रमशः चारिका करते हुपे, जहां वैशाली थी, वहां पहुँच । भगवान्‌ वैशालीमें 
मद्रावनकी कूरागा.शालामें विहार करते थे। तब महाप्रजापती गोतमी, केशोंकी कटाकर कापाय- 
बख् पहिन, बहुत सी 'शाक््य-ख्त्रियों? के साथ, जिंधर वैशाली थी (डघर) चली । क्रमशः चलकर 
ब्रैशालोमें जहाँ महावनकी कूटागार-शाल्ला थी ( वहाँ ) पहुँची । महाप्रजापती गोतमी फूले-पैरों 
धूछ- भरे शरीरसे, दुःखी --दुर्मना अश्र -मुखी, रोती, द्वार-कोधक (--बड़ा द्वार, जिसपर कोटा 
होता था ) के बाहर जा खड़ी हुई। आयुष्मान्‌ आनन्दने मद्ाप्रजापती०कों खड़ा देखकर 
«- चूछा--- 

धौतमी | तू क्यों फूले पैरों० १ 

“भन्‍्ते |! आनन्द ! तथागत-प्रवेदित घमे-विनयमें खियोंकी घर छोड़ वे घर प्रधज्याकी 
अग॒ंबान अनुज नहीं देते |? 
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पञआपती - पष्थआा-सुप्त । 


“गौत्सी | तू यहीं २ह; दुद्ध-घर्ममें स्तरियोंकी० प्रबल्याके लिये में मगवानते प्रार्थना 
करता हैँ ।”? 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवानकों अभिवादनकर 
एक ओर० बेठ, भगवानसे बोले-- 

“नअन्ते | महाप्रजापती गोतसी फूरे-पैरों घूछ-भरे शरीरसे दुःखी दुर्मना अश्व-मुखी रोती 
हुई द्वार-कोष्ठकके बाहर खड़ी है (कि ),--भगवान्‌ “ (बुद-धम्मेमें ) * 'ख्ियोंकी० प्रत्नज्याकी 
अनुज नहीं देते। भन्‍्ते ! अच्छा हो ख्रियोंको “* ( बुद्ध-धर्ममें )-** ०प्रशज्या मिले ७ 

“नहीं आनन्द | मत तुझे रुचे-- तथागतके जतलाये धर्ममें ख्लियोंकी घरसे बेघरहो प्रब्नज्या (१ 

दूसरीबार भी आयुष्मान्‌ आनन्दु० । त्तीसरीबार भी० । 

तब आयुष्मान आनन्दको हुआ,-- भगवान्‌ तथागत-प्रधेदित धर्म-विनयमें खियोंकी 
घरसे बेघर प्रश्नज्याक़ी अनुज्ञा नहीं देते, क्‍यों न में दूसरे प्रकारसे ०प्रश्रज्याकी अनुज्ञा माँग । तब 
आयुष्सान आनन्दने भगवानको कहा-- 

“अन्ते | क्या तथागत-प्रवेदित धर्ममें घरसे बेघर प्रद्मज्नित हो, खियां सलोत-आपत्ति- 
फछ, सकदगासि-फल, अनागामि-फलक, अह त्व-फलको साक्षात्‌ कर सकती हैं 9 

“साक्षात्‌ कर सकती हैं, आनन्द ! तथागत-प्रवेदित० ।७ 

“यदि भन्‍्ते | तथागत-प्रवेदित धमम-बिनयमें ०प्रश्नजित हो, स्त्रियां ०अहप्व-फलको 
साक्षात्‌ करने योग्य हैं। जो, भन्‍्ते ! अभिभाविका, पोषिका, क्षीर-दायिका हो, भगवानकी 
मौसी महा प्रजापतो गोतमी बहुत उपकार करनेवाली है। जननीके मरनेपर (उसने ) भगवानको 
दृध पिलाया। भन्‍्ते | अच्छा हो ख्तरियोंका० प्रत्रज्या मिले ।?७ 

“आनन्द ! यदि महाप्रजापती गोतमी आठ गुरु-धर्मा (> बड़ी शर्ता ) को स्वीकार 
करें, तो उसकी उपसम्पदा हो ।-- 

(१) सौ वर्धेको उप-सम्पन्न (>- उपसंपदा पाई) सिक्षणीकों भी उसी दिनके उप-सम्पन्न 
मिक्षुके लिये अभिवादन प्रत्युत्थान, अंजलि जोड़ना, सामीची-कर्म करना चाहिये। यह भी 
धर्म सत्कार-पूर्वक गौरव-प्वेक मानकर, पूजकर जीवनभर न अतिक्रमण करना चाहिये । 

(२) (मभिछ्छुका) उपगमन (+>- धरम श्रवणार्थ आगमन ) करना चाहिये | यह भी घमे ० । 

३) प्रति आधेमास भिश्ुणीकों मिक्ष-संघपे पर्यपण करना चाहिये | यह० ) 

(४) वर्षा-वास कर चुकनेपर भिक्षुणीकों दोनों संधोमें देखे, सुने, जाने तीनों स्थानोंसे 
प्रारणा करनी चाहिये । ० 

(५) गुरु-घर्म स्वीकार किये मिक्षुणीकों दोनों संघोंमें पक्ष-मानता करनी चा० । 

(६) किसी प्रकार भी भिक्षणी भिक्षको गाली आदि (चू|आक्रोश ) न दे । 
यह भी० । 

(७) आनन्द ! आजतसे भिक्लुणियोंका मिक्षुओंको (कुछ), कइनेका रास्ता बन्द हुआ०। 

(८) छेकिन मिक्षओंका सिक्षुणियोंको कहनेका रास्ता खुला है। यह० । 


छ्र 


पजापतोी-पब्वआा-सुस | 


यदि आनन्द ! मह्ाप्रजापती गोतमी हन आाठगुरु-यर्माको स्वीकार करे, तो उसको 
उपसम्पदा हो! 

तब आयुष्सान्‌ आनन्द भगवानके पास, इन आठ युरु-घर्मोको समझ (+-- उद्‌ग्रद्ण -- 
पढ़) कर जहाँ महाप्रजापती गोतमी थी, वहाँ गये । जाकर महा-प्रजापती गौतमीसे बोले-- 

“यदि गोतमी ! तू इन आठ गुरु-धर्माकों स्वीकार करे, तो तेरी उपसम्पदा होगी-- 
(१) सो वर्षकी उपसम्पन्न० (८)० । 


“भन्ते ! आनन्द ! जैसे शोक्ीन शिरसे नहाये अल्प-वयस्क, अथवा तरुण ख््री या पुरुष 
डत्पछकी साला, वार्षिक ( +जूही) की माला, या अतिमुक्तक ( >-मोतिया) की सालाको पा, 
दोनों हाथोंमें ले, (उसे | उत्तम-अंग शिरपर रखता है। ऐसेही भन्‍्ते ! में इन आठ गुरु-यर्मोको 
स्वीकार करती हूं ।? 


तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जञाकर >अभिवादनकर० एक ओर 
बैठकर, भगधानसे बोले-.... 

“अन्‍्ते ! प्रजापती गौतमीने यावज्जीठन अनुल्लंघनीय आठ युरु घर्माकों स्वीकार किया ।? 

“आनन्द ! यदि तथागत-प्रबेदित घमे-विनयमें खियाँ० प्रत्नज्या न पाती, तो ( यह ) 
ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी होता, सदम॑ सद्ृखववर्ष तक टहरता | लेकिन चँकि आनन्द | खियाँ० 
प्रश्जित हुई; अब ब्रह्मचये चिर-स्थायी न होगा, सद्धम पाँच ही सो बपे यहरेंगा । आनन्द ! 
जैसे बहुत स्लीवाल ओर थोड़े पुरुषोंवाले कुल, चोरों द्वारा, भैंडियाहों (-कुम्भ-चोगें ) द्वारा 
आसानीधे ध्वंसनीय ( --सु-प्र-ध्वंस्थ ) होते हैं, इसो प्रकार आनन्द | जिस धम्म-विनयमे ख्त्ियां 
०प्रश्ज्या पातो हैं, वह अह्मचर्य चिर-स्थायो नहीं होता । जैसे आनन्द ! सम्पन्न (-- तसख्यार, 
लइछहाते ) घानके खेतपें सेतट्टिका (-- सफेदा) नामक रोग-जाति पड़ती है, जिससे वह शालि- 
क्षेत्र चिर-स्थायी नहीं होता; ऐसे ही आनस्द ! जिस घर्म-विनयमें ० । जैसे आनन्द । सम्पन्न 
(>-तय्यार ) ऊलके खेतमे मांजिष्टिका ( 5- लछाल-रोग ) नामक रोग-जाति पड़ती है, जिसल्ते 
वह ऊखका खेत चिर-स्थायी नहीं होता; ऐस ही आनन्दृू० | आनन्द ! जैसे आदमी पानीको 
रोकनेके लिये, बड़े तालाबकी रोक-थामके लिये, मेंड ( <- आली ) बाँधे, उसी प्रकार आनन्द ! 
मेंने रोक थासके लिये सिक्षुणियोंकों जीउनभा अनुल्लंध्नीय आठ युरु-घर्माको स्थापित किया । 

7 2९ रो 0५ 


( पजापती )-सुत्त । 
१ऐसा मेंने सना--एक समय भगवान्‌ वेशालोमें महावनकी कूटागार-शालामें बिहार 
करते थे । तथ महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई। जाकर भगवान्‌ को 


अभिवादनकर, एक ओर बेठ गई । ०भगवानसे या बोली--..- 


८ अस्ते ! अच्छा हो ( यदि ) भगवान्‌ संक्षेपसते घ्मका उपरेश करें, जिसे भगवानसे 
सुनकर, एकाको « उपक्ृष्ट, प्रमाद-रद्धित हो ( में ) आत्म-पंयमकर विहार करूं |" 
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इसिया-विभज्सुस्त । 


# गौतमी ! जित धर्मो' को तू जाने कि, वह ( धर्म ) स-रागके हिये हैं, विशगके लिये 
नहीं । संयोगके लिये हैं, वि-संयोग (--वियोग --अछग होना) के लिये नहीं । जमा करनेके 
लिये हैं, विनाशके लिये नहीं | इच्छाओं को बढ़ानेके छिये हैं, इच्छाओंको कम करनेके ढिये 
नहीं। असस्तोषके लिये हैं, संतोषके छिये नहीं | भीड़के छिये हैं, पकास्तके लिये नहीं । 
अनुधोगिताके लिये हैं, उध्ोगिता ( >-बोर्यारंभ) के लिये नहीं । दुर्भरता (--कठिनाई) के 
हि। हैं, छुमरता के लिये नहीं । तो तू गोतमी ! सोछह्ो आने (-एकांसेन) जान, कि न बह 
घसे है, न विनय है, न शास्ता ( -बुदध) का शासन (-- उपदेश) है । 

/ और गौतमी ! जिन घर्मा' को तू जाने, कि वह विरागके लिये हैं, सरागके लिये 
नहीं । वियोगके लिये० । उद्योगके रिये० । विनाश० । इच्छाओं को अल्प करनेके छिये० । 
सल्तोषके लिये० । पएक्रास्तके लिये० । उद्योगके लिये० । सुभरता (आसानी) के लिये० । 
तो तू गौतमा ! सोलहों आने जान, कि यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है ।” 


& 


( १८ ) हे 
दिव्य-शक्ति पदशेन! यमक-मातिहार्य। संकाश्य में श्रवतरण । ( वि, पू, ४६५ ) 


१तथागत'**'छठी वर्षामें मंकुछ परवैतपर ( बस ) |" 

१ ठस समय राजग्हके ध्रेष्ठोको एक महार्ण चन्दन-सारकी चन्दन गांठ मिली थी । तब 
राजगृहके श्रेष्ठीके मंनमें हुआ--- क्यों न में इस चन्दनर्गाठका, पात्र खरदवाऊँ; चूरा मेरे कामका 
होगा, और पात्र दान दूँगा ।? तब राजगृहके श्रेष्टीने उस चंदन-गांठका पात्र खरदवाकर, सके 
में रख, बाँसके सिरेपर छगा, एकके ऊपर एक बाँसोंको बेंघवाकर कहा --“जो श्रमण ब्रह्कण अर्हत्‌ 
था ऋद्धिमान्‌ हो ( वह्द इस दान ) दिये हुये पात्रको उतार ले ।” 


पृणे काश्यप जहाँ राजग्रहका श्रेष्टो रहता था, वहाँ गये | और जाकर राजगृहके श्रेष्टी 
से बोले--“गृहपति ! में अहंत हैं, ऋद्धिमान भी हूँ । मुझे पातन्न दो |? 

“अन्ते | यदि आयुप्मान्‌ अंत ओर ऋद्धिमान्‌ हैं, दिया ही हुआ है, पाश्रको 
डतार लें ।? 

तब मक्‍्खली - गोसाल ( - मस्करी रोशाछ)० ) अजित-केश-कम्बली ०। प्रक्रथ-कात्या- 
यन०। संजय-वेछट्टि-पुक्त- । निगगंठ-नाथ-पुत्त० । जहाँ राज-गृहका श्रेष्ठी था, वहां गये | जाकर 
राजगृहके श्रेष्टी से बोले--“गृह-पति | में अरहत हैं, ओर ऋडिमान्‌ भी, मुझे पात्नदों ।" 

“मन्‍्ते ! यदि आधुष्सान अहत्‌० ।? ह 


डस समय आयुष्मान्‌ मोहल्यायन और आयुष्मान्‌ पिडोल भारद्ाज, परवाह समय 
सु-आच्छादित हो, पात्र चीवरले राज-गृहमें पिंडक ( --सिक्षा ) के लिये प्रविष्ट हुय । सब 
आयुष्मान्‌ पिंडोल भारद्वाजने आयुप्मान्‌ मौदल्यायन से कहा-- 


४आयुष्सान्‌ महामोद्॒ल्थायन अहँत हैं, और ऋद्धिमान भी जाइये आयुप्मान 
मौदृल्यायन ! इस पात्रको उतार लाइये । आपके लिये ही यह पात्र है |”? 


“आयुष्मान्‌ पिडोल भारद्वाज अत हैं, और ऋद्धिमान भी० ।? 


तब आयुप्मान्‌ पिंडोल भारद्वाजन आकाशर्में उड़कर, उस पात्रको छे, तीनवार राजगृहका 
सक्कर दिया । उस समय राजयृहके श्रेष्ठीने पुत्र-दारा-सहित हाथ जोड़, नमस्कार करत हुये अपने 
घरपर खड़े हो-- 

“अन्ते ! आये-भारद्वाज | यहीं हमारे घरपर उत्रें ।१ 


आयुष्सान्‌ पिडोल सारद्वाज राजगृहके श्रेष्ठीके मक्तानपर उतरे (--प्रतिष्टिंत हुये )। 
तब राज-गृहक श्रेष्ठीने आयुष्मान्‌ पिडोल भारद्ाजके हाथसे पात्र लेकर, महाघे खाद्यसे भरकर 
उन्हें दिया । आयुष्मान्‌ पिडोल भारद्वाज पात्र-सहित आराम (:- निवास-स्थान ) को गये । 
मनुष्योंने सुना--आये-पिछोछ भारदाजने राजयृहक श्रेष्टीके पात्रको उतार लिया । वह मनुष्य 
हल्छा मचाते आयुष्मान्‌ पिडोल भारदाजके पीछे पीछे लगे । भगवानने हल्लेको सुना, सुनकर 
आयुप्मान्‌ आनन्दकों संबोधित किया--''आनन्द ! यह क्‍या हल्ला-गुल्ला है ?? 
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दिवय-शक्ति-प्रदर्शन । 


*आयुष्मान्‌ पिशेष्ठ भारद्वाजने अन्‍्ते ! राजगृहके भेंह्ठीके पात्रकों उतार लिया । छोगोंने 
(इसे ) सुना” । भल्‍्ते ! इसीसे छोग हला करते आयुष्मान्‌ पिडोछ-भारदाजके पीछे पीछे 
लगे हैं। मगवान्‌ ! वही यह इछा है ।” 

तब भगवानने इसी संबंध इसो प्रऊरणमें, भिक्ष-संघकों जमा करवा, आयुष्मान्‌ पिडोल 
भारद्वाजसे पूछा-- 


“मारद्वाज | क्‍या तूने सचमुच राजगुद्दके श्रेष्ठीका पात्र उतारा ?? 
“पच-मुच भगवांन्‌ (१? 
भगवानने घिक्कारते हुये कहा-- 


“प्ारद्याज | यह अनुचित है प्रतिकल -- अ-प्रतिरूप, श्रमणक्रे अयोग्य, अविधय-- 
अकरणीय है। भारदाज ! सुते लकड़ीके बतेनके लिये कैसे तू ग़हरुथोंकों * उत्तर-मनुष्य-धर्म 
श्ऋद्धि-प्रातिद्याये दिखायेगा । *ै। भारदाज ! यह न अप्रमन्नोंकोीं प्रसन्न करनेके लिये है० ।”? 
( इस प्रकार ) धिक्कारते ( हुये ) घामिक कथा कह, भिक्षुओंकों संबोधित किया--- 


“मिक्षओ। ग्रहस्थोंकों उत्तर मनुप्य-धर्म ऋद्धि-प्रातिहार्य न दिखाना चाहिये, जो दिखाये 
उपको “दुप्कृत' की आपत्ति। भिल्षुओ ! इस्त पात्नकों तोड़, दुकड़ा टुकढ़ाकर, भिक्षुओंको 
अंजन पीसनेके लिये द दो । मिछुओ | लकड़ोका बतन न घारण करना चाहिये | ०दुप्कृतः ।” 

“सि.ुओ ! सुवर्णसय पात्र न घारण करना चाहिये, रोप्यमय०, मणि-मय०, वैदुयेमय० , 
स्फटिकमय ०, कंसमय, काव-सय, रांगेका० सीसेका०, ताम्रलोह (->ताँबा ) का०,''''दुष्छृतः 
“५ भिक्षुओ ! छोदके ओ। मिद्ठेके --दो पात्रोंकी अनुत़ा देता हूँ ।” 

+ + है + 

३“श्रमग मोतमने उस पात्रकों तोड़बा, अयने श्रावकोंकों पाटिदारिय (८5 प्रातिहाय 
सूचमत्कार ) न कानेके लिय शिक्षा-पर्‌ बना दिया द्वेश--तेंथिक यह सुब,---श्रमण 
गॉतमक श्रावक तो प्रजप्त (+-निर्धारित ) शिक्षा-परकों प्राणके लिये भी नहीं छोड़ सकते, 
श्रमण गोतम भो उसको मानेहीगा । अब हमलोगोंकों मौका मिला--( विचार, ) नगरकी 
सड़कोंपर यह कहते विचरने ऊंगे--“हसने गुण (--करासात ) रखते भी पहले छकड़ीके 
पात्रके लिये अपना ग्रण छोगोंकों नहीं दिखाया। श्रमण गोतमके शिष्योंने ( उम्े ) सिर्फ 
वर्तनके लिये भो लोगोंको दिखडाया ।  श्रमण गोतमने अपनी पंडिताई (--चतुराई ) से उस 
पात्रको तोड़वाकर शिक्षा-पद्‌ ( -5 नियम ) बना दिया । अब हमछोग उसके ही साथ दिव्य- 
शक्कि-प्रदर्शन (--पारिहास्यि ) करेंगे । 

राजा बिम्बसारने इस बातको सुन शास्ताके पास जाकर--- 

“भन्ते ! आपने श्रावकोंके लिये पाटिहारिय न करनेका शिक्षा-पद्‌ बनाया है १? 

“महाराज! हाँ।” 

-*तैथिक आपके साथ प्रातिद्ार्य करनेक्रो कह रहे हैं, अब क्या करेंगे १"! 

“झहाराज ! डनके करनेपर करूँगा ।! ' 
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१ मनुण्योंकी शक्तिसे परकी बात । २ चमत्कार दिउय-शक्ति । ३ घम्मंपद अ. क. ४:२। 
८॥ 


दिव्य-शक्ति-प्रद्शन । 


“आपने तो शि्षा-पद बना दिया ि 

“पैंडे अर छिये सिक्षा-पद नहीं बनाया, वह मेरे आबकोंके स्थ्यि बना है ७ 
“अन्ते ! अपनेको छोड़, सिर्फ ओरोंके लिये भी शिक्षा-पद होता है छः 
“मह्दाराज ! तुझाको पूछता हूँ । तेरे राज्यमें डचान हैन?ः 

«है, भन्‍्ते !” 


“यदि मद्दाराज | लोग उद्यानमें ( जाकर) खाम आदि खाये, तो इसका क्‍या 
करना चाहिये |?” 

“दण्ड, भन्‍्ते १० 

“और तू खा सकता है ?” 

/हां भन्‍्ते ! मेरे लिये दण्ड नहीं है, में अपनी ( चीज ) को खा सकता हैँ ।!” 

“महाराज ! जैसे तीन सो-योजन (अंग-मगध) राज्यमें तेरी आज्ञा चलती है। आम 
आदि ख्वानेमें (तुझे) दंड नहीं है; लेकिन ओरोंको है। इसी प्रकार सो-हजाए-कोटि कक्क-वाल भर 
मेरी आज्ञा चलती है। मुझे शिक्षा-पद-निर्धा रणके अतिक्रम ( में दोष ) नहीं है । लेकिन दूसरोंको 
है। में प्रातिहायं करूँगा |? 

तैथिकोंने इस बातको सनकर--- 


“अब हम बर्बाद हुये । श्रमण गोतमने श्रावकोंके लियेह्टो शिक्षापद निर्धारित किया है, 
अपने छिये नहीं। स्वयं प्रातिहाये करना चाहता है । अब क्‍या करे |” ( ऐसी ) सल्लाह 
करने लग । 

राजान शास्तासे पूछा--'' भनन्‍्ते ! कब प्रातिहार्थ करेगे ११ 

“८ आजसे जार मास बाद, आषाद पू्णिमाकों महाराज ! ?” 

« कहां करेंगे भस्ते ?” 

“ श्रायस्तीमें मद्दाराज ! ?? 

शास्ताने इतने वूस्का स्थान क्यों कहा ? इसलिये कि वह सभी बुद्धांके प्रातिहार्यका 
स्थान है। ओर लोगोंके जमावड़े क लिये भा दूर स्थान बतलाया | तेथिकोंने हसबातकों मुनकर-- 

« आजसे चार मास याद श्रमण गोतम शआवस्तीमें प्रातिहाय करेगा । इस वच्क 
निरन्तर उसका पीछा करना चाहिये । लोग हमें यह क्या है? पूछेंगे, तक उन्हें कहेंगे---हमने 
अमण गोतमके साथ प्रातिहार्य करनेको कहा, वह भाग रहा है, हम भागने न देकर उसके पीछे 
लगे हैं! |? 

शास्ता राजयूह में भिक्षाचार कर, निकले । तेथिकमों पीछे पीछे निकल भोजन किये 
स्थानपर वास करने थे, (रात्रि-) वासके स्थानपर दूसर दिन ककेऊ करते थे । वह समुष्यों द्वारा 
“यह क्या है १” पूछे जानेपर, उक्त साचे हुये ढंगपर ही कहते थे । छोगभी प्रातिहाये देखनेके 
छिपे पीछे होलछिये। शास्ता क्रमशः श्रावस्तो पहुँच। लैथिक भी साथद्वी जाकर, खपने 
भक्तोंको चेता, सो हजार पाकर, खैरके रूतम्भोंसे मण्हप बनवा, मीठे कमलसे छबा-..' यहां 
प्रातिह्वार्य करेंगे! ( कहकर ) बेंठे । 


८ड 


दिल्य-शक्ति-प्रदर्शन । 


राजा प्रसेनजित को पछ शास्ताके पास जा--- 

" अस्त ! तैथिकोंने मंडप बनवाया है, में भी तुम्हारा संडप बनवाता हूं ।” 

+ नहीं मद्दाराज | हमारा मंडप बनाने वाला ( दूसरा ) है |” 

८ अन्‍्ते ! यहां मुझे छोड़, दूसरा कोन बनायेगा ?'' 

£ शक्र देव-राज, महाराज ! ? 

४ फिर भस्ते ! प्रातिहार्य कहां, करेंगे १” 

४ आॉडम्ब-रुकख ( गण्डके आस ) के नीचे, महाराज | ”? 

तैथिंकोंने 'आमके कृक्षके नीचे प्रातिहार्य करेंगे' सुन, अपने भक्तोंको कह, एक योजन 
स्थानके भीतर, उसदिन जन्मे अमोले तकको भी उखाड़कर ज॑ग़लमें फंकवा दिया । 

शास्ताने आषाह़ पूणिमाके दिन नगरमें प्रवेश किया । राजाके उद्यान-पाछ गण्डने, 
मार्ट (-"पिगल-किपिछक) की झाऊको आड़में एक बड़े पके आमको देख, उसके गन्ध-रसके 
लोभसे आये कोओंको उड़ा, राजाके लिये लेकर जाते ( समय ), राल्तेमें शास्ताको देख, 
सोचा -- * राजा इस आमको खाकर मुझ आठ या सोलह कार्पापण (--कहापण) देगा, वह 
मेरे अकेलेकी जोवन-दृत्तिके लिये काफो नहीं। यदि में इसे शास्ताकों दृ', जरूर वह अपरिमित 
कालतक द्विंत-प्रद होगा ।? ( ओर ) डस आमको शास्ताके पास ले गया। शास्ताने आनन्द 
स्थविरकी ओर देखा । तब स्थविरने चारों ( दिव्य-) महाराजोंके दिये पाम्रको लेकर हाथमें 
रक़्खा। शास्ताने पात्रकों रोप, उस पके आमको लेकर, बैठने जैसा दर्शाया । स्थविरने दीवर बिछा 
दिया | तब उनके बेठने पर स्थविरते पानी छान, उस पके आमको गारकर, रस बनाकर शास्ता 
को दिया । शास्ताने आमके रसको पीकर गेडकों कहा--' इस आसको गुठली (-८अट्डि -- 
आंठी )को यहीं मद्ठी हटाकर तोप दे ।”' उसने वैसाही किया | शास्तान उसपर हाथ धोया । द्वाथ 
धोते मात्रह्ी, तना हल-के शिरके बराबर द्वो, ऊँचाईमें पचास दाथका आम्र वृक्ष हो गया। चारों 
दिशाओंमें चार ओर एक ऊपर को--र्पाव पचास हाथ लम्बी महाशाखाये हो गईं । वह उसी 
समय पुष्प और फलले आ्ठन्न हा गया, ( तथा ) हर स्थानमें पकव झज्जर घारण किये 
हुये था । पीछेसे आने वाऊे मिक्षुमी पके आम खाते हुये ही गये । राजाने ऐसा आम उगा है, 
सुन--इसको कोई न काटे, इसके लिये पहरा (--आरक्षा) छगा दिया । 

वह गंड-द्वारा रोपा गया होनेसे “ गंडम्ब रुकख ” (-गंढका आज़ वृक्ष ) के नाम 
से ही प्रसिद्ध हुआ । धघूा ने भी पके आम खा--“आरे दुष्ट तैथिको | “अ्रमण मौतम गंडम्ब- 
रुक्‍्ख के नीचे प्रातिह्ाये करेगाः इसलिये तुमने योजन भर के भीतर उस दिन के जम्से 
अमोलों तक को उपड़वा (--उखाड़ --उप्पाट ) दिया । ' यह गंडम्ब दे? कह जड़ी 
गुठलिय फेक फेंक कर (उन्हें) मारा । शक्रने वात-बलाहक (-- मरुत) देवपुत्रकों आज्ञा दी-- 
'तैथिकों के मंद्षकों हवासे उखाड़कर कुड़ेको भूमिपर फेंक दो? । उसने वैसा हो किया । 
सूर्य देव-पुत्र को भी आज्ञा दी--सूर्य -संडड को थामकर तपाओ! । उसने भी वेसा ही 
किया । फिर वात-बलाहक को आज्ञा दी--' बात-बऊलाहक | स्रांघी उड़ाते जाओ! | 
उसने थेसा कर तैथिकों के पसीना चूते शरीर को धूछ से ( ढाँक ) दिया । थह तंबे के 
चमड्ेवाले जैसे हो गये । वर्षा-बलाइक को भी आज्ञा दो --/ बड़ी बढ़ी बूँद गिराओ ।! 
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दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन । 


उसने वेल्ला ही किया | तब उनका शरीर कबरी गाय जैसा हुआ | वह निगंठ (--निम्रेथ ) 
लजाते हुवे सामने रें परग गये । 


ऐसे पकायन करते समय पूर्ण काश्यपका एक सेवक (>-भक्त ) कृषक--'यह 
मेरे आरयो। के प्रातिदयाये करनेकी बेला है, जाकर प्रातिहायय॑ देखूँ?--( विचार ), बैछों को 
छोड़, सर्वेरेके लाये खिचड़ीका कुट ओर जोता लेकर चछते ( हुए ), पृणेको उस प्रकार 
भागते देख--“ अन्‍्ते ! में आयोका प्रातिहार्य देखने आ रहा हूँ, आप कहां जा रहे हैं ?” 


# तुझे प्रातिहायेसे क्या ? इस कूट (--वर्तन ) और जोतेकों मुझे दे ।” 


डसके दिये कूट ओर जोतेको छे ( पृणे काइयप ) नदी तीर जा, कुंटको जोतेसे गछेमें 
बाँध, छल्तासे कुछ न कह दहमें कूद, पानीका बुलडुछझा उठाते हुये मरकर, अवीचि ( नरक ) में 
उत्पन्न हुआ । 


शकने आकाशमें रत्न (-सय-) चंक्रण ( --टहऊूनेका चबूतरा ) बनाया । डसका 
एक छोर पू्वेके चक्रालके मुखमें था, एक छार पश्चिमके चक्र-वालके मुखमें । ( शास्ता ) 
एकन्नित हुई छत्तोस योजनकी परिषद्को ( देख $--' अब बर्द्धमानककी छापामें प्रातिदार्य 
करनेकी बेला है! (सोच), गंधकुटोसे निकल देहलोके चबूतरे (- प्रमुख ) पर खड़े हुए ***** 


शास्ता रत्न-चंक्रमणपर उतरे । सामने बारह योजन लम्बी परिषद्‌ थी, वेसेही पीछे, 
उत्तर ओर दक्खिनकी ओर भा, सोधमें चोबीस योजन उस परिफिदके बीचमें अगवानने 
यमक-प्रातिहाये किया । उसे पाली ( --मूलत्रिपिटक) से इस प्रकार जानना चाहिये । 


“क्या है तथागतका यमक-प्रातिहाये का ज्ञान ? यहां तथागत शावकों के साथ यमक- 
प्रातिहार्य करते हैं--ऊपर के शरोर से अभि-पुज निकलता है, निचले शरीरसे पानी की धार 
निकरछती है, । नीचे बारे शरीर से अश्लि-पुंतअ०, ऊपर के शरीर से जछ-घारा० | आगे की 
काया से अप्लनि पुंज०, पीछे को काया से जरुबारी; पीछे० अप्ि०, आगे० जल० । दाहिनी 
आँखसे अप्ि०, बाई आंखने जल-घारा०, ब्राई०, दाहिनी> । दाहिने कानके सोतेसे 
अशि०, बाये कानके सोतेसे जर्चारा ०: बायें०, दाहिने० । दाहिनी नासिकाके सोतेसे अभि०, 
बाई' नासिकाके सोतेसे जलधारा०; बाई ०, दाहिनी- । दाहिने कन्वेसे अभि०, बायें कन्थेसे ०; 
बाय, दाहिने० । दाहिने हाथसे अप्लि०, बाये हाथमे जलधारा०; बाये०, दाहिने० । दाहिनी 
बगलसे अपक्‍्लि०, बाई बगेलते जलूघारा०; बाई ०, दाइईं०। दाहिने पेंरसे अपक्‍न्‍्नि०, बायें 
पेरले जलघारा०, बाये०, दाहिने० | अंगुलियोंसे अभस्‍ि०, अंगुलियोंके बोचसे जलघारा०; 
अंगुलियोंके बीच०, अंगुल्यिंसे० | एक-एक रोम-छिद्यसे अश्लि-पंज०, एक-एक रोम-छिदसे 
उदक-घारा० । नील, पीत, छोड़ित (-- छाल ), अवदात (>-सफेद ), मांजिष्ठ (-- मजीठके 
रइुका ), प्रभास्वर (--सूर्य-प्रकाशके रड़का )--छः रह्ोंके (हों ), भगवान्‌ दृहलते 
हैं, चद्धि-निमित (--योग-बलसे उत्पादित बुद्ध-रूप ) खड़ा होता है, बेठता है, सोता है । 
निर्मित सोता है, भगवान टहलते हैं, खड़े होते हैं, या बेंठने हैं। यह तथागतके यमकू- 
प्रातिहार्का ज्ञान है । 
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दिम्य-शक्ति-प्रदर्शन । 


इस प्रातिहायंक्रों शास्ताने उस चंक्रमणपर टट्डछते हुये किया। उनके 'ेजो- 
कसिणः (+-तेजः छृत्स्न ) समाधि-ध्यानके कारण, उनके ऊपरले धारीरसे अध्ि-पुक्ष निकछता 
था,  आपो कसिण! ( आप: छृत्स्न ) ध्यानके कारण, निचले शरीरसे जछ-घारा उत्पत् 
दोती थी । किन्तु जल-चाराके निकलनेके स्थानसे अधि-पंज नहीं निकलता था । 


शास्ताने प्रातिद्रायं करते हुए ह्वी ( सोचा ), कि अतोत कालके बुद्ध प्रातिहार्य करके 
कहां वर्षावास करते थे--“ध्यानमें देखते हुये श्रयस्त्रिद्ामें वर्षा वासकर, माताकों अभिधर्म-पिटक 
का उपदेश करते हैं? देख, दाहिने चरणकों युगन्घर पर्वतके शिखरपर रख, दूसरे चरणको 
उठा '*सुमेरुपवेतके मस्तकपर रक्‍्खा । इस प्रकार अड़सठ-छाख-योजन स्थानमें तीनद्दी पग 
(>पाद-बार ) हुये। ऐसा न समझना कि शास्ताने दो पर्गोके अन्तरकों पेर पेलाके पार 
किया । उनके पेर उठानेके समय पर्वतोंने स्वयं ही आकर, पाद-मूलको ग्रहण किया । शास्ता 
के आगे जानेपर, उठकर अपने स्वाभाविक स्थानपर जा स्थित हुये । 


शक्रने शास्ताकों देख साचा--'मालम होता है, भगवान्‌ यह वर्षावास पाण्डु-कम्बल 
शिला (--संगमर्मर जैसी देवलोककी एक शिला ) पर करेंगे । अहो ! बहुतसे देवताओं 
का उपकार होगा! शास्ताके यहां वर्षा-बाससे दूसर देवता इसपर हाथ भी न रख सकेंगे 
किन्तु यह पांडु-कंबछ शिला रूम्बाईमें साठ योजन, विस्तार (--चोड़ाई )में पास योजन, 
मोदाई (-- शथुरूता )में पन्द्रह योजन है । शास्ताके बैठनेपर भी (यह) खाली (--तुच्छ) 
की तरह ही होगी |!” शास्तान उसके मनकी बातकों जान, शिलाकों ढॉँकनेके लिये अपनी 
संघाटी फेंकी । शक्रने सोचा -- 'चीवरका ढाकनेके छिये फेंका है; परन्तु स्वयं स्वल्प स्थान 
में ही बठेगें? । शास्ताने उसके मनकी बात जान, छोटे पीड़ेपर बेटे, बड़े ( शरीखाले ) पांशु- 
कुलिक (>-गुदड़ी-घारी ) की भांति, पांड-कम्बल-शिकाको बीचम्रें कर बेठ गये । छोगोने 
उस क्षण शास्ताको न देखा । 

“ विन्रकूटकों गये, या कैलाश या युगन्धरको ? लोक-ज्येप्ठ नर-पुड्व संबुडको अब, 
हम नहीं देख पायेंगे |?” यह गाथा कहते हुये लोग रोने-काँदने लगे । किन्हीं किन्हींने (कहा )-- 
शास्ता तो पकांत-प्रिय हैं, ऐसी परिपद्के लिये ऐसा प्रातिहाये किया! इस छज्जासे दूसरे 
नगर, राष्ट्र वा जनपदकों चले गये होंगे । तो अब उनको कहां देखेंगे” € कह ) रोते 
हुए इस गाथाकों बोछे-- 

४& एकांत-प्रेमी धीर इस लोककों फिर न आयेंगे । 

लोक-स्येष्ठ नरपुगव संबुद्धको ( अब ) हम न देख पायेगे ।७ 

उन्होंने महामोहल्यायनसे पुछा--“ भन्‍्ते शास्ता कहां हैं १” वह ख़ुद जानते हुये 
भी ' दूसरेकी भी करामात प्रकट हो ? इस विचारसे --'अनुरुवको पूछो?--बोले । उन्होंने 
स्थविश्से वैसेही पूछा--* भन्‍ते शास्ता कहां हैं ९" 

१. एक प्रकारका योगाभ्यास, जिसमें आंखकों तेज-खंडपर ऊूगाकर, धीरे घोरे सार 
भूमण्डलको तेजोमय देस्वनेकी भावनाकी जाती है । २. भूण्मइलके बीचमें सुमेरु प्षेत है; जिसके 
शिखरपर इन्द्रका त्रयखिश लोक है। सुमेरुके चारों ओर समुद्र है; उसके बाद युगंधर प्षेत घेरे 
हुए है। फिर छः पवेत और छः समुद्रके पार जम्बू ढीप है | 


7. 


दिव्य-शक्ति-प्रदर्शन । 


८४ श्रयस्श्रिश-भवन ( » इन्द्रलोक) में पांडु-कम्बल-शिलापर दर्षा-वासकर, माताको 
अजिजरम-पिटक उपदेक्ष करने गये ।” 

« भस्ते ! कब आवेंगे ?? । 

“तीन महीने सक अभिघर्मका उपदेशकर, महा-प्रवारणा (-+ आखित- पूणिमा)के दिन ।?! 


हम शास्ताकों बिना देखे न जायेंगे--यह : निश्चयकर ) उन्होंने वहीं छावनी 
(- स्कंघावार) डाली । आकाश डनकी छत हुई । उतने बड़े जमावड़े (-- पषिद) में शरोरवे 
घक्का भी न माहृम हुआ + प्रथ्चीने विवर ( -- छेद) कर दिया । ( वहां ) सबवेश्न पृथ्वी-तल 
परिशुद्ध था। शास्ताने पहिलेही महा-मोद्रल्यायनसे कह दिया था - “ महामौद्ल्यायन ! 
तू इस परिषदकों धर्म -देशना करना। चुल्ल (-- छोटा) अनाथ-पिडक आहार देगा ।” हस्पलिये 
डन तीन सासों तक चुल अनाथ-पिशकने ही उस परिएद्को” यागू ( ++खिचड़ी) भात, खाद्य, 
ताम्बूछ, गन्ध, माला, और आभूषण दिये। महा मौदल्यायनने धर्मोपदेश किया । प्रातिहाये 
देखनेके छिये आये हुओं-द्वारा पूछे प्रश्नोंका भी उत्तर दिया । माताकों अभि-धममे-पिटक उपदेश 
करनेके लिये पांड-कम्बल शिलापर वर्षा वास फरते हुए, शास्ताको दस हजार चक्र-बालोंके देवता 
घेरे हुवे थे । इसीलिये कहा है-- 


“अयश्थिदमें जब पुरुषोत्तम घुद्ध पांडु-कम्बल-शिलापर, 

पारि-छश्नकके नीचे विहास्कर रहेथे ॥ 

दसो छोक-घातुओंके देवता जमा होकर, 

नभ-मल्तकपर वास करते, संबुद्धकी सेवा करते थे ॥ 

संबुद् के वर्ण (--शरीर-प्रभासे अभिभावित हो) कोईभी देवता न चमकता था. 

सब देवताओंकी अभिभावितकर ( उस समय ) स॑बुद्धही चमक रहे थे ॥' 

इस प्रकार सभी देवता ओंको अपनी शारीर-प्रभासे अभिभावितकर बठे हुये ( शास्ता ) 
के दक्षिण ओर, *तुषित-देवविसानस काकर माता ( माया-देवी ) बेटी |" 

तब दास्ताने देव-परिष़के बीचमें बैठी माताको-- *कुशछ घमे, अकुशल धर्म, 
झष्याकृत (-- ज-कथित) धर्म (““) अभिधमे-पिटकको आरम्भ किया । इस प्रकार तोन मास 
निरन्तर अभिर्र्म पिटकको कहा । कद्दते हुये मिक्षाचारके समय--" जब तक में आऊँ, 
तब तक इतना धर्मे उपदेश करे?” ( कह ) *निर्मित-बुद्ध बना, दिमबानमें जा, नागछताको 
दांतवनसे ( दांतवन ) कर, अनवतप्त-दद्ध ( --मान-सरोबर) में मुँद धो, उत्तर-कुरुसे पिड-पात 
(>-भिक्षा) के आ, ध्सहाशाल-मालकमें बैठ भोजन करते | सारिपुत्र स्थविर जाकर वहां 
शास्साकी सेवा करते थे । शास्ता भोजनकर स्थविरको कहते--“ सारिपुन्न ! आज मैंने हतना 
धर्म कहा है, उसे तू अपने आधीन पाँचसो मिक्षुओंको पढ़ा |? --यमक-प्रातिहायके समय प्रसन्न 
हो पांच स्तो मिक्षु स्थविरके पास प्रह्मजित हुए थे, उन्हीं, पांच सौके बारेमें शास्ताने वैसा कहा । 
फिर देवछोकर्मे जा निमित बुद्ध-ह्वारा केसे आगे स्वयं ध्मं उपदेश करते । स्थविरसी जाकर 


१. इच्द्रछोकसे भी ऊपरका एक छोक। २. अभिधमंपिवक, धम्स-संगनी। ६. दोग- 
मायासे निमिल बुद्ध-रूप । ४. देवछोकका कोई बंगला | न्‍ 


द्ट 
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उन पाँच सो मिक्षुओंकों धर्मं-डपदेश करते । वह ( पाँच सौ भिक्षु ) शास्ताके देवलोकमें वास 
करते समय दी १सप्तप्राकरणिक हो गये । 


शास्ताने इसी प्रकार तीन मासतक अभि-चर्म-पिटक उपदेश किया । देशनाकी समाति- 
पर अस्सी-करोड़-हजार प्राणियोंको धर्माभिसमय (> धर्म-दीक्षा ) हुआ । महामाया भी जोत 
आपत्ति -फलमें प्रतिष्ठित हुई । 

छत्तीस योजनके पेरेमें ( इकटठी हुईं) परिषद्ने--'अब सातवे दिन प्रवारणा होंगी? 
( जान ), मह्ठामौद्ल्यायन स्थविर्के पास जाकर कहा-- 

“श्नम्ते । शास्ताके उतरनेका दिन जानना चाहिये । बिना देखे हम नहीं जांयेंगे ।! 

आयुष्मान्‌ सौद्ल्यायनने इस बातको सुन--“अच्छा आवुसो !?! कह, वहाँ पथिवीमें 
डूबअ--'परिषदू मुझे सुमेरु ( पर्वत ) पर चढ़ते हुये देखे! यह अधिष्ठान (>-योग-संबंधी संकल्प ) 
कर, मणि-रलसे आच्छादित पाण्ड (- छाछ)-कंबलके सृत्रकी भाँति, रूप दिखाते, उमेरुके बीचमें 
चढ़े । मनुध्योंने भी 'एक योजन चढ़े', 'दो योजन चढ़े? उन्हें देखा । स्थविरने भी शिरके बल 
ऊपर-फेके-जातेकी भाँति आरोहण कर, शास्ताके चरणकी बन्दुना कर यों कह्ठा-- 

“भन्ते | परिषद्‌ आपको बिना देखे नहीं जाना चादवी, आप कहां उतरेगे १? - 

“महामौद्ल्यायन । तेरा ज्येष्ट-आता सारि-पुत्र कहाँ हे ९” 

४१ संकाश्य- नगरके द्वारपर वर्षा-वासके लिये गये |”? 

“मौदल्यायन ! में आजसे सातवे दिन महाप्रवारणाकों संकाश्य-नगरके हारपर उत्तरूँगा। 
मुझ देखतेकी इच्छावाले वहाँ आयें । श्रावस्तीसे संक्ाइय-नगर तीस योजन है । इतने रास्तेके 
लिये किसीको पायेयका काम नहीं । उपोस्थिक (<- उपवास रखनेकाले ) हो, स्थायों विहारमें 
धर्म (-- उपदेश ) सुननेके ल्थि जाते हुये की भाँति आवें!?--यह उनको कहा । 

स्थविरन “अच्छा भनन्‍्ते !! ( कह ) जाकर वैसे ही कह दिया । 

शास्ताने वर्षा-वास खमासकर, प्रवारणा (>पारन ) कर शक्रकों कह्ा--''भहाशज 

सुप्य-पथ ( --मनुप्य-लोक) को जाऊँगा? शक्रने सुवर्ण-सय, मणि-सय, रजत-मय तीन सोपान 
बनवाये । उनके पैर संकाश्य-नगरके द्वारपर प्रतिष्ठित थे, भोर सीस सुमेरुके शिखरपर । उनमें 
दक्षिण ओरका स्वर्ण-सोपान देवताओंके लिये था, बाई ओरका रजत-सोपान महात्रह्मोंके लिये 
और बोचका मणि-सोपान तथागतके लिये। शास्ताने भी सुमेरु-शिखरपर खड़े हो, देवावसहण यमक- 
प्रातिहाय॑ कर, ऊपर अवलोकन किया; नवों ब्रह्मलोक एक-आंगन ( से ) हा गये । नीचे 
अवलोकन किया; अबीचि ( न ) तक एक-आँगन हो गया । दिशाओं और अनु-दिशाओं की 
ओर अवछोकन किया, सौ-हजार चक्रवारू एक-आँगन हो गये । ( उस समः ) देवताओंने 
मनुष्योंको देखा, मलुष्योंने भी देवताओंकों देखा । भगवानने छः वर्ण (- रंग ) की रश्सियां 
छोड़ी | उस दिन बुद्धको श्री (--शोभाको ) देख, छत्तीस योजन छम्बी परिषदू्में एक भी ऐसा 
न था; जो बुद्धत्वकी चाहना न काता हो, न रखता हो । (तब) सुतर्ण सोपानमे देवता उत्तर 


१ अभिभमेके पिंटकके खातों ग्रंथ सप्त-प्रकरण कहे जाते हैं। * संकिसा वर्सतपुर, स्टेशन 
मोदा ( 72. ।, १६ 
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सरणि-सोपानसे सम्थक-संबुद्ध उसरे | पंथ-दिख्त गंघर्द-पुश्न बेलुव-(ड-वीणा (-> वेशुकी छाल- 
वीणा) के दाहिनी ओर खड़ा, शास्ताकी गंधवे-पूजा (+-* गीतसे पृजा) करते हुए उतर रहा था। 
मातली संग्राहद रे ओर खड़े दो, दिव्य गंधमाऊा पुष्प छे, नमस्कार पूजा करते हुए उतर रहा 
था। महात्रह्म छत्र लगाये थे, और सुवाम ( देव-पुन्न ) बाल-ध्यज्नी (--मोर-छत्न ) । 
शास्ता ऐसे परिवार (5 अनुचर-गण ) के साथ उतरकर, संकाश्य नगरके द्वारपर खड़े हुये । 
सारिपुन्न स्थविरने भी आकर शास्ताको वन्दनाकर--क्योंकि इससे एवं ऐसी बुछु-अोफे साथ 
डतरते ज्ञास्ताको न देखा था, इसलियि--- 
४८ इससे पूर्व किसीका न ऐसा देखा, न सुता | 
ऐसे मधुर-भाषी शास्ता तुपित (लोक) से (अपने) गणमें आये ॥ '' 
आदिसे अपने संतोषको प्रकाशित करते--“'भन्ते ! आज सभी देव, और मनुष्य आपकी स्पह्दा 
और प्रार्थना करते हैं” कहा । तब शास्ताने-- 'सारिपुन्न ! ऐसे ही गुणोंसे युक्त बुद्ध, देवों और 
मनप्योंके प्रिय होते हैं” कह, धर्म-देशना करते इस गाथाको कहा-- 
# जो ध्यानमें तत्पर, धीर, निप्कर्मता ओर उपशममें रत हैं । 
उन स्मृतिवाल संबुद्षोका देवता भी चाहते हैं ॥ ४ 
““देशनाके अन्त तीस करोड़ प्राणियोंको घमंदीक्षा हुईं। स्थविर ( सारिपन्न ) के शिष्य 
पाँच-सो भिक्ष अ्हत-पदको प्राप्त हुये । 
यमक-प्रातिद्दाय कर, देवकोकर्म वर्षा-बारूकर, संकाइ्य नागर-द्वारपर झतरना, ( सभी ) 


संबुद्दोंसे अत्याज्य है । वहाँ € संकाश्यमें ) दहिने पेस्के रखनके स्थानका नाम “ अचल- 
कत्य ० है? 


श्द 


( १६९ ) 
&; शास्ताओंकी रुपेहता । कुछ भिक्तु-नियम । ( वि."पू. ४७६४७ ) 
( जटिल )-खुत । 

१ ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमें 
विहार करते थे । तब राजा प्रसेन-जित कौधऊ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर कुशल-प्रश्न 
पूछ, एक ओर बैठ'* 'भगवानसे बोला-- 

# गौतम ! आप भी तो “अनुत्तर (- सर्वोत्तम ) सम्यक्‌ संबोधि, (-- परमज्ञान) को 
ज्ञान लियए यह दावा करते हैं १”? 

८“ महाराज ! “अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधिकों जान लिया?, यह ठीकते बोलनेपर, मेरे दी 
लिये बोलना चाहिये |?” 

“हू गौतम | वह जो श्रमण-ब्राह्मण संघके अधिपति, गणाचिपति, गणके आवदा्ब, 
ज्ञात (> प्रसिद्ध ) यशस्ती, तीथंकर (>पंथ चलनेवाले ), बहुत जनों द्वारा साधु-सम्मत 
(> अच्छे माने जानेवाले ) हैं, जेसे--पूण काइ्यप, मक्खली ( -- मस्करी ) गोशाल, निगंड 
नाट-पुत्त (+- निर््रन्थ जातृपुत्र ), संजय-बेलटिसपुत्त, प्रक्रुध-कात्यायन, अजित-केशकम्बली,-- 
वह भो “( क्‍या आप ) अनुत्तर सम्यक्‌-संबोधिको जान लिया?, यह दावा करते हैं' पूछनेपर, 
“अनुत्तर >मंबाघिकों जान लिया? यह दावा नहीं करते । फिर जन्मसे अल्प-बयस्क, ओर 
प्रत्रज्यामें नये, आप गोतमक्े लिय्रे तो क्या कहना है १” 

४ महाराज ! चारको अल्प-वयस्क (>-वृहर ) न जानते चाहिये, 'छोटे (--दहर ) 
हैं; ( समझकर ) परिभव (> तिरसकार ) न करना चाहिये । कोनसे चार ? महाराज ! 
क्षत्रिय को दृहदर न जानना चाहिये० । सर्पको:। अम्रिक्रोौ०। भिश्लुक्नी ! इन चारकों महाराज ! 
दहर न समझना चाहिग्रे ० । यह कहकर शास्तान एफफिर यद्द भी कहा ॥-- 

“कुछीन, उत्तम, यशस्द्री, क्षत्रियकों, दहर करके, आदमी उसका अपमान ओर 
तिरस्कार न करें । हो सकता है राज्य-प्राप्तकर, वह मनुजेन्द्र क्षश्रिय, क्रुद हो राज-दण्डसे 
पराक्रम करे ॥ इसलिये अपने जीवनको रक्षाके लिये उससे अलग रहना चाहिये । गांव या अरण्यमें 
जहां सापकों देखे, दृदर करके, आदमी उसका अपमान और तिरस्कार न करे ॥ नाना 
प्रक्ारके रूपोंसे उरग( --सांप ) तजर्म विचरता है । वह समय पाकर नर, नारी, बालकको 
डेस छेगा ॥ इसलिये अपने जीवन की रक्षाके छिये उससे अछा रहना चाहिये ॥ बहु-भक्षी 
ज्वाला-युक्त पावक --क्ृप्णतर्त्मा (>काछे मार्गवाला ) को दहर करके, आदमी उसका 
अपमान ओर तिरस्कार न करे । उपादान (--सामग्री ) पा, बड़ा होकर वह आग सभय 
पाकर, नर नारीको जला देगी ॥ इसलिये अपने जीवनकी रक्षाके लिये उससे अरूगरहना 
आदिपे 8 पायक--हृप्ण-वर्त्मो -- अभि“ वनको जलादेता है | ( लेकिन ) अष्दोराश्न वीतनेपर 
वहां अंकुर उत्पन्न होजाते हैं ॥ लेकिन जिपको सदायारी भिश्वु ( अपने ) तेजसे जलाता है । 

१ सं. नि. ३:१:१ । 





६4 


छः शास्ताओंकी सबेश्ता । 


उसके पुत्र पश्ु (तक) नहीं होते, दायाद भी घन नहीं पाते ॥ सम्तान-रद्िित दायाद-रद्दित शिर 
कटे ताल जैसा वह ढीदा है ॥ इसलिये पंडितजन अपने हिंतको जानते हुए, भुजंग, पावक, 
सह्ास्थी क्षन्षिय: और शील-सम्पत्न (->सदाचारी ) भिक्षु के ( लाथ ), अच्छी तरह 
वर्ताब करें ॥ 7? 

ऐसा फहने पर राजा प्रसेनजित्‌ को सलने भगवानसे कहा ।-- 

४ आचार्य ! भन्‍्ते !] आश्चर्य | भन्‍्ते !! जैसे भन्‍्ते ! आधिकों सीधा करे ० । ० 
म॒न्न उपासक धारण करें । ? 

रे + , ना न 
यह छः शास्ता*"'''आचार्याकी सेवाकर विन्ता-मणि आदि विद्याओं को पढ़कर 
हस बुद्ध हैं? यह दावा करते, बहुतसे लोग-बागले, देश-देशान्‍्तरमें विचर्ते, क्रमशः 
आवस्सी पहुँचे । उनके भक्तोंने राजाके पास जाकर कह्दा--'' महाराज ! पूर्ण काइयप 
*९९०००००* अजित केश-कम्बली, बुद्ध हैं सर्वज्ञ हैं 7 


राजाने कहा--“ तुम उन्हें निमंशत्रित कर ल आओ ।? 
उन्होंने जाकर कहा--*'राजा आप जोगोंको निमंत्रित कर रहेहें, ( आप ) राजाके 

घर भिक्षा ग्रदण करें |? 

वह जानेका साहस न करत थे । बार बार कहनेपर, भक्तोके सनकी रखनेके लिये, 
स्वीकारकर सभी एक साथही गये । राजान आरून विछधाकर “ बटिये ! कहा । 
निगेणोंके शरीग्में राज-तेज छा जाता है; ( इसलिये ) वह बहु-मुल्य आसनॉपर बैठनेमें 
अससर्थद्दों, धरतीपरही बैठ गये । राजाने--' इतने हीसे इनके भीतर झुकू-धर्म नहीं है-? कह, 
बिना भोजन प्रदान किये; तालसे गिरको मुंगरे से पीटते हुए की भांति--''तुम बुद्ध हो, 
(या ) बद्ध नहीं हो १” पूछा । उन्होंने सोचा-यदि बुद्ध हैं, कहें, तो राजा बुद्धके विषयरमें 
प्रबन पूछेगा, न कइ सकनेपर-तुम छोग हम बुद्ध हें', ( कहकर ) छागोंको ठ्गते फिरते हो--- 
( कह ) जिह्वाभी कटवा सकता है, दूसरा भी अनथकर सकता है। इसलिये दावा करके भी 
* हम बुद्ध नहीं हैं ? उत्तर दिया । तब राजाने उन्हें घरसे निकलवा दिया । 

राज-धरसे निकलनेपर भक्तोनि पूछा --“क्यों आचार्यों ! राजाने तुमसे प्रश्ष पूछकर, सत्कार 
सन्मान किया 7४ 

५ राजाने 'तम बुद्ध हो! पूछा, तब हमरे--' यदि राजा बुद्धके विषय में प्रइन- 
व्याख्यानकों न जानते हुग्रे, हमलोगोंके प्रति मनको दृषित करेगा, तो बहत पाप करेगा ? 
सोच राजापर दयाकर, धमने 'हम बुद्ध नहीं हैं? कहा । हम तो बुद्धही हैं, हमारा बुद्धत्व तो 
पानीसे धोनेसे भी नहीं जा सकता ।?!** 

न न नी 5 नै 

*उस समय बुद्ध भगवान्‌ राजगृहमें विहार करते थे। उस समय छ: वर्गायभिक्ष नहाते 
हुये चुक्षसे शरीरको रगड़ते थे, जैघाको, वाहुको, छातीको, पटकों भी । लोग खिन्न होते, घिकारते 
थे-कैसे यह शाक्य-पुत्नीय श्रमग नहाते हुये वृक्षसे ०, जैसे कि मल (-- पहलवान ) और माल्शि 


१. सं. नि.अ. के ३:९१: ५। २ विनय-पिटक चुलवरग ५।.. 
श्र 


कुछ मिक्षु-नियम । 


करने बाड़े? |“'। भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“ भिक्षुओ ! नहाते हुये भिक्षुको 
बुक्षले शरीर न रगड़ना चाहिये, जो रगड़े उसको 'दुष्कृतः की आपत्ति है ॥? 

“# सिक्षुओ | बाली नहीं घारण करनी चाहिये, सॉकल०, केठ-सूत्र०, कटि-सूत्र०, 
ओवश्टिक (--करि-भूषण)०, केयूर०, हाथका आभरण०, अंगुलोड़ी अंगूटियाँ न घारण करनी 
चाहिये, जो घारण करे ( उस्ते ) दुष्कृतकी आपत्ति है |?! 

““छम्बे केश नहीं रखने चाहिये । ०'दुष्कृत! की आपत्ति० । दो महीनेके ( केश ) 
या दो अंगुल लम्बेको, अनुज्ञा देता हूं |“ 

**-« दर्पण या जरू-पात्रमें मुँह न देखना चाहिये । ०दुष्कृतः० 7 

--« शोगसे ( पीड़ितको ) दर्पण या जछ-पान्नमें मैं देखनेकी अनुज देता हूँ ।7' 

उस सभय राजगुइमें गिरय-समज्या' (--गिरग्ग समझा) होती थी; छःवर्गीय भिश्नु 
गिरूग-समज्जा देखने गये । लोग खिन्न होते घिक्तारते **।“* “नाच, गीत, बाजा देखनेको न 
जाना चाहिये । *** दुप्कृत ? *। 

डस ममय छः्वर्गाय भिक्षु लम्बे गीतके स्वस्से धमे (-ससूत्र) को गाते थे। लोग 
खिन्न होते घिकारते--केसे शाक्प-पुद्रीथ भ्रमण लम्बे गोस-स्वरसे घमेकों गाते हैं ।***। 
भगवानने  ' धिक्वारकर * संबोधित कियां-- 

४ मिक्षुओं ! लम्बे गौत-स्वसम धर्मकों गानेमें यट् पाँच बुराहयाँ हैं--(१) स्वयं भा 
उम्र स्व॒समें स-राग होता है, (२) दूसरे भी०, (३) ग्ृहरूथ भी खिन्न होते हैं, (४) अलाप लेने 
बालेकी (८-सरकृत्तिम्पि निकामयमानप्स) समाधिका *ंग होता है, (५) आने वाली जनता 
भी देखेका अनुगसन करती है। 'मिक्षुओं ! रूम्वे मीतस्वरमें यह० । ०रम्बे गीत स्वरसे 
शर्म न गाना चाहिये | दुप्कृत'““। *स्वरभण्यकी अनुज्ञा देता हूँ । 

भगवान्‌ क्रमशः चाश्कि करते जहां वेशाली थी वहाँ पहुँच । वहाँ वेशालीमें भगवान 
मद्दावनकी कुटागारशालाम विहार करत थे | ** 

४ समिक्षओं ! मशक्र-कुटो (--मकस्तकुटी -- मसहरी ) का अनुज्ञा देता हूँ!!! 

उस समय वैशालीवें उत्तम भोजनोंका *“( निरंतर निमंत्रण रहता था ), भिक्षु-* बहुत 
रोगी “हो रे थ। जीवक कामारभृत्य किसी कामसे वैशाली आया था। जीवक० ने 
भिक्षुओंको' ' 'बहुत रोगी देख 'भगवानका अभिवादनकर'''कहा-- 

४ भन्‍्ते | इस समप भिक्षु "बहुत रोगी हो रहे हैं। भन्‍्ते ! अच्छा हो यदि 
भगवान्‌ *चंकम और '*जन्‍्ताधरको अनुज दें, इस प्रकार भिक्षु निशेग रहेगे । ? 

'“पभिक्षुओ ! चंकम ओर जल्ताघरक्ी अनुज्ञा देता हूँ ।” 

/ चंकमण-बेदिका: अनुज्ञा देता हूं ॥# "हनन ००० ०५ 

१वेशालीमें इच्छानुसार विहारकर, भगवान्‌ जिघर * भर्ग ( -- भगोका देश) थे, उघर चारिका 
को चले ।”””। यहां भगवान्‌ भर्ग में संयुमार-गिरिके भेपकला-वन सथदावमें विद्वार करते थे । 


१. समज्या 5 समाज > मेझा > तमाशा । २. वेदिकोंकी भाँति सस्वर पाठ । ३- दहलना 


ओर टहलनेका चबसरा । ४. स्नान-गृह | ५ चुल्ल वग्ग ५ ६. बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद 
जिलोंके गंगाके दक्षिणवाले भागका कितनाही भाग । 


6३ 


दितीय-खण्ट । 
आयु-वर्ष ४३--४८। 
( वि. पू. ४६३-४५८ ) 


द्वितीय-खण्ड । 


(६ १ ) 
भिक्तु-संघमें कह । पारिलेयक-गमन । ( वि. पू. ४६३-४६२ ) 

$उठस समय भगवान्‌ कोशाम्वीके घोणिताराममें विहार करते थे, (तब) किसी सिक्षुको 
'आपत्ति' ("दोष ) हुईं थी। वह उस आपत्तिको आपत्ति समझता था; दूसरे भिक्षु उस 
आपस्तिको अनापत्ति समझते थे । ( फिर ) दूसरे समय वह ( भी ) उस आपत्तिको अनापत्ति 
समझने रूगा; ओर दूसरे मिक्षु उस आपत्तिको आपत्ति समझने छगे । तब उन मिझ्ुओंने उस 
मिक्षेसे कहा --“आवुस | तुम जो आपसि किये हो, उस आपत्तिकों देख रहे हो १४ 
“आवुसो ! मुझे “आपत्ति” ही नहीं ; किपको में देखें 7” तथ उन भिक्षुओंने जमा हो, 
““आपक्ति न देखनेके लिप्रे, उस भिक्षुका ' शउल्क्षेपण” किवा | वह सिक्ष, बहु-श्रुत, 
इआागमसज्ञ, धर्म-धघर, विनय-घर; ९ पात्रिका-घर, पंडित व्यक्त, मेधावी, लज्ली, आस्थाचाद 
सीखनेवाछ्ा था। उस सिक्षने जानकर, संश्रान्त मिक्षुओंके पास जाकर कहा--“हे 
आबुसो ! यह अनापति आपक्ति नहीं। में आपत्ति-रहित हूं, इसे मुझे ( वह छोग ) 
आपत्ति-सद्दित ( कहते हैं )। “ उत्क्षेषण १-रहित (--अनुल्क्षिप्त ) हूँ, मुझे ( उन्होंने ) उत्क्षि्त 
किया । अधार्मिक --कोष्य, स्थानमें अनुचित निर्णय ( «» कर्म ) द्वारा उत्क्षिप्त किया गया हू 
आत्युप्मान्‌ (लोग) धसेके साथ विनयके स्याथ मेरा पक्ष ग्रहण करें ।१ (सब) सभी जानकार संआन्त 
सिक्षओंको पक्षमें उसने पाया | जानपद (-- दीहाती ) जानकार और संझ्रान्त भिक्षुआंके पास 
भी दूत भेजा: | जानपद जानकार ओर संञआरान्त सिक्षुओंकों भो पक्षमें पाया । तब वह उत्क्षिप् 
सिक्षुके पक्षबाले मिक्षु, जहाँ उत्पक्षेपक्र थे, वहाँ गये। जाकर उत्शेपक भिक्षुओंसे बोले-- 

१ महावग्ग १०. इसकी अद्रकथामें है-- ः कि 

“ एक संधाराममेंदों भिक्षु-- एक विनय-धर (-> विनपिथ्क-पाठी ), दूसरा सौन्रान्तिक 
( <सूत्रपिटक-पाठी ), वास करते थे । उनमें सौन्रान्तिक एक दिन पाखानेमें 
जा, शौचके बचे जलको वर्सनमें हो छोड़, चछा आया। विनयघर पीछे पाखाने गया । व्तंनमें 
पानी देखकर, उस भिक्षुसे पूछा--' आवुस ! तुमने इस जलको छोड़ा है १" 'हाँ, आवुस !' 
६ तुम इसमें आपत्ति (-- दोष) नहीं समझते ११ ' हाँ, नहीं समझता? * आयुस ! यहाँ आपत्ति 
होती है ।” “ यदि होती है, तो ( प्रति-) देशना ( 5 क्षमापन ) करूँगा ।! यदि तुमने बिना 
जाने, भूलसे किया, तो आपत्ति नहीं है " वह उस आपत्तिको अनापत्ति समझता था । विनय- 
धरने भी अपने अलुय्रायियोंको कहा--..'यह सौन्नान्तिक ' आपत्ति ' करके भी नहीं समझता” | 
वह उस (सौत्रास्तिक) के अनुयायियोंकों देखकर कहते-- “तुम्हारा उपाध्याय आपत्ति करके भी 
“आपत्ति हुई! नहीं जानता |” वह कहते--“'पर विनयधर पहिले अनाप्ति कर, अब आपत्ति 
फरता है, वह मिथ्या-वादी है ।७ उन्होंने कद्ा--'तुम्हारा उपाध्याय मिथ्या-वादी है? । 
इस प्रकार कलह बढ़ी ।” ५ एक प्रकारका दुण्ड। ३ सूत्र-पिटकके दीघ-निकाय आदि पांच 
मिकाय “आगम' भी कहे जाते हैं । ४. अति संक्षिप्त अभिधर्म 


ह्ड 


१३ 


भिक्ष-संघम कलह । 


“यह अनापत्ति है आवुसो |! आपत्ति नहीं। यह भिक्षु आपत्ति-रहित है, आपत्ति-सद्दित 
( >आपक्न ) नहीं। अनुत्किस है'““उत्क्तिप्त नहीं। यह अ-धामिक० कर्म (-न्‍्याय) से 
डत्क्षिप्त किया गया हैं। ” ऐसा कदनेपर उत्लेपक सिक्षुओंने उत्क्षिप्त मिक्षुके पक्षवालोंसे कहा- 
'आवुसों | यह आपसि है, अनापत्ति नहीं । यह भिक्षु आपक्न है, अनापन्न नहीं । यह भिक्ष 
उत्किप्त है, अनुत्क्षिप्त नहीं । यह घामिक-- अकोप्य -- स्थानोय, कर्म (:-न्याय) द्वारा उत्किप्त 
हुआ है। आयुष्मानो! आप छोग इस उत्क्षिप्त मिक्षुका अजुवर्तन->- अनुगसन न करें ।? 
डत्क्षिप्तके पक्षवाले भिक्ष, उल्क्षेपक मिक्षुओं द्वारा ऐसा कटे जानेपर भी; उत्क्षिल् भिक्षुका वैसे 
ही अनुवर्तन -- अनुगमन करते रहे । 
ञ न र्नः न 

१ ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ *कोश्ाम्थीके घोषितराममें विहार करते थे। 
उस समय कोशाम्बीमें मिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेकों मुख ( रूपी ) 
दाक्ति (हथियार) से बेघते फिरते थे । तब कोई भिक्षु, जहां भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर 
सगवानकों अभिवादनकर, एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये उस भिक्षुने भगवानसे 
यों कहा--- “ यहां कोशाम्बीम भन्‍्ते ! भिक्ष भंडन करते, कलह करते, विवाद करते एक दूसरेको 
सुखशक्तिसे बेधते फिरते हैं । अच्छा हो यदि भन्‍्ते ! भगवान, जहां वह सिक्षु हैं, वहां चलें ४ 


सगवानने मौनसे उसे स्वीकार किया । तब भगवान्‌ जहाँ वह भिक्षु थे, चह्दां गये। 
जाकर उन भिक्षओंसे बोले--- 

+ बस भिक्षुओं ! भंडन, करह, विग्रह, विवाद ( मत ) करो |" 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षने भगवानकों कहा-- 

८ भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! धमं-स्वामी ! रहने दें | परवाह मत कर । भन्‍्ते ! भगवान्‌! 


धर्मं-स्वामी ! दृष्टघमं ( इसी जन्म ) के छखके साथ विहार करें । इस इस भंडन कल 
विग्रद्द विवादसे ( स्वये निपट लेंगे ) | 


वूसरीबार भी भगवानने उन भिक्षुओंसे कहा--“बस सिक्षुओ० ! ०? ।०। तीसरीबार 
भी भगवान ०।०। 


तब भगवान्‌ पूर्वाक्त समय ( बख््र ) पहनकर पात्र-चीवरले कोशास्वीमें मिक्षाचार कर, 

ओजनकर पिड-पातसे उठ, आसन समेट, पान्न चीवर ले, खड़ेहों खड़े इस गाथाकों बोले-- 

“बड़े शब्द करने वाले एक समान (यह) जन कोई भी अपनेको बाल (--अज्ञ) नहीं मानने 

संघके भंग होने ( और ) मेरे लिये मनमें नहीं करते ॥ 

मूठ, पंडितसे दिखलाते, जीभपर आईं बातको बोलते वाले ; 

मन-चाहा मुख फेलाना चाहते हैं; जिस ( कलह ) से ( अयोग्य सा्गपर ) 

छे जाये गये हैं, उसे नहीं जानते ॥ 
मुझ निन्‍्दाः, मुझ्र मारा', मुझे जीताः, 'मुझे त्यागाः | 
( इस तरद्द ) जो उसको ( मनमें ) बाँधते (+- उपनहन) हैं, उनका वैर शांत नहीं होता ॥ 


१. से. नि.३: 5; ८। २. कोसम्‌, जिला इलाहाबाद | 


हल 


भिक्षु-संघमें फलह । 
मुझसे निन्‍दाटग, समझे मारा', मुझे जीता), 'झुझे त्यागा! । 
( इस तरह ) जो उसको नहीं बाँचते, डनका वैर शांत हो जाता है ॥ 
बैरसे वेर यहां कमी शांत नहीं होता। 
अन्वैरसे ( ही ) शांत होता है, यही सनातन-घर्म है॥ 
दूसरे ( --अपंडित) नहीं जानते, कि हम यहां झत्युको प्राप्त होंगे । 
जो वहाँ (रत्युके पास) जाना जानते हैं, वे (पंडित) बुद्धिगत (कलहोंको) शमन करते हैं ॥ 
हड्डी तोड़ने वालों, प्राण हरने वालों, गाय-घोड़ा-धन-हरने वालों । 
राष्ट्रको विनाश करने वालों (तक ) का भी मेल होता है ॥ 
यदि नन्न-साधु-विहारी घीर (पुरुष, सहचर -- सहायक ( -- साथी) मिढ्के । 
तो सब्र झगड़ोंकों छोड़ प्रसन्न द्वो बुद्धिमान उसके साथ विचरे ॥ 
यदि नम्र  साधु-विहारी घीर सहचर सहायक न मिले। 
तो राजाकी भाँति विजित राष्ट्रकों छोड़, उत्तम मार्तंग-राजकी भाँति अकेला बिचरे 0 
अकेला विचरना अच्छा है, बालसे मित्रता नहीं ( अच्छी )। 
बे-पर्वाह हो उत्तम मातंग-( >नाग ) राजकी भांति अकेरा विवरे, ओर पाप न करे ॥ 5 
तब भगवान्‌ खड़े खड़े इन गाधाओंका क्कर, जहाँ बालइ-लोणकार ग्राम था, वहाँ 
गये । उस समय आयुध्मान्‌ यु बालक-लोकार ग्राममें वास करते थे । आयुष्मान्‌ भ्युने बूर 
सेही भगवानको आते देखा | देखकर आसन ब्रिछाया, पैर घोनेको पानी भी (रक्खा )। 
भगवान्‌ विछाये आसनपर बेटे । बैठक! चरण धोये। आयुष्मान्‌ श्गु भी भगवानको 
अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुप्मान्‌ शेगुको भगवानने यों कहा-- 
+ मिक्ष ) क्या खमनीय (-- ठीक) तो है, क्या यापवोय (--अच्छी गुजरती) तो है ? पिंड 
(-भिक्षा) के लिये तो तुम तकलछीफ नहीं पाते ९?” 
# खप्तनीय है भगवान ! यायनीय है भगवान्‌ ! में पिडके लिये तकझीफ नहीं पाता ।७ 
तब भगवान्‌ आयुप्मान शऋगुकों घामिक कथासे० सेमुत्तेजितकर०, आसनसपे उठकर, जहाँ 
प्राचोन-वेश-दाव है, वहाँ गये । उस समय आयुष्मान्‌ अशुरुद्द, आयुष्मान्‌ नन्दिय ओर 
आयुष्मान्‌ किम्बिल प्राचोन-वंश-दावमें विद्वार करते थे। दाव-पालक (>-वन-पाल) ने दूरसे 
ही भगवानको आत्ते देखा | देखकर भगवानकों कहा -- 
४ महाश्रमण ! इस दावमें प्रगेश मत करो । यहांपर तीन कुछ-पुश्र यथाकास ( --मोज 
पे) बिहर रहे हैं । उनको तकलोफ सत दो ।” 


आयुष्मान्‌ अनुरुढने दाव पाछकों भगवानके साथ बात फरते सुना। सुनकर दाव-पालसे 
यह कदहा-- 
“आवुस | दाव-पाल ! भगवानकों मत मना करो। हमारे शास्ता भगवान्‌ आये हैं ।” 
तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्द जहाँ आयुष्मान्‌ नन्दिय ओर आथु० किस्बिल थे वहाँ गये । 
जाकर बोले * *-- 
४ आयुष्मानों ! चलछो आंयुष्मानो | इसारे शास्ता भगवान्‌ आ गये । ?? 
९९ 


भिक्षु-संघरमं कलद । 


तब आ#«» अनुरुद, आए० नन्दिय, आ० किम्बिक भगवानकी अगवानोकर, पुकने 
पान्न-चीवर अ्रद्ण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रक्खा । भगवानने विछाये 
आसनपर थैठ पैर दौथे । वे भी आयुष्मान्‌ मगवानकों अभिवादनकर, एक ओर बैठ गये ! एक 
ओर बेठे हुये आयुष्मान अनुदुद्धका भगवानने कदा-- 

£ झनुरुद्धो ! खमनीय तो है ? यापनोय तो है ? पिंडके लिये तो तुमकोग तकलीफ 
नहीं पाते १९ 

८ खमनीय है, भगवान्‌ ० ? 

४ अनुरुद्धो | क्या एकत्रित, परस्पर मोद-सहित, दूध-पानी हुये, पररूपर प्रिय-दृष्टिसे 
देखते, विहरते हो ? “ हाँ भन्‍्ते | हम एकल्नित० |? 

८ तो कैसे अनुरुद्दो | तुमएकश्रित० १” “भन्ते ! मुझ, यह विचार होता है--' मेरे छिये 
छाभ है ! मेरे लिये सुलाभ प्राप्त हुआ है, जो ऐसे स-श्रह्मचारियों (--गुरु भाइयों) के 
साथ विहरता हूँ । भन्‍्ते | इन आयुष्मानोंमिं मेर कायिक कम अन्दर और बाहरसे मित्रता- 
पूणे होता है; वाचिक-कर्स अन्द्र और बाहरसे मित्रता-पूर्ण होता है; मानसिककर्म अन्दर 
और बाहर० । तब भन्‍्ते ! मुझे यह होता है---क्यों न में अपना मन हटाकर, इन्हीं आयुष्मानोंके 
वित्तके अनुसार बतू । सो भन्‍्ते ! में अपने चित्तकों हटाकर इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तोंका 
अनुवर्तन करता हूँ । भन्‍्ते ! इमारा शरीर नाना है, किन्तु चित्त एक “।४७ 

आयुप्मान्‌ नइन्‍्दीने भी कदा--“ भन्‍्ते | सुझे यह होता है? 0! 

आयुष्मान्‌ किम्बिलने भी कहा--भन्‍्ते | मुझे यह० । 

"साधु, साधु, अनुरुद्दो | अनुरुद्मा | कया तुम प्रमाद-रहित, आलल््य-रहित, संयमी 
हो, विद्वरते हो ?" “भन्‍्ते ! हाँ! हम प्रमाद-रक्षितर ।?? 

“अनुरुद्दो | तुम केसे प्रमाद-रहित० १७" 'भन्‍्त ! हमरमें जो पहिल ग्रामसे 
भिक्षाचार करके छोटता है, वह आसन लगाता है, पीनेका पानी रखता है, कुड़ेकी थाली सखता 
है। जो पीछे गाँवसे पिंड्चार काके छोटता है, ( वह ) भोजन ( मेंसे जो ) बचा रहता है, 
यदि चाइता है, खाता है, ( यदि ) नहीं चाहता है, तो ( ऐसे ) स्थानमें, जहाँ हरियालो 
नहीं, छोड़ देता है, या जीव-रहित पानोम॑ छाड़ दता है। आसनोंको समेटता है । पीनेके 
पानीकों समेदता है । कूड़ेकी थालोकों घोकर समेठता दे । खानेक्री जगहपर झाड़ू देता है । 
पानीके घड़े, पीनके घड़े, या पाखानेके घड़ेम॑ जिसे खाछी देखता है; उत्ते ( भरकर ) रख देता 
है। यदि वह उत्से होने लायक नहीं होता तो हाथके इशारेसे, हाथके संकेत (5 ह्थ- 
विलंघक )से दूसरोंको बुलाकर, पा्नाके घड़े, या पोनेके घड़ेको ( भरकर ) रखवाता हैं। 
भन्‍्ते | हम उसके लिये वागू-युद्ध नहीं करते । अन्त ! हम पाँचवें दिन सारी रात धर्म-सम्बन्धी 
कथा करते बैठते हैं। इस प्रकार भन्‍ते ! हमर प्रमाइ-रद्धित० [? 

. “साथ, साधु, अब॒ुरुद्दो ! अजुरुद्दों ! इस प्रकार प्रमाद-रहित, निरालस, संयमी हो 
महल बल वजगोपि जा देशन विष अतइक- विहार पाप है 

१. दलों पएप्ठ । नि 0090 थक ९ ४४७9: 
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“अ्षन्ते | इस प्रमाद-रहित० विद्वार करते, अवभास और रूपोंके दर्शनकों जानते हैं । 
किंतु बह अवभास, ओर खरूपोंके दर्शन हम छोगोंको जल्द ही अन्तर्ध्यान होजाते हैं | हम इसका 
कारण नहीं जान पाते ।” 

#अनुरुद्धों ! तुम्हें वह कारण जान लेना चाहिये। में भी सम्बोधिसे पूर्व, न बुद्ध 

हुआ, बोधि-सस्‍्व होते ( समय ) अवभास ओर रूपोंके दर्शनको जानता था। मेश वह 
अबभास ओर रूपोंका दशन जल्द ही अन्तथ्यान होजाता था। तब मुझे | अनुरुद्ों यह 
हुआ--क्या है हेतु (“कारण ), क्या है प्रत्यय (--कार्य ), जिससे मेरा अवभास और 
रूपोंका दृर्शन अन्तर्ध्यान होजाता है । तब मुझे अलुरुद्वों ! यह हुआ-(१) विचिकित्सा 
( ##शंका, सन्‍्देषद् ) मुझे उत्पन्न हुईं, विचिकित्साके कारण मेरी समाधि च्युत होगा। 
समाधिके उयुत दोनेपर अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्ष्यान होता है। सो में ऐसा 
करूँ, जिसमें फिर विविकित्सा न उत्पन्न हो । सो में अनुरुद्दो | प्रमाद-रहित० विहार करते, 
अबभास ( :-प्रकाश ) ओर खूपोंका दर्शन देखने छगा । (कितु)वह अवभास ओर रूपोंका 
दर्शन जल्द ही (फिर) अन्तर्व्यान होजाता था। तब मुझे अनुरुद्दो | यह हुआ--क्या हे देतु० । 
५ तब मुझे अनुरूढो | हुआ- (२) अमनसिकार ( >मनमें न दृढ़ करना ), मुझे उत्पन्न 
हुआ । अ-मनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुईं० । सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न 
विचिकित्सा न अ-मनसिकार उत्पन्न हो | सो में० । ०(३) थीन-मिद्ध (-ल्त्यान-मिद्ध )० । 
०न विशिकित्सा न अमनसिकार, न थीन-मिद्ध उत्पन्न हो । सो में० । ० (४) छम्मितक्त 
( ८ स्तम्भितत्त्व )० | स्तम्मितत्व ( -जड़ता )के कारण मेरी समाधि च्युत हुई । समाधिके 
च्युत होनेपर, अवभास ओर रूपोंका दर्शन अन्तर्ष्षान हुआ । अनुरुद्ो ! जैसे पुरुष ( अँपेरी 
रातमें ) रास्तेमें जारहा हो, उसके दोनों ओर बटेरे! डड़ जाँय। उसके कारण उसको स्तम्भि- 
तस्व उत्पन्न हो | ऐसेही अनुरुद्दों ! मुझे स्तम्मितत्त्व उत्पन्न हुआ । स्तम्मितत्तके कारण० । 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिए न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अ-मनसिकार, न स्त्वान-मिद्ध, 
न स्तम्भितत्त्व। सो में अनुरुद्ा । (५) ०उप्पीक ( --उब्बिल्ल -- उत्पोडा -- विह्लता )० । 
अनुरुद्दों ! पुरुष एक निधि ( -खजाना )को ढंढ़ता, एकह्ी बार पाँच निधियोंके मुखको 
पाजाय, जिसके कारण उसे उत्पीड़ा उत्पन्न हो। एसेही अनुरुद्दो ! उत्पीड़ा उत्पन्न 
हुई । उत्वीड़ाके कारण मेरी समाधि च्युत हुई० । सो में ऐसा करूँ, जिसमें मुझे फिर न 
विचिकित्सा उत्पन्न हो० न उत्पीड़ा | सोमें अनुरुद्ो |० । ० (६)दुटढुछ (-दुःस्थोल्य )० । 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें मुझे न विविकित्सा उत्पन्न हो, न दुःस्थील्य। सो में० । तब 
मुझे अजुरुद | यह हुआ--(७) भति-आरूध-वोये ( --अब्चारद्ध -वीरिय, अत्यधिक अभ्यास ) 
मुझे उत्पन्न हुआ० । जैसे अनुरुद्ध ! पुरुष दोनों हाथोंसे ब्गेकको जोरसे पकड़े, वह्द वहीं मर 
जाय। ऐसेही मुझे अनुरुढ़्ो (० । सा में ऐसा करूँ, जिसमें मुझे० अत्यारूध बीये० । 
(८) अति-लोन-बीर्य (-+ अतिडीनवीरिय)० । जैसे अनुरुद्दों ! पुरुष बटेरको ढीछा पकड़े, वह 
उसके हाथसे उड़ जाय० । सो में> अतिरीन वीये० ।० (९) अभिजप्प। (<- अभिजल्प)० । 
सो में० अभिजप्प० । ०(१०) नानास्वप्रज्ञा ( “नानत्तपञ्ञा )० । 

८ सो मैं० नानास्‍्व-प्रशा० । ०(११) अतिनिष्यायितत्व (--अतिनिज्मायितत्त ) 
रूपोंका मुझ उत्पन्न हुआ । अतिनिध्यायितरवके कारग मेरी रूपोंकी समाधि-च्युत हुई । 
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समाधिके च्युत होनेसे अवभास, ओर रूपोंका दशन अन्तध्योन हुआ । सो में ऐसा करूँ, 
जिसमें मुझे फिर न (१) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न (२) अ-सनसिकार, न (३) स्त्यान-सद्ध, 
न (४) स्तम्भितत्त्र, न (५) उत्पोड़ा, न (६) दुःस्थोल्य, न (७) अत्यारब्ध-बीर्य, न (८) 
अति-लीन-वीये, न (९) अनभि-जलप, न (१०) नानाक्तन-प्रज, न (११) रूपोंका अति-नि- 
ध्यायितत्व । सो मेंने अनुरुद्दों ! 'विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश (--मल ) है? जानकर, 
चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साकों छोड़ दिया; “ अ-मनसिकार वित्तका उप-क्लेश है ” जानकर, 
खिसके उप-क्लेश अ-मनसिकारका छोड़ दिया; ०स्त्यान-सद्ध ० ; ०स्तम्भितत्त्व०; ०उत्पोड़ा ०; 
०दुःस्थौ ल्‍्य०; ०अत्पारूध-वीर्य : ०अति-लीन-वीये०; ०अभि-जल्प०; ०नानाफ्तज-प्रज्ञा०; 
०रुपोंका अति-नि-ध्यायितत्त्व वित्तका उप-क्लेश है? जानकर, वित्तके उप-क्लेश रूपोंके अति- 
निः्यायितस्तकों छोड़ दिया । सो में अनुरुद्धो | प्रमाद-रहित मिरालस, संयमी हो विहरते 
अवभासको जानता, ओर रूपोंकों नहीं देखता; रूपोंको देखता, और अवभासको नहीं पहिचानता 
(कि ) 'केबल रात ( है, या ) फेवछ दिन, या केवल रात-दिनः । 


# तब मुझ अनुरुद्दो ! यह हुआ --क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, ( कि ) में अवभासको 
जानता हूँ? ? तब मुझे अनुरुद्दों ! यह हुआ विस समय में रूपके निम्मित्त (--विशेषता ) 
को सनमें न कर, अवभासके निमित्त हीको मनर्मे करता हूँ, उस समय अवभासकों पहिचानता 
हूं, ओर रूपों को नहीं रेखता | जिस समय में अव-भासके निमित्तकों मनमें न कर, रूपोंके 
निमित्तको मनमे करता हूँ; उप्र समय रूपोंको देखता हूँ, “केबल राल है, केवल दिन है, केचछ 
रात-दिन है? इस अवभा नको नहीं पहिचानता । सो में अजुरुद्धों ! प्रमाद-रहित० विहरते, 
अरुप (--परित्त) अवभासकों भो पहिवानता, अल्प रूपको सो देखता ; अ-प्रमाण (< महान) 
अवभाषको भी पद्चिचानता, अ-प्रम्ाण रुूपोंकों भी देखता --' केवल शात है, केबल दिन है, 
केवक रात-दिन है ! । तब मुझे अनुरुद्दो । ऐसा हुआ-क्या हनु है, क्‍या प्रत्यय है, जो में 
अल्प अवभासकों भी पहिचानता० १ तथ् अनुरुह्ठो ! मुझे यह हुआ -जिम्त समय समाधि 
अल्प होती है, डस समय मेरा चलक्षु अल्प होता है ; सो में अल्व चक्षते परिच्छिन्न (>> अल्प ) 
ही अवभासको जानता हूँ, परिच्छिन्न ही रूपॉंको देखता हूँ । जिस समय अप्रमाण समाधि होती 
है, उस समय मेरा चक्ष अप्रम्ताग ह्वीता है ; सो में अप्रमाण चक्षुसे अ-प्रमाण अवभासको जानता; 
अप्रमाण रूपों -- केवल दिन, केवल रात, केवल रात-दिनकों देखता । क्योंकि अनुरुद्ो ! मेंने 
* जिचिकित्सा चित्तका उप-फ्लेश है? जानकर, चित्तके उत-क्टेश विविक्ित्साको छोड़ दिया था । 
* अमनसिकार० । स्त्यानसद्ध० । स्तम्मितत्त०। उत्पीड़ा०। दुःस्थौल्य० । अत्यारूध-वबोर्० | 
अति-छीन वीये० । अभि-जल्प० | नानार्थ-संज्ञा० । 'रूपोंका अति-निध्यायितस्व चित्तका 
उबकलेश है? जानकर, वित्तके उप-क्रेश अतिनिध्यायितत्वकों छोड़ दिश्य था । 

“ तब मुझ अजुद्धो ! ऐसा हुआ --जो मेरे चित्तके उप-क्छेश थ, वह छूट गये। हां 
तो ! अब में तीन प्रकारसे समाधि भावना करूँ । सो मैं अनुरुद्दे ! वितक-सहित भी समाधिकी 
भावना करता । वितक-रद्वित विचार मात्रवालों समाधिकी भावना कता । वितक-रहित समाधिकी 
भी भावना करता । प्रीति (--स-प्रोतिक ) समाधिकों भी०; प्रीति विनावाली (5 निःप्रोत्तिक) 
समाधि० । सात (--सुख )-संयुक्त समाधि० । उसपेक्षा-युक्त समाधि । क्योंकि, अनुरुद्धो ! 
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भैने स-वितेक स-विचार समाधिकी भी भाषनाकी थी ; अवितक विचारमात्रवाली समाधि० । 
अवितक अविधार समाधि० । स-प्रीतिक० । निःप्रीतिक० । सात-सह-गत० । मेरे लिये ज्ञान- 
दर्शन हो गया | मेरी चित्तकी विमुक्ति (> मुक्ति ) अटल होगई । यह अन्तिम जन्म है । 
अब पुनरभेव (-- आवगमन ) नहीं | ” 

भगवान्‌ ! ( इस प्रकार बोले ): आयुष्मान अनुरुद्दने सन्तुष्ट हो भगवानके भाषणको 
अभिनन्दित किया । होड़ 

( पारिलेयक-सुक्त ) | 

१ऐसा मैंने सुना--एक समस भगवान्‌ कोशाम्वीके घोषिताराममें विहार करते थे । 

डस समय भगवान्‌" भिक्षुओंसे, मिक्षुनियोंसे, उपासकोंसे, उपासिका भोंसे, शाजाओंसे, 
राज-महामात्योंसे, वैथिकोंसे, तेथिक-प्रावकोंसे आकीर्ण हो, दुःखसे विहरते थे, अनुकूछतासे 
(<-फासु ) न बिहरते थ । तब भगवानकों यह हुआ--' में इस समय ०आकीणे हो दुःखसे 
विहरता हैं, अनुकुलतासे नहीं विहसता हूँ । क्‍यों न गणसे अकेला, अ-समीप हो विहरूँ 9 

तब भगवान्‌ पूर्वाह् समय पहनकर पात्र-चीवर छे, कोशाम्बीमें भिक्षाके लिये प्रविष् 
हुये । कोशाम्बोर्मे पिड-चारकरके, पिड-पात खतमकर, भोजनके पश्चःत स्वयं आसन समेट पात्र- 
सीवर छे, उपस्थाक (--हज़री ) को बिना कहे, भिक्षुसंघको बिना देखे, अकेले अ-द्विसीय, 
जिधर पारिलेयक था, उधरको चारिकाके लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते जहाँ पारिलेयक 
था, तहाँ पहुँचे | वहाँ भगवान्‌ पारिलेयकर्मे रक्षित-वन-स्वंइके भवृ-शालू (वृक्ष) के नोचे विहार 
करते थे । दूसरा हस्ति-नाग ( --महागज ) भो हाथी, हथिनी, हाथीके कछभ (-- तरुण ) 
और हाथीके छडआ ( + छाप-- शावक ) से भाकीर्ण हो विहर्ता था । शिरकटठे तृ्णोंकों खाता 
था। हृटी-माँगी * शाखाओं “ को ( वह ) खाता था। मेंल पानीको पीता था । अवगाह 
(-- जलाशय) उतर जानेपर हथिनियां उसके शरीरको रगड़ती चलती थीं । (ऐसे) आाकीर्ण (हो) 
(वह ) दुःखले अननुकूछतासे विहार करता था । तब उस मद्दागजको हुआ, इस वक्त मैं द्वाथी०, 
आकीणणं ८ हूँ० । क्यों न में गणसे अकेला० ! 

तब वह हस्ति-नाग यूथसे हटकर, जहाँ पारिलेयक रक्षित चन-खंड भव्न-शालू-मूल था, 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया । वहाँ आकर वह नाग जो हरित स्थान होता था, उस्ते अहरित- 
करता था । भगवानके लिये सँडसे पानो ला, पीनेका ( पानी ) रखता था | तब एकान्त-स्थ 
ध्यान-स्थ भगवानके मनमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ--में पहिले सिक्षुओं०से आकीर्ण विहरता 
था, अनुकुछतासे न विहरता था । सो में अब भिश्लुओं-से अन्‌-आकीण विहर रहा हूँ । अन- 
आकीणं हो, सुखसे, अनुकूछतासे विहारकर रद्दा हूँ । उस इस्ति-नागकों भी मनमें यह वितर्क 
उत्पन्न हुआ--में पहिले हाथ्रियों० भन्‌-आकोणे सुखसे अनुकूलमे विहर रहा हैं । तब भगवानने 
अपने प्र-विवेक (-- एकान्त सुख ) को जान, ओर ( अपने ) चित्तसे उस हस्ति नागके चित्तके 
वितर्कको जानकर, उसी समय यह डदान कहा-- 

४ हरीस जैसे दातवाले हस्ति-तागसे नाग (--बुद्ध ) का चित्त समान है, जो कि 
वनमें अकेला रमण करता है । ” 


१ उदान, ४-५। महावग्ग १० | आरम्भ थोड़ा छोड़ )। 
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पारिशे मकसे भ्रावरती । संघ-मेल | ( वि. पृ. ४६१ ) 


“ऐसा मैंने सुना-- एक समय भगवान्‌ कौशाम्वीके घोषिताराममें विध्वार करते थे । 


तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवर छे, फोशाम्बीर्में पिंड-पातके लिये 
प्रविष्ट हुये । कोशाम्वीमें पिंडचार करके, पिड-पात समासकर, भोजनके पश्चात्‌, स्वयं आसन 
समेट परान्न-चीवरले उपस्थाकों ( -हजूरियों )को बिना कहें, मिक्ष-संघको बिना देखे 
अकेछे <: अ-ड्वितीय चारिकाके लिये चल दिये । तब एक भिक्षु भगवानके जानेके थोड़ीदी 
देर बाद जहाँ आयुप्मान्‌ आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दकों बोला>- 

“आवुस | कआानन्द ! भगवान्‌ स्वयं आसन समेटकर पात्र-चीवरले० चारिकाके 
किये चले गये ।४ 

भगवान्‌ उस समय अकेछेही घिद्दार करना चाहते थे, इस लिये वह किसीके द्वारा 
अनु-गसमनीय न थे । 

क्रमशः चारिका करते भगवान्‌ जहर पारिलेयकर था, वहाँ गये । वहाँ पारिलेयकर्मे 
भदशाछके नीचे विहार करते थे । तब बहुत से भिक्षु जहाँ आयुप्मान्‌ आनन्द थे, वहाँ गये । 
जाकर आयुष्सान्‌ झानन्दके साथ संमोदन किया० । एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन 
मिक्षुओंने आयुष्मान्‌ आनन्दको कह्ा-- 

“आवबुस | आनन्द! हमें भगवानके मुख्से घर्म-कथा सुने देर हुई । आवृस ! 
आनन्द ! हम भगवानके मुखसे घर्म-कथा सुनना चाहते हैं |? 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द उन भिक्षुओंके साथ, जहां पारिलेयक-भद्वशाल-मूल था, 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको वनदनाकर एक ओर बैठ गये। एक ओर 
बैठे हुये उन मिक्षुओंको भगवानने धामिक कथा द्वारा दर्शाया, सिखाया, हर्षाया | उस समय 
एक भिक्षुके चित्तमें ऐेसा वितकक उत्पन्न हुआ -- 

“क्या जानने क्‍या देखनेके अनन्तर आखवों ( -दोपों ) का क्षय होता है 9" 


तब भगवानने उस भिक्षुके चित्तके वितककों अपने चित्तसे जानकर भिक्षओंको 
संबोधित किया-- हु 

“मसिक्षुओ मैंने घमेको पूरी तरह उपदेश किया है। पूरी तरह मेंने उपदेश किये हैं, 
चार ल्छति-प्रस्थान । ० चार सम्यक्‌ प्रधान। ०चार ऋद्धि-पाद | ० पाँच इन्तरियाँ | 
० छः बछ। ० सात बोधि-अड़ । ० आर्य-अष्ट-आंगिक-सार्ग । इस प्रकार भिक्षओं ! मेंशे 
पूरो तरह धर्मको उपदेश किया है । इस प्रकार मेरे पूरी तरह घर्मके उपदेश कर देनेपर भी, यहाँ 
पुक मिक्षके चित्तमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ--क्या जानते क्या देखनेके अनन्तर आखरबोंका 
क्षय होता है ।? मिक्षुओ ! क्‍या जानते क्या देखते हुए बीचहीमें आखवोंका क्षय होता है ? 
मिक्षमों ! अ-श्लत-बान्‌ ( >-अ-पण्डित ) प्रथण्जन, आयोका आअ-दर्शक, आये-धर्ममें 

१. सं०नि०२१:८:०९। २. पालिलेय्यक ( वर्मी पुस्तकमें)। 
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अ-कोविद्‌, जार्य-धर्ममें भ-अती; " सत्पुरुषोंका अ-दर्शक, सत्पुरुषोंके धममेमें अ-को विद सत्पुरुष- 
चर्ममें अ-पती, रूपको आत्मा करके जानता है । उसकी जो समनुपक्यना (--सूझ, सिद्धांत ) 
है, बह संस्कार (--कृत्रिम ) है। वह संस्कार किस निदानवाला-- किस समुदय (+-हेंत ) 
आला, किससे जन्मा--किससे प्रभव हुआ है ? अ-विद्याके स्पशे (>-योग ) से । भिक्षुओ ! 
बेदनासे स्पष्ट (-- युक्त, लिप्त ) अ-पंडित पृथग्जनको ठृष्णा उत्पन्न होती है; उसीसे उत्पन्न है, 
बह संस्कार । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह संस्कार अ-नित्य -- रुस्कृत (-- निर्मित )-- प्रषीत्य - 
समुत्पन्न ( <+कारणसे उत्पन्न ) है। जो तृष्णा है, वह भी अ-नित्य, संस्कृत, प्रतीत्य-समुत्पक्ष 
है। जो वेदता दे० । जो रुपशे (--योग ) है० । जो अविया है० । मिक्षुओ | ऐसा भी जानने 
देखनेके अनंतर आखतबरोंका क्षय होता है। ( तब ) वह ( व्रष्टा ) रूपको आत्मा करके नहीं 
देखता, बल्कि रूप-वानको आत्मा समझता है। भिक्षुओ ! जो वह समजुपक्षयना (८ सूझ ) है, 
वह संस्कार है । वह संस्कार किस निदान वाछा० है ? कविद्याके योगसे डत्पन्न पेदनासे छिप्त 
अ-एडित एथग्जनको तृष्णा उत्पन्न होती है, उसोसे उत्पन्न हुआ है, वद्द संस्कार। इस प्रकार 
भिक्षुओ ! यह्द संस्कार अ-नित्य, संस्कृत, प्रतीत्य-समुत्पन्न है। जो ठृष्णा है चह भी अनित्य० । 
जो वेदना० । जो स्पश्े० । जो अ-विद्या० | भिक्षुओं। ऐसा जानने देखनेके अनन्तर भो 
आस्त्रवोंका क्षय होता है। ( वह ) रूपको आत्मा करके नहीं देखता, न रूपवानको आत्मा 
करके देखता है । 

४ सभिक्षुओ | जो वह समलुपश्यना (+-सूझ ) है, वह संस्कार है ।० ऐसा जानने देखने के 
अनन्तर भी आखवोंका क्षत्र होता है। (वह) न रूपको आत्मा करके० । न रूपव्रान०। ने 
आत्मारमे रूर देखता है ; वल्कि रूपमें आत्माकों देखता है । 


४ सिक्षओ ! जो वह समनुप्यना० । (वह) रूपको आत्मा करके नहीं देखता । न 
रूपवानू० । न आत्मार्म रूपकों० । न रूपमे आत्माका । बल्कि वेदुनाकों आत्मा करके देखता 
है; बल्कि वेदनावानकों आत्मा देखता है; बल्कि आत्मार्म वेदनाकों देखता है; बल्कि परेदनाके 
लिये आत्माको देखता (>>जानता ) दे। ० संज्ञा० । 

« बल्कि, संस्कारोंको आत्मा करके देखता है । बल्कि संस्कार-वानको ० । ०भात्मामें 
संस्कारोंको ० । संसस्‍्कारोंमें आत्माको० । 

# /विज्ञन० । ०विज्ञानवानको ० । ०आत्मामें विज्ञानको ० । ०विज्ञानमें ० । 

४ सिक्षुओ ! जो वह समनुपश्यना ( है ) वह संस्कार है । वह संस्कार किस-निदान- 
बाछा० है ? ०तृष्णा उत्पन्न होती है, उसीसे उत्पन्न है, वह संस्कार । इस प्रकार मिक्षुओ ! 
वह संस्कार भी आ-नित्य०। जो तृष्णा० बेदुना० स्पशें० अविद्या० । ऐसे भी भिश्षुओ ! 
जानने देखनेके अनन्तर आखवोंका क्षय होता दे । न रूपको आत्मा करके देखता है, न बेदनाको ० 
न संज्ञाको ०, न संस्कारको ०, न विज्ञानको ० । बल्कि इस प्रकारकी दृष्टि (-पिद्धान्त ) वाला 
हो ता है--'वही आत्मा है, वही छोक है, वही पीछे जन्मता है, (वह) नित्य -- ध्रुत्र -- अ-वि-परि- 
णाम घर्मवालछा है ।? मिक्षुओ ) वह जो शाइवत-दृष्टि (-: नित्यता-वाद ) है, वह संस्कार है । 

१ ख्नोत आपन्न, सकृदागामी, अनागामी, अर्दत्‌ फ्लमेंसे किसीको न प्राप्त एधरजन कहलाता 
है, ओर किसीको प्राप्त आर्य या सत्पुरुष । 
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वह संस्कार किस-निदान-वाका० है ? मिक्षुओ ! इस प्रकार भी जानने० । न रूपको आत्मा 
करके देखता, न वेडलाको०, न सेशा०, न संस्कार०, न विज्ञान० । न इस दृष्टिबाछा होता है-- 
* वही आत्मा है, वही छोक है, वही पोछे जन्मता है; (वह) नित्य -- श्र व-- अ-वि-परिणाम- 
ध्मंवारा है? । बल्कि इस दृष्टिवाला होता है--“ न मैं था, न मेरे ल्यि था, न होडँगा, 
न मेरे लिये होगा । ! 

# पसिक्षुओ ! जो वह उच्छेद-द्टि (-- उच्छेद-वाद ) है, वष्ट संस्कार है। वह संस्कार 
किस-निदानवाला ० । ०आसखतवोंका क्षय होता है। न रूपको आत्मा करके मानता है । न 
बेदनाको ० । न संज्ञाको० । न संस्कारको० । न विज्ञानकों०, न विज्ञानवानकों ०, न आत्मामें 
विज्ञानको०, न विज्ञानमें आत्माको० | न इस दृष्टिवाछा होता है--' बही आत्मा है, वही 
लोक है, वही पीछे जन्मता हूं, नित्य -- ध्रुव -- अ-वि-परिणाम-धमंवाला ( हैं) ।! न इस दृष्टवाला 
होता है--' न में था, न मेरे लिये था, न होऊँगा, न मेरे लिये होगा ।? बल्कि कॉक्षा -- विचि- 
कित्सा (- संशय ) वाला होता है, सद्रमंमें न निष्ठा खखनेवाला ( होता ) है । 

# सिक्षतो |! जो यह कांक्षा--वि-चिकित्सा सद्धम में निष्ठा न रखना है, वह 
(भी) संस्कार है । वह संस्कार किस निदानझैला० । इस प्रकार वह संस्कार अ-नित्य० है । 
जो तृष्णा० | जो वेदना० । जो स्पशे० । जो अविद्या० । भिक्षुओ ! इस प्रकार जानने देखनेके 
अनन्तर (भी) आखवोंका क्षय होता है। & *€ >* 

* तब भगवान्‌ पारिछेयकर्में इच्छानुसार विहारकर, जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके 
लिये चल दिये। क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहां गये। वहाँ भगवान्‌ 
आ्रावस्तीमें अनाथपिड्कके आराम जेतवनमें विहार करने थे। तब कोशाम्बीके उपासकोने 


( विचारा )-- 


« यह अय्या (--मिक्षू ) कोशाम्बीके मिक्ष , हमारे बड़े अनर्थ करने बाले हैं। 
हनसेही पीड़ित हो भगवान्‌ चछे गये। हाँ! तो अब हम अय्या कोशम्बक भिक्षुओंको न 
अभिवादन करें, न प्रत्युत्थान करें, न हाथ जोड़ना -- सामीचीकर्म करें, न सत्कार करें, न गोरव 
करें, न माने, न पूजें; आनेपर भी पिड (-भिक्षा) न दें । इस प्रकार हम छोगों द्वाश 
अ-सत्कृत, अ-गुरुक़ृत, अ-मानित, अ-पूजित, अपत्कार-बद चबे जायेंगे, या गृहरूथ बन 
जायेंगे, या भगवानको जाकर प्रसन्न करेंगे |? तब कोशाम्बी-बासी उपासक कोशाम्बी-वासी 
मिक्षुओंक्रो न अभिवादन करते? । तब कोशाम्बी-वासी सिक्षुओंने कौशाम्बीके उपासकोंसे 
असत्कृत हो कद्दा -- 

# अच्छा आबुसों | हमलछोग श्रावस्तीमें भगवानके पास इस झगड़े (-+ अधिकरण) 
को शांत करें । ७ तब कौशाम्वी-वासी मिक्ष आसन समेटकर पात्न-चीवर छे जहाँ श्रावस्ती थी 
चहां गये | 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने सुना--“ वह भेडन-कारक -: कलह-कारक -- विवाद-कारक, 
भस्स( >> भप )कारक, . संघमें अधिकरण( --झगड़ा )कारक कौशाम्बी-वासी . सिक्चु 
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पॉरिलेयकसे भावस्ती । * २२ 


झ्रावल्ती आ रहे हैं ।७ तब आयुष्मान्‌ सारिपुश्न जहां भगवान थे, वहाँ गये । जाकर सगवानको 
अभिवादनकर एक झओोर बैठ गये । एक ओर बेठे हुये आयुष्मान्‌ सारिपुन्नने भगवानसे कहा--- 
४ भन्‍्ते ! वह भंडन-कारक० कोशास्बी-वासो सिक्षु श्रावस्ती आ रहे हैं, उन भिक्षुकंके साथ 
में केसे बतू' ९? 

& सारिषन्न ! तो तू धर्मके अलुसार वरते ।? 

४ अन्‍्ते ! में घस या अधमे केसे जानें 0? 


४ सारि-पुत्र | अठारह बातों ( --वस्तु) से अ-घरंवादी जानना चाहिये । 'सारि-पुत्र ! 
भिक्षु (१) अ-घर्मको धर्म (--सूत्र) कहता है। (२) धर्मको अ-धर्म कहता है। (२) झ-विनय 
को विनय कहता है। (४) विनयकों अ-विनय कहता है। (५) तथागत-द्वारा अ-भाषित -८ 
अ-लपितको, तथागत-द्वारा भाषित -- लपित कहता है। (६) ०भाषित ७ रूपितको, ०अ-भाषित 
व्ञ-लपित कहता है । (७) तथागत-द्वारा अन-भाचरितको ०आचरित कहता है। 
(८) तथागत-द्वारा आचरितको ०अनू-आचरित कहता है। (९) तथागत-ह्वारा अ-प्रज्ञप्त 
(>अ-विद्वित) को ०प्रजस कहता है। (१०) ०प्रज्षत्कों ०अ-प्रत्षत ० | (११) अन- 
आपत्तिकों आपत्ति (>दोप) कहता है? (१२) आपत्तिको अनू-आपत्ति कहता है। 
(१३) लूघु (-छोटी)-आपत्तिक्रो गुरु ( < बड़ी)-आपत्ति कहता है । (१४) ग़रुआपन्तिको 
लघु-आापत्ति कहता है । (१९) स-अचश्ेप (--अ-पूर्ण) आपत्तिको अनू-अवशेष (-- पूर्ण ) 
आपत्ति कहता है। (१६) अनू-अवशेष आपत्तिको स-अवशेष आपत्ति क्ठता है। 
(१७) दुःस्थोल्य (>दुराचार) आपत्तिको, अ-दुःस्थौल्य आपत्ति कहता (+-दीपेति-- 
प्रकाशित करता है) । (१८) दुःस्थोल्य आपत्तिकों अ-दुःस्थौल्य आपत्ति कहता है। 

“ अठारद्द वस्‍्तुओंसे सारि-पुत्र घर्म-बादी जानना चाहिये ।--- 


मरारिपुन्न ! मिक्ष॒ (१) अधर्मको अधमे कहता है। (२) 'धर्सकों धर्मं० | (३) अ-विनय 
को अ-विनय० । (४) विनयकों विनय० । (५) ०अ-भाषित --अ-लपित० । (६) ०भाषित 
व लपितको ०भाषित--छपित० । (७) ०अनू-आचरितकों ०अनू-आचरित० । («) 
०आचरितकों >आचरित० | (९) ०अ-प्रञ्मनप्तको ०अ-प्रजप्त० । (१०) ०»प्रश्ष्तको ०प्रश्ञप्त० । 
(११) अनू-आपत्तिको अनू-आपत्ति9 । (१२) आपत्तिफो आपत्ति> । (१३) लघु-आपत्तिका 
लघु-आपत्ति० । (१४) गुरु-आपत्तिको गुरु आपत्ति० । (१५) स-अवशेष आपत्तिको स-अवशेष 
आपत्ति । (१६) अन-अवशेष अपपत्तिको अन-अवशेष आपत्ति०। (१७) दुःस्थोरय 
आपक्तिकों दुःस्थोल्य आपत्ति० । (१८) अ-दुःस्थोल्य आपत्तिक्ों अ-दुःस्थोल्य आपत्ति० । 

आयुष्मान्‌ महामोद्रल्यायनने सुना--' वह भमंडनकारक ०।०। 


आयुष्मान्‌ मद्दाकाइयपने ०।० महाकात्यायनने सुना--८१० महाकोद्वित (-कोष्टिल) 
ने सुना --०।० महा कप्पिनने सुना--०० महाचु रद ०।० अनुरुद्ध ०० रेवत ०० उपाली 
०।० आनन्द ०।० राहुल ०। 

मद्दाप्रजापतोी गोतमीने सुना--'बह भंडन-कारक० ।? “ अन्त ! सें उन भिक्षुओंके 
साथ केसे वर्तू' 9१ 
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५४२ पारिलेयक्से धावस्ती । 


# शौत्तमी | तू दोनों ओरका धर्म (“--बात) छन । दोनों ओरका घसमें सुनकर, जो 
भिक्षु धर्म-बादी हों, उनकी दृष्टि, शान्ति, रुचि, पसन्‍्दकर । भिक्षुती-संघको भिश्लु-संघसे जो 
कुछ अपेक्षा करना ३, वह सब धर्मचादीसे ही अपेक्षा करना चाहिये |”? 

अनाथ-पिडरू ग्ृह-पतिने सुना--“ वह भंडनक्ारक० ,! “' भन्‍्ते ! में उन सिक्षुओंके 
साथ केप्ते बत' १? 

८ गृहपति | तू दोनों ओर दान दे । दोनों ओर दान देकर दोनों ओर धर्म सुन । 
दोनों ओर धर्म सुनकर, जो भिक्षु धर्म-बादी दों, उनकी दृष्टि (८ सिद्धान्त) क्षाति (-+ 
ओचित्य), रुचिकों ले, पसतन्दकर ।४ 

विशाखा सगार-सावाने सुना--जो वह० । “' भन्‍्ते ! में उन मिक्षुओंके साथ केशे 
बतू १?" 

५ विशाखा ! तू दोनों ओर दान दे० । ०रुचिक्ों के पप्तन्दकर ।!” 

तब कौशाम्बी-वासी मिक्षु कमशः जहाँ भ्रावल्तो थी, वहाँ पहुँचे । तब आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्नने जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जा० “ अन्‍्ते ! वद्द भंइनकारक० कोशास्बी-चास्ी भिक्ठ 
श्रावस्ती आ गये । भन्‍्ते ! उन भिक्षुओंको आखन आदि केस देना चाहिये 2? 

“४ सारिपृत्र | अलग आसन दना चाहिये ।” 

४ भन्‍्ते ! यहि अलग न हो, तो केसे करना चाहिये ?” 

« सारिषुश्नर) तो अछगग बनाकर देना चाहिये। परन्तु सारि-पुत्र ! बृद्धतर मिश्ुका 
आसन इठने ( के लिये ) में किसी प्रकार मी नहीं कहता । जो हृटाथे उसको ' दुष्कृति ! 
की आपत्ति । 

“अस्ते |! आमिप ( >भोजन आदि )के ( विपय्रमें ) केसे करता चाहिये ११ 

“सारिपुत्र ] आमिप सबको समान बाँटना चाहिये ।? 

तब धर्म ओर विनयकी प्रत्यवेक्षा ( >-मिलान, ख्वोज ) करते उस उत्क्षिप्त मिक्षुका 
( विचार ) हुआ--यह आपत्ति ( >दोष ) है, अन-आपत्ति नहीं है । में आपन्ष 

न्‍आपत्ति-युक्त ) हूं, अन-आपन्न नहीं हूं। मैं उत्क्षित्त ( +'उत्क्षेपण! दंडसे दंडित ) 
हूं, भन्‌ उत्क्षिस नहीं हूँ । अ-कोप्प्र --स्थानाहई >घामिक कर्स ( न्याय )से में उत्क्षिस्त 
हूं ।! तब वह उत्तक्षित्र मिश्चु ( अपने )'' अनुयायियोके पास गया,'''बोला--“यह आपसक्ति 
है आबुसो ! आओ आयुण्मानो मुझे मिला दो ।०। तब वह उन्क्षिपद-अनुयायी सिक्षु उत्क्षिप्त 
मिक्षुकां लेकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहां गये, जाकर भगवानकों अभिवदनकर पुक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठकर उन सिक्षुओंने भगवानसे यह कहा -- 

“भन्‍्ते ! यह उत्क्षितक मिक्षु कहता है--“आवुसा ! यह आपत्ति है अन॑-आपस्ति 
नहीं ०, आओ आयुष्मानों मुझे ( संघमें ) मिला दो |! भन्‍्त ! तो केंस्ते करना चाहिये १? 

'प्रिक्षतं! यह आपत्ति हे, अन-आपत्ति नहीं। यह मिक्षु, आपक्ष है, अन-आपन्न 
न्हींदहे। उत्क्िस है अन-उत्क्षिप्त नहीं है। अ-कोप्य -स्थानाहे -- चारमिक कमसे डस्किस 
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है। मिक्षुओ ! चेँंकि यह मिक्ष आपन्न है, उत्क्षिप्त है, ओर ( आपत्ति ८ दोष ) देखता है; 
अतः इस अक्षुको मिछालो ।!! 

तब उल्क्षिप्त के अनुयायी समिक्षु ओंने डस उत्क्षिप्त सिक्लषुको सिलाकर (-- ओसारणकर), 
जहां उत्शेपक भिक्ष थे, वहाँ गये । जाकर उत्क्षेपक भिक्षुओंकों कहा-- 

“आबुसो ! जिस बसरूतु ( >-वात )में संघका भंडन-- कलह, विग्रह, वित्राद हुआ 
था, संघ-( फूट ) भेद -संघराजी +- संब-व्यवस्थान -- सेघ-नानाकरण हुआ था । सो ( उस 
विषयमें ) यह भिक्ष आपन्न है, उत्क्षिप्त हे, अव-सारित ( >मिला लिया गया ) है। 
हाँ तो ! आवुसो | हम इस वस्तु ( >मामछा, बात )के उप-शमन ( --फेसछा, 
मिथना )के लिये संघको सामप्री ( >मेरू ) करें ।?? 

तब वह उत्क्षेपह ( -- अलग करनेवाले ) भिक्षु जहां भगवान्‌ थे," जाकर अगवानूको 
अभिवादनकर '*' एक ओर बेठ' ''भगवानको बोले-- 

“अन्ते | वह उत्क्षिप्त-अनुयायो भिक्षु ऐसा कहते हैं--'आवुसो ! जिस वस्तुमें० 
संघकी सामप्री करें ।! भन्‍्ते ! कैप्ते करना चाहिये 9७ 

“मिक्षुओं ! चेँंकि वह भिक्ष आपक्न, उत्क्षित, पश्यो ( >दर्शाज: आपत्ति देखने 
माननेवाछा ) और अव-सारित है । इसलिय्रे भिक्षओं ! उस वस्तुके उप-शमनके लिये संघ 
संघकी सामग्री करे । और वह इस प्रकार कनो चाहिये --रोगी निरोग सभोको एक जगह 
जसा होना चाहिये, किसीका ( बदरा ) भेजकर, छन्‍्ह ( ज्यवोट ) न देना चाहिये। जमा 
होक!, योग्य, समर्थ भिक्षु-द्वारा संघ ज्ञारित ( >सुवित - संबोधित ) होना चाहिये-- 
'भन्ते ! संघ मुझ सुने । जिम बस्तुर्मे संघ मंडन, कलह, विग्रह, विवाद० हुआं था; सो 
( उस विषयमे ) यह भिक्ष आपन्न है, उत्क्षिप्त, ( है ) पश्यी, अव-सातरिति है। यदि संघ 
डबित ( --पत्तकछ ) समझ्न, तो संघ उप वस्तुके उपशमके लिये संघ-सामग्री करें । यह 
ज्ञाप्ति ( >सूचना ) है । 

धमन्‍्ते ! संघ मुझे सुने-जिस वस्तुमं० अवप्तारित है। संघ उठ वस्तुक उपशमनके 
लिये संघ-सामग्री कररहा है । जिस आयुम्सानका उस वस्त॒ुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री 
करना, पसन्द है, यद्द चुप रह: जिसको नहीं पसन्द है, वह बोले। दूसरी बार भो०। 
तोसरी बार भो० । संघते उस वस्तुके उयशमनके लिये संघ-सामग्री ( - फूंटे संघको एक 
करना ) की; संघ-राजी -- ० संध-भेद निहत (-- नष्ट ) हो गया । “संघको पसन्द है, इसलिये 
चुप है'--यह मैं समझता हूँ |“? 


९ रे र 
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/ई-शिष्य असिवंधकके प्रश्न । कुल-नाशकरेकारण । पिड-सुत । 
( बि० पू० ४६१ )। 
कग्यारहर्वी ( वर्षा ) नाला बाह्यण-ग्राममें । 
असिबंधक-पुत्त सु । 
>> ज् ५4 

२( ऐसा मेंने सुना )--एक प्मय कोसलमें चारिका चरते हुये बड़े भारी भिक्षु-संघक 
साथ भगवान्‌ जहाँ नाल्‍न्दा है, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ नालन्‍्दामें प्रावारिक ( सेठ )के 
आमके बागमें विहार करते थे। उस समय नालन्दा दुभिक्ष ( --मिक्षा पाना कठिन 
जहाँ दो ), दो ईतियों ( >>अकाल ओर महामारी )पे युक, ओर श्वेत-हड्डिबोंबाली, 
'सलाकाउुत्ता' ( फल रहित खंटी हो गई खेती जहाँ हो ) थी। उस समय बड़ी भारी 
निगंठों ( -- जैन-साथुओं )की परिषद्‌ ( --जमात )के साथ विगंठ १नाटपुत्त (--मद्ाबीर) 
नालन्दा में (ही) वाप करते थे। तब निगंढोंका शिष्य ( >जेन ) असि-बन्धक-पुम्र 
ग्रामणी जहाँ निर्गंठ नाट-पुत्त ( >ज्ञातृ-पुत्र ) थे, वहाँ गया। जाका निर्गंठ नाट पुत्तकों 
झभिवादनकर एक आर बेठ गया। एक ओर बेठे अधि-बन्धक-पुत्र ग्रामजीकी निगंठ 
भाट-पुत्ते यह कहा-- 

#आ ग्रामणी ! श्रप्षण गोतमसे वाद ( >शाख्वार्थ ) कर, इस प्रकार तेरा सुन्दर 
कीति-शब्द फेर जाग्रेगा । ( लोग करेंगे )--अ सित्रन्त् फघुत ग्रामगीते इतने बड़े ऋद्धिवाले, 
इतने मद्दाप्रतापवाले भ्रमण गोतमसे वाद किया ।”' 

+मन्ते ! में इतने बड़े ऋद्धिवाले, इतने महप्रतपा श्रप्गा मोतमप्ते केंते 
बाद रोपूँगा ९”? 

« ग्रामणी | आ जहाँ श्रमण गोतम है, वहाँ जा । ज्ञाऊर श्रप्ण गोतमपते ऐसे कह -- 
'मन्‍्ते ! भगवान्‌ तो अनेक प्रकारसे कुछांकी, उन्नति बखानते हैं, अनुरक्षा बखानते हैं, अनुकम्पा 
(+ दया ) बखानते हैं १” यदि ग्रामणी | श्रसमग गोतम ऐसा पूछे जानेपर, इस प्रकार उत्तर 
दे--' ऐसा ही ग्रासमणी ! तथागत अनेक प्रकारसे कुछोंकी० ? । तो तू इस प्रकार कहना- 
* तो क्‍यों भन्‍्ते | भगवान्‌ महान्‌ मिक्ष संघक साथ, दुमिक्ष, दो ईवियांसे युक्त, श्वेत दृड्डियां 
पूणे, जमते सूखे खेतोंवाले ( प्रदेश ) में चारिका करते हैं ? (क्या) भगवान्‌ कुछोंको सतानेके 
लिये हुये हैं ? (क्या) भगवान्‌ कुछोंके उप-घातके लिये हुये हैं |" ग्रामगो | इस प्रकार दोनों 
आरसे प्रशन पूछनेपर श्रमण गौतम न उगलना चांहेगा, न निगलना चाहेगा। ? 

१. औ० नि० अ० क० २:४:५। २ संत नि: ४०:१६: ८९। ३. नाट-पुत्त हे ज्ञातृ-पुत्र । 
ज्ञात लिच्छवियोंकी एक शाला थी; जो वेश्वा्लीक आसपास रहती थीा। ज्ञाउस ही वतेम/न 
जथरिया दाब्द बना है। महावीर और जथरिया दोनोंक्रा गोन्न काश्यप है। आज भी जथरिया 
भूमिहार ब्राह्मण इस प्रदेशमें बहुत संज्यामं है । उनका नित्रास रत्तो पर्गना भी जाव > नत्ती > 
लत्ती > रत्तीसे बना है । 
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निर्गठ नाट-पुक्तको 'अच्छा अन्ते !! कह असि-बन्धक-पुत्र ग्रामणी, आसनसे उठ, निगंठ 
नाट-पुत्तको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानकों अभि- 
वादनकर एक ओर बैठ गया । एक और बेंठे हुये असि-बन्धक-पुत्न ग्रामणीने भगवानसे कहा-- 

४ क्‍या अनन्‍्ते। भगवान्‌ तो अनेक० ११" 

४ ऐसा ही ग्रमणी ! तथागत० । ? 

४ तो क्‍यों भल्‍्ते | भगवान्‌० १? 

& ग्रामणी | आजसे एकानये कल्प ( पूरे तक ), जिसे में स्मरण करता हूँ, एक कुलको 
भी नहीं जानता, जो पक्की भिक्षाकों देने मात्नसे उप-हत (--नष्ट ) हो गया हो । बल्कि जो 
वह कुछ आढ्य, महाधन-सम्पन्न, महाभोग-सम्पन्न, बहुत-सोना-चाँदी-युक्त, बहुत-बस्तु-डपकरण- 
युक्त, बहुत-घन-धान्य-युक्त हैं, वह सभो दानसे हुये, सत्यले हुये, श्रासण्य (-- श्रमण होने ) 
से हुये हैं । पग्रामणी ! कुछोंके उपघातके आठ हेतु आठ प्रत्यय (--कार्थे ) होते हैं। (१) 
राज! द्वारा उप-घातको प्राप्त होते हैं। (२) या चोस्से० । (३) या आगसे० । (४) या 
उद्क (>5पानी ) से० । (५) या गड़ा रक्खा (अपने) स्थानसे चला जाता है। (६) या 
अच्छी तौर न की हुई खेती नष्ट दो जाती है । (७) या कुलमें कुल-अंगार पेद होता है, वहद 
उनभोगोंकों उड़ाता, चोपट करता, विध्वंस करता है। (८) आय्वीं (सभी वस्तुओंकी) अनि- 
त्यता है । आमणी | (यह आउ हेतु, आठ प्रत्यय कुलोंके उप-धातके लिये हैं । इन आठ द्वेतुओं 
आठ प्रत्ययोंके होते भी जो मुझे यह कद्दे-- भगवान्‌ कुलोंके उच्छेदके लिये हुये हैं० ।? ग्रामणी ! 
(वह) इस कातकों बिना छोड़े, इस विचारको बिना छोड़े, इस दृष्टि (<5घारणा ) को बिना 
परित्याग किये, ले जाते (>मरते ) ही नकँमें जायगा । ” ऐसा कहनेपर असि-बन्धक-पुन्र 
ग्रामणीने भ्रगवानसे कहा--- 

४ आश्चर्य ! भन्‍्ते ! आश्रय ! भन्‍्ते ॥ जैेसे- । आजसे भगवान्‌ सुझे सांजलि शरणा- 
गत उपासक घारण करें | ४ 


( निगंठ )-सुत्त । 

१ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ नालन्दामें प्रवारिकके आम्रवनमें विहार करते थे । 

तब निममंठोंका शिप्य असि-बन्धक-पुत्र ग्रमणी जहाँ भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर एक 
कषोर बैठ गया । एक ओर बैठे असि-बन्धक पुत्र ग्रामगीसे भगवानने यह कहा-- 

४ ग्रामणी [| निगंठ नाट-पुत्त आ्रावकों (८-शिप्यों ) को क्‍या धर्म उपदेश करते हैं १” 

४ सन्‍्ते | निर्गंठ नाट-पुत्त श्रावकोंको यह धर्म उपदेश करते हैं कि--जो कोई प्राणोंको 
मारता (-- अतिपात ) है, वह सभो दुर्गंति, नर्कको जाता है । जो कोई विना दियेको (चोरी) 
लेता है, वह सभी० ।  ०काममें मिथ्याचार (--निपिद्ध ख्री-प्रसंग ) करता है? । जो कोई 
झूठ बोलता है? । जो जैसे बहुत करके विहरता है, वह उसीसे ले जाया जाता है |? अभन्‍ते ! 
निर्गंठ नाट-पुत्त आचकोंको इस प्रकारसे घर्म उपदेश करते हैं । ”” 

२९. स॑. कि. ४०१:८। 
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# ग्रामणी ! जो ( जैसे ) बहुत करके विहरता है, वह उसीते छे जाया जाता 
है? ऐसा दोनेपर ( निगंठ नाट-पुत्ते बचनानुसार ) कोई भी दुर्गति-गामी 5८ सरक-गासी 
नहोगा। तो क्या मानते हो ग्रामणी ! ज्ञो वह पुरुष रात या दिनमें, समय अ-पसयमें 
प्राण-हिसा करता है, उसका कौनसा समय अधिकतर होता है, जब वह प्राणीक्रो सारता है या 
जब वह प्राणीकों नहीं मारता १? 


४ सस्ते ! पुरुष रात या दिन समय अ-समय प्राण-हिसा करता है; ( उसमें ) वही 
समय अल्प-सर है; जब कि वह प्राण-हिसा करता है । ओर वही समय अधिकतर है, जब कि 
बह प्राण-हिसा नहीं करता ।० 

४ ग्रामणी जो जैवे बहुत करके बिहार करता है, उसीसे वह ( नरक ) ले जाया जाता 
है! -- ऐसा द्ोनेपर, निगंठ नाट-पृत्तके बचनानुसार कोई भी दुर्गेति-गामी नरक-गामी न होगा । 
तो कया मानते हो ग्रामणी ! जो पुरुष रात या दिन समय अ-समय चोरी करता है, उसका 
कौनपा समय अधिकृतर होता। है, जब कि वह चोरी करता है, या जब कि वह चोरी नहीं 
करता (१ 

४ भन्‍्ते ! जब वह पुरुष रात या दिन समय अ-समय घोरी करता है, ( उसमें ) वही 
समय झल्पतर है, जब कि वह चोरी करता है ( ओर ) वही समय अधिकतर है जब कि वह 
चोरी नहीं करता । ” 


# ग्रामणी ! “जो बहुत० । ? ऐसा होनेपर तो, निगंठ नाट-पुत्तके वचनानुसार कोई भी 
दुगेति-गासी तरक-गासी न होगा । तो क्या सानते हो, प्रामणी ! ०कास-मिथ्याचार० | ०रूपा- 
बाद० । प्रामणी ! कोई कोई प्राणी ऐसी धारणा -- दृष्टि (- वाद ) वाछा होता है--“ जो काई 
प्राण मारता है, वह सभी अपाय-गामी नरक-गामी होता है; ०चोरी० ; ०काम-मिथ्याचार०: 
०सषा-वाद० ।? ऐसे शास्ता (“गुरु ) में प्रामणी । भ्रावक (- शिष्य ) भ्रद्धावान्‌ होता 
है। उसको ऐसा द्ोता है--मेर शास्ताका यह वाद- यह दृष्टि है---' जो कोई प्राण मारता 
है; वह अपाय-गार्मी निरय-गामी होता है ।? * मेंने प्राणोंको मारा है, (अतः) में अपायगामी 
निरय-गामा हूँ; इस दृष्टि (धारणा ) को पाता है। ग्रामणी ! इस वचनको बिना छोड़े 
इस बिचारकों बिना छोड़े, इस दृष्टिकों बिना परित्याग किये, ले जाते ( माते ) वह निरयमें 


(पड़ेगा )। ०मेरा शास्ता० चोरी० । ०काम्-मिथ्याचार० । ०रूषा-वाद० । 


/ यहाँ ग्रामणी | ' भहंत्‌ , सम्यक्‌ू-संदुद्, विद्या-आचाण-संपन्न, लुमत, छोक-विदू, 
अनुसतर पुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुप्योंके शास्ता (< उपदेशक ), बुद्ध भगवान्‌? वधागत लोकमें 
उत्पन्न होते हैं। वह अनेक प्रकारसे प्राण-द्विसाकी निन्‍्दा >विगर्हणा करते हैं। “ प्राण-हिंसा 
बिरत होओ?--कहते हैं । वह अनेक प्रकारते चोटी० । ०काम-मिथ्याचार० । ०सुपावाद० । 
ऐप्ते शास्ताप्ें प्रामणी! (जब) श्रावक श्रद्धालु होता है । वह इस प्रकार विचारता है-- भगवान्‌ 
अनेक प्रकारसे प्राण-हिसाकी निन्‍दा -- विगईणा करते हैं, ' प्राण-हिसा विरत होओ ! कहते हैं । 
मेंने भी जितनी तितनी प्राण-हिसाकों है। सो अच्छा नहीं, ठीक नहीं । में सी उसके कारण 
संताप करता हूँ--' काश | यदि मैंने उस पाप-कर्मकों न किय्रा होता |” बह इस प्रकार 

११३ 


असियवंधकके प्रक्ष । २३ । 


बिचारकर, उस प्राण-हिलसाकों छोड़ता है, आगेके लिये प्राण-द्सासे बिरत द्ोता है । इस प्रकार 
इस पापक्मका' परित्याग करता है, इस प्रकार इस पापकर्मलसे हटता है। ०भगवान्‌ अनेक 
प्रकारते घोरी० । ०काम-मिथ्याचार० । _०मरूषावाद । 


+ (फिर) बह प्राण-अतिपात (--प्राण-हिसा ) छोड़, प्राण-अतिपातसे विरत होता 
है (० अदत्त-आदान (--चोरी ) छोड़० । ०काम-मिथ्याचार० । ०रपा-घाद० । ०पिशछुन- 
वन (>-सुगछो० । ०परुष-वचन ( » कठौर-वचन )० | ०सं-प्र-प्रल्यप (-- सैफप्पल[प -- 
बकवाद ) ०अभिष्या (--छोभ ) को छोड़ अन-अभिष्यालु (“अलोमसी )० । ०ध्यापाद 
(“-दोह ) छोड़, अ-व्यापन्न-चित्त ( -अ-्द्रोह-चित्त )० । सिथ्या-टदर्टि (७ झूठी धारणा ) 
छोड़, सम्बग्‌-दृष्टि (5-सच्ची धारणावाला ) होता है। सो ग्रामणी | वह आये-क्रावक ( -- सच्ची 
घारणावाणा शिष्य ) इस प्रकार अभिध्या-रहित, व्यापाद-रदित, संमोह-रहित जानकर, सुनने- 
बाला हो, मिन्र-भाव-युक्त-वित्तते एक दिशाक्ओो पृणकर विहार करता है । ०दूसरी दिशा० । 
“तीसरी दिशा० । “चौथी दिशा०। इस प्रकार ऊपर नीचे, आड़े बेंढ़े सबका विचार करनेवाछा, 
सबके अथे ; विपुल, महान्‌ , प्रमाण-रहित, वैर-रहित, व्यापाद-रहित, मित्रता-भाव-युक्त चित्तसे 
सभी लछोकको पृरणकर विहार करता है। जैसे ग्रामणी ! बलवान्‌ शंख बजानेवाला थोड़ी ही 
मेहनतसे चारों दिशाओंको ( शब्द ) सूचितकर देता है; इस प्रकार ग्रामणी | इस प्रकार 
भावनाकी गई -मैन्रीभावना, -- इस प्रकार बढ़ाई चित्त-विमुक्ति,” जिस प्रमाणमें कीजाये, वहीं 
अब-शिष्ट (5 खतम ) नहीं होती ; वह वहीं अव-शिष्ट नहीं होती । 


& ग्रामणी | वह आये-श्रातक इस प्रकार लोभ-रहित, द्वोह-रदहित, मोह-रहित, जानकर 
सुननेवाला एक दिशाकों करुणा-युक्त चित्तपे पुणेक/ विहार करता है । “दूसरी दिशा० | ०तीसरी 
दिशा० । >घोथी दिशा० ।० ० मुदिता-युक्त वित्तते० । “० उपेक्षा-सद्वित वित्तसे ० । ?! 


(भगवानके ) ऐसा कद्नेपर असि-बन्धक-पुतन्र प्रामणीने भगवानूते कहा --*' आश्रय !! 
भन्‍्ते ! आश्चर्य !] भन्‍ते !! ०उपासक घारण करें । '' 


पिड-छुत्त । 

१( ऐसा मेंने सुना )--एक समय भगवान्‌ मगधर्में पंच-शाला ब्राह्मण-ग्राममें विद्या: 
करते थे । 

डस समय पंच-शाला ब्राह्मण-ग्राममें कुमारियोंका त्योहार था । तब भगवानने पूर्वाह् 
सप्तव पहिनकर पान्न-चीवर छे पंच-शाला ब्राह्मण-ग्राममें प्रवेश किया । उस समय पंच-शालाके 
प्राक्षण मृहस्थ, मारके आवेशमें थे--' (जिसमें) श्रमण गोतम पिंड न पावे ।” भगवान जैपे 
पात्र लिये पैचशाला ब्राह्मण-ग्राममें प्रविष्ठ हुए थे, वैसे ही धुठे पात्रके साथ निकल आये । तब 
मार पापी जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानसे बोलछा -- 

४ श्रमण ! क्या तुम्हें पिंड नहीं मिला १” 

“ पापों | वैसा ही तो तूने किया; जिसमें पिंड न पाउँ | ”* 
. शृसकिकाणश4व।र..।ल्‍ल्‍. 


नमन 


शेर । ।$ असिबंधकके प्रश्ष । 


«४ भन्‍्ते ! भगवान दूसरीबार पेचशारूम आ्राह्मण-प्राममें प्रवेश करें, में बैसा करूँगा, 
जिसमें भगवान पिंड पायें । ? 
४ मारने तथागतसे छागछगा अ-पुण्य (- पाप ) कसाया । 
पापी | क्‍या तू समझता है कि, तुझे पाप न लगैगा ॥” 


भहो | खुखसे हम जीते हैं, जिन हमारे ( लोगोंके ) पास कुछ नहीं है । 
१आभास्वर देवताओंकी भाँति हम प्रीति-रूषी मोजनके खानेवाले हैं ।”? 


तथ मार पापी--- सगवान्‌ मुझ पहिचानते हैं, सुगत मुझ पहिचानते हैं ?-.. (कह) 
यहीं अस्तर्ध्यान द्वोगया । 


१ णक्क देव-समुदाय । 


( ४ ) 
प्रागंदिय-संबाद ( वि० पृ० ४६० ) | 


*एक समय भगवानने ““कुरु देशमें कल्माष-दम्य ( > कम्मास-दम्म )--निगम 
( >कस्या )-निवासी मागन्दीय बाद्वणका सत्री-सहित अषंत-पद-प्राप्तिका भविष्य देख,'' 
वहां जाकर, कल्माष-दम्यके पास किसी वन-खण्डमें बेठ ( अपना ) सुवर्ण-प्रभास प्रकट किया । 
मागन्दीय भी उस समय वहां मृंह घोनेके लिये जा, सुवर्ण-तेज देख--'यह क्‍या है।! 
इधर उधर देखते, भगवानको देख सन्तुष्ट हुआ । उसकी कन्या सुवर्ण-वर्णा थी । उस ( कन्या ) 
को बहुतसे क्षत्रिय-कुमार आदि चाहते हुये भी न पा सके थे। श्राक्मणका ख्याल था--“(किसी) 
सुवर्ण-बर्ण भ्रमणको ही दंगा । उसने भगवानको देखकर--“यह मेरी कन्याके समान वर्णका 
है, इसीको उसे दूँगा! निश्चय किया । इसलिये देखते ही सन्तुष्ट हो गया। 


उसने वेगसे घर जाकर ब्राह्मणीको कहा-- 


“भवती ( -आप ) ! भवती | मेंने बेटीके समान-वर्णका पुरुष देख लिया । बेदीकों 
अलंकृत करो, इसे उसको दिखाऊँगा ।!” 


ब्राह्मणीके लड़कीकों मुगैंधित जलसे नहला वख्र, पुष्प, अलंकारसे अलेक्ृत करते करते 
ही, भगवानकी भिक्षाचारकी बेला आगई । तब भगवान्‌ कम्मास-दम्ममें पिंढके लिये प्रचिष्ट 
हुये । वह दोनों भी कन्याकों ले अगवानूके बैठनेकी जगह पर पहुँच । भगवानकों वहाँ न 
देय, आाह्मणीने दघर उधर ताकते, भगवानके बैठनेके स्थानपर तृण-बिछा देखा ।''* 
ब्राह्मणीने कहा--- 

“ब्राह्मण ! यह उसका सृण-सेस्तर ( --ठृण-आसन ) है ?” “हां, भवती [? 

“तो ब्राह्मण ! हमारे आनेका काम पूरा न होगा 7 

“भवती । क्‍यों १? 

“आह्षण ! दखो, तृण-संस्तर कामके जीतनेवाले पुरुषका होनेसे इधर-उधर नहीं 
हुआ है ।॥» 

“मत भवती ! मंगल ख्बोजते समय अमंगल ( की बात ) कहो ।” 

फिर आाह्मणीने इधर उघर विचरकर भगवानके पद-चिन्हकों देखकर कट्ठा-- “देखा 

ब्राह्मण ! पद-चिन्ह; यह सत्त्व ( --जीव ) काममें लिप्त नहीं है |”? 

“भवती | तुम केंसे जानती हो ११७ 

ऐसा कहने पर अपने ज्ञान-बरुको दिखछातो हुई बोछी-राग-युक्तका पद उकड़' हाता 
है, प्वेष-युक्तका पद्‌ निकला हुआ होता है । मोह-युक्तका सहस्ता दवा होता है, मलछ-रहितका 
पद ऐसा होता है ।? 

उनकी यह कथा हो ( दी ) रही थो, कि भगवान्‌ भिक्षा-समाप्त कर उस वन-खंडमें 
आगये । ब्राक्मणीने सुन्दर लक्षणोंसे युक्त'''“भगवानके रूपको देखकर, ब्राह्मणको कहा -- 


१. सुत्तनिपात अ. क. ४: ९ । 
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२5७४। मागंदिय-संबाद । 
“ब्राह्मण ! इन्द्रींको तुमने देखा था १? 
"हां, भवती 9 
“अनेका काम पूरा न होगा। ऐसे लोग कामोपभोग (--काम-भोग) करें, यह 
संभव नहीं ।॥? 
उनके हस प्रकार बात करते समय, भगवान्‌ तृणा-सन पर बैठ गये | आह्मण बा 
इाथते कन्या ओर दाहिने दवाथसे कमंडल पकड़े, भगवानके पास जा--- 
“है प्रजजित । आप भी सुवर्ण-चर्ण हो, और यद्द कन्या भी; यह तुम्हारे योग्य है । 
इसको में तुम्हें भार्या करनेके लिये देता हूं, जल-सहित इस कन्याको ग्रहण करो ।” 


--कह, देनेकी इच्छासे खड़ा रहा । भगवानने ब्राह्मणसे न बोल दूसरसे ओोलनेको 
भाँति *' गाथा कही-- 


४ ( मार-कन्याये ) ठृष्णा, अ-रति ओर रागकों देखकर भी मैथुनमें मेरा बिधार नहीं 
हुआ । यह सल-मृत्र-पूणे क्या है, जिसे पेरसे भी छूना न चाह ।? 
५ सागन्दिय )-- बहुतसे नरेन्‍्द्रोंसे प्राथित इस नारो-रत्नको यदि नहों चाइत । 

ता अपनी दृष्टि ज्वीक-बत जीवन-भवममें उत्पत्तिकों कैसा कहत हो 97 

भगवेनू--सागच्दिय ! --धर्मोका अन्वेपग करके मुझे “मैं यह कहता हूँ' यह घारणा 
नहीं हुई । 

मैंने दृष्टियों (वादों ) को देख ( उन्हें ) न ग्रहणकर, चुनते हुए आत्म-रशातिकोईी 
देखा” ॥ (१) 

मागन्दिय--० जितने सिद्ठान्त कल्पित किये गय्रे हैं ह मुनि! (तुम) उनको न ग्रहण 
फरनेकी कहठत हो । 

ता अध्यात्म-शांति (नामक) इस पदार्थ (आप) धीरते केते जाना ?' (२) 

भगवान्‌ --" मागरन्दिय ! न दृष्टिसे, न श्रुति (-- श्रव७) से, न क्ञानसे, न शीलसे, न 
पतसे शुद्धि कहता हूँ । 

अ-हृष्टि, अ-श्रुति, अ-ज्ञान, अ-शील, अ-बतसे भी नहीं | 

(जो) इनको छोड़ते इनका न ग्रहण करते हुये एक (भो) भव (जन्म)कों न चाहे ।”' (३) 

मागन्दिय--/ यदि न दृष्टिसे न श्रुतिसे न ज्ञानसे न शीरूसे न घतसे शुद्धि कहते हो । 

और अ-दृष्टि अ-श्रुति अ-ज्ञान अ-शील और अ-ब्तसे सी नहीं । 

तो मैं समझता हूं कि कोई २ दृष्टिप्ते अत्यन्त माह -पूर्ण घमेद्दीकों शुद्धि जानते हैं ॥ (४ ) 

भगवान्‌ू--“ भागन्दिय | “ इृष्टिक विष्यमें बार २ पूछत हुये, तुम धारणकी हुई 
(दृष्टियों में) मोह-युक्त हो । 

यहाँ (अध्यात्म-शातिमें) थोड़ा भो नहीं जानते, अतपुव तुम इसको मोह-पूर्ण 
कहते हो (५) 

११६ 


मार्ग दिय-संबाद | २१३ । 


# जो सम अधिक या न्यून समझता है, वह विधाद करता है । 
तोनों भेदोंमें (जो) अचल है, (डसके लिये) सम, विशेष (ओर न्‍्यून) नहीं होता ॥ (६) 
४ है आह्ाण | 'सत्य है? यह किसे कहे, 'झूठ है? यह किससे विवाद करें । 
जिसमें सम विषम नहीं है, वह किसके साथ वाद करे ॥ (७) 
« आवास छोड़ जो बिना निकेत (“घर) का जिचरता है, ग्राममें जो संसर्ग 
नहीं करता ! 
( जो ) कामसे शून्य ( अपने लिये ) भविष्यको न बनाने वाला है। (वह मुनि ) 
लोगसे बिग्रहकी कथा नहीं कहता ॥ (८) 
जिन ( दृष्टियों ) से अछग हो छोकमें विचरण करे नाग (--सुनि ) उन्हें सीखकर 
विवाद ने करे ! 
जैसे जरूसे उत्पन्न कंटर ओर कमल, जल ओर पंकते लिप नहीं होते । 
इस प्रकार शांति-वादी लोभ-रहित मुनि, काम और छोकमें अ-लिप्त (होता है) ॥ (९) 
दृष्टि और मतिसे बेद (-पार-)ग नहीं होता, ठष्णादि-परायग (जन) (शाति-वादीके) 
समान नहीं होता । 
कर्म और श्ुतिसे भी नहीं (मुक्ति-पदकों) ले जाया जा सकता, वह (तो ) ( तृष्णा 
आदि ) निवेशनोंमें अ-प्राप्त है ॥ (१०) 
संज्ञासे विरक्तको ग्रंथि नहीं होती, प्रज्ञा द्वारा विमुक्त हुयेको मोह नहीं । 
सेजा ओर दृष्टिको जिन्होंने प्रहण किया है। वह लोकपें धक्का पाते चलते हैं ॥ (११) 


१९४ 


( ९ ) 
महासति-पद्टान-सुत्त (वि, पू, ७६०) | 


१ऐसा मैंने सुना-एक समप्र भगवान्‌ कुरु ( देश ) में कुरमंके निगम (+कल्बा) 
कम्मात-दुम्ममें विहार करते थे । 


वहाँ भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“ भिछ्ुओ ! » 
४ भदनन्‍्त | ” ( कह ) भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 


« मिश्षुओं | यह जो चार सहति-प्रस्यान (--खति-पट्टान) हैं, वह सत्त्वोंके-- 
शोक कष्टकी विशुदिके लिये; दुःख-दोमेनस्मके अति ऋषगके किये, न्पाय (--सत्य) की 
प्राप्तिके लिये, निर्वागही प्राप्ति ओर साछातकानेके लिप्रे, एकायन (--एकान्तता-प्राप्य) 
मार्ग है। कोनसे चार ! भिश्ुओ ! यहां ( इस घमर्ममें ) भिक्षु कायामें *काय-अनुपइ यो हो, 
उद्योग-शील अनुभव (--संप्रजन्य) ज्ञान-युक्त स्टति-मानू, लोक (--र्ससार या शरीर) में' 
अभिष्या (-छोभ) ओर दोर्मनस्य (>दुःख) को हटाकर विहरता है। बेइनाओं 
(>-सुलादि) में "वरेदनानुपश्यी हो० जिहस्ता है। वजित्तमें चित्तानुपश्यी० । घ्मामें 
धघर्मानुपश्यी ? । 

'ममिक्षुओं ! केंप्ते भिक्षु *कायामे, कायानुपश्यी हो त्रिहरता है ?--भिक्षुओ ! भिक्ष 
अरण्यमें, वृक्षेक नीच, या शून्यागारम, आशधन सारकर, शरीरकों सीघाकर, स्मतिको सामने 


१, दी. नि. २: २९ 

« कुरुदेश वासी भिश्ु, मिश्वुनी, उपासक ओर उपासिका, ऋतु आदिके अनुकुल होनेसे, 
(शक अनुकुल ऋतु आदि युक्त हानेते, हमेशा ध्वस्त शरीर, स्वल्य चित्त होते हैं। लित्त ओर 
शरीरके स्त्रस्थ होनेते प्रतावरु-युक्त है गंभार कय्रा (८ उपरेश। ग्रहण करनेमें समथ होते हैं । 
इसीलिये उनको भगवानूने “इस गंभीर-अथ-युक्त महा-स् ति-प्रम्थानफी उपदेश किया । 

जैसे कि पुरुष सोनेकी डालं। पा उसमे नाना प्रकारके फ़ूलांको रक़्वे: सोनेकी मंजूषा 
(>पिटठारी) पा, सात प्रकारके रल्लोंका रकवे । इसोप्रकार भगवानन कुरु-देश-वासी परिषद्‌को पा 
गंभीर देशनाका उपदेश किया । इसीलिय यहां पर ओर भी गंभीरार्थ (सूत्र उपदेश किये) । इस 
दोव-निकायमें ( इसको आर | मह।निदानका, मज््िप्त-निकायमं सति-पट्टा न, सारोपम, रुक्खूपम 
रद्र-पाल, मागन्दिय, आनेशञ्न-सप्पाय और ओर भी सूत्रोंको उपदेश किया। इस देक्षमें चारों 

मिक्षु, भिक्षुनी उपासक, उपासिका ) परिषद्‌ स्वभावसे ही स्छति-प्रस्थानकी भावना-''से पुक्त 

हो विहारकरती हैं | दास ओर कर्म-कर नोकर-चाकर भी रूश्ृति-प्रस्थान संबंधी कथा हीको कहते 
हैं । पनवट ओर सूत कासनेके स्थान आदिमें भी व्यर्थकी बात नहीं होती ।--यदि कोई ख्री-- 
अम्म | तू किस र्मृति-प्रस्थानकी भावना करतों है ?-पूछनेपर “ कोई नहीं ” बोलती है; तो 
उसको घिकारते हैं--" जिक्वार हे तरी जिन्‍्दगीका, तू जीती भा मुर्देके समान है। फिर उसे 
“अब फिर एसा मतकर" उपदेश ( दे ) काई ए््च रूह॒ति प्रस्यानका सिद्चलात हैं | (भट्ट कथा) 

२. शरीरको उसके असल स्वरूप कश-नद-मक-सुत्र आदि रूपमें देखने वाला “काये 
कायानुप्श्यी . कहा जाता है। ३. सुख, दुःख. न दुःख न सुख इन तीन चित्तकी अवस्था रूपी 
बरदनाओंकों जैसा हो तसा देखने वाला 'वेदनामें बदनालुपशयो० ।' ४. यही आनापान (७ प्राणा- 
थाम ) कहछाता है । 
ध्१८ 
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रखकर वैव्ता है। वह स्मरण रखते सांस छोड़ता है, स्मरण रखते द्वी सॉस छेसा है। 
छम्बी साँस छोड़ते वक्त 'लम्बी सांस छोड़ता हूँ? जानता है, छम्बी साँस लेते वक्त 'लम्बी सांस 
लेता हूं! जानता है। छोटी साँस छोड़ते, 'छोदी सांस छोड़ता हूँ! जानता है। छोटी सांस 
छेते 'छोटी सांस लेता हैं? जानता है। सारी कायाकों जानते ( - अनुभव करते ) हुये, 
सांस छोड़ना सीखता है। सारी कायाको जानते हुये सांस लेना सीखता है। कायाके 
संस्कारको दंत करते साँस छोड़ना सीखता है। कायाके संस्कारको शांत करते साँस लेना 
सीखता है। जैसे कि--भिक्षतं | एक चतुर खरादकार ( >अमकार ) या खरादकारका 
अल्तेवासी लम्बे ( काष्ट )को रंगते समय “लम्बा रंगता हूँ” जानता है । छोटेको रंगते 
समय 'छोटा रंगता हूं! जानता है। ऐसेही मिक्षुओ ! भिक्षु लम्बी सांस छोड़ते०, लम्बी 
साँस छेते०, छोटी साँस छोड़ते०, छोटी साँस छेते० जानता है । सारी कायाको जानते 
( अनुभव करते ) हुये साँस छोड़ना सीखता है, ०साँस लेना । काय-संस्कारको शांत 
करते साँस छोड़ना सीखता है;० साँस लेना । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें 
काया नुपक्यी हो विहरता है, कायाके बाहरी भागमें० । कायाके भीतरी और बाहरी भागमें 
कायानुपश्यी विहरता है । कायामें समुदय ( -उत्पत्ति ) धर्मको देखता विहरता है । 
कायामें व्यय ( >खज्चे, विनाश ) धर्मको देखता विहरता है । कायामें समुदय-व्यय 
( > उत्पत्ति-विनाश ) धर्मको देखता विहस्ता है। 'काया है! यद्द रुस्टति, ज्ञान ओर 
स्खतिके प्रमाणके लिये उपस्थित रहती है । ( ठप्णा आदिम ) अ-लप्त हो विहरता है । 
लोकमें कुछ भी ( में, और मेरा करके ) नहीं ग्रहण करता | इस प्रकार भी सिक्षओं ) सिक्ष 
कायामें काय-बुद्धि रखते विहरता है । 

4फिर भिक्षुओं ! भिक्ष ऊते हुये 'ज्यता हैँ? जानता है । बडे हुये “बेटा हूं” जानता 
है। सोगे हुये 'लोया हूँ? जानता है। जैसे जेस उसको काया अवस्थित होती है, वैसेदी 
उसे जानता है। इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यो हो विहरता है; कायाके 
बाहरी भागमें कायानुपश्यी विहरता है। कायाके भीतरी ओर बाहरी भागोंमें फायानुफ्श्यी 
विहरता है । कायामें समुदय-( उत्पत्ति )-धर्म देखता विहरता है, ०व्यय-( --बिनाश ) 
धर्म०, ०समुदय-व्यय-घर्मं० ।०। 

+और भिक्षुओ ! भिक्षु गमन-आगमन जानते (-- अनुभव करते ) हुये करता है। 
आछोकन -- विछोकन जानते हुये करता है । सिकोड़ना फेछाना० १संघाटो, पात्र, चीवरका 
घारण जानते हुये करता है। आसन, पान, खादन, आस्वरादन, जानते हुये करता है । पाखाना 
(<-उच्चार ), तेशाब (-पह्साव ), जानते हुये करता है। चलते, खड़े होते, बठते, सोते, 
जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर करनेवाला होता है । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें 
कायालुपश्यी हो विहरता है ।०। 

१और मभिक्षुओ १ मिक्षु पैरके तलबेसे ऊपर केश मस्तकसे नीचे, इस कायाकों नाना 
प्रकारके मलोंसे पूर्ण देखता (--अनुभव करता ) है---इस कायामें हें--केश, रोम, नख, दाँत, 

९. यही ईर्या-पथ है। २. यही संप्रजन्य हैं। ३. सिक्षुओंकी दोहरी चादर । ४. प्रति- 

कृल्ल-मसनसिकार । 
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त्वक्‌ (-- चमड़ा ), मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि ( के भीतरकी ) मज्जा, वुछ, हृदय (कलूेजा), 
बहुत, छोमक छीड्ा (» तिएछोी ), फूफ्फुस, आाँत, पतली आँत (>+अंत-गुण ), उद्॒ररूष 
( बस्सुमें ), पाखाना, पित्त, कफ, पीब, छोहू, पसीना, भेद (>बर ), आंसू , वसा (5८ अर्थ) 
छार, नासा-मछ, "लसिका ल्थित, ओर मूत्र। जैसे मिक्षुओ ! नाना अनाज शाली, वीही 
(>धान ), मूँग, उदड़, तिल, तण्डुलूसे दोनों मुखभरी देहरी (--मुढोछी, पुटोढी) हो, उसको 
आँखवाला पुरुष खोलकर देखे--यह शाली हैं, यह बीही हैं, यह मूँग हैं, यद उड़द हैं, मद तिरू 
हैं, यह तंडुल हैं। इसी प्रकार मिक्षुओ ! मिक्ष पैरके तलबेके झपरसे केश-मस्सकते, 
नीचे इस कायाको नाना प्रकारके मलोंसे पू्णे देखता है---इस कायामें हैं० । हस प्रकार कायाके 
भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है ।०। 


“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु इस *कायाको ( इसकी ) स्थितिके अजुसार ( इसकी ) 
रचनाके अनुसार देखता है-हइस कायामें हैं--शथिवी घास (+ए्थिवी महाभूस), आप 
(>जर )-घातु, तेज (--अप्नि ) धातु, वायु-घातु । जैसे कि मिक्षुओ ! दक्ष (+- चहुर ) 
गो-घासक या गो-घातकका अस्तेबासी, गायकों मारकर बोटी ओोटी कांटकर चौरस्तेपर बैठा हो । 
ऐसे दी मिक्षुओ | भिक्षु इस कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुखार देखता है ।०। 
इस प्रकार कायाके भीतरों भांगको० । 


“१और सिक्षुओ ] मिक्षु एक दिनके सरे, दो दिनके मरे, तोन दिनके मेरे फूछे बीले 
पढ़ गये, पीब-भरे, ( रत )-शरीरको इसशानमें फेकी देखे। (ओर उसे ) वह इसी 
( झपनी ) कायापर घटावै--यह भी काया इसी धमम (स्वभाव ) बाली, ऐसा ही होनेवाली, 
इससे न बच सकतेवाली है । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग० ।०) 


“और भी भिक्षुओ ! भिक्छ कोओंसे खाये जाते, चील्होंसे खांगे जाते, गिद्दोंसे खाये 
जाते, कुसतोंसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीबोंसे खांग्रे जाते, श्मशानमें फेंके ( रूत-) शरीःको 
देर । वह इसी ( अपनी ) कायापर घटावे --यह भी काया०।०। 

“और भिक्षुओ | भिक्ष मांस-लोहू-नसोसे बने हड्डी -ककालवाले शरीरकों शमशानमें 
फेंकी देखे०।०। 

४० मांस-रहित छोहू-छगे, नसोंसे बँधे० ।०।० मास-लोहू-रहित नसोसे बँघे० ।०॥० 
बंधन-रहित हड्डियोंको दिज्ञा-विदिशामें फेंकी देखे -कहीं दहाथकी हड्डी है, “पेरकी हड्डी० 
“जंबाकी हड्डी०, ०“उरुकी हड्डी०, कमरकी हड्डी०, ०पीठके काँटे ०, ०खोपड़ी ०: और इसी 
( अपनी ) *कायापर घटावे> ।०। 

“ओर भिक्षुओ ! सिक्षु शंखके समान चर्णवाल्ी सफेद हड्डीवाले शरीरको इ्मशानमें 
फेंक! देखे० ।०।० वर्षो-पुरानी जमाकी हृडडीयोबालि० |०।० सड़ी चूणे-होगई दृष्डियोंवाले० ।०। 

“कैसे भिश्लुओ ! भिक्षु *वेदनाओंमें बेदनाजुपश्यी (हो) विहरता है १ मिक्षुओ ! सिक्ष 

ु सुशष-वेदनाकी अलुभव करते “ सुख-बेदन' अनुभवकर रहा हूं ? जानता है। दुःख-बेदनाको अनुभव 
१. केहुनी आदि जोड़ोंमें स्थित तरल पदार्थ ॥।. .* *घातु-मनासिकार रः ३. पमशान हु 
१ चोद (१) कायालुपश्यना समाप्त न ४ (२) वेदनाजुपश्यना । 
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करते ' दुःखबेदना अशुभवकर रहा हूं? जानता है। अदुःख-असुख वेदुनाको अनुभव करते 
८ अदुःख-अयुख-वेदना अ्नुभवकर रहा हैँ? जानता है। स-आमिष (--भोग-पदार्थे-सद्दित ) 
सुख-बेदनाको अनुभव करते० । निर्‌-आमिष सुख-वेदना० । स-आमिष दुःख-पेदना० । मिर- 
आमिष दुःख-पेदना० | स-आमिष भदुःख-अछख-पेदना० । निर-आमिष अदठुःख-असुख-बेदना ० । 
इस प्रकार कायाके भीतरी भाग० ।०। 

“कैसे मिक्षुओ ! मिक्षु वित्तमें 'वित्तानुपक्यी हो विहरता है ? यहाँ भिक्षुओ ! भिक्ष 
स-राग वित्तको * स-शग चित्त है? जानता है। विराग (--राग-रहित ) चिक्तको “विशग 
चिंस है? जानता है। स-हेष चित्तको ' सह्ेष पित्त है? जानता है। वीत-द्वेंष (--द्वेंष-रहित ) 
चित्तको ' वीत-द्वेष चित्त है? जानता है। स मोह दित्तको० । वीत-मोह चित्तको० । संक्षिप्त 
कित्तको० । विक्षिप्त चित्को ० । महतू-गत (--महापरिमाण ) चित्तको० । अ-महदूगत 
वित्तको ० । स-उत्तर० । अनु-उत्तर (+- उत्तम )० | समाहित (--एकाग्र )० । अनसमाहित० । 
विश्लक्तर । अ-विमुक्त ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० ।०। 


“कैसे मिक्षतो ! मिश्ठ धमोमें 'धघर्मालुपश्यी हो विहरता है ? मिक्षुओ ! मिक्ष पाँच 
नीवरण धर्मामें धर्मानुपश्यी (हो ) रिहरता है। कैसे म्छ्ुओ ! भिक्षु पाँच १नीवरण धम्मोमें 
धर्मानुपश्यी हो विहरता है ? यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी काम्र-चछुन्द्‌ (-कामु- 
कता )को 'मेंरग्में भीतरी काम-च्छन्द विद्यमान है? जानता है। अ-दिद्यमान भीतरी कामच्छ न्दको 
: मेरेमें भीतरी कामच्छरद नहीं विद्यमान है?-- जानता है। अन-उत्पन्न कामच्छन्दकी जैसे 
उत्पत्ति होती है-- उसे जानता है। जैसे उत्पन्न हुये कामच्छन्दका प्रहाण (--विनाश ) 
होता है, उसे जानता है। जैसे विन"्ट कामच्छन्दकी आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता 
है। विद्यमान भीतरी व्यापाद (+--ब्रोह )को-' मेरेमें भीतरी व्यापाद विधमान है !--जानता 
है । अ-विद्यमान भीतरी व्यापादको--' मेरेमें भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है !--जानता है । 
जैसे अन-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, उसे जानता है। जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता है, 
उसे जानता है । जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है । विधमान 
भीतरी स्स्थान-मुद्ध (८ थीन-मिद्ध -- मनकी अलसता )० ।०। 

० भीतरी ओडस्य-कोकृत्य (-- उद्धल-कुक्कुदछ ८ उद्गेग खेद, ) ०।०। 

० भीतरी विचिकित्सा (<-संशय ) ०!०। 

“इस प्रकार भीतर धर्मोमें धर्मानुपश्यी हो बिद्वस्ता है । बाहर धमामें ( भी ) धर्मानु- 
पष्यी हो बिद्दरता है। भीतर-बाहर० । धममोमें समुदय (--उत्पत्ति ) धर्मका अनुपश्थी 
(<+ अनुभव करनेवाला ) हो विहरता है ।० व्यय (--विनाश )-धमें० । ०उत्पत्ति-विनाझ- 
घर्म० । स्थतिके प्रमाणके लिये ही, ' धर्म है? यह स्टृति उसकी बराबर विधमान रहती है । 
वह ( तृष्णा आदिमें ) अ-लप्त हो विहरता है। छोकमें कुछ भी ( में और मेरा ) करके प्रहण 
नहीं कारता | इस प्रकार भिक्षुओ ! मिक्ष घमोमें धम-अनुपक्रयी हो विहरता है । 


१. (३) चिसानुपश्यना । ३२. (४) धर्मानुपश्यना। ३. पाँच नोीवरण- कामच्छन्द, 
व्यापाद, स्त्थानरूड, ओछ्स्य-कोक़ृत्य, विचिकित्सा । 
जे क 


_ (५८ 


२:५। सतिपद्वान-खुत्त । 


“और फिर भिक्षुओ ! मिक्षु पाँच उपादान 'स्कंघ धर्मामें धर्म-अनुपकणी हो विहरता 
है। केसे लिक्षुओ ! सिक्षु पाँच उपादान स्कंघ घमोमें धर्म-अनुपश्यी हो विदरता है ? मिक्षुओ ! 
सिक्ष ( क्षचुभव करता है )- यह रूप है!, “यद्द रूपकी उत्पत्ति (-समुदय)', “यह रूपका 
अस्त-ग़मन ( -- विनाश) है? । ०संज्ञा० । ०संस्क्रार० । ०विज्ञान० । इस प्रकार अध्यात्म 
(-- शरीरके भीतरी) घ्॒मोमें घर्म-अनुपक्यी हो विहरता है। बहिर्धा ( --शरीरके बाहरी) घमो 
में घ्-अनुपश्यी ० । शरीरके भीतर-बाहरो । धर्मो ( +वल्तुओं) में समुदय (-: उत्पत्ति)- 
घर्मकी अनुभव करता विहरता है। बस्तुओंमें विनाश (-- व्यय )-घर्मको अनुभव करता 
बिह्र्ता है। वस्‍्तुओंमें उत्पत्ति-विनाश-घर्मको अनुभव करता विहरता है। सिफ ज्ञान और 
स्मृतिके प्रमाणके लिये द्वी 'घर्मे हैं! यह स्खति उसको बराबर विद्यमान रहती है | वह अ-लप् 
हो विहरता है | छोकमें कुछभी नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओ | सिक्षु पाँच उपादान- 
स्कंधोंमें धर्म ( <- स्वभाव ) अनुभव करता ( 5 धर्म-अनुपश्यी) विहरता है । 


“आर फिर भिक्षुओ ! भिक्षु छः आध्यात्मिक (-- शीरके भोतरी), वाह्य ( » शरीस्के 
बाहरी) *आयतन धर्मामें धम अनुभव करता विहस्ता है। कैसे मिक्षुओ ! भिक्षु छः भीतरी 
बाइरी आयतन(-रूपी ) धर्मामें धर्म अनुभव करता विहरता है ? भिक्षुओ ! भिक्छु चक्षुको 
अनुभव करता है, रूपोंकों अनुभव करता है, ओर जो डन दोनों (>चल्छु ओर रूप) काके 
संयोजन -उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है। जिस प्रकार अन-उत्पन्न संयोजनशो 
उत्पत्ति होतो है, उतते भी जानता है। जिप् प्रकार उत्पन्न संग्रोजनका प्रहाग ( >-विनाश) 
होता है, उसे भी जानता है । जिस प्रकार प्रददीण (-- विनष्ठ) संयोजनकी आगे फिर उत्पत्ति 
नहीं होती, उसे भो जानता है । श्रोन्रकों अनुभत्र करता है; शब्दको अनुभव करता है? । ध्राण 
(सूंघनेकी शक्ति, प्राण-इन्द्रिय) को अनुभव करता है । गंधको अनुभव करता है० । जिल्दार 
रस०।० । काया (--त्वक-इंद्रिय टंडा गर्म आदि जाननेकी शाक्ति)०, स्प्रष्टटय (-- टंडा गे 
आदि) ०।० | मनको अनुभव करता है। धर्म (--मनका जिपय) को अनुभव करता है । 
दोनों (-- मन और धर्म) काके जो १संग्रोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अलुभव करता 
है ।० ५ इस प्रकार अध्यात्म (5 शरोरके भीतर ) धर्मा (:पदाथों ) में धर्म (--स्वभाज) 
अनुभव करता विहस्ता है, बहिर्धा (-शरीरके बाहर)०, अध्यात्म-बहिधाँं० । धर्मामें 
उत्पत्ति-धमंको ०, ०विनाश-घमंको ०, ०उत्पत्ति-विनाश-धर्मको० । सिर्ष ज्ञान और स्शतिके 
प्रमाणके लिये० । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर घाले छः आयत्तन घर्मो 
(ल८ पदार्थों ) में ध्मे (-- स्वभाव) अनुभव करता विहरता है । 

“ओर मभिश्नुओ | मिश्रु सात ,बोधि-अड् धर्मों /-पद्राथों) में धर्म (>+ स्वभाव) 

१. स्वॉध--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। २. आयतन- चक्षुः, थ्ोन्न, प्राण 
(5 नासिक), जिह्ा (>रसना), काय (>त्वक), मन। इनमें पहिले पाँच वाह्मआयतन है, मन 
आध्यात्मिक (5 शरीरके भीतरका) आयत्तन है। 3. संयोजन दश यह हैं--प्रतिध ( » प्रतिहिंसा), 
मान (5 अभिमान), दृष्टि (> घारणा, (उत्त), विचिकित्सा (> संशय), शील-घत-परामर्श (>शील 
और ब्तका ख्याल), भव्र-राग (७ आवागमन-प्रे सम), ईर्षा, मात्सयें और अ-विद्या । संयोजनका 
शब्दार्थ बन्चन है। ४. सात बोध्यज्ध--स्कूति, घसं-विचय (« घमे-अन्वेषण), वीये (> उद्योग), 

शबक्क 


सतिपट्ान-सुत्त २:३४ । 


अनुभव करता विहरता है । केसे मिश्ुओ !० ? मिक्षुओ ] भिक्ष विद्यमान भीतरी ( अध्यात्म) 
स्एति संबोधि-अड़को 'मेरे भीतर स्टति संबोधि-अड़ है? अनुभव करता है। अ-विद्यमान 
भीतरी स्थशति संबोधि-भड़को मेरे भोतर रूखति संबोधि-अढ़ नहीं है? अनुभव करता है । 
जिस प्रकार अन-उत्पन्न स्खृति संबोधि-अड़की उत्पत्ति होती है, उसे जानता है। जिस प्रकार 
उत्पन्न स्शति संबोधि अड़की भावना परिपूर्ण होती है, उसे भी जानता है।० भीतरी 
घरम-विचय (>घर्म-अन्वेषण) संबोधि-अड्टू० । ०वोये० । “प्रीति० । ०»प्रश्नव्चि० । 
०समाधि० । विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अड्धकों मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अड् है! 
अनुभव करता है। अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अड्ञको 'मेरे भीतर उपेक्षा संबो धि-अड् 
नहीं है? अजुमव काता है । जिस प्रकार अनू-उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अड्ककी उतत्ति होतो है, 
उसे जानता है। जिप प्रझ्नार उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अड्रको भावना परिएर्ण द्वोती है, उसे 
जानता है , इस प्रकार शरीरके भीतरके धर्मों घम अनुभव करता विहरता है; शरीरके 
बाहर०, शरीरके भीतर-बाहर०।० । इस प्रकार मिञ्ञुओ ! भिश्षु शीरके भीतर ओर बाद्वर वाले 
सात संबोधि-अड़ धमोमें घर्म अमुभव करता विह्दरता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! मिक्लु चार *आये-सत्य घ॒र्मोमें घर्म अनुभव करते विद्रता है। 
केंसे० १ मिश्षुओं | यह दुःख है! ठीक ठीक (+-यवाभूत » जैपा है वैसा) अनुभव करता है ! 
* यह दुःखका समुदय (--कारण) है” ठीक ठीक अनुभव करता है। “ यह दुःखका निरोध 
( < विनाश) है? ठीक ठीक अनुभव करता है। यह दुःख निरोधकी ओरडे जाने बाला सागे 
( -- दुःख-निरो ध-गामिनी-प्र तिपदू ) है! ठोक ठीक अनुभव करता है । 

“मिक्षुओ ! दुःख आर्य-सत्य क्या है ० जन्म भी दुःख है, जरा (-- बुड़ापा) भी दुःख 
है, उप्राधिमी दुःख है, मरना भी दुःख है। शोक करना, रोना-पीटना, दुःख --दोम॑नस्य, 
उपायास(- परेशानी) भी दुःख हैं। जिप्र ( वस्तु ) को इच्छा करके नहीं पाता वह 
( न पाता ) भी दुःख है। संक्षेप पांच उपादान-स्क्र4 (--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान) (सभी ) दुःख हैं। जन्म (--जञाति) क्प्रा है, भिद्ओं ) जो उन उन सस्‍्यों 
(>>वित्त-धाराओं) का उन डन प्रागि-सहुदायां (>योनियों) में जन्म -संजायनस- 
अवक्राति >» अभि-निर्वृत्ति --स्क्धों ( » रूप आदि पाँव) का प्रादुर्भाव - आयतनों (-चल्नः 
आदि छः) का छाम है। यह मिक्षुओ | जन्म है । 

“मिक्ठुओ ! जरा (>-बुढ़ापा) क्या है) जो उन उन सर्तवांका उन उन प्राणि-समुदायोमें 
जरा - जीणेता -- दांत-टटना ( +-खवांढित्य ),-- बारू-पकना -- चमड़ोतें झुर्त पढ़ना - आयुका 
खातमा -- इन्द्रियांका पक जाना, यह भिछ्ठुआ | जरा कहो जाती है । 

“क्या है भिक्षुओ | मरण ? जो उन सत्वोंका उस प्राणि-निकाय (>-योनि )से च्युत॑ 
होना -- उयवन होना -+ भेद ++ अन्तर्ध्यान + रूत्यु <+ मरण 5 कालक(ना ->स्कंधों. ( +-खूप 
आदि )की जुदाई --कलेवर ( --शरीर )का फेंकवा ( >-निक्षेप ) | यह दे मिक्षुओ | मरण । 
प्रीति (> हे), प्रश्नव्घि (> शांति), समाधि, उपक्षा। संबोधि> बाधि (> परम ज्ञान) प्राप्त करनेमें 
यह परम सहायक हैं, इसलिये इन्हें बोधि-अड् कहा जाता है। १. आयये-सत्य चार हैं--दुःख, 
समुदय, निरोध, निराध-गामिनी-प्रतिपदू । 
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"क्या है भिक्षुओ ! शोक ? 'भिश्षुओ ! जो यह तिन तिन व्यसनोंसे युक्त, लिन लिन 
हुःख-घमोसे लिप्त ( पुरुष ) का, शोक करना ८ शोचना <+ शोचित होना > भीतरी शोक « 
भीतरी परिशोक | यह है भिक्षुओ | शोक । 

/क्या है मिक्षुओ | परिदेव ? भिक्षुओ ! जो यह तिन तिन व्यसनोंसे युक्त, तिन तिन 
दुःख-धर्माते छिप्त ( पुरुष )का आदेव ( --रोना-पीटना) - परिदेव -- आदेवन -- परिदेवन -- 
आदेवित द्वोना -- परिदिवित होना । यह है भिक्षुओ ! परिदेव | 

“क्या है भिक्षुओ ! दुःख ? भिक्षुओ | जो ( यह ) ( --काय-सम्बन्धी ) दुःख -- 
कायिक अ-सात -- कायके संयोगत्रे उत्पन्न दुःख-- प्रतिकूल बेदूना ( --अ-सात वेदथित ) । 
यही है मिक्षुओ | दुःख। 

“क्या है भिक्षुओ ! दोमेनल्थ ? जो यह भिक्षुओ ! मानसिक ( >चेतसिक / 
दुःख -+ मानसिक प्रतिकूकता ( -- अ-सात) -- मनके संयोगसे उत्पन्न दुःख -- प्रतिकुछ वेदना । 
यही है भिक्षुओ।! दोमैनस्य । 

“क्या है भिक्षुओं | उपायास ? भिक्षुओ ! जो यह तिन विन व्यसनोंसे युक्त, तिन 
तिन दुःख-घमोसे किप्त ( पुरुष ) का आयास-- उपायास -- आयासित होना-- उपायासित 
होना ( > परेशान होना )। यहीं है मिक्षुओं | उपायास । 

“क्या है मिक्ष्तं ! “जिसको इच्छा करके भी नहीं पाता वह भी दुःख है? १ “जन्म- 
धर्मवाले सत्वों ( --प्राणिपों )कों यद्द इच्छा होतो है--हा ! हम जन्म-धर्म-वाले न होते, 
और हमारा ( दूसरा ) जन्म न द्वोता ।! किंतु यह इच्छासे पाने छायक नहीं है। यह 
“जिसको हच्छा करके भी नहीं पाता, यह भी दुःख है? । 

“मिन्षुओ ! जरा-घर्म-बाले व्याधि-धर्म-बाठे, मरण-घमंवाले, शो क-परिदेव -दुःख- 
दोर्मनल्य-उपायात्त-घ्ममब्राले सत्वों ( प्राणियों ) को यद्द इच्छा होती है--'काश ! कि 
इम शोक-परिदेव-दुःख-दोम नल्‍्य-उपायाप्त-धर्ंवाले न द्वीते, ओर शोक, परिेव, दुःख, 
दौरमनरूय, उपायास हमारे पास न आते! । किन्तु यह ( केचछ ) इच्छासे मिलने को नहीं है। 
यह “जिसको हच्छा करके भी नहीं पाता--यह भी दुःख है? । 

“कौनसे भिक्षुओ ! 'संक्षेपमें पाँच उपादान-स्कंध दुःख हैं! ? जते--रूप उपादान-स्कंध, 
केदना उपादान-स्कंघ, संजा उपादान-सक्रध, संस्कार उपादान-स्कंध, विज्ञान उपादान-स्कंध । 
मिक्षुओं | संक्षेपर्मे यह पाँच उपादान-स्कंध दुःख के जाते हैं। इसे ही भिक्षओं ! दुःख 
आशे-सत्त्य कहते हैं । 

“क्या है भिक्षुओ | दुःख-समुदय आर्य सत्य ? जो यह आवागमन वाछी 
(>पोनसंत्रिक ) तृथ्णा, नन्दि-राग (--सुख सम्बन्धों दच्छा )-संयुक्त, तहां तहाँ अभिनन्‍दन 
करनेवालो, जैले कि -काम- -उपभोगकी ) तृष्णा, भव ( -- आवागमन )की तृष्णा, विभवकी 
तृष्णा उत्पन्न होती है--वहाँ वहां घुपकर बैठतों है। जो छोकमें प्रियरूप -- सात-रूप है, 
उत्पन्न होनेवाली होनेपर यह तृथ्णा, वहाँ उत्पन्न होती है। घुपनेवाली होनेपर वहाँ घुलती 
है। लोकें प्रिप-रूर-सात-रूप क्या है ? चक्ष ( >आंख ) छोकमें प्रियरूप-- 
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सात-रूप है। दठष्णा उत्पन्न होनेवाली होनेपर यहाँ उत्पन्न होती, घुसनेवाली होनेपर यहां 
घुसती है। ओर क्या छोकमें प्रिय-रूप --सात-रूप है? श्लोन्नः ( ०घ्राण० । ०जिह्रा० । 
०काया( --स्पशे-इन्द्रिय ७० । ०सन० । _ ०रूप० | «दाब्दु०। ०गल्व० | ०रस० ! 
०सप्रश्न्य (_ >-ठण्डा आदि )० । >घर्म ( --मन का विषय )० । ०चक्षुका विशान (--चक्ष 
ओर रूपके मिलनेसे जो रूप सम्बन्धी ज्ञान होता है, वह )० । ०प्रोश्नका विज्ञान० । 
०धघ्राणका विज्ञान० । ०जिह्दाका विज्ञान० | ०कायाका विज्ञान) । ०मनछा विज्ञान० । 
०चक्षका संस्पर्श ( -रूप ओर चक्षुका टकराना, छूना )० | ०श्रोन्न-संस्पर्श० । ०प्राण- 
संस्पए ० । ०जिहा-संस्पशे० । ०काय-संस्पश० । ०मन-संस्पर्श ० । ०चक्ष-संस्पर्शसे पैदा 
हुई पेदना ( --रूप ओर चक्षुके एक साथ मिलनेके बाद जित्तमें जो दुःख, सुख आदि विकार 
उत्पन्न होता है )० । ०“श्रोन्न-संस्पशेते उत्पन्न वेदना० । ०घ्राण-संस्पशेसे उत्पन्न बेदना० । 
०जिट्दा-संस्पशंसे उत्पन्न वेदबा० । ०काय-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना० । ०मंन-संस्पर्शसे उत्पन्न 
बेदुना० | ०रूप-संशा ( --चक्ष्‌ ओर रूपके एक साथ मिलनेपर अनुकूल प्रतिकूल बेदनाके 
बादही 'यह अमुक रूप है' ज्ञानको रूप-संज्ञा कहते हैं )० । ०दब्द-संज्ञा० | ०गंध-संज्ञा० । 
०रप-सेज्ञा० । ०स्प्रष्टन्य-संज्ञा० । ०धर्म-सैज्ञा/ । ०रूप-संचेतना-( रूप-ज्ञानके बाद रूपका 
बिन्तन करना जो होता है )० । ०शब्द-संचेतना० । ०गंध-संचेतना० । ०रस-संचेतना० । 
०सरुप्रष्णय-संचेतना० । ०धघर्म-संचेतना० । ०रूप-ठतष्गा ( रूपके चिन्तनके बाद उसके लिये 
लोस )० । ०शाबदु-तृष्णा० | ०गंध-सृष्णा० । ०रस-तृष्णा० | ०सरुप्रष्टव्य-तृष्णा० । ०घ्मे- 
नृष्णा० । ०रूप-वितर्क ( -रूप तृप्णाके बाद उमके विषयर्मे जो तक वितर्क होता है )० । 
०शब्द-वितके ० | ०गंघ-वितकं० । ०रस-विवके० । “स्प्रष्टटय वितके० । ०घर्म-बितके० । 
०रूपका विवार० । ०शब्द-विचार० । ०गंध-विचार० । ०रस-विचार० । ०स्प्रष्टटय-विचार० । 
०घर्म-विचार० । छोकमें यह ( सब ) प्रिश्र-रूप -सात-रूप है। तृष्णा उत्पन्न दोनेबाली 
होनेपर यहीं उत्पन्न होती है, घुसने-चाछी होनेपर यहीं घुप्तती है। भिक्षुओं ! यह दुःख- 
समुदय आर्य-सत्य कद्दा जाता है । 

“क्या है भिक्षओ ! दुःख-निरोध आर्य-सत्य ? उसी तष्णासे सर्वथा वैराग्य, ( उसी 
तष्णाका स्वधा ) निरोध +- त्याग - प्रतिनिसूसगे -- मुक्ति <- अन-आछूय (--न घर पकड़ना ) | 
भिक्षुओ ! यह तृष्णा कहां छोड़ी जानेत्ते छुटती दै--कहाँ निरोधकी जानेसे निरुद्ध होती है ? 
छोकमें जो प्रिय-रूप -- सात-रूप है, वहीं छोड़ी जानेपर यह तृष्णा छूटी है--वहीं निरोधकी 
जानेसे निरुद्ध होतो है । क्‍या है फिर लोकतें प्रिय-रूप -- सात-रूप ? चक्षु छोकमें प्रिय-रूप -८ 
सास-रूप है० ।०।०। धर्म-विचार छोकमें प्रिय-रूप -- सात-रूप ; यहाँ यह तृष्णा छोड़ी जानेपर 
छुटती है -- यहीं निरोधकी जानेपर निरुद्ठ होती है। भिक्ठुओ ! यह दुःख-निरोध आर्य-सत्य 
कट्दा जाता है । 

“क्या है सिक्षुओ | दुःख-निरेध-गामिनी-प्रतिपद्‌ ( --दु ख-विनाशकी ओर जानेबाला 
मार्ग ) ? यहो (जो ) आये (--श्रेष्ठ ) अष्टांगिक-मार्ग (आठ अंगोंवाला मार्ग ); सम्यक्‌ 
( -+ ठोक )-दृष्टि, सम्यक्‌-संकल्प, सम्यक्‌ू-वचन, सम्यक्‌-कर्मान्त, सम्यकू-आजीव, सम्यक्‌- 
व्यायाम, सम्यक्‌-स्छति, सम्यकू-समाधि | * 
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“क्या है भिक्षुओ ! सम्यक-दृष्टि ! जो यह दुःखं-विषयक ज्ञान, दुःख-समुद्य-विषयक 
ज्ञान, दुःख-निरोध-विषयक ज्ञान, दुःख-निरोधकी-ओर-जानेवाली प्रतिपदू-विषयक ज्ञान । यही 
कही जाती है, भिक्षुभो | सम्यक-दृष्टि । 


“क्या है भिश्षुओ ! सम्पऋू-संकलप ? निष्कमेता संबन्धी संकल्प, अ-व्यापाद ( -- भव्रोद्त) 
संबंधी संकल्प, अ-विदिंसा (--अ-हिंसा )-संकलप, भिक्षुओ |! यह कद्दा जाता है, सम्यक्‌ 
( ठीक, अच्छा ,-€ंकल्प । 


“क्या है भिक्तुओ | सम्यकू-वचन १ स्ूषावाद (-- झूठ बोलना)से विरत होना( -- छोड़ना ) 
पिशुन( - चुगछीके )-बचन छोड़ना, परुष (-- कड़ी )-वचन छोड़ना, सम्प्रछाप (55बअकबाद) 
छोड़ता । यह है भिक्षुओ ! सम्यक्‌-बचन है । 


“क्या है मिक्षुओ ! सम्यक-कर्मान्त १ प्राणातिपात ( -प्राण-द्विसा )से बिरत होना, 
विना दिया-लेनेते विरत होना, काम ( -- उपभोग)क सिथ्याचार ( - दुराचार )से विरत होना । 
भिक्षुओ ! यह सम्यक-कर्मान्त कहलाता है । ह 


“क्या है भिश्षओं ! सम्यकू-आजोव १ भिक्षुओ | आर्य-आ्रावक मिथ्या-आजीव 
(रोजगार ) छोड़ सम्यकू-आजीव से जीवन यापन करता है । यही है" सम्यकू-आजीव । 


“क्या है भिश्षुओ ! सम्पक-उपायाम ? मिक्षुओ ! मिक्षु अन्‌-उत्पन्न पापक ८ अ-कुशल 
घर्मोड़ी न उत्पत्तिके लिये निश्चय (--छन्‍्द ) करता है, परिश्रम काता है, उद्योग करता है, 
वित्तको पकड़ता है, रोकता है। उत्पन्न पाप- अ-कुशल घमोके प्रहण (छोड़ना, विनाश ) 
के लिये निश्चय करता है” । अन्‌-उत्पन्न कुमल (-अच्छे ) धर्मोकी उत्पत्तिके छिये निश्चय» । 
उत्पन्न कुशल घर्मोको स्थिति- अ-विस्मरण, बढ़तो-- वरिपुलता, भावना, परिपूर्णताके लिये 
निश्वव करता है? । यही है भिक्षुओ ! सम्पक-व्यायाम । 

“क्या है मिश्षुओ | सम्पक-रूहति ? भिश्ञुभों ! भिश्षु काय (-- शरीर )में काय (धर्म, 
अशुचि जरा आदि )को अनुभव करता हुआ, उद्यागशोल अनुभव-ज्ञान-युक्त हो, छोकमें अमिध्या 
(# लोभ ) ओर दोरमेनल्‍य ( वित्त-संताप )को छोड़क! विहरता है । बेदनाओंमें० । जित्तमें० । 
घर्मोमें० । भिक्षुओ | यह्दी सम्यक-स्म्ृति कही जाती है । 

"क्या है सिक्षुओ ! सम्यक्‌ू-समाधि ) सिक्षुआ | भिक्षु कामसे अलग ही, ओर अ-कुदल 
धघर्मा ( “बुरे विचार आदि )स अलग हो, स-वितर्क, स-विचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति 
सुख-वाले प्रथम ध्यानडों, प्रन्‍्त हो विहर्ता है। बितक ओर विचारके शांत होने पर 
भीतरी शांति, चित्तकी एकाग्रता, अ-वित्के, आ-विचार, समाधिसे उत्पन्न प्रीति सुख-बाे 
द्वितीय ध्यान प्राप्त हो विहस्ता है। प्रीतिसे भी विरक्त, और डपेक्ष॥ हो, रूदति-मान््‌ 
संप्रजन्य ( --अनुभव )-वान्‌ हो, काथासे खुखको भी अनुभव करता हुआ; जिसको कि 
आय॑ छोग उपेक्षक, स्मृतिमान्‌ , एुख-विद्वारों कहते हैं; ( वेत्े ) तृरीय ध्यानको ज्राप्ष हो 
बिहरता है। सुख ओर दुःखक़े प्रद्माण ( +-परित्याय )ले; सौधनव्थ ( -वित्तोलास ) 
और दोमेनस्थ ( -जित्त-सन्ताप )के पहिले ही अस्त होजनेसे, अ-दुःख, अ-सुल्न, उपेक्षा 
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सतिपट्ठान-सुत्त । २३५। 


स्घृतिकी परिशुद्धता ( रूपी ) चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त हो विदरता है। यहद्द है कद्दो जातो 
सिक्षुओं ! सम्यक-समाधि। 

“यह कही जाती है भिक्ष॒ओ ! दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ आर्य सत्य | 

“'ुस प्रकार भीतरी घम्मामें घर्मानु-पश्यी हो विहरता है।०। अ-लप्न हो विहरता है । 
लोकमें किसी ( वस्तु )को भी ( में और मेरा ) करके नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार 
मिछुओ ! भिक्षु चार आरये-सत्य धमोमें घर्मानुपश्यी हो विहरता है । 

४ज्ञो कोई भिक्षुओ ! इन चार स्शति-प्रसक्षानों की इस प्रकार सात वर्ष भावना करें, 
उसको दो फलोंमें एक फछ ( अवश्य ) द्वोना चाहिये--- इसी जन्ममें आज्ञा ( --अहंत्व ) 
का साक्षात्कार, या उपाधि शेष होनेपर अनागामि-भाव | रहेने दो भिक्षुओ ! सात वर्ष, 
जो कोई इन चार स्खृति-प्रस्थानोंको इस प्रकार छः वर्ष भावना करे०। ०पाँच वर्ष ० । 
चार वर्ष० । ०तीन वर्ष ० । ०दो वर्ष ० । ०एक वर्ष ० । ०खात मास० । ०७: मास० । 
०पाँच मास० । ०चार मास० | ०तीन मास० | ०दो मास० | ०एक मास ०। ०अलों 
मास? । ० सप्ताह ० । 

“मिक्षुओ ! “यह जो चार स्खति प्रस्थाम हैं? वह सत्त्वोंके शोक-कष्टकी विज्वद्धिके 
लिगे, दुःख दौर्मनस्यके अतिक्रमणके छिये, न्याय ( 5सत्य )की प्रासिके लिये, निर्वाण 
का प्राप्ति और साक्षात्‌ करनेके लिये, एकायन मार्ग है! यह जो ( मैंने ) कहा, इसी 
कारणसे कहा ।” 

भगवानने यह कहा, उन सिक्षुओंने सन्‍्तुष्ट हो, सगवानके वततनकों अभिनन्दित किया । 





१. ( दुःखका कारण तृष्णा आदि ) | 
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( ६ ) 
महानिदान सुच (वि, पृ. ४६०) । 


१ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ कुर देशमें, कुरुओंके निगम कम्मास-दम्ममें 
विहार करते थे । 

तब कायुष्मान आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकोी अभिवादनकर 
एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आायुष्मान्‌ आनन्दने मगवानसे कहा--- 

४ आश्चर्य है ममन्‍्ते | अछुत है, भन्‍्ते | कितना गंभीर है, और गंभीरसा दीखता है''* 
यह प्रतीत्य समुत्पाद । परन्तु मुझ साफ साफ (-- उत्तान) जान पड़ता है।! 


# ऐसा मत कहो आनन्द | ऐसा मत कट्टो आनन्द ! आनन्द ! यह प्रतीत्य-समृत्पाद 
गंभीर है, और गंभीर सा दीखता ( भी ) है। आनन्द इस धर्मके न जाननेसे--न प्रतिबेध 
करनेसे ही, यह प्रजा (-ऊनता) उलझे सूत सी, गाँ? पढ़ी रस्सी सी, मूँज दल्वज सी, अपू- 
भाय - दुरगति - वि-निपातको प्राप्ततो, संसारसे नहीं पार हो सकती । 


४ आनन्द | 'क्या जरा-मरण स-कारण है ?” पूछनेपर, 'है? कहना चाहिये। 'किस 
कारणसे जरा-मरण होता है? यह पूछे तो, 'जनन्‍्मके कारण जशा-मरण होता है? कहना चाहिये। 
क्या जन्म (>>जाति) स-कारण है! पृनेपर ; 'है' कहना चाहिये। 'किस कारणसे जन्म 
होता है? पूछनेपर “भवके कारण जल्‍्म! कहना चाहिये । क्या भव स-कारण है? पूछनेपर, 
'है?० । “किस कारणसे भव होता है? पूछे, तो 'उपादानके कारण भव' ०) 'क्या उपादान 
स-कारण है? पूछनेपर, 'है!” । किस कारणसे उपादान होता है? पूछे तो, 'तृष्णाके कारण 
डयादान' ०। ०वेदनाके कारण तृष्णा० | स्पर्शके कारण वेदना । नाम-रूपके कारण स्थर्शे० । 
>विज्ञानके कारण लाम-रूप० | नाम-रूपके कारण त्रिज्ञान० । ' 


“हुस प्रकार आनन्द ! नाम-रूपके कारण विज्ञान है, विज्ञानके कारण नाम-रूप है । 
नाम-रूपके कारण स्पर्श है। स्पर्शके कारण वेदना है। वेदनाके कारण तृष्णा है। तष्णाके 
कारण ठपादान है। उपादानके कारण भव है। भवके कारण जाति ( >ज़ल्म ) है। 
जातिके कारण जरा-मरण है । जरा-मरणके कारण शोक, परिदेव ( >रोना पीदना ), दुःख, 
दौमेनस्थ ( -- मन-सन्‍्ताप ) उपायास ( परेशानी ) होते हैं। इस प्रकार इस केबल 
( +<सम्पूर्ण )-दुःख-स्कन्ध ( रूपीलोक )का समुदय ( > उत्पत्ति ) होता है। 


४ जञातिके कारण जरा-मरणः यह जो कहा, इसे आनन्द ! इस प्रकार जानना 
चाहिये**'। यदि आनन्द ! जाति न होती तो सर्वथा बिल्कुल ही सब किसीकी कुछ भी 
जाति न होती; जैसे-- देवोंका देवत््व, गन्धर्वोका गन्धवेत्त्व, यक्षोका यक्षस्व, भुलोंका भूतस्‍्व, 
मनुष्योंका मलुप्यक्त्व चतुष्पदों( -चोपायों )का चतुप्पद्व, पक्षियोंका पक्षित्य, सरीस्पों 
( >रेंगनेवालों )का सरीरपत्व, उन उन प्राणियों ( -सत्तरों )का वह होना। यदि 





१. दी. नि. २१० । 





श्श्द 


महानिदान-सुत्त । २:दे। 


जाति न हो, सर्वथा जातिका अभाव हो, जातिका निरोध ( -विनाश ) हो; तो क्या 
आमन्व ! जल-मरण जान पड़ेगा 0४ 


“नहीं भम्ते !” 

'“इस्ललिये आनन्द ! जरा-मरणका यही हेतु है -- यही निदान है -- यही समुदय है-- 
यही प्रत्यय है, जो कि यह जाति । 

+४ भत्रके कारण जाति होती है? यह जो कहा, सो आनन्द | इस प्रकार जानना 
साहिये० । यदि आनन्द ! सर्वेधा० सब किसीका कोई भव (--छोक ) न ड्वोता ; जैसे कि-- 
काम-भव, रूप-भव, अ-रूप-भव । तो भवके सर्वथा न होनेपर, भवके सर्वेथा अभाव होनेपर, 
भसयके निरोध होनेपर, क्या आनंद ! जाति जान पड़ती १”? 

री नहीं भन्ते |)? 

४ हसीलिये आनन्द ! जातिका यही हेतु है०, जो कि यह भव ।? 

५४ डपादानके कारण भव होता है? यह जो कहा, सो आनन्द | इस प्रकार जानना 
चाहिये? । यदि आनंद | सर्वथा० किसीका कोई उपादान न होता; जैसे कि--काम-उपादान, 
हृष्टि-उपादान, शील-प्रत-उपादान या आत्मवाद-उपादान । उपादानके सर्वेधा न होनेपर० 
क्या आनन्द ! भव होता १”! 

४ नहीं भन्‍्ते |”? 

« इसीलिये आनन्द ! भवका यही देतु है०, जो कि यह उपादान | 


« 'लृष्णाके कारण उपादान होता है ०। यदि आनन्द ! सर्वेधा० तृष्णा न होती; जेसे 
कि--रूप-वृष्णा, शब्द-तष्णा, गंध-तृष्णा, रस-तप्णा, स्प्रष्टन्य (>-रपर्श )-दष्णा, धमे 
( -। मनका विषय)-तृष्णा । ठृष्णाके सर्वंथा न होनेपर० क्या आनन्द | उपादान जान पड़ता १" 

५ नहीं भन्ते ॥ 99 

“इसीलिये आनन्द | उपादानका यही हेतु है०, जो कि यह तृष्णा | 

« 'बेदनाके कारण तृष्णा है! ०० यदि आनन्द । सर्वेथा० बेदना न होती; जैसे कि-. 
अक्षु-संस्पर्श (-- चक्षु और रूपके योग )से उत्पन्न वेदना, श्रोन्न-संस्पर्शसे उत्पन्न वेदना, श्लाण- 
संस्पशंसे उत्पन्न बेदना, जिद्दा-संल्परशेसे उत्पन्न बेदना, काय-रसस्पर्शसे उत्पन्न पेदना, मन- 
संखूपर्शसे उत्पन्न पेदना । बेदनाके सर्वथा० न होनेपर० क्‍या आनन्द | कृष्णा जान पड़ती ?? 

£ नहीं भन्‍्ते | ? 

“४ हसीलिये आनन्द ! ठष्णाका यही हेतु है०, जो कि--यह येदना । 


“ इस प्रकार आनन्द ! वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण पर्येषणा (--खोज्ञना ), 
पर्येषणाके कारण लाभ, लाभके कारण विनिश्रय ( --दृढ त्रिचार ), विनिश्चयके कारण छन्दु-राग 
(-- प्रथक्षकी इ॒च्छा ) छनन्‍्द-रागके कारण, अध्यवप्तान (-- प्रयत्ष ); अध्यवसानके कारण परिग्रद 
(-- जमा करना ), परिम्रह्के कारण मात्सय (--कंजूसी ), सात्सयेके कारण आरक्षा (-- 
दिफाजत ), आरक्षाके कारण ही दंड-प्रहण, शख्र-ग्रहण, कलह, विग्रह, विवाद, 'तूतू में में 
(>-सुबब तुबं )?, चुगली, झूठ बोलना, अनेक पाप -- अ-कुशल-घर्म होते हैं । 

१९९ 
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२१६। मद्ानिदान-छुक्त । 


ह ८ 'आरक्षाके कारण ही दंड-प्रहण० अनेक पाप० होते हैं' यह जो आनन्द ! कहा; 
उसे इस प्रकारसे भी जानना चाहिये० | यदि सर्वधा० आरक्षा न होती; तो सर्वधा आरक्षाके 
न इोनेपर०, क्‍या आनन्द !, दंड-ग्रहण० अनेक पाप० द्वोते १" 

॥६ नहीं भन्ते ! 9१ 


४ इसीछिये आनन्द | यह जो आरक्षा है, यही इस दंड-ग्रहण० पाप-:अकुशल 
धर्मोके उत्पत्तिका देतु -- निदान -+ समुदय - प्रत्यय है | 


४ मात्सव (८कंजूसी )के कारण आरक्षा है” यह जो कहा, स्रो इसे आनन्द | इस 
प्रकार जानना चाहिये” । यदि आनन्द ! सर्वथा किसीको कुछ भी सात्सर्य न होता; तो सब 
तरद सात्सयक अभावमें > मात्सय ( --कंजूसो )के निरोधसे, क्या आरक्षा देखनेमें आती १ ? 

« नहीं भन्‍्ते ! ? 

४ इसीकिये आनन्द ! आरक्षाका हेतु०, जो कि यह कंज्ञसी । 

/ परिप्रह ( --जमा करना, बटोरना )के कारण कंजूसी है०? । यदि आनन्द ! सर्वेधा 
किसीको कुछ भो परिग्रहठ न होता०, क्‍या कंजूसी दिखाई पड़ती 9००| 


/ अध्यचसानके कारण परिग्रह है? ०। यदि आनन्द । सबंथा किसीको कुछ मी अध्या- 
बसान न होतता०; क्या परिग्रह (-- बटोरना ) देखनेमें आता १०।०। 

/ छन्द-रागके कारण अध्यवस्तान होता है' ०) क्या अध्यवसान देखनेमें आता १०० 

४ विनिश्चयके कारण छंद-राग होता है ' ०। 

४ छाभके कारण विनिश्चय है ?०। यदि आनन्द ! सर्वथा किसीकों कहीं कुछभो लाभ 
न होता०; क्‍या निश्चय दिखाई देता १ ०० । 

४ परयंषणाके कारण छाभ होता ”० । क्या लाभ दिखाई देता ? ०० । 

तृष्णाके कारण पर्यषणा होती है ??० | क्‍या पर्येषणा दिखाई देती १ ०।० । 

४ स्पशेके कारण तृष्णा होतो है ”० । क्‍या तृष्णा दिखाई देती ? ०।० । 


* नाम-रूपके कारण स्पशे होता है ?० । यह जो कहा, इसको आनन्द्र | इस 
प्रकारसे जानना चाहिये, जैसे 'नाम रूपके कारण स्पर्श होता है । जिन आकारों -- जिन लिंगों 
-जिन निमित्तों - जिन उद्देश्योंसे नाम-काय (-- नाम समुदाय) का ज्ञान होता है; उन 
आकारों, डन लिगों, उन निमित्तों, उन उद्देंश्योंके न द्वोन पर; क्या रूप-काय ( -+रूप-समुदाय) 
का अधि-बचन (--नाम) देखा जाता १” 

4६ नहीं भन्ते ] हु 

४ आनन्द ! जिन आकारों, जिन लिगों,० से रूपकाथका शान होता है; उन आकारों० 
के न होनेपर, क्‍या नाम-कायमें प्रतिध-संस्पर्श (--प्रतिहिंसाका योग) दिखाई पड़ता १७ 

५ नहीं भमन्ते !७ 

# आनन्द जिन आकारों० से नाम-काय और रूप-कायका ज्ञान होता है; उन 
आकारों० के न होनेपर, क्या अधिवचन-सेस्पशे या प्रतिध्र-संस्पणे दिखाई पढ़ता ९० 

४ नहीं भन्‍्ते | 
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« झानन्द | जिन आकारों, जिन कछिगों, जिन निमित्तों, जिन उद्देश्योंस नाम-रूपका 
ज्ञान (+ प्रश्ञापन) होता है; उन आकारों, उन लिंगों, उन निमित्तों, उन उद्देष्योंके अभावमें 
क्या स्पर्श (“--योग) दिखाई पड़ता १९ 

६ध नहीं भम्ते |! 

७ इस्लीलिये आनन्द | स्पर्शका यही हेतु -- यही लिदान --यही समुदय ->यही प्रत्यय 
है, जो कि नास-रूप । 


«४ विज्ञानके कारण नाम-रूप होता है ”० । यदि आनन्द [ विज्ञान (+चित्त-धारा, 
जीव) माताके कोखमें नहीं आता, तो क्‍या नाम-रूप संघित होता 7” 


५ नहीं भन्ते (82 

« आनन्द | ( यदि केवल ) विज्ञानही माताकी कोखमें प्रयेशकर निकल जाये; तो 
क्या नास-रूप इसके लिये बनेगा ( होगा ) ९” 

& नहीं भन्‍्ते | ? 

« कुम्तार था कुमारीके अति-शिश्ु रदतहं। यदि विज्ञान छिन्न हो जाये; तो क्या ताम- 
रूप वृद्धि - विरूढि > विपुलता को प्राप्त होगा १ 

४ नहीं भन्‍्ते ! !” 

४ इसीलिये आनन्द ! नाम-रूपका यही हेतु० है, जो कि विज्ञान । 


« नाम-रूपके कारण विज्ञान होता है? ० । आनन्द ! यदि विज्ञान नाम-रूपमें 
प्रतिष्ठित न होता, तो क्‍या भविष्यमें (-- आगे चलकर) जाति, जरा-मरण, दुःख समुदय 
दिखाई पड़ते ? !! 

४ नहीं भन्‍्ते ! ॥ 

४ इसीलिये आनन्द ! विज्ञानका यही देतु० है, जो कि यह नास-रूप । आनन्द ! 
यह जो विज्ञान-सहित नाम-रूप है, इतनेडीसे जन्मता, बूढ़ा होता, मरता ७ च्युत 
होता, उत्पन्न होता है; इतनेहीसे अधिवचन (--नाम-संज्ञा)-व्यवहार, इतनेद्वीसे निरुक्ति 
(- भाषा )-व्यवहार, इतनेही से प्रश्ञा-विषय है, इतनेड्डी से 'इस प्रकारः का जतछानेके लिये 
मार्ग वर्तमान है । 


# आनन्द ] आत्माको प्रज्ञापन करनेवालू कितनेसे प्रज्ञापन (>-जताना) करता है ? 
रूपवान्‌ छुद रूप-घारीको आत्मा प्रज्ञापन करते हुए "मेरा आत्मा रूप-घरी ओर छुद्र 
(-अणु) है! प्रशापन करता है। रूप-बान्‌ और अनन्त प्रज्ञापन करते हुये 'मेरा आत्मा 
रूपवान्‌ ओर अनन्त है, प्रज्ञापन करता है । रूप-7हित अणु (-पारित्त) आत्मा कहते हुये 
म_रेरा आत्मा अ-रूप अणु है? कहता है | रूप-रहिित अनन्तकों आत्मा मानते हुये 'मेरा आत्मा 
अ-रूप अनन्त है? कहता है । 

“बड्ां जो आनन्द ! आत्माको प्रजञापन करते हुये रूप-वान्‌ अणु ( -परित्त )को 
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आहमा कहता है *वह वर्तमानके आत्माको प्रशापन करता, रूप-बानू अणु कहता है। वा 
भावी आत्माको० रूप-वान्‌ अणु कहता है। या *उसको होता है कि, 'बैला न होते हुये 
( >अ-तथ )को उस प्रकारका कहूँ ।” ऐसा होते हुये आनन्द ! 'आत्मा रूपवान्‌ अणु है? 
इस दृष्टि ( > धारणा )को पकड़ता है, यही कहना योग्य है । 

“वह जो आनन्द | आत्माको प्रज्मापन करते हुये 'रूप-बान्‌ अनन्त आत्मा! कहता है । 
बह वतेमानके आंत्माकों प्रशापन करते हुये रूप-वान्‌ अनन्त कहता है; या भावी आत्माको० 
रूप-वान्‌ अनन्त कहता है। या उसको (सन्में) होता है 'वेसा न द्वोते हुयेको वैसा कहूँ ?। ऐसा 
होते हुये वह आनन्द | “आत्मा रूप-वान्‌ अनन्त है! इस दृष्टि (८घारणा)कों पकतड़ा है, 
यही कहना योग्य है । 

“बढ जो आनन्द !० “आत्मा रूप-रहित अणु है! कहता है'''। वह वतमानके 
आत्माको 5 कहता है; या भावीको०; या उसको होता है, कि,--वैसा न होते हुय्ेको 
बेसा कहूँ! ।०। 


डे 


८वह जो आनकद ! ०'आत्मा रूप-रहित अनन्त है? कद्ठता है |०।०। 


४आनन्द ! आत्साकों प्रज्ञापन करनेवाला इन्हीं ( मेंसे एक प्रकारसे ) प्रज्ञापित 
करता है । 

“आनन्द ! आत्माको न 'प्रज्ञापन करनेवाला, केसे प्रज्ञापित नहीं करता ?-- 
आनन्द ! 'आत्माको रूप-बान्‌ अणुः न प्रज्ञापन करनेवाला ( --तथागत ) "मेरा आत्मा 
रूप-बान्‌ अणु है? नहीं कहता । आत्माको “रूप-वान्‌ अनन्तः न प्रज्ञापन करनेबवाला 'मेरा 
आत्मा रूप-वान्‌ अनन्त है? नहीं कहता । आत्माको 'रूप-रहित अणुः न प्रश्ञापन करनेवाछा 
'मेरा आत्मा रूप-रहित अगु है? नहीं कहता । आत्माकों “रूप-रहित अनन्त? न प्रज्ञापन 
कानेवाला 'मेरा आत्मा रूप-रहित अनन्त है? नहीं कहता । 

आनन्द ! जो वद्द आत्माको “रूप-वान्‌ अणुः न प्रज्ञापन करनेवाला, प्रज्ञापन नहीं 
करता । बढ़ यातो आजहुल ( >्वर्तमान )के आत्माका रूप-वान्‌ अणु प्रजापन नहीं करता । 
या भावी आत्माको० प्रज्ञापन नहीं करता। 'वेसा नहींको बसा कहूँ! यह भी उसको 
नहीं होता । ऐसा द्वोनेसे ( कह ) आनन्द ! आत्मा रूप-बानू अणु है”! इस इष्िको नहीं 
पकड़ता-यही कहना योग्य हे। आनन्द ! जो वह आत्माकी 'रूप-वान्‌ अनस्तः न 
प्रशापन करनेवाला, प्रज्ञापन नहीं करता । वह यातों वततेमान आत्माकों रूपवान्‌ अनन्त 
प्रज्ापन नहीं करता०।०। ऐसा होनेसे ( वह ) आनन्द ! 'आत्सा रुप-वान्‌ अनस्त है? 
इस दृष्टिको नहीं पड़ता; यहाँ कहना चाहिये । 

* आनन्द | जो वह आत्माकों 'रूप-रहित अणुः न प्रज्ञापन करनेवाला प्रशापन नहीं 
करता । वह या तो वर्तमान आत्माका रूप-रहित अणु न साननेवाला होनेसे, प्रश्ापन नहीं 





१. उच्छेदवादी आत्माको विनाशी मानते हुये, वर्तमानमें ही उसकी सत्ता स्वीकार 
करता है। २. शाश्वतवादी आत्माको शाश्वत ( नित्य ) मानत हुये, मविष्य में भी उसकी 
सस्ता स्वीकार करता है । 3. उच्छेदवादी और शाथ्तवादी दोनों डी को । ४. तथागत्त । 
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करता है। ०भावी० | ऐसा होनेसे आनन्द ! वह “आत्मा रूप-रहित अणु है! इस दृष्टिको 
नहीं पकड़ता, यही कहना चाहिये । 


“आनन्द | जो वह जात्माकों रूप-रहित अनन्त न बतछानेवाला, ( कुछ ) नहीं 
कहता । वह वर्तमान आत्माको रूप-रद्दित अनन्त न बतलानेवाला हो, नहीं कहता है । 
०भावी० । "वैसा नहींको वेसा कहूँ” यह भी उसको नहीं होता। ऐसा होनेसे आनन्द ! 
यही कहना चाहिये, हि वह “आत्मा रूप-रहित अनन्त है? हस दृष्टिको नहीं पकड़ता। 


“पृन कारणोंसे आनन्द ! अनात्म-वादी ( आत्साकी प्रश्ञप्ति ) नहीं क्ठता । 


“आनन्द ! किस कारणसे आत्मदर्शों ( आत्माकों ) देखता हुआ देखता है ? 
आत्मदर्शों देखते हुये बेदनाकों ही 'बेदना मेरा आत्मा है? समझता है। अथवा 'बेदना मेरा 
आत्मा नहीं, अ-प्रतिसंपेदन ( --न अनुभव ) मेरा आत्मा है! ऐसा समझता है*''अथवा-- 
“न बेदना मेरा आत्मा है, न अ-प्रतिसवेदना मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा वेदित होता है, 
( अत: ) वेदना-घर्म-बाला मेरा आत्मा है !! आनन्द ! आत्मदर्शी देखते हुये देखता है । 


“आनन्द ] वह जो यह कहता है--“वेदना मेरा आत्मा है? उप्ते पूछना चाहिये-- 
आवुस ! तीन वेदनायें हैं, सुखा-पेदना, दुःखा-बेदना, अठुःख-असुखा-बेदना, हन तोनों 
वेदनाओंमें किसको आत्मा मानते हो ? जिस समय आनन्द! सुला-पदनाकों बेदन 
( >अनुभव ) करता है, उस समय न दुःखा-वेदनाको अनुभव करता है, न झादुःख-अ-सुखा 
बेदनाको अनुभव करता है । छखा वेदनाहीको उस समय अनुभव करता है । जिस समय 
दुश्खा-वेदनाकोा ० । जिस समय अदुःख-असुखा-वदनाको: । 


८ छुखा बेदना भी, आनन्द ! अनित्य--संस्कृत ( --कृत )- प्रतीत्य-समुत्पन्ष 
(-: कारणसे उत्पन्न ) -- क्षय-धमेवाली -- व्यय-घमंवाली, विराग-घधम्वाली, निशाघ-घर्मबाली 
है । दुःखा-पेदना भी आनन्द ! ०; अदुःख-असुख वेदना भो० । उसको सुखा-वेदना अनुभव 
करते समय “ यह मेरा आत्मा है? होता है । उसी सुखा-पेदनाके निराध होनेसे (विगत होगया 
मेरा आत्मा ? ऐसा होता है। दुःखा-वेदना अनुभव करते० । अदुःख-असख-बेदना अनुभव 
करते * यह मेरा आत्मा है? होता है। उसी अदुःख-असुख-वेदनाके निरूद्द (--विनष्ट, विगत) 
बिलीन ) होनेपर “मेरा आत्मा विगत होगया ? होनेपर “मेरा आत्मा विगत होगया ' होता 
है। इस प्रकार आनन्द ! इसी जन्ममें आत्माकों अ-नित्य, उख दुःख, ( या ) व्यवकीणे, 
उत्पत्ति धर्मवाला -- व्यय (-- विनाश ) धर्मेवाला देखता है; जो ऐसा कहता है, कि 'बेदना 
मेरा आत्मा है? । इसलिये भी आनन्द ! उसका ( ऐसा कहना ) कि ' वंदना मेरा आत्मा 
है? ठीक नहीं । 

* आनन्द ! जा वह एसा कहता है-- बेदना मेरा आत्मा नहीं, अ-प्रति-लंबेदना 
मेरा आत्मा है ?, उसे यह पूछना चाहिये--' आवुस ! जहाँ सब कुछ अनुभव (-- वेदयित ) 
है, कया वहां ' मैं हूँ यह होता है १” 

« नहीं भन्‍्त ! ?! 
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# इसीलिये आनन्द ! इससे भी बह समझना ठीक नहीं--' वेदेना आत्मा नहीं 
है, अ-प्रतिसंवेदना मेरा आत्मा है । ! 

6 आनन्द | जो वह यह कहता है-- “न वेदना मेरा आत्मा है, ओर न अ-प्रति- 
संवेदना मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा वेदित होता है (-अलुभव किया जाता है ); बेदना- 
धर्सेवाला मेरा आत्मा है।? उसे यह पूछना चाहिय्रे--' आबुस ! यदि वेदनाय सारी सर्वथा 
विल्कुल निरुद्ध हो जाये ; तो वेदनाके सर्वथा न होनेसे, पेदनाके निरोध होनेसे, क्या वहाँ « मैं 
हूँ" यह होगा ? ? 

«& नहीं भन्‍्ते ! ” 

& इसछिये आनन्द ! इससे भी यह समझना ठीक नहीं कि--“ न वेदना मेरा आत्मा 
है, ओर न अ-प्रतिसंवेदना ० वेदना-घमेवाला मेरा आत्मा है । 


५ चूँकि आनन्द ! भिश्षु न वेदनाको आत्मा समझता है, न अ-प्रतिसंघेदनाको ०, और 
नहीं * आत्मा मेरा वेदित होता है, वेदना-घर्मवाछा मेरा आत्मा है” समझता है। इस प्रकार 
न समझ हुये, छोकमें किसको ( में ओर मेरा करके ) नहीं ग्रहण करता । न ग्रहण करनेवाला 
होनेसे श्रास नहीं पाता । ज्रास न पानेसे स्वयं परि-निर्वाणको प्राप्त होता है। (त्तब)-जन्म 
खतम होगया, भ्रह्मचर्य-वास हो चुका, कर्तव्य कर चुका, ओर कुछ यहाँ ( करणीय ) नहीं? 
जानता है। ऐसे विमुक्त-वित्त भिक्षुकी जो कोई ऐसा कदें--' मरनेके बाद तथागत होता 
है-यह इसकी दृष्टि है? सो अयुक्त है । “मरनेके बाद तथागत नहाँ होता है--यह इसकी 
दृष्टि है ?--सो अ-युक्त है । “ मरनेके बाद तथागत होता भी हे, नहीं भी होता है---यह इसकी 
दृष्टि है--सो अयुक्त है। ' मरनेके बाद तथागत न होता है, न नहीं होता है ? यह इसकी 
दृष्टि है--सो अयुक्त है । सो किस्र कारण ? जितना भी आनन्द्र ! अधिवचन (--नाम, 
संज्ञा ), जितना वचन-व्यवहार, जितनी निरूुक्ति (+-भाषा ), जितना भी भाषा-व्यवहार, 
जितनी प्रक्ञप्ति (-- समझाना ), जितना आा प्रज्ञत्ति-व्यवद्वार, जितनी भी प्रज्ञा (>-न्नान ), 
जितना भो प्रक्लाका विषय, जितना संसार जितना संसारमें है, उस ( सबको ) जानकर 
भिक्षु विमुक्त हुआ है । उसे जानकर विसुक्त हुआ भिक्ष, 'नहीं जानता है. नहीं देखता है, यह 
इसको दृष्टि है ः--सो अयुक्त है । 


८ आनन्द ! विज्ञान (“जीव )की सात स्थितियाँ हैं, ओर दा डी आयतन । कौन 
सी सात ? आनन्द ! (१) कोई कोई सत्त्व (<+ जीव ) नाना कायावाछे ओर नाना संज्ञावाले 
हैं, जेसे कि मनुष्य, कोई कोई देवता (- काम घातुके छः) ओर कोई २ विनिपातिक (--नीच 
गीतवाल -- पिशाव ) यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है। (२) आनन्द ! कोई कोई स्व नाना 
कायावाले, कितु एक संज्ञा (“नाम ) बाले होते हैं, जेसे कि, प्रथम-ध्यानके साथ उत्पन्न बह्म- 
कामिक ( ब्रह्मा लोग) देवता । यह दूसरी विज्ञान-स्थिति हे। (३) आनंद ]० एक काया किनु 
नाना सं॑ज्ञावाले देवता हैं, जेसे कि आभास्वर देवता । यह तीसरी विज्ञान-स्थिति है । (४) ० 
एक कायावाछे, एक संज्ञावाले देवता, जैसे कि झुभक्रीणे (--सुम-किण्ण ) देवता । यह चौथी 
विज्ञान-स्थिति है । (५) आनन्द | ( कोई + ) सत्त्र हैं, ( जो कि ) रूउ-संजाके अतिक्रमणसे, 
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| प्रतिध-संशाके अस्स हो जानेप्ते, नानापन सेज्ञाको सनमें न करनेसे ' अनन्त आकाश ? हस 


आकाश आयतन (>-निवास-स्थान ) का प्राप्त हैं। यह पाँचवी विज्ञान-स्थिति है। (६) 
आनन्द ! ( कोई कोई ) सत्र आकाश-आयतनको स्वेथा अतिक्रमणकर.' विज्ञान अन॑त है, 
इस विज्ञान आयतनको प्राप्त हैं। यह छर्ठी विज्ञान-स्थिति है। () आनन्द | (कोई कोई ) 
सस्व विज्ञान-आयतनको सर्वथा अतिक्रमगकर ' नहीं कुछ है ? हस आकिचस्य-आयतन (-- 
निवास-स्थान )को प्राप्त हैं। यह सातर्वी विज्ञान-ह्थिति है। ( दो आयतन हैं-) अ्स॑जि- 
सत््व-आयवन ( +5संज्ञा-रहित सत्त्वोंका आवास ), और दूसरा नेव-संज्ञा-नासंज्ञा-आयतन 
(<न संज्ञावाला न असंज्ञावाछा आयतन ) । 

* आनन्द ! जो यह प्रथम विज्ञान-स्थिति * नाना काया नाना संज्ञा ! है, जेले कि० । 
जो उस ( प्रथम विशान-स्थिति )को जानता है, उसकी उत्पत्ति (-समुदय )को जानता है, 
उसके अस्तगमन (-- विनाश )को जानता है, उसके आस्वादकों जानता है, उसके परिणाम 
(--आदिनव )को जानता है, उसके निरूसरण (--छंदराग छोड़ना )को जानता है, क्या उस 
( जानकारकों ) उस (+ विज्ञान-स्थिति )का अभिनन्दन करना युक्त है १? 

# नहीं भहते | ! 


० दूसरी विज्ञान स्थिति-->सातवीं विज्ञान-स्थिति० । ०“असंज्ञ-सत्वायतन०, ०नेब- 
संज्ञा-न-संज्ञायतन० । 


आनन्द [| जो इन सात सत्त्व-स्थियों ओर दो आयतनोंके समुदय, अस्त गमन, 
आस्वाद, परिणाम, निस्सरणकों जानकर, ( उपादानोंको ) न ग्रदणकर विमुक्त होता है; वह 
भिक्षु प्रजा-विमुक्त (+ जानकर मुक्त ) कहा जाता है । 


“ आनन्द | यह आठ विमोक्ष हैं।ओनपे आठ ? (१) (स्वयं ) रूप-वान्‌ 
( दूसरे ) रूपोंको देखता है। यह प्रथम जिमोक्ष है। (२) भीतरमें (-- अध्यात्म) रूप-रहित 
संज़ा वाला, बाहर रूपोंका देखता है, यह दूसरा जिमोक्ष है । (३) 'झुभ है" इससे अशिमुक्त 
(>-बिमुक्त) होता है, यह तीवशा विप्रोक्ष है। (४) सर्थ्ा रूप-संज्ञाके अतिक्रमण, प्रतिद्य 
(- प्रतिहसा ) संज्ञाक अस्त हानेसे, नाना-ल्वकी सेज्ञाके सनमें न केसे आकाश अनन्त 
है! इस आकाशके आयतनको प्राप्त हो विहरता है, यह चोथा विमोक्ष है। (५) सर्वथा 
आकाशंकि आयतनकोी अतिक्रमगरुर, 'विज्ञान अनन्त है? इस विज्ञान आयतनकों प्राप्त हो 
विहरता है, यह पांचवां विमोक्ष है। (६) सर्वेधा विज्ञान आयतनका अतिक्रमणकर, “कुछ 
नहों है! इस आकिवन्य-आयतनको प्राप्त दो विहरता है, यह छठा विमोक्ष है । (७) सर्वथा 
आकिवन्य -आयतनको अतिक्रमणकर, नेव-संज्ञा-न-अ्सज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। यह 
सात विमोक्ष है । (८) स्वथा नेत्र -संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतनको अतिक्रप्रगकर संज्ञाकी वेदना 
(>> अनुभव) के निरोधक प्राप्त हो विद्रता है। यह आखवां विधोक्ष है। आनन्द ! यह आठ 
विमोक्ष हैं | 

“जब आनन्द ! भिक्षु इन आठ विमोक्षोंकी अनुलोम ( १,२,३"''ऋरमपे ) प्राप्त 
(>-समाधि-प्राप्त) दाता है, प्रतिकोमते ( ८,७,६०४ ) भी ( समाधि-) प्राप्त होता है । 
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अजुलोम भी छोर प्रतिलोम भो ( १:८१) प्रात होता है, जहां चाहता है, जब चाहता 
है, जितना चाइता है, उतनो ( समाधि-) प्रास होता है; ( समाघिले ) उठता भी है। 
(राग द्वंष आदि चित्त मलों) के क्षयसे, इसो जल्ममें आजव-रहित (--अन-भाखव) 
डिश्को विमुक्ति, प्रज्ञा-विभुक्तिको स्वयं जानकर -साक्षावकर, प्रास हो, विहर्ता है। आनन्द! 
यह मिक्षु उमतोभाग-विमुक्त (<+नाम रूपसे विमुक्त) कहा जाता है । आनन्द ! इध उभ्रतो- 
भाग-विमुक्तिसे बढ़कर -- उत्तम वूसरी उभतो-भागविमुक्ति नहीं है |? 

भगवानने ऐसा कद्ठा। सस्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्‍्दने भगवानके भाषणका 
अभिनंदन किया । 


कार ७०-००. ५-००. अ्यम्मक 
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( *+ ) 
पति-पत्नी-गुण । वेरंजक ब्राह्मण॒-सुत्त । (वि. पृ. ४६०) | 


१ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ सथुरा ओर वेख्जाके बीचमें रास्तेमें जा रहे थे । 
उस समय बहुतसे ग्रहपति ओर ग्ृह-पतिनियाँ भी मधुरा ओर वैरअ्के बीच रास्तेमें 
जा रही थीं। भगवान्‌ मार्गेसे हटकर, एक बृक्षके नीचे बेठे । उन० ने भगवानको एक वृक्षके नीचे 
बैठे देखा । देखकर जहां भगवान्‌ थे, वहां गग्रे । जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर 
बैठे । एक ओर बैठे उन गृह-पतियों और गृह-पतिनियोंको भगवानने यह कद्दा--- 

£ गृह-पतियों ! चार प्रकारके संवास ( >> सहवास, एक साथ वास) द्वाते हैं। कोनसे 
चार? (१) ढावब (--सुर्दा) शवके साथ संवास करता है; (२) शव देदीके साथ संवास 
करता है; (३) देव शवके साथ संवास करता है; (४) देव देरीके साथ संवास करता है; 
कैसे ग्रहपतियो ! शव शवके साथ संवास करता है ? यहाँ गृहपतियो ! स्वामी(-- पति); हिंसक, 
चोर, दुरावारे, झूठा, नशा-बाज़, दुःशील, पांप-धर्मा, कंजूसीकी गंदगीसे लिप्त चित्त, श्रमण 
(<साथु) ब्राह्मणोंको दुर्बचन कहने वाल्छा हो, गृहमें वास करता है ( ओर ) इसकी भारया भी 
--हिसक० होती है । ( उस समय ) ग्रहपतियों ! शव शवके साथ संवास करता है । केसे 
गृह-पतियों | शत्र देवीके साथ संवास करता है १ “''शृहपतियों स्वामी हिंसक० होता है। 
और उपर भार्या अ-हिंसारत, चोरी-रहित, सदाचारिणी, सच्ची, नशा-विश्त, सुशीछा, 
कल्याण-पमे -युक्त, मल-मात्सये-रहित, श्रमण-ब्राह्मणोंको दुबंचन न कहने वाली हो, ग्रहमें वा 7 
करती है। (डस् समय) गृह-पतियों ! शत्र देवीके साथ संवास करता है । केसे गृहपतियों | देव 
शबके साथ वास करता है १“यृहपतियों ! स्वामी होता है, अहिसारत० उसको साया हिसकर 
होती दे । ( उस समय ) ग्रहपतियों ! देव शवके साख संवास करता है। केंसे ग्रह-पतियों ! 
देव देवीके साथ संबास करता दे? “ स्वामी अहिसा-रत० ओर उसकी आार्या भी 
अहिसा[-रत० होती है। उस ( उस समय ) देव देवीके साथ संवास करता है। गृह-पतियों । 


यह चार संघास हैं । 
है] ५ ५८ भर 


वेर॑जक-सुत्त । 
"ऐसा मेंने सना--एक ससय भगवान्‌ वेर॑जामें नहेरूपुचिमन्द( ब्क्ष )-के नीचे 
विहार करते भे । 


सब्र वेर॑जक ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भ्गवानके साथ '“'संमोदन 
कर' कुशल प्रश्न पूछ, एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे हुण, बैरंजक ब्राह्मणने भगवानसे 
कहा --“है गौतस ! मेंने सुना है, कि श्रमण गौतम जीर्ण “बुद्ध -- महल्लक -- अध्य-गत <- 
वयः-प्राप्त ध्राह्मणोंके आने पर, न अभिवादन करता है, न प्रत्युत्थान करता है, न आसनके 
डिये कहता है। है गौतम ! क्‍या यह ठीक है १७ "“बाह्मण ! देव-मार-ब्रक्मा-सहित 
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सारे छोकमें, श्रमण-ब्राह्मण-देव-मनुष्य-सह्दित सारी प्रजा (-- जनता )में भी, में किसीको ऐसा 
नहीं देखता, जिसको कि में अभिवादन करूँ, प्रत्युत्थान करूँ, आसनके लिये कहूँ । 
आह्राण ! तथागत जिस ( मनुष्य )को अभिवादन करें, प्रत्युत्यान करें, या आसनके लिये 
कहैं, उसका शिर भी गिर सकता है |? 

“गौतम | आप अ-रस-रूप हैं ।४5 


: ब्राक्षण | ऐसा कारण है जिस कारणसे मुझे ठीक कहते हुये “अमण गोतम अ-रस-रूप 
है! कद्दा जा सकता है। ब्राह्मण] जो वह रूप-रस ( >रूपका मज़ा ), शब्द-रस, 
गंध-रस, रस-रस, स्पशे-रस, हैं; तथागतके वह सभी प्रहीण-- जड़ मूलसे कटे, सिर कटे 
ताड़से, नष्ट, आगे न उत्पन्न ह्वोनेवाले हो गये हैं। ब्राह्मण ! यह कारण हे, जिससे 
मुझे० “अमण गोतस अ-रस-रूप है? कहा जासकता है; उससे नहीं जिस ख्यालसे कितू 
कहता है ।” 

“आप गौतम! निर्भोम हैं |? 

"ब्राह्मण ! ऐसा कारण है जिससे ठोक ठीक कहते मुझे 'क्रमण गौतम निर्भाग है? 
कहा जा सकता है। जो वह ब्राह्मण | शब्द-भोग०; तथागतके० वह नष्ट, आगेको न 
उत्पन्न होनेवाले हो गये हैं । ब्राह्मण ! यह कारण है, जिससे० मुझे 'अमण गोतम निर-भोग 
है! कहा जा सकता है। उससे नहीं जिस ख्यालसे कि तू कहता है |” 

"आप गोतम | अ-क्रिया-वादी हैं? 

*ग्राह्मण । ऐसा कारण है जिससे० । ब्राह्मण | में कायाके दुराचार ( +-प्राण- 
हिंसा, घोरी, व्यभिचार ), वचनके दुराचार ( झूठ, चुगली, कटुवचन, प्रलाप ), मनके 
दुश्वरित ( लोभ, ब्रोह, मिथ्या-दृष्टि को अ-क्रिया कट्ठता हूँ। अनेक प्रकारके पाप 

-+अ-कुद्ाल-घर्मोको में अ-क्रिया कह्ठता हूँ | यह कारण है ब्राह्मण [०१ 

#आप गौतम ! उच्छेद-वादी हैं ।” 

"ब्राह्मण ! ऐसा कारण है,० । ब्राह्मण ! में 'राग, द्वेष, मोह, का उच्छेद ( करना 
चाहिये )! कह्दता हूँ , अनेक प्रकारके पाप -- अ-कुशल-धर्मोका उच्छेद कहता हूँ ।०४ 

“आप गौतम ! जुयुप्सु ( "घृणा करनेवाले ) हैं 

“०आाह्यण ! में कायिक, वाज्कि, मानसिक दुराचारोंसे घृणा कहता हूँ; अनेक 
प्रकारके पाप ।०।!१ 

५आप गौतम ! वैनयिक ( -- हटानेवाले, साधनेवाले ) हैं ।” 

४०बआ्राह्मण ! में राग, देष, मोहके विनयन ( -- हटाने )के लिये धर्म उपदेश करता 
हैँ; अनेक प्रकारके पाप० ।०॥१ 

“आझाप गौतम ! तपस्वी हैं ।७ 

“ब्राह्मण | में पाप-अकुशलू-धर्मो' ( को ), काय-बचन-मनके दुराचारोंको, 
तपानेबाल। कहता हूँ । व्राक्षण | जिसके पाप० तपानेवाले धमे नहीं दो गये, जड़-मूलसे 
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जले गये, सिर कटे ताड़से हो गये, अभावकों प्राप्त हो गये, भविष्यमें न उत्पन्न होने 
लायक हो गये; उसको में तपल्‍्वों कहता हूँ। बआ्राक्षण ! तथागतके पाप० सपानेवाले 
धरम नहीं हो गये० भविष्यमें न उत्पन्न होनेलायक हो गये। ब्राक्षण! यह कारण 
है जिससे० ।०। 

«आप गौतम ! अप-सर्स हैं ।९ 

««श्राह्षण ! जिसका भविष्यका गर्भ-शयन-- आवागमन नष्ट हो गया, जड़ मूलसे 
चला गया०; उसको में अप-गमे कहता हूं । ब्राह्मण ! सथागतका भविष्यका मर्भ-शयन, 
आवागमन नष्ट हो गया, जड़ मूलसे चला गया० ।०। 


& ब्राह्मण | जैसे मुर्गोकि आठ या दश या बारह अण्डे हों, ““( ओर ) मुर्गी-द्वारा 
अच्छी तरह सेचित हों--परिभावित हों। उन मुर्गीके बच्चोंमें जो प्रथम परके नखोंसे या 
चॉचसे अंडेको फोड़कर सकुश बाहर चला आये, उसको क्‍या कहना चाहिये, ज्येष् 
या कनिष्ठ १? 

“है गौतम ! उसे ज्येष्ट कहना चाहिये | वही उनमें ज्येष्ठ होता है ।!' 


५ इसी प्रकार ब्राह्मण | अविद्यार्में पड़ी, ( अविद्यारूपी ) अंडेसे जकड़ो इस प्रजा 
(-- जनता) में, में अकेलाही अविद्या ( रूपी ) अंडके खोलको फोड़कर, अनुत्तर ( ८- सर्वश्रेष्ठ) 
सम्यक-संबोधि (--बुदुत्व) को जानने वाला हूं मेंही आह्षण लोकमें ज्येष्ट श्रेष्ठ हूँ ।ा 
मैंनेही आह्मण | न (दबनेवाका वीर्य आरसभ किया; विस्मरण-रहित स्खति मेरे सन्‍्मुख थी, 
अ-चल और शांत ( मेरा ) शरीर था, एकाग्र समाहित चित्त था। सो बाह्मण ! में स-वितक 
स-विचार जिवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा | वितर्क और 
विचार शांत हा, भीतरों शांति, चित्तको एकाग्रता, अ-वित्क, अ-विचार, समाधिसे उत्पन्न 
प्रीति सुअ,-वाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । प्रीतिसे भी विरक्त, ओर उपेक्षक हो 
विहरता हुआ स्मृति मानू, अनुभव (--संप्रजन्य)-वान्‌ हो, कायासे सुखको भी अनुभव 
करता हुआ; जिसको कि आये लोग --उपेक्षक, स्स्टतिमान्‌ , सुख-विहारी-कहते हैं । ( वेसा 
हो ) तृतीय ध्यानको प्राप्तहों विहरने लगा | सुख ओर दुःखके प्रद्वाण ( -+ परित्याग से; सौसलस्य 
(- वित्तोल्लास ) ओर दोसंनस्य (चित्त-सन्ताप) के पहिलेद्दी अस्त हो जानेसे, अ-दुःख, 
अ-सुख, उपेक्षा, स्मृतिकी पश्शिद्वता ( रूपी ) चतुथे-ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । सो इस 
प्रकार चित्तके समाद्वित परिश्ुद्ध -फर्यवदात भड्भण-रहित -- उपछेश (--मल)-रहित, ग्दु- 
भूत -- काम-लायक, स्थिर -- अचछता- प्राप्त -- समाहित हो जानेपर, पूर्व जन्मोंकोीं स्शृतिके ज्ञान 
(<- पूर्व -निवासाजुस्म्ति-शञान) के लिये चिक्तको मेंने झुकाया । फिर में अनेक पूर्व निवासोंको 
स्मरण करने लगा -जैसे एक जन्म भी दो जन्म भी" आकार-सद्दित उद्देश्य-सहित, अनेक 
““*घूर्व निवासोंका स्मरण करने लगा | ब्राह्मण | यह रातके पहिले याममें, उस प्रकार 
प्रमाद-रह्वित, तत्पर, आत्म-संयम-युक्त विहरते हुये, मुझे पहिली विद्या प्राप्त हुई, अविद्या गई, 
विद्या आई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ | आ्राह्षण | अंडेसे मुर्गोंके बच्चेकी तरह यह 
पहिछी फूट हुई । 
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४ सो इस प्रकार चित्तके परिश्ुद्ध - होनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके लिये मेंने चित्तको 
झुकाया । सो अ-मालुष दिव्य विशुद्ध चक्ष (>-नन्न) से अच्छे घुरे, सुब॒णें दुबंणे, छगत 
(<+ अच्छा गतिमें गये) दुर्गंत, मरते उत्पन्न द्ोते, प्राणियोंकों देखने लगा । सो० कर्मानुसार 
गतिकों प्राप्त प्राणयोकों जानने लगा । आह्मण ! रातके बिचले पहरमें यह द्वितोय विद्या उत्पन्न 
हु, अविद्या गई० । ब्राकद्मण ! अण्देसे मुर्गोके बच्चेका भांति यहदूसरी फूट हुई । 

४ सो इस प्रकार चित्तके०, आख्रवोंके क्षयके श्ञानके लिये, मेंने चित्तकों झकाया-- 
'यह दुःख है! इसे यथार्थ जान लिया “यह दुःख-समुदय है? इसे यथार्थ जान लिया । यह 
दुःख-निरोध-गा मिनी-प्रतिपद्‌ है? इसे यथार्थ जान छिया। “यह आसख्रव हैं! इसे यथार्थ 
जाने लिया | “यह आख्रव-निराघ है? हसे यथाथ जान लिया । “यह आख्व-निरोध-गामिनी- 
प्रतिपदू है? इसे यथार्थ जान लिया । सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते हुये चित्त कामाखवों 
सेमुक्त ह गया। भवाख्रवोंसे भो विमुक्त हो गया। अ-विद्यास्रबांसे भी विमक्त हों गया। 
छूट (--विमुक्त) जानेपर 'छूट गया? ऐसा ज्ञान हुआ । “जन्म खतम हों गया, ब्रह्मचर्य पूरा 
हो गया ; करना था सा कर लिया; अब यहाँके लिये कुछ ( शेष ) नहीं? इसे जाना । 
ब्राह्मण ! रातके पिछले याम (- पहर) में ( यह ) तृतीय विश्ा प्राप्त हुई । अबिद्या चली गई, 
विद्या उत्पन्न हुई । तम गया, आलोक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण ! अण्ड्स म्रुर्गफि बच्चको भांति 
यद्द तीसरी फूट हुई” । 

एसा कहनेपर बेरक्षक श्राह्मणन भगवानको कहा--' आप गौतम |! ज्येष्ट हैं, आप 
गौतम ! श्रेष्ठ हैं । आश्रर्य | है गौतम !! आश्रय | हे गौतम !!० उपासक घारुण करें ।? 
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» * अन्ते । भिक्षु-संघ-सहित भगवान्‌ वरजामें चर्षावास स्वीकार करें ।” भगवानने 
मौनसे उसे स्वीकार किया । भगवानकी स्त्रीकृतिकों जान वेर॑ंजक ब्राह्मण आसनसे उठ 
भगवानको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चछा गया । 

उध् समय पेरंजा दुभिक्ष-युक्त दो ईतियों ( अकारू ओर महामारो )से युक्त इ्वेत- 
हष्डियोंबाली, सूखी खेतीवालो थी । भिक्षा करके गुजर करना छकर न था। उस समय उत्तरा- 
पथके घोड़ेकि सोदागर पाँच-सो घांड़ोंक साथ वर्रजामें वर्षावास -- (करते थे) । धोड़ेंकि ढेरोंमें 
उन्होंने मिक्षुओंको प्रस्थमर चावल बाँध रक्खा था । 

मिश्षु पूर्वाह्न समय (चीवर) पहनकर पात्र-चीवर ले वेरंजामें पिड-चारके लिये प्रवेशकर, 
पिछ न पा, घोड़ोंक ढेरों (<- अश्वमंडलिका ) में भिक्षाचारकर प्रस्थ प्रस्थ चावल (--पुलक ) 
पा, आराममें छाकर, ओखलमें कूट फूटकर खात थ। आयुप्मान्‌ आनन्द प्रस्थभर पुलककों 
सीलपर पीसकर, भगवानकों दत थ, भगवान्‌ उसे भोजन करते थे । 

भगवानूने ओखलका शब्द सुना । जानते हुये भो तथागत पूछते हैं । ( पूछनेका ) 
काछ जान पूछते (हैं )। ( न पूछनेका ) कार जान नहीं पृछते । अर्थ-युक्तकों पूछते हैं, 
अनर्थ-युक्तका नहीं । अनथे-सह्दितम तथागताका सेतु-घात ( -मर्यादा-ख्ंडन ) है । दो कारणोंसे 
कुद्द मिक्षुआंकों पूछते है, (१) घमे-देशना करनेके लिये या (२) श्रावकांकों शिक्षा-पद ( -- भिक्ष- 
नियम ) विधान करनेके किये ! तब भगवाजन आयुप्सान्‌ आनन्दकों कहा-- 

५ आनन्द ! क्‍या वह ओखलका शब्द है १? 

आयुष्मान्‌ आननउने वह (सब) बात भगवान्‌कां कह दी । 

४ साथु ! साथ! आनन्द । तुम सत्युरुषोंने (ल्वककोा) जात लिया । आनवाला 
जनता ( ता ) पुछाव (>शाक्ि-मबि-आदन ) चाहगो। '' 

न नर न चः 

एकान्त-स्थ ध्यान-अवस्थित आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके चित्तमें इस प्रकार वितक उत्पन्न 
हुआ--/ किन २ बुद्ध भगवानांका बक्मचयें ( - सम्प्रदाय) बिर-स्था्यी नहीं हुआ ? किन २ 
बुद्ध भगवानाका बअद्गाचर्य चिरस्थयी हुआ १ ४ तब संज्या समय आयुष्मान्‌ सारिपृत्र ध्यानसे 
उठकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये ; जाकर भगवानका अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक 
ओर बेठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भगवानूसे कहा-- 

« भन्‍्ते ! पुकान्त-ल्थित ध्यानावस्थित दहोनके समय, मेरे जित्तर्त इस प्रकारका परि- 
वितर्क उत्पन्न हुआ--किन २ बुद्ध भगवानां ०, सा भन्‍्ते । किन २ बुद्ध भगवानाका० १९ 

« सारिपुत्र ! भगवान *विपश्यी, भगवान्‌ शिखी और भगवान्‌ विश्वभ्‌ ( -वेस्पभ ) 
का ब्रह्म वये चिरख्थायी नहीं हुआ । सारिएुत्र ! भगवान्‌ ककुर्लंध ( » ऋरकुच्छन्द ), भगवान्‌ 
कोनाशसन ओर भगवान्‌ कश्यपका ब्रक्मचर्य चिरूथायी हुआ | ” 


१. पाराजिका १ २. इस भव्रकल्पके ७ बुद्ध हैं, उपरके छः, ओर सातव' गॉतम बुद्ध । 
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५ अन्ते | क्या हेतु है, सन्‍्ते ! क्या प्रत्यय है (-कार्य-कारण ), जिससे कि सगवान्‌ 
विपद्यी “शिखी'''विश्वभूके ब्रक्मचये चिरस्थायी न हुये १ ? 

« सारिपत्न ! भगवान्‌ विपस्सी 'सिखी'“'वेस्सभू श्रावकोंको विस्तारसे धमे-डपदेश 
करनेमें आलसी (--किलछासी ) थे। "उनके छत्त (--सूत्र ), गेस्य (-गेय ), पेय्याकरण 
(> व्याकाण - व्याख्यान ), गाथा, उदान, इतिबुत्तक (--इतिदृत्तक ) जातक, अब्भुत-घम्म 
(+अद्भुत-घर्म ), वेइल्ल थोड़े थे। उन्होंने शिक्षा-पदों (-भिक्षु-नियम - विनय ) का 
विधान नहीं किया था, 'प्रातिमोक्षका उद्देश्य नहीं किया था । उन बुद्ध मगवानोंके अस्त्यान 
होनेपर, उनके बुद्ध-अजु-बुद्ध क्रावककि अन्तर्ध्पान होने बाद; नाना नास, नाना गोज्, नाना 
जाति, नाना कुछसे प्रतजित (जो) पिछठे भ्रावक (« शिष्य ) थे, उन्होंने उतर ब्रक्षचर्येको शीघ्र 
ही अन्तर्ष्यान कर दिया । जेसे सारिपुत्र ! सूततवें बिना पिरोग्रे नाना फूल तख्तेपर रक्खे हों, 
उनको हवा विखेरती है, विधमन-- विध्वंसन करतों है । सो किस द्वेतु ? चूँकि सूतसे पिरोये 
(--संगृहीत ) नहीं हैं; इसी प्रकार सारिपुश्न ! उन बुद्ध भगवानोंके अन्तर्ष्यान होनेपर०, उस 
बह्मचयको शीघ्र ही अन्तर्ष्यानकर दिया ।*** | ? 


« भन्‍्ते । क्‍या हेतु है, क्‍या प्रत्यय है, जिससे कि भगवान्‌ ''“ककुसंघ''''कोनागसन'** 
कस्सपके ब्रह्मचयें चिरस्थायी हुये ? ?” 


४ सारिपुत्र ! भगवान्‌ ककुपंध ''कोनागप्न “*करपप श्रावकोंको विस्तार-पूर्वेक धर्मे- 
देशना करनेमें निर-आलस थे । उनके (उपदेश किये) सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उद्दान, 
इतिवृत्तक, जातक, अद्भुत-धर्म, वेदल्य बहुत थे । ८ उन्होंने ) शिक्षा-पद्‌ विधान किये थे, 
प्रातिमोक्ष (>> प्रातिमोक्ख ) उद्देश्य किय्रे थे । उन बुद्ध भगवानोंके अन्तर्ध्यान होनेपर, ब॒ुद्धानु- 
बुद्ध श्रावक के अन्तर्ध्यान होनेपर; जो नाना नाम, नाना गोन्न, नाना जाति, नान कुलसे प्रतजित 
पीछेके शिष्य थे; उन्होंने उत्त बरलह्मचयेको चिर तक, दीधेकाल तक स्थापित रक्‍्खा । जैसे 
सारिपन्न | सूतमें संगृहीत ( « गँये) तख्तेपर रक्खे नाना फूल हों, उनको हवा नहीं विखेरती० । 
सो किप्त लिये ? चैंकि सूतसे छ्मग्रहीत हैं ।'** ** । 

तब आयुष्मान्‌ सारिषुत्नने आसनसे उठ, उत्तरासंग ( -- चादर )को एक कंथपर (दाहिने 
कंधकों खाले हुये रख) कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ जोड़ भगवानसे कहा-- 


“४ इस्तीका भगवन्‌ | कार है, इसोका सुगत | समय है; कि, भगवान्‌ श्रावह्ोोंक लिये 
शिक्षा-पदका विधान करें, प्रातिमोक्षका उद्देश करें; जिससे कि यह अक्षय अध्वनीय -८ 
चिरस्थायों हो । '' 


“सारिपुत्र | ठ5हरो, सारिपुत्र ! झहरो, तथागत काल जानेंगे । सारिपुत्र ) शास्ता 
( “गुरु ) तब तक श्रावकोंके लिय्रे शिक्षापद्‌ विधान नहीं करतेप्रातिमोक्ष उद्देश नहीं करते, 
जब सक्क कि '* संघमें कोई आखत्रव. ( ->-चित्त-मछ )वाले धर्म ( >पदार्थ ) प्रादुत नहीं 
हो जाते। सारिपुत्र ! जब यहां संधमें कोई कोई आखबबाले धर्मे प्रादुभंत दो जाते हैं, 
तब शास्ता श्रावकोंको शिक्षा-पद विधान करते हैं, प्राति-मोक्ष उद्देश काते हैं; उन्हीं आरतरव 


१ बुढ़के उपदेश इन नौ प्रकारोंके हैं। २. भिक्षुओंके पाप-निषेघक नियम। 


१४२ 


वेरंआ-वर्षाचास । २:छ। 


स्थानीय ध्मोके प्रतिघातके लिये। सारिएृश्न ! संधमें तब तक कोई आखव-स्थानीय 
धर्म उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ रक्तज्ू-महत्त्व ( --"रत्तव्जु महत्त )को न प्रास हो । 
सारिपुत्र ! जब संघ रक्तक्-महस्वको प्राप्त हो जाता है, तब यहां संघरममं कोई कोई आख़ब- 
स्थानीय घर्म उत्पन्न होते हैं, और तबह्ी शास्ता श्रावकोंके लिये शिक्षा-पद विधान करते हैं, 
प्रातिमोक्ष उद्देश करते हैं" । तब तक सारिपुत्र | संघमें कोई आखबस्थानीय घममे नहीं 
उत्पन्न होते, जब तक कि सारिपुनश्न ! उसको वेपुल्य-महत्त्व, ०उत्तम ( बस्तुओंके ) 
लाभकी बड़ाई ( --लछाभर्ग-मद्त्त को ०, ०बाहु-संह्च० । सारिपुन्र ! ( इस समय ) संघ 
अवुंद-( +-मर )-रेहित -- आदिनव-रहित, कालिमा-रदित, झुद्ध, सारमें स्थित है। इन 
पँचसो मिक्षुओंमें जो सबसे पिछड़ा मिक्षु है, वद्द लोत आपत्ति ( फल )को प्राप्त, दुर्गति-से 
रहित, स्थिर संबोधि --परायण ( -+परम ज्ञान प्राप्तिमें निश्चल ) है ।” 

यह कष्ट भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दकों संबोधित किया-- 

“आनन्द ! यह तथागतोंका आचार है, कि जिनके द्वारा निर्मश्रित हो वर्षा-वास 
करते हैं, उनको बिना देखे ( पूछे ) नहीं जाते । चलें आनन्द ! बेरंज ब्राह्मणको देखें |? 

“अच्छा भन्‍्ते १७ ( कह ) आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानको उत्तर दिया। 


भगवान्‌ ( चीवर ) पहिन पात्र-चीवर ले० आनन्दकों अनुगामी बना, जहाँ वैरंज 
ब्राह्मणका घर था, वहाँ गये । जाकर विछे आसन पर बैठ । वेर॑ज आह्मण'' भगवानके पास, 
आकर, भगवानकोी अभिवादनकर एक ओर बेठ गया। एक ओर बैठे वैरंज आह्यणको 
भगवानने कहा-- 

“ब्राह्मण ! तुझसे निमंत्रित हो, हमने वर्षा-वास कर लिया । अब तुमको देखने 
आये हैं। हम जनपद-चारिका ( >देशाटन )को जाना चाहते हैं |” 

«है मौतम! सच-मुच्ही मेंने वर्षा-आासके लिये निमन्त्रित किया था-मेरा जो 
देनेका धर्म था, वह ( मैंने ) नहीं दिया । सो न होनेके कारण नहीं, ओर न देनेकी इच्छासे 
(भी नहीं ) । सो (मौका ) केंसे मिले ? शहमें वसना ( ++ग्रदस्थाभ्रम ) बहुत 
काम, बहुत-छृत्योंवाछा ( होता है ) । आप गोतम कलके लिये मिक्ष-संघ-सहित मेरा 
भोजन स्वीकार करे ।? 

भगवान्‌ ने मोन रद्द स्वीकार किया । तब भगवान्‌ वेर॑ज ब्राह्मणको धार्मिक कथासे 
संदशेन' "' करा आसनसे उठकर चल दिये । 

वैर॑ज बराह्मणने उस रातके बीत जानेपर, अपने घरमें उत्तम खाद्य -भोज्य तय्यार करा, 
अगवानको कालको सूचड़ा दी'"*। तब भगव्रान्‌ पूर्वाह समय ( चीवर ) पहिनकर, पाकज्र- 
चीवर ले, जहां वेरंज बाह्मणका घर था, वहाँ गये । जाकर भिश्ञ-संध-सहित बिछे आसन 
पर बैठे | वैरंज ब्राह्मणने अपने हाथसे बुढ्ध-प्रसुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य -भोज्यसे संतर्पित 

_कर, पूर्णकर, खाकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, भगवानकों तीन *चीवरसे आच्छादित किया । 
९: (१) अन्तरावसक ( 5लड्की ), (२) उत्तरासंग ( 5इकहरी चददर ), (३) संघादी 
( " दूंहरी चर ) । 
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२५८। चाराणसीका । 


एक एक भिक्षुको एक एक धुस्से-( -- थान, जोड़ेसे आच्छादित किया। भगवान्‌ बेरंज ब्राह्मणको 
घर्म - उपदेश कर ** 'आसनसे उठ चल दिये । 


भगवान्‌ पेरजामें इच्छानुसार विहरकर, 'सोरेस्य, "संकाश्य ( --संकस्स ), कान्य- 
कुछज (_ >--कंण्णकुज्न, कन्नोज ) होते हुये, जहां १प्रयाग-प्रतिष्ठान ( ८ पयाग-पतिट्रान ) था 
वहाँ गये ) जाकर प्रयाग-प्रतिष्ठानमें गड़ता नदी पारकर, जहाँ चाराणली थी, वहाँ गये । 
तब भगवान्‌ वाराणसोमें इच्छानुसार विहरकर, जहाँ वेशाली थी, वहाँ चारिकाके लिग्रे चल 
दिये । क्रमशः चारिका करते जहाँ वैशाली थी वहां पहुँचे । वेशालोमें भगवान्‌ महावन 
कूटागारशाला्म विहार करते थे । 


व्बुद्धोंका आचार है, वर्षा-वास समाप्तकर *प्रवारणा करके लछोक-संग्रहके लिये देशा-टन 
करते इये महा-मण्दऊ, मसध्य-मण्डल, अन्तिम-मण्डल इन तीन मण्डलोमें से एक मण्डल्में 
चारिका करते हें । महामण्डल नो खो योजन है, मध्य-सण्डल ६०० योजन और अन्तिम 
मण्डल तीनसो योजन है । जब महामंडलूमें चारिका करना चाहते हैं, तो महाप्रवारणा 
(<-आश्विन पूर्णिमा )को प्रवारणाक र, प्रतिपद्रके दिन महा-भिक्लु-संघके साथ निकलकर ग्राम 
निगम (»“ कस्या ) आदिमें अन्न-पान आदि (--आमिष ) ग्रहणकर छोगोंपर कृपा करते, 
घर्म-दान (-- धर्मापदेश ) से** उनके पुण्यकी वृद्धि करते, नव मासमें देशाटन श्माप्त करते हैं । 
यदि वर्षाकालमें मिक्षुओंकी शमथ-विपश्यना ( >-सामाधि-प्रजञा ) अपरिपक्क (-- तरुण ) होती 
है, तो महाप्रवारणाको प्रवारणा न कर,“ का तिककी पूर्णमासीकों प्रवारणाकर, मार्ग-शीर्षके पहिले 
दिन महा-मिक्षु-संघ-सहिल निकलकर, उपरोक्त प्रकास्से ही मध्य-मंडलमें आठ महीनेमें चारिका 
समाप्त करते हैं । यदि वर्षा समाप्त करनेपर भी विनयाकांक्षी सत्वोंकों भावना नहीं होती, 
तो उनकी भावनाके परिपक्क इोनेके लिए मार्ग-शीर्षमास भर भो वह्दीं बालकर, पूल (-- फुस्स ) 
मासके पहिले दिन, मद्दा-भिक्षु-संघ-सहित निकलकर, उक्तक्रममे ही अन्तिम-मसण्डलूम॑ सात 
महानेमें चारिका समाप्त करते हैं 

+ रन +- न न 








१ सोरों | जिछा छटा )। २ संकिसा-बसन्‍्तपुर ( ज़ि० फर्रुवाबाद )। ३ इलाहाबाद। 
४ विनयह कथा, पाराजिका १। ५ आश्िन पृणिमाके उपोसथकों प्रवारणा कहते हैं । 
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( 6९) 
बनारसमें | बेशालीमें । ( बि. पृ, ४५५९५ )। 


ऐसा मैंने सुना-एक समग्र भगवान वाशणसीमें ऋषि-पतन रूगढ़ावम विद्वार 
करने थे । 

वहाँ भगवानन पूर्वाह्न सम्व ( चोवर ) पहिनकर पान्र-चीवर के बाराणसीम पिड-चार 
के लिये प्रवेश किया। 'ेगो-याग-छ्क्षमें पिइ-चार करत, भगवानने किसी शुन्य-हृदय 
( ++रित्तास), बहिमुंख-चित्त (“--वाहिसस) सुड़-स्ख्ृति, संप्रतन्य-रहित अ-समाधान-चित्त -: 
विश्रान्त-चित्त प्राकत- इन्द्रिय (-- साधारण काम-भोगो जनों जैसा) भिक्षुको देखा | देखकर उस 
भिश्षुकी कहा-- 

« भिक्षु ! भिक्छु | अपनेको तू जूठन मत बना । जठन बने दुर्गेन्धसे लिप हुये तुझपर 
कहीं मक्खियां न आपड़ें, ( तुझे ) मलिन न करदे । ( तेरे लिग्रे ) यह उचित नहीं है ।” 

भावान्‌-द्वारा इस प्रकारके उपदेशते उपदिष्ट हो, वह भिश्षु वराम्य (-संयेग) को 
प्राप्त हुआ | भगवानने वाराणमीपें पिंड्वारकर, भोजनानन्तर “मिक्षुओंकों संबोधित किया -- 

« भिक्षुओ ! आज मेंने पूर्वाह्ष समय० भिक्षुको देखा | देखकर भिक्षुकी कहा-- 
मिक्ष ! भिक्ष ! अपनेको तू जठन मत बता० तब भिक्षुओं ! वह भिश्षु मेरे इस उ्पदे शमे उपदिष्ट 
ही, संबंगका प्राप्त हा गया ।?' 

एसा कहदनपर एक सिक्षुने भगवानसे पूछा-- 

& क्या है भन्‍्ते ! जठन (- कट॒विय), क्या ह दुर्गन्ध (--आमगंघ), क्या हैं 
मक्खियां १९४ 

४ भिक्षु | अभिध्या ( -- लोभ, राग) जठन है, व्यापाद (-त्रोह) आमरंध है; ओर 
पाव अ-कृशल-वित्तके (-- बुर विचार) मक्खियाँ हैं | 

वशालीमे । 

३डस समय बंशालीके नातिदूर कलन्दक-प्राम नामका ( गाँव ) था। वहाँ छद्िन्न- 
कलन्दपुस नामक सेठका लड़का रहता था। तत्न सुद्न्त कलन्द-पुत्त बहुतसे मिन्र|कि साथ, 
किसी कामके लिये वेशाली गया । उस समय भगवान्‌ बड़ी भारी परिप्के साथ बढ, धर्म 
उपदेश कर रहे थे। सुद्रिन्न कलन्द-पुत्ता भगवानको> उपदेश करते देखा । देखकर उसके 
वित्तमें हुआ--में भो क्यों न धर्म सुने । तब सुद्धिन्न कलन्द-पुत्र जहाँ वह परिषद्‌ थी, वहां 
गया । जाकर एक ओर बढ गया । एक ओर बेटे हये खुदिन्न कलन्द-पुत्रकोी यह हुआ -' जेसे 
जैसे में भगवानके उपदिष्ट चमको जान रहा हूँ, (उससे जान पड़ता है कि) यह सर्वथा परिपूर्ण, 
सव्वेधा परिशुद्ध खरादे शंखला उज्वल ब्ह्मवर्ये, घरमें बसे ( -- ग्रृहस्थ रहते) को सुकर नहीं है । 
क्यों न में शिर-द्ाढ़ी मुड़ा, काषाय वल्ल पहिन, घरते बंघर हो प्रत्नजित होजाऊँ ? तब भगवानके 
घामिक उपदेश का"“( सुन ) “वह परिषद्‌ आसनते उठ, भगवानको अभिवादनकर 


१. भ. नि. ३:३:६। २. “ बेलहट्टेमें उगा एक पाकड़का वृक्ष ।'' अ. क. ३. विनय, 


पागजिका १। 
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प्रदक्षिणाकर चछी गई। परिषदके चले जानेके थोड़ीही देर बाद, सुदिक्ष कलस्दु-पुश्र 
जहां भगवारय यहाँ गया, जाकर भगवानकों अभिवादनकर पुक ओर बैठ गया ( एक ओर 
हेठे सुदित्ष कलन्द-पुत्नने भगवानकों कहा--. 

४ जैसे जैसे भन्‍्ते |! में भगवानके सपदिष्ट थमेको जान रहा हैं-। भन्‍्ते ! में सिर-दाढी 
सुष्टा० प्रबजित होना चाहता हैँ। मनन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे प्रत्रजित करें ।९ 

/ सुदिच्न ! क्या घरसे वेघर हो प्रत्नजित होनेके लिये तुम माता पिताके द्वारा 
अनुज्ञात हो ।!! 

४ भन्‍्ते ! घरसे बेघर प्रश्नजित होनेके लिये, में माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात नहीं हूं! 

४ सुदिच्च ! तथागत माता-पिता-द्वारा अननुज्ञत पुत्रकों प्रबजित नहीं करते |” 

« तो में भन्‍्ते ! ऐसा करूँगा, जिसमें० प्रबजित दोनेकी अनुज्ञा (5 आज्ञा) देदें ।” 

तब सुदिन्न कलन्दक-पुत्र वैशालीमें उस कार्यको भुक्ताकर, जहाँ कलन्दु-ग्राम था, जहां 
माता-पिता थे, वहां गया । जाकर साता-पिताकों बोला-- 

४ अम्मा ) सात ! जेसे जैसे में भगवानके० उपदिष्ट घर्म० । में० प्रतजित होना 
चाहता हूँ । मुझे ०प्रश्नज्ञित होनेकी अनुज्ञा दो ।!? 


ऐसा कहनेपर सुदिन्न० के माता पिताने सुदिन्नको० यह कहा--“ तात | सुदिन्न ! तुम 
हमारे प्रिय -- मनाप, सुखमें बढ़े, सुखमें पले एक पुत्र हो | तात ! सुद्धिन्न | तम दुःख कुछ भी 
नहीं जानते। मरनेपर भी हम तुमते अनिच्छुक न होंगे; फिर हम तुम्हें जोतेजी, कैसे घरसे 
बेघर प्रश्नज्ित होनेकी अनुजझा देंगे 9९ ' 

दूसरी वारभी सुदिन्नने० माता पिताको यह कहा ०।०। 

सीसरी बार भी ०।०। 


तब सुदिक्त कलन्इ-पुत्न--'सुझ माता-पिता घस्से बेघर प्रश्नजित होनेकी अनुशा नहीं 
देते!--( सोच ) वहीं नंगी घरतोपर पड़ गया---“यहीं मेशा मरण होगा या प्रन्नज्या! । तब 
सुदिज्न ०ने एक ( वास्का ) भात (--भोजन) न खाया, दो भी० $ तीन भी०, चार०, पाँंच०, 
छः०, सात? । तब रद्धिन्नके० माता पिनाने सुद्िक्तिकां० यह कहा--- 


“ तात । सुदिक्च | तुम इस प्रिय० एक पुत्र हो० । मसनेपरभी हम तुमसे अकाम न 
होंगे? । उठो तात ! सुदिन्न खाओ पाओ'( सुखी ) दो । खाते पीसे”''सुख्से कास-सुख 
भोगते पुण्य करते रमण करो । हम तुम्हे'"“'प्रतजित होनेका अनुज्ञा न देंगे ।९ 

एसा बोलनेपर सुदिन्न० चुप रहा । 

- देसरीबार भी ०० । 
तीसरीवार भी ०।० । 
५५ सुदि्न ० के मित्र जहां सुद्ज्नि था, वहां गये; जाकर सद्धिन्न ० को बोढे-- 


के पु 
४ सॉम्य ! खदिन्न | तुम माता पिताके प्रिय० एक-पुत्र दो । मरनेपर भी तुम्हारे माता 
फिता० प्रश्नजित होने की आज्ञा नंगे । उठो सोम्ब छदिन्न | खाओ, पोओ० पुण्य करते रमण 
करो । मात-पिता तुम्हें प्रश्नजित होनेकी आज्ञा न देंगे ।५ 
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ऐसा बोलनेपर छद्न्ष० चुप रहा । 

दूसरीवार भी ०।० । 

तोसरीवार भी ०।० | 

तब छदन्नके० मित्र जहाँ छद्धिज्०के साता-पिता थे, वहां गये ॥ जाकर * बोले--.. 

« अम्मा | तात ! यह छद्विन्न नेगी घरतापर पड़ा ““( कहता हैं )--' यहीं मरण 
होगा या फ्रतज्या '। यदि ०प्रश्॒ज्याकी अनुज्ञा न दोगे, तो वहीं मर जायेगा। यदि 
सुदिन्नको ० प्रतश्रज्याकी अनुज्ञा देदांगे, तो प्रत्रजित होनेपर उसे देखोगे । यदि सुदिन्नकों ०प्रश्नज्या 
अच्छी न छगी, तो उसकी दूसरी ओर क्या गति होगी १--यहीं छोट आय्रेगा । सुदिन्नको ० 
प्रत्रज्याकी अनुज्ञा देदो । ”? 

“४ ताती | इम सुदित्नका ०प्रबज्याकों अनुज्ञा देते हैं । !* 

तब सुदिन्न कलन्द-पुत्रक मित्र जहां सुदिन्न कलन्द-पुत्र था वहाँ गय्रे, जाकर सुद्िज्न 
कलन्दु-पुनत्नकी बोले-- 

४ डठो सौम्य ! सुदिन्न ! ०प्रत्रज्याके छिये माता-पिता-द्वारा अनुज्ञात हो । ? 

तब सुदि्न करन्द-पुत्र--०प्रत्रज्याके लिये माता-पिता-द्वाश अनुज्ञात हूँ --(जान) 
ढेष्ट > उदग हाथसे शरीर पोंछत, उठ ख्टा हुआ ! तब सुदिन्न> कुछ दिनमें ताकत पाकर, 
जह्दां भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बठ गया । एक ओर 
बट हुये, सादज्ष कलन्द -पुत्रने भगवानको कष्ठा -- 

८ भन्‍्ते ! ०प्रतऋज्याके लिग्रे में माता-पिता-ह्ारा अनुज्ञात हूँ। मुझ भगवान्‌ प्रत्न- 
जित करें | 

सुदिन्न कलनद-पुश्नने भगवानके पास प्रत्रम्या (८ श्रामणरभाव ) ओर उपसंफा 
(<- भिष्लु-भाव ) पाई । उपसंपदा (> भिक्षु होने )के थोड़ी ही दर बाद, सुद्िन्न इन घुत् 
( >अवधृत )--गुणासे युक्त हो वज्णी ( देश )क एक प्राममें विहार करन लगे -- जैसे, आरण्यक 
(>वनमें रहना ), पिड-पातिक (--मधकरों खाना, निमंत्रण आदि नहीं ), पांशु-कुलिक 
(< फके चीथड़ोंको ही सीकर पह्चिनमा ), ओर स-पदान-चारी निरंतर (-चारिका) चलतरहना । 

रन न न 
१ भगवानन तरहवों (वर्षा) चालिय पेतर्म ( बिताई ) । 
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( १० ) 
सीह-सुत्त ( वि, पू, ४४८ )। 


3एसा मेंने सना---एक समय भगवान्‌ वेशालीमें महावनकी कृटागार-शालामें विहार 
करत थे । 

इस समय बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवा संस्थागार (- प्रजारंत्र-सभागृह )भमें 
बेठे हुये, पुकन्नित हुये, बुद्धका गुण बखानते थे, धर्मका०, संघका गुण बखानते थे। उस समय 
निगंठों ( -जैनों )का आ्रावक सिंह सेनापति उस सभामें बैठा था । तब सिंह सेनापतिके चि्तमें 
हुआ--' निःसंशय वह भगवान्‌ अहंत्‌ अम्यक -संबुद्ध होंगे, तब तो यह बहुतसे प्रतिष्ठित लिख्छवि 
०बखान रहे हैं। क्यों न में उन भगवान्‌ अरहत सम्यक-संबुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ ।? 


तब सिंह सेनापति जहाँ निगंठ नाथ-पुत्त थे, वहाँ गया। जाकर निगंठ नाथ-पुत्तको बोला-- 

« मन्‍्ते ! में श्रमण गोतमको रेखनके लिये जाना चाइता हूँ 7! 

“सह ! क्रियावादी होते हमे, तू क्‍या अक्रिया-वादी अ्रमण गातमके दर्शनका 
ज्ञायेगा । सिह! श्रमण गौतम अक्रिया-बादी है, श्रावकोंको अ-क्रिया-वादका उपदेश 
करता है । 

तब सिह सनापतिक्री भगवानके 5४ नके लिये जानेकी जा इच्छा थी, वह शांत होगई । 

दृसरीबार भो बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवी ० । तब सिंह सेनापति जहाँ निर्गेंठ 
नाथ-पुत्त थे, वहाँ गया० कहा: । 

“क्या तू मिह ! क्रियावादी होकर, अक्रियावादी श्रमण गातमक दशेनकों जायेगा: ।!* 

वूसरीबार भी सिह सेनापतिकी ० इच्छा० शांत हांगई । 

तीसरीबार भी बहतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्टित , लिच्छवी० । पूछे या न पृष्ठ , निर्गठ 
नाथ-पुत्त मेरा क्या करेगा ? क्‍यों न निगंठ नाथ-पृत्तको विना पूछे हं। में उन भगवान्‌ अर त्‌ 
सम्यक्‌-संबुद्धक दशेलके लिये जाऊँ ?? 

तब सिंह सेनापति पाँच सो रथोंके साथ, दिन हा दिन ( >दो पहर ) को भगवानके 
दशेनके लिये, वेशालोसे निकछा । जितना यान (--रथ ) का रास्ता था, उतना यानसे जाकर, 
यानसे उतर, पेरछ ही आतमझ्मे प्रविष्ट हुआ । विद सेनापति जहाँ भगवान्‌ थे, बहां गया । 
जाकर भगवानक्रो अभिवादनकर, एक ओर बेठ गया। पक ओर बेटे हुये सिद्ठ सेनापतिने 
भगवानको यह कहा--- 

& भन्‍्ते ! मैंने सुना है कि--श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है। अक्रियाके लिये 
घर्म उपदेश करता है, उसीकी ओर शिप्यांको ले जाता है। भन्‍्ते | जो एसा कहता है-- 
« भ्रमण गौतम अक्रिया-वादी है? । "क्या वह भगवानको“'ठीक कहता है ? अभूत 
(>> जो नहीं है )से भगवानकों निनदा तो नहों करता ? धर्मानुसारही धर्मंकों कहता है? 





सीह-सुसत | २४ १०। 


कोई सह-घार्मिक वादानुवाद तो निन्दित नहीं हाता ? भन्‍्ते ! हम भगवानकी निन्‍दा करना 
नहीं चाहते | ” 

“ सिंह ! ऐसा कारण है, जिस कारणसे ठीक ठीक कहते हुये, सुझे कद्ठा जा सकता है--- 
४ भ्रमण गौतम 'अक्रिया-वादी है०' 

८6 सिंह | क्या कारण है, ' >श्रमण गोतम अ-क्रिया-वादी है? ” सिंह ! में काय- 
दुश्यरित, वचन-दुश्वरित, मन-दुश्वरितकों, अनेक प्रकारक पाप अकुशल-घधर्माको अक्रिया 
कहता हूँ ० ॥० 

५ सिद्द ! क्‍या कारण है जिस कारणसे०--' अ्रमण गौतम क्रिया-वादी है, क्रियाके 
लिये धर्म उपदेश करता है, डप्तीसे श्रावकोंको ले जाता है? । सिह ! में काय-सुचरित 
(-अ-दिसा, छोरी न करना, अ-व्यभिचार ), वाक्‌-सुवरित (“सच बोलना, चुगली न 
करना, मीठा वचन, वकवाद न करना ), मन-सुवरित (-:अ-छोभ, अ-द्रोह, सम्यक-दृष्टि ) 
केक प्रकारके कुशल (-- उत्तम ) धर्माकी क्रिया कहता हूँ । घिह ! यह कारण है जिप्न 
कारणसे० मुझ “ श्रमण गातम क्रियावादी ? है? ।० 

« ०उच्छेदवादी० । “्जुगुप्सु3। >वैनायिक० । ०तपस्वी० । अपगभें८ । 

८ सिह ! क्या कारण है जिस कारणसे ठोक ठीक कहनेवाला मुझे कह सकता है-- 
* भ्रमण गौतम अस्ससनन्‍्त (-- आश्वसन्‍्त ) है, आश्वासके लिये घर्म-उपदेश करता है, डसीसे 
श्रावकांकों ले जाता है?!। सिह! में परम आधासमे आश्रासित हूं, आश्रा पके लिये धर्म 

पेश करता हूं, आश्वास ( के मांग ) से हो श्रावकोंका ले जाता हूं। यह कारग० । '! 
एसा कहनेपर सखिद्द सेनापतिन भगवानूको कहा-- 

«४ आश्रर्य ! भन्‍्ते ! आख्रय्य | भन्‍ते [० उपालक मुझ स्व्रीकार करे ।?! 

“श्खिह | साच समझकर करों? । नुम्हारे जैजे संश्रान्त मनुष्योका साद समझकर 
( निश्चय ) करना ही अच्छा है । ”! 

« सन्‍्ते | भगवानके इस कथनते में और भी सनन्‍्तुए हुआ । भन्‍्त ! दसरे सैधिक 
मुझ श्रावक पाकर, सारी वैशालीमें पताका उड़ाते--सिह सेनापति हमारा श्रावक (-- चला) 
हो गया। लेकिन भगवान्‌ मुझे कहते हैं--' सोच समझकर सिंह ! करो । यह में भन्‍्ते ! 
दूसरी बार भगवानकी शरण जाता हूं, घमें आर भिश्षु-संबक्री भो० ।४ 

« सिंह ! तुम्हारा कुछ दी्घकालसे निमंठोंके लिग्रे प्याउकी ताद् रहा है 
जानेपर “पिंड न देना ( चाहिये )” एसा मत समझना | ! ; 


४: उनके 


४ अन्‍्ते ! इससे में ओर भी प्रसन्न-सन, सन्‍्तुट, ओर अमिरत हुआ । ७ । मेंने सुना 
था भन्‍्ते ! कि श्रमग गोतम ऐसा कहता है-- मुझ ही दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न 
दना चाहि:* । भन्‍त | भगवान्‌ तो सुमन निगंशेकों भी दान देवको कहते हैं। हम भी 
भन्ते | इसे युक्त समझगे । यह भन्‍्त ! में तासरी बार भगवान्‌की शरण जाता हुं। ०। 





१ अक्रियावादी, उच्छेदवादी, जुगुप्सु, तपल्‍्त्री, अप-गर्भकी व्याख्या वरश्नसुत्त ( प्रष्ठ १३८ 
९ )में देखो। * उपालि-सुत्त देखो । 
१४९ 


२३ १० । सोह-छुस | 


सब अगवानने सिंह सेनापतिको आनुपूर्वी कथा कही, जैते--दान-कथा, शीरछ-कथा, 
स्वगे-कथा, काममोगोंके दोष, अपकार ओर छेश ; ओर निष्कर्मताका साहासम्य प्रकाशित 
किया । जब भगवानते सिंह सेनापतिको अरोग-चित्त, झदु-वित्त, अनाच्छादित-चित्त, उद्प्र- 
चित्त, प्रसन्न-चित्त जाना । तब वह जो बछुद्दोंकी ल्वयं उठानेवाली धर्म-देशना है, उसे प्रकाशित 
किया--दुःख, समुदय, निरोध ओर सार्ग । जेसे काल्सा-रहित छुद्ध बस्तर अच्छी प्रकार 
रढ़॒ पकड़ता है। इसी प्रकार सिंह सेनापतिकों उसी आसनपर पि-मल, पि-रज, धर्म-चक्ष 
उत्पन्न हुआ -- 

“जो कुछ समुदय धर्म है, वह सब निरोध-धर्म है ?। सिंह सेनापति हृषट-घसे -प्राप्त-धर्म 
“-विदित-धर्म -- परि-अवगाढ-धर्म, संदेह-रहित, वाद-विवाद-रहित, विशारदता-प्राप्त, शास्ताके 
शासनमें स्वतंत्र हुआ । ओर भगवानसे यह बोला -- 

४ सनन्‍्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ मेरा कलक्ा भोजन स्वीकार करें । ? 

भसगवानने सौनसे स्वीकार किया । तब सिद् सेनापति भगवानकी स्वीकृतिकों जान 
आसनसे उठ भगवानको अमिवादनकर प्रदक्षिणाकर चछा गया । 

तब सिंह सेनापतिन एक आदमीते कहा--- 

“है आदमी | जा तू तथ्यार मांसको देख ता । 

तब सिह सेनापतिने उस रातके बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार करा, 
भगवानको कालकों सूचना दी। भगवान्‌ पूर्वाह् समय ( चीवर ) पहनकर पात्रचीवर 
हे जहां सिंह सेनापतिका घर था, वहां गये । जाकर मिक्षु-संघके साथ विछे आसनपर बैंठे । 
उप्त समय बहुतसे निगंठ (--जैनसाथु ) बैशालमें एक सड़कसे दूसरी सड़कपर, एक चौरस्तेसे 
दूसर चौरल्तेपर, बाँह उठाकर चिल्लाते धे--' आज सिंह सेनापतिने मोटे पश्ुको मारकर, भ्रमण 
गोतमक लिये भोजन पकाया ; श्रमण गौतम जान बूझकर ( अपनेही ) उद्देश्यसे किये, उस 
( मांस ) को खाता है ।*** 

तब कोई पुरुष जहां मिह सेनापति था, वहाँ गया । जाकर सिंह सेनापतिके कानमें 
बोला -- 

« अन्‍्ते | जानते हैं, बहुतस निर्गंठ वेशालीमें एक सड़कसे दूसरी सड़कपर० बाँह 
उठाकर चिल्ला रहे हैं--+आज० ।? 

८४ जाने दो आया (--भय्यो )! पिस्कालसे यह आयुप्मान्‌ (:>>निगंठ ) बुद्ध० 
घ्रमे० संघकी निन्‍्दा चाहने वादे हैं। यह आयुष्मान भगवानकी अखत्‌, तुच्छ, सिथ्या, 
अ-भूत निन्‍्दा करते नहीं शरमाते । हम तो ( अपने ) प्राणके लिये भी जान बूझकर प्राण 
म मारेंगे । " 

तब सिंह सेनापतिने बुद्ध-प्रमुख भिश्च-संघको अपन हाथस उत्तम खाद्य-भोज्यसे 
संतर्पित ( का ), परिषणे किया । भगवानके भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, सिंह 
सेनापति“'' पुक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सिह सेनापतिका भगवान्‌ , धार्मिक कथासे 
संदर्शन करा", आसनसे उठकर चल दिये । 

+ + नैः रन चे 
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(११) 
प्रेदडक-दीक्षा । विशाखा | ( वि, पृ. ४५८ )। 


१तब भगवान्‌ वैशालीमें हजछानुसार विह्रकर साढ़े बारहसौ मिल्लुओंके मद्दाभिक्षुसंघके 
साथ, जिंघर *महिया थी, डघर चारिकाके लिये चल दिये । क्रमशः चारिका करते जहां महिया 
थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ भदहिया ( भव्रिका ) में जातिया(-- जातिका )-वनमें विहार 
करते थे । मेण्डक गृहपतिने सुना कि--' ज्ञाक्य-कुछले प्रश्नज्ित द्वाक्य-पुत्र अ्रमण गौतम 
भहियामें आए हैं," जातिया वनमें विद्वार करते हैं। उन भगवान्‌ गोत्तमका ऐसा कल्याण 
( <मडछ ) कीति-श्द पेला हुआ ह--' वह भगवान्‌ अत, सम्यक्‌-संबुद्ध, पिद्या-आचणर- 
संयुक्त, सुगत, लोक-विद्‌ , अनुत्तर (--सर्वेश्रेष्ट ) पुरुषोंके दम्य-सारथी (-- चाबुक-सवार ), 
देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान्‌ हें। वह दृव-मार-बह्मा सहित इस छोककों ; श्रमण- 
ब्राह्मणों सहित, देव-सनुष्यों सद्दित-( इस ) प्रजा (<- जनता ) को, स्वयं ( परम-तत्त्वको ) 
जानकर साक्षातकर जतलाते हैं। वह आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, अवसान ( अन्तमें )- 
कल्याण, अर्थ-सहित -- व्यंजनसहित, घमंको उपदेशते हैं; ओर केचल, परिपूर्ण, परिशुद्ध, 
ब्रह्मचर्यका प्रकाश करते हैं । इस प्रकारके अहतोांका दर्शन उत्तम होता है ।' 

तब मेंडक ग्रहपति भद्द (-- उत्तम ) भद्र यानोंकों जुड़वाकर, भद्र यानपर आरूढ़ हो, 
भद्र भद्र यानोंके साथ, भगवानके दर्शनके लिग्रे भद्धिकासे निकछा | बहुतसे तैथिकों 
(--पंथायियों)ने दृरसे ही मेंडक-ग्रहपतिकों आते हुये देखा । देखकर मेंडक-ग्रहपतिकों कहा-- 

“ गृहपति | तू कहाँ जाता है १” 

« भन्‍्ते ! में भ्रमण गोतमके दर्शनके लिग्रे जाता हूँ। 

£ क्यों ग्रृहपति ! तू क्रियावादी होकर अ-क्रियावादी श्रमण गोतमके दर्शनकों जाता 
है? गृह-पति ! भ्रमण गौतस अ-क्रियावादी है, अ-क्रियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उसी 
( रास्ते )से श्रावकोंको भी छे जाता है | ” 

तब मेंडक ग्रहपतिको हुआ-- 


४ निःसंशय वह भगवान्‌ अत सम्यक-संबुद्ध होंगे, जिसलिये कि यह तैथिक निद्रा 
करते हैं । "" 


(ओर) जितना रास्ता यानका था, उतना यानसे जाकर ( फिर ) यानले उतर, पैदल 
हो जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानको अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । 
एक ओर चैडे मेंडक श्रेष्ठीकी भगवानने आनुएविक रैकथा कहीं ०।० मेंडक ग्रहपतिको उसी 
आसनपर विमल विरज धर्मे-चक्ष उत्पन्न हुआ--'जो कुछ समुदय-घर्म है, वह निरोध-घर्म है ।०। 
लब हृष्टयर्म ० मेंडक गृहपतिने भगवानको कहा--' आख्यें ! भन्‍त !! आश्चर्य ! भन्‍्ते ॥ जैसे 
कि सस्ते !० में भगवानकी शरण जानता हूं, धर्म ओर सिक्षु-संघको भी । आजसे भगवान्‌ 


१ महावरग ६. * मुंगेर ( विहार )। ३ देखो. प्र. २९ । 
१९१ 





२३११। विशाख्रा । 


मुझे साजलि दारणागत उपासक जानें। भन्‍्ते ! सिक्षु-संघ-सहित भगवान्‌ मेरा कहका भोजन 
स्वीकार करें । 


£ भगवानने मौनसे स्वीकार किया । ”? 

मेंडक ग्रहपति भगवानकी ख्वोकृतिकों जान, आसनसे उठ, भगवान॒कों अभिवादनकर 
प्रदक्षिगाकर चन्ठा गया । 

तब मेंडक ग्रहपतिने उस रातके बीतनेपर उत्तम खाद्य-सोज्य तस्यार करा, भगवानकों 
काछ सूचित कराया० । भगवान्‌ पूर्वाह समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ मेंडक 
प्रष्टीका घर था, वहाँ गये । जाकर भिक्लुसंघ-सहित बिछे आसनपर बैठ । तब मेंडक ग्रहपत्तिकी 
भार्यो, पुत्र, पृश्न-बधु (-सुणिप्ता ) और दास जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों 
अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । उनको भगवानने आनुपरविक कथा कही० । उनको उसों 
आसनपर वि-मल वि-रज धर्म-च& उत्पन्न हुआ० । तब हृष्ट-धर्म० उन्होंने भगवानकों कहा -- 

“आश्रर ! भन्‍्ते !! आश्चर्य ! भन्‍ते [[० हम भन्‍ते ! भगवानकी शरण जाते हैं, धर्म 
ओर मिक्षु संघकी भी । आजसे हमें भन्‍्ते !० उपासक जाने। ?” 

तंत्र मेंडक गृहपतिने अपने हाथसे बुद्ध-प्रसुख सिक्ष-संघकों उत्तम खाद्य मोज्यसे संतर्पित- 
कर, पूणेकर, भगवानके भोजनकर, पात्रत हाथ हा लनेपर5 एक ओर बट गया। एक ओर यैठ 
मेंडक गृह-पत्नि भगवानकों कहा-- 

“जब तक भन्‍्ते |! भगवान्‌ भद्दियामें विहार करते हैं, तब तक में बुद्ध-प्रमुख मिल्ष- 
संघकी धुव-भक्त (+सस्वदाके भोजन ) से ( सेवा करूँगा ) |" 

तब भगवान्‌ ! मेंडक गृहपतिकों घारमिक कथा '( कह )/' आसनसे उटकर चल दिये । 
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विशाखाका जन्म ( वि. पू. ४६५ ) ! 
१विशाखाका जम्म *अंगदेशके भदिया नगरमें मंडक श्रेष्ठीके पुत्र धरंजय श्रेष्टीकी 
अग्रमहिषी सुमना देवीकी कोखमें हुआ था । उसकी सात वर्षकी अवस्थामें शास्ता ३ ल आह्यण 
आदिको'**( बोध करानेके लिये ) '“महामिक्षु-संघक साथ चारिका करते हुये, उस नगरको प्राप्त 
हुये । उस समय मंइक गृहपति उपर नगरके पांच महापृण्यात्माओर्म प्रधान ( - ज्येष्ठ ) होकर 
( नगर-) श्रेष्टा-पद ( पर ) काम करता था। परचि महापुण्य थे-मेंडक भ्रष्ट, चन्द्र-पत्मा 
उसकी प्रधान भार्या, उसका ज्ये्ठ-पुत्र धर्नेजय, इसकी भार्या सुमना देवी, मेंडक श्रेष्ठीका दास 
पूरण । केवल मेंडक श्रेष्टी ही नहीं, विबिसार-राजाके राज्यमें पाँच ( जने ) अमित भोगवाले 

पर--जो तिय, जठिल, मेंडक, पुण्णक, ( --पूर्णक ), ओर काक-बलिय । 


उनमेंस मेंडक श्रेष्टीने दश-बछ (>-बुद्ध ) के अपने नगरमें आनेकी बात जानकर, 
पुश्न ध्नेज़य क्रेष्टीकी कन्या विशाखाकों ठुकाकर कहा -- 


& भ्रम्म । तेरा भी मंगल है, हमारा भी मंगल है। अपने परिवारकी पाँचसो कन्याओं 
(सथा) पाँचसो दाखियोंके साथ, पाँचसों रथोंपर चद दशबरूकी अगवानी कर | ?! 


£ धम्मपद अ. क. ४:८। ०» गंगाके दक्षिण, वतसान भागलपुर और संगेर जिले (विहार) 
9्प्न 


विशाला । २४११) 


उसने “ अच्छा ? कद बैसा ही किया । कारण अ-कारण जाननेमें कुशल होनेसे जितना मार्ग 
यानका था, उतना यानते जा उतहकर पेंदल ही शास्ताके पास जा वन्दनाकर एक ओर खड्ी हो 
गां। भगवानने उसे चर्याके संबंधमें देशनाकी । देशनाके अन्तमें वह पाँचलो कन्याओंके साथ 
स्नोत-आपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हुई । मेंण्डक श्रेष्ठीने भी शास्ताके पास आकर, घसमे-कथा सुन 
खोल-आपत्ति-फलमें प्रतिष्ठित हो, दूसरे दिलके लिये, निर्मत्रितकर, दूसरे दिन अपने घरमें उत्तम 
खाद्य-भोज्य बुद्ध-प्रसुख मिक्षु-संघको परोसकर, इस प्रकार आठ मास्त महादान दिया । शास्ता 
भदिया (+-मुंगेर ) नगरमें इच्छानुसार विहारकर, चले गये । 

उस समय बिम्बसार ओर प्रसेनजित कोसर पक दूसरेके बहनोई थे । एक दिन कोसल- 
राजाने सोचा--' बिंबसारके राज्यमें पाँच अमित मोगवाडे (आदमी) वसते हैं, मेरे राज्यमें एक 
भी वैसा नहीं है। क्‍यों न बिक्सारके पास जाकर, एक महापुण्यक्रों मांग लाऊँ।” वह बहां 
जाकर, राजाके खातिर करनेके बाद--“ किप कारणसे आये ९ ! पुछे जानेपर--' तुम्हारे राज्यमें 
पाँच अमित-भोग महापृण्य वसते हैं, उनमेंसे एककों ले जानेके लिये आया हूँ । उनमेंसे 
एक मुझे दो । ” 

6/ महाकुछोंको हम हटा नहीं सकते | ?--कहा । 

४ बिना पाये न जाऊंगा । "७ -कहा | 

राजाने अमात्योंसे सछाह करके-- 

४ ज्ञाति भादि मद्दाकुलांका चलाना प्रथ्िवीके चलानेके समान है। मेंडक मक्षाश्रेष्टीका 
पुत्र धर्नजय श्रेष्टी है, उसके साथ सत्टाहकर, तुम्हे उत्तर दूँगा । ” कह, उसको बुल्वाकर -- 

* तात | कॉसल-राजा-एक घनी श्रेष्ठो लू जानेको कहता है। तुम उसके साथ 
जाओगे १ ४ 

“ आपके भेजनेपर, देव ! जाऊँगा। ” 

४ तो तात | प्रबंध करके जाओ । "' 

उसने अपना कृत्य समाप्त कर लिया । राजाने भी उप्तका बहुत सत्कार करके --' इसे 
ले जाओः--कह प्रसेनजित राजाकों 4 दिया । बह उसको लेकर एक रास्तेमें एक रात ठहस्कर 
जाते हुए, एक स्थान पर डेरा डाछ दिया । घनंजय श्रेष्ठीने पूछा -- 

«“ यह किसका राज्य है १ ”* 

८ मेरा है, श्रेष्ठी ! "' 

७ यहाँसे श्रावत्ती कितनी दूर है ? ** 

८४ यहाँसे सात योजनपर । ४ 

४ नगरके भीतर बहुत भीड़ होती हे, हमारा परिजन (>-नोकर-चाकर) भारी है। 
यदि आज्ञा हो तो, देव ! यहीं बसे | ” 

राजा, (अच्छा? कह, उस स्थान पर नगर बनता, डसे देकर चछा गया ।साय॑ 
वास-स्थान पानेके कारण “साकेत” यही नगरका नाभ हुआ । 





१. अयोध्या, जि० फैजाबाद ( युक्तप्रान्त ) । 
१५३ 
२० 


२:११। अंगुतरापमे । 


रतब भहियामें इच्छानुसार विहारकर, मेंडक गृहपतिको बिना पूछेड्दी, साढ़े बारह सौके 
महान्‌ मिक्षु-संघके साथ, भगवान्‌ जहां *अंगुत्तराप था, वहां चारिकाके लिये चल दिये । मेंडक 
सृहपतिने सुना, कि भगवान्‌० अंगरुत्तरापको चारिकाके लिये चले गये । तब मेंढक ग्रह-पतिने 
दासों ओर कमकरोंको आजा दी-- 

« जो भणे | बहुत खरा लोन, तेल, मधु, तंडुल ओर खाद्य गाड़ियोंपर छादक! आओ । 
साढ़े बारद सो स्वाले भी, साढ़े बारह सो थेनु (“दूध देने वाली) गायोको लेकर आधे । जहाँ 
इस भगवानको देखेंगे, वहां गर्मघारवाले दृधके साथ भोजन करायेंगे ।”” 

तब मेंढक गृहपतिने रास्ते्म एक जेगल ( --कांतार) में भगवानकों पाया । जहां 
भगवान्‌ थे वहां गया, जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया | एक ओर 
खड़े हुए, भेंडक श्र छीन भगवानकों कहा-- 

“ अन्‍्ते ! भिक्षु-संघ-सहित भगवान्‌ कलका मेरा भात स्वीकार करें ।”' 

भगवातनते मौनसे स्वीकार किया | 

तब म्रेंडक क्रष्ठी भगवानकी स्वीकृतिको जान, भमगवानकों अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर 
चला गया । 


मेंडक गृद्द-पतिने उस रातके बोत जानेपर, उत्तम खाद्य-भोज्य तख्यार करा, भगवानको 
काल सूचित कराया० । तब भगवान्‌ पूर्वाद्न समय, पहिनकर पात्रचीवर छे, जहां मेंडक ग्ृरहपति 
का परोखना था, वहां गये । जाकर मिक्ष-संघ-सहिल बिछे आसनपर बैठे । तब मेंडक ग्रहपतिने 
साढ़े बारह सौ गोपालोंको आज्ञा दी-- 

“तो भणे | एक एक गाय ले, एक एक भिक्षुके पास खड़े हो जाओ, गर्मधारवाटे दूधसे 
भोजन करायेंगे |? तब मेंडक गृह-पतिने अपने हाथसे बुढ़-प्रमुख भिश्षु-संघको उत्तम खाथय- 
भोज्यसे संतर्पित किया, पूर्ण किया । गर्मघारके दूधसे आना कानी करते, मिक्ष ( उसे ) 
ग्रहण न करते थे । 

( तब भगवानने कहा )-- ग्रहण करा, परिमोग करो, भिक्षुओं ! » 

मेंडक गृह-पति बुद्ध-प्रमुख मिक्षुसंघकों उत्तम खाद्य-मोज्य तथा घार-उष्ण वृघसे, 
अपने हाथसे संतर्पितकर पूर्णक7० एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ मेंढक भग्ृहपतिने 
भगवा नूसे कहा -- 

“ भन्‍्ते | जल-रहित, खाच्च-रहित, कांतार (-बीशन) सार्गभी हैं; बिना पाथ्ेयके 
( उनसे ) जाना सुकर नहीं । अच्छा हो, भस्ते ! भगवान्‌ पाथेयकी अनुजा दे ।? 

तद संगवान्‌ मेंढक श्रेष्ठोकों धमे-उपदेश ( कर ) 'आसनसे उठकर चल दिये। 
भगवानने इसी प्रकरणमें घामिक कथा कह, भिक्षुओंको आमंत्रित किया... 

/ अनुज्ञा करता हूं, भिक्षुओ ! पांच गोरसकी 
(मक्खन) ओर घी (+-सर्पिप्‌ ) । 


१. महावरग, ६। २. मुगेर भागलपुर जिलोंका गंगाके दा व कक 22 
य | का भाग अडूः - उत्तर 
आप » पानी (- गंगा) के उत्तका अडू । । अद्ु-उत्तर 


“देव, दही, तक ( -- छाछ), नवनीत 


१६४ 


आंपयमे । २: ११। 


& भिक्षुओ ! (कोई काई) जलू-रहित, खाद्य-रहित, कांतार-मांगे हैं; ( जिनसे ) बिना 
पाधेयके जाना सुकर नहीं । अनुशा देता हूँ, भिक्षुओ ! तंडुलाथों (>-तंदुल चाहनेवाला ) 
तंदुलका, मुँग -चाइनेवाछा मूँगका, उड़द चाहनेवारा उड़दका, छोन चाहनेदाऊा छोनका, युद़ 
चाहनेबाला गुड़का, तेक चाहनेवाला तेलका, धो घाइनेवाला धीका पाथेय ढूँढें ।!! 

« मभिक्षुओ ! (कोई कोई, अ्रद्धाल ओर प्रसन्न मनुष्य होते हैं। वह कप्पियकारक 
(-भिक्षुका अजुचर गृहरूथ)के हाथमें हिरण्य ( -- सोना या सोनेका सिक्का) देते हैं --' इससे 
आयंको जो विहित है, वह छे देना ? । भिक्षुओ ! उसले जो विहित हो, उसे उपभोग करनेकी 
अनुज्ञा देता हूँ । किन्तु, भिक्षुओ ! जातरूप ( --सोना )--रजत (--चांदी ) का उपभोग 
करना या संग्रह करना, में किसी सी हालतमें नहीं कहता |” 

क्रमशः चारिका करते हुए भगवान्‌ जहाँ आपण था, वहाँ पहुँच । 


रन नः र्नः ्ः 


६५१९ 


( १२) 
पोवलिय-सुत्त । (कि, पं, ४५८) 

१एसा मैंने सना--एक समय भगवान्‌ अंगृत्तराप-( देश )में अंगृत्तरापोके आपण नासक 
निगम (- कस्बे )में विहार करते थे ! 

तब भगवान्‌ पूर्वाइ समय ( चीवर ) पहिनकर पातश्न-चीवर छे, भिक्षा-चारके लिये 
आपणर्मे प्रकिष्ट हुये । आपममें पिड-चार करके पिंड-पात ( --भोजन )-समाप्तका, एक बन- 
खंडमें दिनके विद्वारके लिये गये । भीतर जाकर दिनके विहारके लिये एक वृक्षके नीचे बैठे । 
पोतलिय गृह-पति भो निवाधन ( ७ पोशाक ) प्रावरण (--चादर ) पहिने, छाता जूता धारण 
किये, जंबा-विद्वार ( «» चहल-कई्मी ) के लिग्रे टहलता, जहाँ वह वन्खह था वहाँ गया । 
वनखंडमें घुधकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहां पुचा । जाकर भगवानके साथ“संसोदन कर '** 
( ओर 2 एक ओर खड़ा हो गत्गर । एक आर खड़े हुये. पोतलिय ग्ृह-पतिकों भगवानने 
यह कहा-- 

* ग्रहपति ! आखन विद्यमान हैं, यदि चाहते हो, तो बैठो । " 

ऐसा कहने पर पोतलिय ग्रह-पति- ग्रहपति ( - ग्रहरूथ, वद्य )' कहकर मुझे श्रमण 
गौतम पुकारता है '--कुृषित ओर अ-सन्‍्तुष्ट हो चुप रहा । 

दूसरी बार भी० । ० ै। 

तीसरी बार भो> । तब पॉतलिय ग्रहपतिने-- ग्रहपति कहका> * --कृपित और 
असन्‍्तुष्ट हो भगवानसे कहा-- 

१ मे. नि. २:१:४- | यहां अद्ृकथा्में है, “"अड्रद्दी यह जनपद है। मही (? संगा। नदीके 
उत्तरमें जो पानी है, उसके अ दूर उत्तर हानसे उत्तराप कह्दा जाता है। क्रिस महीके ' जत्तरमे 
पा महामहोक | '"। यह जम्बूदाप दश-सहलर-याजन बड़ा है । इसमे चार हजार योजन 
प्रदेश जलने भरा होनेसे, समुद्र कहा जाता है। | और ) तीन हजार योजन्म मनुष्य बसते हैं। 
तीन हजार याजनमें चौरासी हजार हर्ट (>चाटियों से सुथोभित, चारों ओर बहती पाँच सौ 
नदियोंसे विचित्र, पाँच सो याजन ऊँचा हिसवान्‌ (5 हिमालय। है। जहां पर कि >हम्बा बडा 
गहराईमें पचास पचास याजन, घरमें इढसों याजन, अनवतप्त-दह, कण्णमुंड-दह, स्थकार-दह, छहृन्त- 
दृहद, कुगाल-दह, मंद्राकिती, सिहस्पपातक ( > लिह-प्रशातक ) यह लात मह।सरसोबर प्रतिष्ित हैं । 
अनातत्त-दह, मुदशेन-कृट, चित्र-कुट, काल-ऊुट, गंघधमादन-कट, केछाश-कट इन पांच कूटों (« गिरि- 
शिखरों। से घिरा है। “"।_ इसके चारों भार सिंह-सु व, हस्ति-मुख, अइब-मुख, गो, | वृषभ) 
मुख -चार मुल्न हैं। जिनसे चार नदियां निकता है । विद-सुख्पे निकछा नराके किनारे धह 
बहुत होते है । हल्ति आदि मु्चेति (निकड़ा नरियांके कितार। ह८ती, अबब और बैड १ गड़ा 
यमुना, अखिरबताी (5 शापता), सरभू (- सखू , घावध ), मही (७गंदक ) -- यह पांच नदियां 
हिमवानसे निकछती है। इनमें जा यह पतियों मद्दी है, वह यह। महासे अश्निप्रेत है।-। इस 
जंगुत्तराप टन शक न्‍ “निगममें बोस हजार आपगा /> दुकानों |के मुँह विभक्त थरे। इस 
प्रकार आपणा (> दूकानों ) से भर हानस, आपग नाम हो गया 
पर घनी लव रपओीम भूमि-भागत्राला वन-खंड थ हक गा ॥2+% या 34223 

प्र इेथआ। उपम्र भागत्ानू विहरन थे। 
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«है गौतम | छुम्हें यद उचित नहीं, तुम्ह यद्द योग्य नहीं, जो मुझे ग्रृह-पति कहकर 
पुकारते हो । ? 

« गृहपति ! तेरे बडी आकार हैं, वही लिड्ठ हैं, वही निमिल (-- लिए्ठ ) हैं, जैसे कि 
गृह-पति के । ? 

४ चूंकि हे गोतम ! मेंने सारे कर्मान्त (>खेती) छोड़ दिये, सारे व्यवहार 
(>> व्यापार, वागिज्य ) समाप्त कर दिये। दे गौतम | मेरे पास जो घन, धान्‍्य, 
सजत (>-चाँदी ), जातरूप (>-सोना ) था, सत्र पुत्रोंकों तर्का दे दिया। सो में ( खेती 
आदियें ) न ताकीद करनेवाला, न कटु कहनेवराला हूँ; सिर्फ खाने पहिरने भरसे वाध्ता रखने 
बाला (हो ), विहरता हूँ ।'** ” 

« शृहपति ! तू जिस प्रकार व्यवहारके उच्छेदकों कहता है। आयोके विनयमें 
व्यवद्यार-उच्छेद, ( इससे ) दूसरी ही प्रकार द्ोता है । " 

«५ तो भन्ते ! आर्य-विनयमं व्यवहार-उच्छेदइ कस होता हैं? अच्छा! अस्त ! 
भगवान मुझ उस प्रकारका घमे-उपदेश करें, जैपे कि आये-विनय्रमें उयव्रह्म र-उच्छेइ होता है|!” 

४ तो ग्रृहपति ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो ; कहता हूँ ।? 

« अच्छा भन्‍ते !”' पोतलिय यूह-पतिने भगवानका कहा । भगवानने कहा --- 

«४ गृहपति ! आये-विनय ( --आये-धर्म, आर्ग्र-नियम ) में यह आठ धर्म व्यवहार- 
उच्छेद करनेके लिये हैं। कोन से आठ ? (१) अ प्राणातियात (-अहिसा ) के लिये, 
प्राणानिषात छोड़ना चाहिये । (२) दिया-लेने (८दिक्नादान ) के छिये, अ-दिन्नादात 
(- चोरी, न दिया लेना ) छोड़ना घाहिग्रे। (३) समय बोलनेके ल्यि, सषावाद छोड़ना 
चाहिये । (४) आपिशुन-बचन (उनन चुकी करना ) के लिये, पिशुन-वचन छोड़ना 
चाहिये। (५) अ-युद्ध-लोभ (- निरोभ )के लिये ग्रद्ध-लोभ छोड़ना बाहिप्े। (५) अ- 
निन्‍्दा दोषके लिये, निन्‍दा छोड़ना चाहिय्रे। (७) अ-क्राध-उपायाप (+परशानी) के लछिग्रे 
क्राध-उपायास छोड़ना चाहिये । (८) अन्‌-अ तिमानक डिप्रे, अतिमान (-- अभिमान ) को 
छोड़ना चाहिग्रे । गृहपति ! संक्षिप्ते के, विस्तारसे न विभाजित किये, यह आठ धघमे, 
आय-विनयम ठयवहार-उच्छेद करनेके छिय हैं । 


« भल्तर | भावावते जो सुझ्े विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिपले, आठ पघर्मे० 
को । अच्छा हो भन्‍ते ! (यदि) भगवान्‌ अनुकप्पाक! (उन्हे) विध्तारते विभाजित करे । 

४ तो ग्रृहपति ! सुना, अच्छी तरह मनपेें को, कहता हैं। ४ 

४ अच्छा भन्‍ते [७ पोतडिय गृहपतिते भगवानकी उता दिया । भगवान्‌ बोले-- 

“ मूहपति | “ अप्राणातिपातके लिये प्राणातिपात छाड़ना चाहिय्रे, यह जो कद्ठा, किस 
कारणसे कहा ? ग्रृइपति | आशय्रे-श्रावक ऐसा सोचता है--' जिन संय्रोजनोंके कारण में 
प्राणातिपाती होऊँ, उन्हों संग्ोजनोंकों छोड़नेके लिय्रे, डच्छेडके लिये में छगा हुआ हुँ, और में 
ही प्राणातिपाती होगया | प्राणातिपातके कारण, आत्मा (>>अपता चित्त) भी मुझ विक्कारता 
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है। प्राणातिपातके कारण, विज्ञ छोग भी जानकर धिक्कारते हैं| प्राणातिपातके कारण, काया 
छोड़नेपर, मरनेके बाद, दुर्गंति भी होनी है। यद्दी संयोजन (-बंधन ) है, सही नोवरण 
(<दक्षन ) है, जो कि यह प्रागातिपात | प्राणातिपातके कारण जो विधात-परिदाई ( ऋ# हे प- 
जलन ) और आख्रव॒(-- चित्त-दोष ) उत्पन्न द्वोते हैं, प्राणातिपातसे विस्तकों वह विधास- 
पहिदाह, आख्त्र नहीं डत्पन्न होते । *अ प्रागातियातके लिये प्राणातिपात छोड़ना चाहिये! 
यह जो कहा, वह इसी कारणसे कहा । 

“८ दिन्वादानके लिये अदिन्नादान छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कट्दा ! 
गुहपति ! आये-क्रावक ऐपा सोचता है, जिन संयोजनों के हतु में अद्विन्नादायी (--विना दिया 
लेनेवाला ) होताहूँ, उन्हीं संग्रोजनोंके छोड़नेके लिग्रे, उच्छेद करनेके लिये, में छगा हुआ 
और मैं हो अ-दिन्नादाया होगया | अ-दिन्नादानके कारण आत्मा भी मुझ्न धिक्कारता है। अ-दिन्ना- 
दानके कारण विज्ञ लोग भी जानकर घिक्कारते हैं | अ-दिन्नादानके कारण काया छोड़नेपर, मरनेके 
बाद दर्गेति भी होनी है। यही संयोजन है, यही नोवरण है, जो कि यह अ-दिल्नादान । अ-दिल्ना- 
दानके फारण विधात ( -पीढ़ा ) परिदाह् (“जलन ) ( और ) आमस्त्रत्र उत्पन्न होते हैं 
अ-दिन्नादान-विर्तकों वह: नहीं होत ।  दिन्नादानके लिग्े अ-दिन्लादान छोड़ना चाहिये! 
यह जा कह्दा, वह इसी कारण कहा । 

«४ अ-पिशुन-वचनके लिये | 

८«अ-मुद्व-लामक लिये०2 । 

«४ अ-निन्‍्दा-रापके लिय० | 

४ अ-क्रोध-उपायासके लिए: । 

४ अनू-अतिमानके छिये० | 


# गृहपति यह आठ ! संक्षिप्त कहें, विस्तार्स विभाजिन, आये-विनयम व्यवहार - 
उच्छेद करनेबाल हैं (*“'( कितु इनसे ) स्वधा सब कुछ ठग्रवहा (का उच्छेद नहीं होता |? 


/ लो कैसे मन्‍्ते ! आये-विनयमें' "'सर्वेधा सब कुछ व्यवहार उच्छेद होता है 9 अच्छा 
हो भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे वैसे घमका उपदेश करें, जेसे कि आयंविनयर्मे “सर्वत्र सब कुछ 
व्यवहारका उच्छेद होता है १ ? 

“४ ता गृहपति | सुना, अच्छा तरह मनमें करो, कहता हैँ । 

५ अच्छा भनन्‍्त | "००१ 


४ मृहपति ! जैसे भूखसे अति-दुर्बल कुक्‍्कुर गो-घासकके सूना (--माँस काटनेका 
पाढ़ा ) के पास खड़ा हों। चतुर गा-धातक या गो-धातकका अन्नेवासी उसको 
मांस-रहित लो में सनी “ हड्डी फेक दे । तो क्प्रा मानते हो, सृहयति ! क्पा बह कुक्कुर उस हड्डी 
“का खाकर, भखकी दबलताकां हटा सकता हैं 9 ४४ 

“ नहा, भन्ते | " 

७४ मा किय हतु ०४५ 


*' अन्‍्ते ! वह लोहु-में चुपड़ो सास-रहिलत हड्डी है। वह कुक्कुर केवल परेशानी -« 
प्रढ़ाकाहा भागो होगा । ?' 
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५ ऐसे ही भ्रृदपति ! आर्य-आराचक सोचता है--' बहुत दुःख बहुत परेशानोबाले इड्डी- 
..-से भगवानने भोगोंको कहा है, इनमें बहुतसी बुराइयां हैं। अतः इसको यथार्थले, अच्छी 
तरह प्रज्ञासे, देखकर, जो यह अनेकतावालो अनेक छगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो यह एकान्त- 
वाकी एकान्तमें लगी (उपेक्षा) है, जिसमें छोकके आमिष (-- विष ) का उपादान (-+ ग्रहण, 
स्वीकार ) सर्वथा ही हट जाते हैं; उसो उपेक्षाकी भावना करता है । 


“४ जैसे गृदपति । गिदव, कौवा या चीलह मासके ठुकड़ेकी लकर उड़े, डसको गिद्ध भी, 
क्रौंत सी, चीलह भी पीछे उड़ उड़कर नोचें, खसोटें | तो क्या मानता है, ग्रृहपति ! वह गिर 
कोआ या चोल्ह, यदि शीघ्र ही उस माँसके टुकड़ेको न छोड़ दै, तो क्‍या बह उसके कारण 
मरणको या भरणान्त दुःखको पावेगा ? ” 

“ ऐसा ही, भन्ते ! "! 

& ऐसे ही, ग्रइपति । आर्य-श्रावक सोचता है-- भगवानने माँसके ठुकड़ेकी भाँति बहुत 
दुःखबाले बहुत परेशानीवाले कामोंको कहा है; इनमें बहुत सी बुराइयाँ हैं। इस प्रकार इसको 
अच्छी सरहद प्रज्ञासे देखकर, जो यह अनेकताकी, अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जा यह 
एकान्तकी एकान्तर्में छगी उपेक्षा है; जिसमें लोकामिपके उपादान (-: ग्रहण ) स्वेधा हा 
उच्छिन्न हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 


“ जैसे गृहपति ! पुरुष तणकी उल्का (८:मशाल, लुकारी )को ले, हवाके रुख जाये। 
तो क्‍या मानते हो, गृहपति ! यदि वह पुरुष शीघ्र ही उस तृण-उल्काका न छोड़ दे, तो (क्या) 
वह तृण-उल्का उसके हथेलीको (न) जला देगी, या बाँहकों (न ) जछा देगो. या दूसरे 
अंग प्रत्यंगकों न जला देगी... १० 


हर] ऐसा ही, भन्‍्ते | १ 


“ ऐसे ही, गृहपति ! आर्य-श्रावक सोवता ट्ै--तृण-उल्काको भांति बहुत दुःखबाले 
बहुत परेशानीवाले० हैं० ।०। 

“ जैसे कि गृहपति ! धृम-रद्ित, अर्थि ( -- छो )-रहित अंगारका ( “- भउर, अप्नि-चू् 
ही ! तब जोवित-ईचछुक, मरण-अनिच्छुक, सुख-इच्छुक, दुःख-अनिच्छुक पुरुष आबे ; उसको दो 
बलवान्‌ पुरुष अनेक बाहुअंसि पकड़कर अद्ारकामम डाल दें । तो क्या मानते हो ग्रहफति ! 
क्या वह पुरुष इस प्रकार चिताहीमें शरीर ( नहीं ) ढालेगा १ " 

6 हां भन्ते ! १ 

6 सो किस हेतु १? 

५ भन्ते ! उस पुरुषकों मादम है, यदि में इन अज्ञारकाअमिं गिरूंगा, तो उसके 
कारण मर्रूँगा या मरणांत दुःख पाऊँगा ।?" 

+ ऐसेही ग्रहपति आय-श्रावक यह सोचता है--भअज्भारका की भांति दुःखद० । इसमें 
बहुत बुराहयाँ हैं ।० । 
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« जैसे मृह-पति ! पुरुष आसमकी रमणोयता-युक्त, बन-रमणीयता-युक्त, भूमि- 
रमणोयता-युक्त, पृष्करिणी-रमणीयता-युक्त स्वप्तको देखे । सो जागनेपर कुछ न देखे । ऐसेही 
ग्रहपति | आये श्रावक यह सोचत/ है--भगवानने स्वृप्त-समान (--स्वप्तोप्स) बहुत दुःखइ॒० 
कहा है । ० । 

“जस कि गृह पति ! (किसी) पुरुष (के पास) मँगनीके भोग, यान या पुरुषके उत्तम 
सणि-कुईल-- हों । वह ० उन संगनीके भागोंके साथ * बाजारमं जाये। उसको देखकर आदमी 
कहैं--केसा भोग-संपन्ष पुरुष है ! भोगी छोग ऐसे ही भोगका उपभोग कत्ते हैं !! सो 
डसको मालिक (स्वामी) ० जहाँ देग्व वहाँ कनात छगमादे । तो क्‍या मानते हो, ग्रृहफति ! 
क्या उस पुरुषका दूसरा (भावसमझना) युक्त है १" 

“हाँ, भन्ते !!" 

“सो किस हेतु १? 

« ( क्योंकि जवरोंके ) माल्कि कनात घर देते है । ?' 

४ पेसही गृहपतति ! आये-क्रावक ऐसा सोचता हे-मंगनीकी चीजके समान 
(>य्याचितकृपम)० कहा है ।० । 

५ ज्ञसे गृहपति ! ग्राम या निगमसे अ-दृस्, भारी बन-खण्ड हो | वहाँ फछ-सम्पन्न -- 
उत्पन्न-फल वृक्ष हो; कोई फल भूमिपर न गिर हो । तब फल-इच्छुक, फरल-गवेपक - फछ 
खोजी पुरुष घूमते हुये आये । वह उस बनके भीतर जाकर, उस फल-संपन्न० वृक्षकों देखे । 
उसको यह हो-- यह वृक्ष फल-सम्पन्नः है, काई फल भूमिपर नहीं गिरा है; में वृक्षपर चढ़ना 
जानता हूं। क्यों न में चहकर इच्छा-भर खाऊँ, ओर फांड ( -उच्छड़, उत्सड़ ) भर 
ले चल । तब दूसरा फल-इच्छुक, फल-गवेपी - फरखोजी, पुरुष घृमता हुआ तेज़ कुल्हाड़ा लिये 
उस बन-खण्डके भीतर जाकर, उस चृक्षकों देख । उसको ऐसा हो-यह दक्ष फू सम्पन्न० १, 
मैं वृक्षपर चढ़ना नहीं जानता : क्यों न इस वृक्षको जड़से काटकर इच्छा भर खाऊँ, और 
फॉड़ भर ले चल । वह उस वृक्षकों जड़मे काटे । ता क्‍या मानते हो, ग्रहपति ! वह जो पुरुष 
पेड़पर पहिले चढ़ा था, यदि जल्दीही न उनर आये, तो ; क्‍या ) वह गिरता हुआ वृक्ष 
उसके दवाथको (न) तोड़ देगा, पेरको (न। तोड़ देगा, या दूसरे अड्नप्रत्यड्ञकों (न) तोड़ देगा ९ 
वह्ठ उसके कारण क्‍या मरणका (न) प्राप्त होगा, या मरणान्त दुःखक्ो ( न प्राप्त होगा ) 

४ हाँ, भन्‍्ते ! * 

४ ऐसे ही ग्रह-पति ! आये-प्रावक सोचता है--वृक्ष-फल-समान कार्मोको० कहा है ; 
इनमें बहुत सी ब॒राइयां (-आदि-नव) हें । इस प्रकार इसको यथार्थतः, अच्छी प्रकार, 
प्रासे देखकर, जो यह अनेकता-वाला अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़ ; जो यह एकॉतकी, 
एकातमें छगी उपक्षा है, जिसमें छोक-आमिषका उपादान (-- ग्रहण) सर्वधाही उच्छिन्न हो 
जाता है, उसी अपेक्षाकी भावना करता है । 


* सो वह गृहपति | आय॑-श्रावक इसी अनुपम (-- अनुसार) उपेक्षा, स्थशृतिकी 
पारिशद्धि (८ स्मरणको शुद्धि करने वाली उपेक्षा) को पाकर, भनेक प्रकारके पूर्व निबार्सा 
१६० 


पेतलिय-सुत्त । २६४१२। 


(पूर्व ज्न्मों) को स्मरण करता है ;--जैसे कि एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म 
भी०९ इस प्रकार आकार-सह्दित उद्देश (--नाम)-सहित, अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको 
स्मरण करता है । 


/ सो वह ग्रह-पति । आर्य॑-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्म्ृति-पारिशुद्धिको पाकर, 
दिव्य वि-शुद्ध अ-माजुष दिव्य-चक्षुसे, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊंच, सुवर्णे-दुवर्ण, सृगत-दुर्गंत० 
कर्मानुसार ( फलको ) प्राप्त, प्राणियोंको जानता है। 

४ सो वह गृह-पति ! आर्य-क्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्छति-पारिछुद्धिको पाकर, 
इसी जन्‍्ममें आख्रवों (> चित्त-दोपां) के क्षयसे, अनू-आख्व चित्त-विमुक्तिकों जानकर, 
प्रातकर, विद्दरता है । ग्रहपति । आर्ये-विनयमें इस प्रकार'''सर्वथा सभी कुछ सब व्यवद्दारका 
उच्छेद होता है। तो क्या मानता है, ग्ृह-पति ! जिस प्रकार आय-विनयमें'' 'सवधा सभी 
कुछ व्यवह्यार-उच्छंद होता है, क्या तू वेंसा उयवहार-समुच्छेद अपनेमें देखता है ९१ 

४ अन्त ! कहाँ में ओर कहाँ आये-विनयमें “*'व्यवहार-समुच्छेद । ! भन्‍्ते | पहिले 
अन-आजानीय अन्य-तैथिक (--पंथाई) परित्राजकॉको, हम आजानीय (--परिशुद्ध, शुद्ध 
जातिका) समझते थे, अनाजानीय हातोंकों आजानीयका भोजन कराते थे, अन-आजानीय 
होतोंकी आजानीक-स्थानपर स्थापित करते थे। आजानीय भिक्षुओंक्रा अन-आजानीय समझ्षत 
थे, आजानीय होतोंकाो अन-आजानीय भोजन कराते थे, अजानीय द्वोतोकी अनू-आजानीय 
स्थानपर रखते थ। भन्‍्ते ! अब हम अन-आजानीय होते अन्य-तंथिकर परिधाजकोंको अल॑- 
आजानीय जानेंगे, >शन्‌-आजानीय भोजन करेगे, ० अन-आजानीय स्थानपर स्थापित करेंगे । 

न्‍ते । अब हम आजानीय होने भिक्षओंका आजानीय समझेगे, ०आजानीय भोजन कराय्रगे, 
+ आजानाय स्थानपर रकक्‍खेंगे | अहो । भस्ते ! भगवादने सुझ श्रमणोर्म श्षमण प्रेम पा का 
दिया, ध्रमणों (- साधुओं में श्रमणग-प्रसाद ( ८ श्रमणांके प्रति प्रसन्नता), >श्रमग-गोरव> । 
आश्वरय । भन्‍्ते ! आश्रय ! मस्त !> आजसे भगवान मत अचलि-बद्ध जरणागत रपासक 
घारण करे !'* 


१. देखो एछ १३९-४०। 


४ 


( १३ ) 
सेल-सुत्त ( वि पृ. ४४८) | 


५केसा मेंने सना--एक समय भगवान्‌ साढ़े बारह सौ भिक्षुओंके महाभिश्ल-संधके 
साथ, अंगृत्तराप ( देशमें ) चारिका करते हुये, जहाँपर.. .आपण नामक निगम (-- कस्बा ) था, 
वहाँ पहुँच । 

केणिय जरिलने सुना--शाक्य- कुलसे प्रत्रजित-शाक्‍्य पुत्र श्रमण गौतम साढ़े वारहइ सो 
मिक्षुभोके महा सिक्षु-रंधके साथ, अंगत्तरापमें चारिका करते हुए, आपणर्म आये ह_ैं। उन 


भगवान्‌ गोतसका ऐसा कल्याण कोति-शब्द फेंला हुआ है ००१ । इस प्रकारके आईतोंका 
दर्शन उत्तम हाता है । 


तब केणिय जटिल जहां भनवान थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ'' 'संमोदन 
कर," ( कुशल-प्रशन पूछ ) एक ओर ब्रठ गया । एक्र ओर बेठे फेणिय जटिलकों भगवानने 
धमे-उपदेशकर, संदर्शन, समादपन, समुत्तेजन, संप्रशंसन किया। भगवानके धर्म-उपदेश-द्रारा 
सेदर्शित' हा, केणिय जटिलने भगवानका कद्ठा-- 


*« आप गातम भिक्ष-संघ-सहित कलका मेश भोजन स्वोकार करें|" 
ऐसा कहते पर भगवानने केणिय जटिलकों कहा-- 


४ क्णिय । भिक्षु-संघ बड़ा ह. साह बारह से सिक्षु हैं; ओर तुम आह्मणामें प्रसन्न 
(>भ्रद्धाल ) हो । ? 


दूसरी बार भी कैणिय जटिलन भगवानूकों कह-- 


“ क्या हुआ है गोतम । जो कटा मिक्ष-संघ है, सादे बारहसों मिश्ठ हैं, ओर में 
प्राह्मणोमें प्रसन्न हूँ? आप गोतम सिश्ष-संघ-लह्दित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें |? 
दूसरी बार भा भगवानने केणिय जटिलको यहां कहा--: । 


०तीखरी बार भी केणिय जटिलने भगवानको यही कहा -- ० 
भगवानने सॉन रहकर स्वीकार किया । 


तब केणिय जटिल भगवानकी स्वाकृतिको जान आसनमे उठ, जहाँ उसका अभश्रम था, 
वहाँ गया !। जाका मिन्न-अमात्य, जाति-बिरादरीवालोका कद्दा-- 


+आप सत्र मेर मित्र-अमात्य, जाति-बिरादरी सुन--मेंने सिश्ष-संघ-सहित श्रमण गोतम 
को कछको भाजनके छित्र निम्मत्नित किया है, सा आप लोग शरीरसे सेवा करें ।?! 


“ अच्छा, हो ! ” केणिय जटिलका, ०मित्र-असात्य, जाति-बिगदरीने कहा । (उनमें 
से) कोई चूल्हा खोदने लगे, कोई लकड़ो फाइने लगे, काई बर्तन धोने लगे, कोई पानीके सबके 
(<- मणिक ) रखने लगे, कोई आसन विछाने लगे । केणिय जटिल स्वर्य पट-मेडप ( -मंडल- 
माल ) तेयार करने लगा । 


। 


१. भ. नि. २:८:३ । सत्त-निपात. 2:७। २. देखा प्र ३० या 
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सल-खुस । २४ १३ । 


उस समय निघण्दु, कल्प (--केदम )--अक्षर-प्रभेद सहित तोनों बेद तथा पांचवें 
इतिहासमें पारड्त, पदक (>कवि ), वेयाकरण, लोकायत ( शास्त्र ) तथा महांपुरुपछक्षण 
(व्य्सामुव्रिक-शाख ) में निपुण( -अनवय ), शेलू नामक ब्राह्मण आपणमें, वास करता था ; 
ओर तोनसो विद्याथियों (>माणव ) को मंत्र (“बेर ) पढ़ाता था। उस समय शेंू 
ब्राह्मण केणिय जटिल में अत्यन्त प्रसन्न (>श्नद्धावान्‌ू) था। “*। तब (वह) 
तीनसो माणवकोंके साथ जंधा-विह्वार (+- चहल-कदमो ) के लिये टहलता हुआ, जहाँ केणिय 
जटिलका आश्रम था, वहाँ गया । शैल ब्ाह्मणने देखा कि कैणिय जटिलर जठिलों (> जदा- 
धारी, वाणप्रस्थी शिष्यों ) में, कोई चूल्दा खोद रदे हैं०, तथा केणिय जटिल स्वयं मंडकछ-माल 
तय्यार कर ( रहा है )। देखकर ( उसने ) केणिय जश्लिसे कहा-- 

« क्या आप केणियके यहां आवाह होगा, विवाह होगा, या महा-बज्ञ आ पहुँचा है १ 
क्या बल-काय ( >सेना )-लहित सगध-राज श्रेणिक पिबसार, करके भजनके लिये निम॑त्रित 
किया गया है ० ” 


६ नहीं, शेर ! न मेर यहाँ आवाह होगा, न विवाह होगा, और न बल-काय-सहित 
मगध-राज श्रीणिक बिबसार करके भोजके डिये निमंत्रित है। बल्कि मेरे यहाँ महा-यज्ञ है । 
शाक्य-कुलले प्रतजित शाकय-पुत्र अ्मण गोतम साढ़े बारहसो भिक्षुओंकरे महा भिक्षु-संघ-केसाथ 
अंगूत्तापमें चारिका करते, आपगर्प आये हैं । उन भगवान्‌ गौतम्का ऐसा मंगर कीति-शब्द 
फैछा हुआ हे--वह भगवान्‌ अं , सम्यकू-संवुद्भ, विद्या आचरणसंपन्न, सुगत, लछोकविद , 
अनुत्तर (८ अनुपम ) पुरुषाके चाबुक-लबार, देव-मनुय्थांक शात्ता,बुद्द भगवान्‌ हैं। वह 
भिन्लु-संघ-सहित कर मेर यहाँ निमंत्रित हुश हैं । ० । 

“है कणिय ! (क्या) ' बुद्ध” कह रहे हा / " 

है शेल ! ( हाँ ) बुद्ध  कदरहा हैं । ” 

“ >बुदछू कह रह हो १" 

/« «कुछ कहे रहा हूं । 

& >बुद्ू कह रहे हो १ 

“ “बुद्ध कह रहा हूँ । "४ 

तब शेल ब्राद्मणको हुआ-- बुद्ध ” एसा थोप (--आवाज ) भा लोकमे दुलंभ है | 
हमार मंत्रोंमें महापुरुषाके बत्तीस लक्षण आए हुए हैं, जिनसे युक्त मद्वापुरुषकी दोहो गतियां हैं । 
यदि वह घरमें वास काता है, ता चारों छार तकक्ना राज्यवाला, धार्मिक धर्म-राजा चक्रवर्ती 
“राजा ( होता ) दे” बढ सागर-पयल्‍्त इस प्ृथ्िवरीकों बिना दुण्ड-शखके, घसंस विजय 
का शासन कता है । ओर यदि घा छोड़ बेघर हो, प्रश्न॒जित होता है, ( तो ) छोकसे 
आच्छादुन-रहित अं व्‌ सम्यक-सम्जुद होता है ।? “हे केणिय ! त्तो फिर कहाँ वह आप 
गौतम अहंत्‌ सम्यकू-संबुद्ध, इस समय विहार करते हैं ? 

ऐसा कहने पर केणिय जटिलने दाहिनी बांह पक्रड़कर, शेल ब्राह्मणको यह कहा-- 

#हे शेल्ल ! जहाँ वह नील वन-पाँती है |”? 

९५३ 


२: १३। सेल-छुत्त । 


तब शेल तीनसौ माणवकोंके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वद्ां गया । तब शैल आह्यणने 
उन साणवकोंकी कहा-- 


५ आपलोग निःशब्द (--अल्प-शब्द ) हो, पेरके बाद पेर रखते आवे । सिहोंकी 
भाँति वह भगवान्‌ अकेले विचरनेवाले, ( ओर ) दुर्लभ द्ोते हैं। और जब में भ्रमण गौतमके 
साथ संग्राद करूँ, तो आपलोग मेरे बीचमें बात न उठावें । आपलोग मेरे (कथन)की समाप्ति 
तक चुप रहें । ” 

तब शल ब्राह्मण जहां भगवान्‌ थ, वहाँ गया ; जाकर भगवानके साथ संमोदनकर'** 
( कुशल प्रश्न पूछ ):"“णुक ओर बैठ गया । एक ओर बेठकर शैल ब्राह्मण भगवानके शरीरम 
महापुरुषकि बत्तीख़ लक्षण खोजने लगा । शेंछ ब्राह्मणने बत्तास महापुरुष छक्षणोंमेंसे दोको छोड़ 
अधिकांश भगवानके शरीरमें दख लिग्रे । दो महापुरुष लक्षणो--झिल्लीस ढँकी पुरुष-गुद्येंद्रिय 
और अति-दीर्घ-जिह्दा--के बारेमें' ' 'संदहमें था'**। तब भगवानने इस प्रकारका योगबल प्रकट 
किया, जिससे कि गोल ब्राह्मणने भगवानक कोप-आच्छादित वस्ति-गुह्मयको देखा । किर भगवानने 
जीभ निकालकर (उपस्ते) दोनों कानेकि स्रोतकों छुआ“, सार छलाट मंडऊकों जीभते ढांक 
दिया । तब शेंल त्राह्मगका एसा ( विचार ) हुआ --श्रव गातिम्त अ-परिषृर्ण नहों, परिदृर्ण 
बत्तास महापुरुप-लक्षगंतति युक्त है। लेकिन कह नहीं सकता- -चुद्ध हे, या नहीं। बछूद्ध - 
महल्लक ब्राह्मणों आचाये-प्रवायोंकों कहते सुना ह-कि जो अहंत्‌ सम्पक-संबुद होते हैं 
बह अपने गुण कह्दे जानेपर अपनेको प्रकाशित काले हैं! क्यों न में श्रमण गोतमके संमुख 
उपयुक्त माथाओंसे स्तुति के । तब झेल ब्राहण भगवानके खामने उपयुक्त गाधाओंसे 
स्तुति करने लगा-- 


6 परिपूर्ण-काया सुन्दर रुचि ( >कांति ) वाल, सुज्ञान, चारु-दर्शन । 
सुबरणवर्ण हा भगवान्‌ । स-झुछ-दाँत है।, ( आर / वायवान्‌ ॥ £ ॥ 
सुजात ( « सुन्दर जन्मवाले ) नरके जो व्यंजन ( -:लक्षग ) होते हैं । 
वह सभी महापुरुष-लक्षण तुम्हारी काया ( हैं ) ॥ २ ॥ 
प्रसन्न ( -> निर्मल )-नेन्न, सुधुख, बड़े सोथ, प्रताप-बान । 

( आप ) श्रमण-रूंवके बोचमें आदित्यकीं भांति विराजन हो ॥ ४ ॥ 
कल्याण-दशन है भिक्षु ! कंचन-समान शरीस्वाले । | 
एसे उत्तम वर्णवाले तुम्हें श्रमण-भाव ( -- भिश्षु होने )में क्या (रक्‍्खा) हे १॥४॥ 
तुम तो चारों छारके राज्यवाल, जम्यरीप्र स्वामी । 

थपेभ, चक्रवर्तों, राजा हा सकते हो ॥ ५ ३ 
क्षत्रिय भोज-राजा (--मांडलिक राजा ) तुम्हारे अनुयायी होंगे । 

गौतम | राजाधिराज मनुजन्द्र हों, राज्य करो ॥ ६ ॥ ४? 


( भगवान्‌-)" शैल | में राजा हूँ, अनुपस धर्मराजा । 
में न पलटनेवाला "चक्र घर के साथ चला रहा हूँ ॥ ५॥ » 
६६४ 


सल-छुफ्त । २:१३ । 
(शैल्त्राह्मण-)“ अनुपम घमं-राजा संबुद्ध ( अपनेको ) कहते हवा ९ 
है गौतम ! “घमंसे चक्र चला रहा हूं? कह रहे हो ॥ ८॥ 
कौन सा शास्ताका दुन्तप (-- नाग ) श्रावक आपका सेनापति है ? 
कोन इस चलाये घसे-चक्रका अनु-चालनकर रहा है ॥ ९ 0 
(सगवान--शेल ! ) “मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म-चक्रको । 
तथागतका अनुजात (-- पीछे उत्पन्न ) सारिपुत्र अनुचालितकर रहा है ॥१०॥ 
ज्ञातव्यकों जान लिया, भावनीयकी भावना करलो । 
परित्याज्यको छोड़ दिया, अतः है आह्मण ! में बुद्ध हूँ ॥ ११॥ 
ब्राह्मण ! मेरे विषयक संशय हटाओ, छोड़ो । 
थार बार संब॒द्धोंका दर्शन दुलेभ है ॥ १२ ॥ 
छोकें जिसका बार बार प्रादुर्भाव दुलंभ है । 
वह में ( राग आदि ) शल्यका छेदनेवाला अनुपम, संबुद्ध हैँ ॥ १३ ॥ 
ब्रह्म-भत, तुलना-रह्ित, मार ( --रागादि शत्रु )-सेनाका प्रमर्देक । 
(सुझ ) देखकर कोन न संतुष्ट हागा, चाहे वह क्ृष्ण-* अभिजा तिक क्यों न हो ॥ १ ४॥?! 


कै 


( शैलू--) “जा मुझ चाहता है, ( वह मेंर ) पीछे आये, जो नहीं चाहता, वह जावे । 
( में ) यहाँ उत्तम-प्रजावाले ( बुद्ध )के पास प्र्नजित दोऊँगा ॥ १९ ॥ ” 


(शैलके शिप्य-) यदि आपको यह सम्यकू-संबुदृका शासन (-: धर्म ) रुचता है । 
( तो ) हम भी बर-प्रजके पास प्रत्मजित होंगे ॥ १५ ॥ 
यह जितने तीनसो ब्राह्मण हाथ-जाड़े हैं । 
( वह ) सभो भगवन्‌ ! तुम्हारे पास ब्ह्वचर्य -चरण करेंगे ॥ १७ ॥ !? 


(भगवान--शल ! ) “(यह) *सांहष्टिक +अकालिक *स्वाख्यात ब्रह्मचय है| 
जहाँ प्रमाद -शुन्य सीखनेवारेकी प्रत्बज्या अमोध है ॥ १८ ॥ १ 
शल श्राद्मणने परिषदू-सहित भगवानक पास प्रत्नज्या ओर उपसंपदा पाई । 
तब केणिय जटिलने उस रातके बीतनेपर, अपने आध्रमर्मे उत्तम खाद्य-भोज्य तय्यार 
करा, भंगवानका कालकी सूचना दिलवाई**'। तब भगवान्‌ पूर्वाह् समय पहिनकर पातन्न-चीवर 
छे, जहाँ केणिय जदिलका आश्रम था, वहाँ गये । जाकरे बिछे आसनपर भिल्लु-संघके साथ बैठे। 
तगब्र केणिय जटिलने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघक्रा अपने हाथसे, संतर्पित किया, पूर्ण किया । केणिय 
जदिल भगवानके भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लनेपर एक नोचा आसन ले, एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बेड हुये कणिय जटिलका भगवानने इन गायाओंसे (दान-) अनुमोदन किया-- 
७ यज्ञोंमें मुख अप्रि-होत्र है, उन्दोंमें मुख (--सुख्य ) सावित्री है। 
मजुष्योंमें सुख्ल राजा है, नदियोंमें मुख सागर है ॥ (१) 


१ दुर्गुणोंसे भरा। रे प्रत्यक्ष फलप्रद। ३ न कालान्तरमें फल-प्रद। ४ सुन्दर प्रकारसे 
व्याएयान किया गया । ५ साविश्री गायत्री । 


१६५ 


२४ १३) 


सेल-छुसें । 
नक्षत्रोंमें मुख चन्द्रमा है, तपनेवालांमें मुख आदित्य है । 
इच्छितोंमें ( मुख्य ) पुण्य ( है ), यजन (>-पूज़ा ) करनेमें सुख संघ है ॥ (२) 
भगवान्‌ केणिय जटिलकों इन गाथाओंसे अनुमोंदितकर आसनसे उठकर चल दिये। 
तब आयुप्सान्‌ शेऊ परिषदू-सहित एुकान्तमें प्रमाद-रहित, उद्योग-युक्त, आत्म-निम्रही 


हो विहरते अचिरमें ही, जिसके लिये कुछ-पुत्र धरस ब्रेघर हो प्रवजित होत हैं, उस अनुपस 
बह्ाचर्यके अन्त (->निर्वाण ) को, इसी जन्ममें स्व्रय जानकर, साक्षानकर, प्राप्तकर, बिदरने 
छगे । “ जन्म क्षय हो गया, ब्रह्मचर्य-बास पूरा हो गया । करणोय कर लिया गया, और 
यहाँ कुछ करना नहीं !--यह जान गये । परिपद्‌-सहित आशथुपष्सान्‌ शैल् अहत्‌ हुये । 


तब आयुष्मान्‌ शेलने शास्ता (--बुद्ध ) के पास जाकर, चीवरकों ( दक्षिण कंधा नंगा 


रख ) एक कप्पर ( रख ), जिबर भगवान थे, उधर अक्षल्ति जोड़कर, भगवान्‌कों गाथाअसि 


कहा[+- 


है चक्ष-मात््‌ ! जो में आजसे आठ द्विन पूव तुम्हारी शरण आया । 

है भगवान्‌ ! तुम्हारे शासनमें लातही रातमें में दांत हो गया ॥ (१) ॥ 

तुम्हीं कु हो, तम्हीं शास्ता हो, तुम्हीं मार-विजयी मुनि हो । 

तुम (राग आदि) अनुशयोका छिन्नकर, (स्त्रय॑) उत्तीर्ण हो, इस प्रजाकों तारते हो ॥२॥ 
उपधि तुम्हारी हट गई, आख्र तुम्हार विद्ारित हो गये । 

पघ्विह-समान भव (-सागर ) की भाषणतासे रद्धित, तुम *उपाद्ान-रहित हो ॥ (३) ॥ 
यह तीन सी भिश्रु हाथ जोड़े खड़े हैं । 

है बोर ! पाद प्रसारित करो, (यह) नाग (+- पाप-रहित ) शास्ताकी वंदना करें ॥४ 





( १४ ) 
के शिय-जटिल । रोजम्छ उपासक | आपशणसे श्रावस्ती | (वि. पृ. ४४८)। 


१तब केणिय जटिलको हुआ--मैं भ्रमण गौतमके लिये क्‍या लिया चलूँ। फिर 
केणिय जटिलकों हुआ-- जो कि वह ब्राह्मणोंके पूेके ऋषि, मंत्रोंकों रचनेवाले (--कर्तता ), 
अंत्रोंको प्रवचन (» वाचन ) करनेवाले थे,--जिनके पुराने मंत्र-पदको, गौतकों, कथितको, 
समीहितको, आजकल ग्राह्मण अनुगान करते हैं, अनु-भाषण करते हैं; भाषितकों ही अनु- 
साषण करते हैं, बाचेशो ही अनु-वाचन करते हैं,--जतेकि--अह्क, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, 
यमदम्मि, अड्विरा, भारहाज, वसिष्ट, कश्यप, सगू । ( वह ) रातको ( भोजनसे ) उपरत थे, 
विकाल--( मध्याह्ोत्त ) भोजनसे विस्त भे। वह इस प्रकारके पान ( पीनेकी चीज ) पीते 
थे। अ्रमण गौतम भी रातकों उपरत >- विकाल-भोजनसे विस्त हैं। भ्रमण गौतम भी इस 
प्रकारके पान पी सकते हैं ।? ( यह सोच ) बहुतसा पान तख्यार करा, बँहगगी (--काज ) से 
उठवाकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया । जाका भगवानके साथ संमोदन किया *' ( और ) एक 
ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये कणिय जरटिलने भगवानकों कहा-- 

#ह े भवान्‌ (-- आप ) ! गोतम यह मेरा पान ग्रहण करें । ? 

“ केणिय ! तो भिक्षुओंको दो । 

मिक्षु आगा-पीछा करते ग्रहण नहीं करते थे । 

४ अनुज्ञा देता हूं भिकुओ | आठ पानकी | अप्य्र-पान जम्व पान, चोव-पान, सोच 
( ८ केला )-पान, मधु-पान, मुहिक ( >अंगूर )-पान, साहक ( <कईकी जड़ )-पान, 
और फारुसक ( >फालसा )-पान । अनुठ्ा देता हैं सभा फठ.रसांकी एके अनाजके 
फल-रसको छोड़ | ०सभो पत्र-स्वकी, एक दाकके स्सको छोड़ १०. सभी पृष्प-रसकों एक 
मह॒वेके फूलका रस छोड़ ।  अजुज़ा देता ८ ऊख्के स्सकी । 

तब आपणर्मे इच्छानुसार विहारकर भगवान्‌ साढ बारहसों भिश्ुझंके सिश्ष-संध-सहित 
जहाँ *कुसीनारा था । उधर चा स्क्रिकि छिय चल दिये। कृपीनातके १ मछ॑नि सता--साढ़े बारहसो 
मिक्षुओंके महासंघके साथ भगवात़ कुदीनारा शा रे हैं। उन्होंने नियम क्िया--' जो 
भगवानकी अगवानीकों नहीं जाये, उसको पाँव सी रंड? । उस समय गेज नामक मल 
आनन्दका मित्र था। भगवान्‌ क्रमशः चारिका काते जहाँ कुसीनारा थी । वहाँ पहुँचे । **' 
कुसीनाराके मछोंने भगवानका प्रत्युदृगमन ( - अगवानी ) किया । रोजमल भा भगवानका 
प्रत्युदगमन कर, जहाँ आयुप्मान्‌ आनन्द्र थे, वहाँ गया । जाकर आनन्दकों अभिवादनकर, 
एक ओर खड़ा हो गया, । एक ओर खड़े हगे रोज मलझा आय्रष्मान आनन्दने कहा-- 

५ आवुस रोज ! यह तेरा (कृत्य) बहुत सुन्दर (-- उदार ) है, जो तूने भगेवानकी 
अगवानी की । ?? 

«४ अन्‍्ते ! आनन्द | मेंने छुद्ध, धर्म, संघका सन्‍्मान नहीं किया ; बलिक भन्ते ! 
आनन्द | ज्ञातिके दण्डके भयसे ही मेंने भगवानका प्रत्युदगसन किया । ? 





१. महाबर्ग ६। २ कसया, जि० गोरखपुर । ४ आजकलकी सेथवार जाति। 
(६७ 


२४ १७। राजमन्न । 


तब आयुप्मान्‌ आनन्द अ-सन्‍्तुष्ट हुये बेसे गेजमलछ ऐसा कहता है ११ 


आयुष्मान्‌ आनन्द जहां भगवान्‌ थे वहां गये । मगधानकोी अभिवादनकर, एक ओर 
बैठ गये । एक ओर बैठे हुये, आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानकों कहा-- 

« अन्‍्ते ! शेज मल विभव-सम्पन्न अभिज्ञात- प्रसिद्ध मनुष्य है। इश्प्रकारके ज्ञात 
मनुष्योंका इस धर्म-विनयमें प्रसाद (-- श्रद्धा) होना अच्छा है | अच्छा हो, भन्‍्ते | भगवान्‌ 
वैसा करें, जिसमें रोज मछ इस घर्म-विनय ( -- बुद्धधर्म ) में प्रसन्न होवे ।” तब भगवान रोज मलके 
प्रति मित्रता-पूर्ण ( « मेन्र) चित्त उत्पन्नकर, आसनसे उठ विहारमें प्रविष्ट हुमे । तब रोज मल 
भगवानके मैत्र-छित्तके स्पशंसे, छोटे बछड़े वाली गायकी भाँति, एक विहारसे दृसंर विद्वार, 
एक परिषेणसे दूसर परिवेणमें जाकर मिक्षुओंकी पूछता था-- 

& भनन्‍्ते ! इस वक्त वह भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध कहां विहार कर रहे हैं; हम उन 
संगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धका दर्शन करना चाहते हैं ?”” 

“आवुस, रोक्ष ! यह दर्वाजा-बन्द विहार है। निःशब्द हो धीरे धींग वहाँ जाकर 
$आलिन्दर्म प्रवशकर खाँसकर जंजीरफों खटखटाओ, भगवान्‌ तुम्हार लिये द्वार खोल देंगे | ?' 


तब रोज मलने जहां वह बन्द-द्वार विहार था, वहां निःशब्द हो धीरे धीरे जाकर, 
आलिन्दर्मे घुसकर, खाँसकर जंजीर खटखटाई । भगवानने द्वार खोल दिया । तब रोज मल 
विहारमें प्रबशकर भगवानको अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे हुये रोजमलकों 
भगवानूने आनुपूवरिक कथ्रा०२--० रोजमछकोी उसी आसनपर विरज विमल धर्म-चल्षु उत्पन्न 
हुआ--जो कुछ उत्पन्न हानेवाला है, वह सब विनाश होने वाला है ।? तब रोजने दृष्य्म हो 
भगवा न्‌को कहा -- 

* भ्रच्छा हो, भनन्‍्ते। अस्पा (आये ८ भिन्षु लोग) मेराही चीवर, पिंड-पात 
(-- भिक्षा ), शयनासन (- आसन), रलान-प्रत्यय-भपन्य-परिष्कार (८दवा-पथ्य) ग्रहण 
करें, औरोंका नहीं ।४ 

6 रोज तेरी तरह जिन्हनि अपूर्णजान ओर अपू्ण-दर्शनसे घम देखा है, उनको ऐसा 
ही होता है--'क्या ही अच्छा हो, अख्या मेरा हो> भ्रहण करे, ओरोंक। नहीं ।। 


तब सगवान्‌ कु्तीनागार्म इच्छानुलार विहार कर०, जहा आतुमा था, वहाँ चारिकाक 
लिये चकछ दिश्रे। उस लमय आतुमामे बुढ्ापमं प्रत्रजित हुआ, भूत-पूर्ते हजाम (--नहापित) 
एक (+>- मिक्षु) निवास करता था । उसके दो पुत्र थे, ( जा ) अपनी पंडिताई ओर कर्ममें 
सुन्दर, प्रतिभाशाली, दक्ष, शिल्पर्म परिशुद्ध थ। बृद्ध-प्रबजित ( >-बुढापमें प्रत्रजित ) ने 
सुना कि, भगवान आतुमा आ रहे हैं । तब उप बृद्ध-प्रतजितने उन दानों पुन्नोंको कहा-- 

५ ताता ! भगवान आतुमाम आरहे हैं। ताता ! हजामतका सामान लेकर नाछा, 
आवापकके साथ घर धरम फेरा कगाओ, (और) छोन, तर, तंडुल ओर खाद्य ( पदार्थ ) 
संग्रह करो । आनेपर भगवान्‌का यवाग्‌ (--खिचड़ी ) दान देंगे । ” 
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आतुमामे । २१ १७। 


“अच्छा तात [? बृद्ध-प्श्नजितकों कह, पुश्न॒ हजामतका सामान ले० लोन, तेल, नंडुल, 
खाद्य संग्रह करते घूमने लगे । उन लड़कोंको सुन्दर, प्रतिभा संपन्न देखकर, जिनको ( क्षोर ) 
न कराना था, वह भी कराते थे, और अधिक देते थे । तब उन लड़कोंने बहुत सा लोन भी, 
तेल भी, तंडुल मो, खाद्य भी संग्रह किया । भगवान्‌ कमशः चारिका करते, जद्दाँ आतुमा थी, 
वहाँ पहुँच । वहाँ आातुसामें भगवान्‌ भुसागारमें विहार करते थे । तब वह जुड़ा प्रश्रजित 
उस रातके बीत जानेपर, बहुत सा यागू तव्यार करा, भगवानके पास ले गया--'* भस्ते ! 
भगवान्‌ मेरी खिचड़ी स्वीकार करें?” ।'*। भगवानने डस बृद्धू-प्रअजितसे पूछा--“कहांसे 
भिक्षु ! यह खिचड़ी है १ ? 

उस बृद्ध प्रबजितने भगवानकों ( सब ) बात कह दी । भगवानने घिक्कारा । 

# सोध-पुरुण (>नाछायक ) ! ( यह तेरा कहना ) अनुवित ८ अन-अनुलोस <- 
अ-प्रतिख्प, श्रम7-कर्त व्यक विरुद्, अवधिहित ( -- अ-कप्पिय )न्ा अ-करणीय है । केसे तू मोध- 
पुरुष | अविद्वित ( चीज )के ( जमा करनेके लिये ) कहेगा 2'*'? 

“''मिक्षुओंकी आमंत्रित किया-- 

८ मिक्षुओं ! सिक्षुकों निषिद्ध (--अ-कप्पिय )के लिये आज्ञा (--समादपन ) नहीं 
देनी चाहिये । जो आजा दे, उसको ' दुप्कृत ? की आपत्ति; ओर भिक्षुओं ! भूतपूव हजामकों 
हजामतका सामान न ग्रहण करना चाहिये । जो ग्रहण करे, उसे दृष्कृत'की क्षपत्ति |? 

तब भगवान्‌ आतुमाम इच्छानुसार विद्वारकर, जिधर श्रावरूती थी, उधर चारिकाके 
लिये सल दिये । कमा: चारिका कस्ते, जहाँ श्रावस्ती थ्री, वहाँ पहुँच । वहाँ श्रावरुतीमें सग- 
बानू अनाथ-पिडकके आरास मेतबनमें विहार करते थे । उस समय श्रावस्तामें बहुत सा खाद्य 
फल था । लिक्षुओंने' भगवानकी यह बात कही । 

४ अनुज्ञा देता हूँ, सव साथ फर्जोके लिय्रे | ०? 

उस समय खंघतक्त बीजको द्यक्तिके ( ++पोदगलिक ) खेतमें रोपते थे, पोढ़गलिक बीजझा 
संघक खेतम गपते थे। भगवानका यह बात कही-- 

( सगवानने कहा- | / संब्रके बीजका यदि पौदगलिक खेतमें बोया जाय, ता "भाग 
देकर परिभाग करना चाहिये । पोडगडिक बोज़कों यदि संधके खेलर्म बाया जाये, तो भाग 
द्कर परिभोग करना चाहिये । 

४ «६ जा मेन भिश्षुओं । यह नहीं विहिल है! ( कहकर ) निशिझ नहीं किया, 
यदि बद निविदद ( ८ श-कप्श्य --हराम ) के अनुछोम हो, ओर विहित (“८ कप्पिय ८ 
हलाल )का विराधो, ( तो ) वह तम्दें हलाछ नहीं है। सिक्षुओं ! जिसे मेने ' यह विहिन 
नहीं है! (कहका) निपिड नहीं किय्रा, यदि वह कप्पियके अनुलोस है, और अ-कष्पियका 
बिरोधी, ( तो ) वह तुम्दें कप्पिय है। भिश्षुओ | जिसे मेंने ' यद् कप्पिय है? ( कहकर ) 
अनुजा नहीं दी, वह यदि अ-कप्पियके अनुलोम ( -- अ-विशेधी ) है, और कप्पियका विशेधो, 
तो वह तुम्हे कप्पिय नहीं है । भिक्षुओं ! जिसे मेंने ' यह कप्पिय है" ( कहकर ) अनुझा 
नहीं दी, वह यदि कप्पियके अनुलोम है, ओर कप्पियका विशेर्वी, तो वह तुम्हे कप्पिय है। " 

१ ( अद्ठकथामें ) '' दसवाँ भाग देकर। यह जम्बूहीप (- भारत )में पुराना ग्वाज 
(5 पोराण-चारिति ) है। इसलिये दश भागमें एक भाग भूमिके साल्कोंकों देशा चाहिये ।' 
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( १६५ ) 
चू ल-हत्यिपदोपम-सुत्त ( वि. पृ, ४५4 ) । 


१ऐसा 'मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमं 
विद्वार करते थे । 


उस समय जाणुस्सोणि ( +-जानुओ्लोणि ) बाह्मण सर्वेश्वेत घोड़ियांके रथपर सवार हो, 
मध्याहको श्रावस्तीके बाहर जा रहा था ।  जानुश्रोणि ब्राह्मणने पिलोतिक परिवाजकको दूरसे 
हो आते देखा । देखकर पिलोतिक परिब्राजकसे यद्द कद्ठा -- 


४ हुस्‍्त ! वात्स्यायन , >+वच्छायन ) | आप मध्याहमें कहांसे आ रहे हे 9 १ 
£ भो ! में भ्रमण गोतमके पाससे आ रहा हूँ । '' 
४ तो आप वात्ल्यायन श्रमण गौतमकी प्रज्ञा, पाण्डित्यको क्या समझते हैं ? पंडित 


मानते हें 9 १9 
«५ में क्‍या हूँ, जो श्रम्ण गोतमका प्रज्ञा-पांडित्य जानूगा १" 
“ आप वात्स्यायन उदार ( -- बड़ी) प्रशंसा द्वारा श्रमण मौतमकी प्रशंसा कर रहें हैं १७ 


४ में क्या हूँ, और में क्या श्रमण गोतमको प्रशंसा करूँगा १ प्रशस्त प्रशस्त (ही) हैं 
आप गौतम, देव-मनुष्योंके श्रेष्ट हैं । ० 

आप वाल्स्यायन किस कारणसे श्रमण गोतमके विपषयर्म इतने अभिप्रसन्न हैं १ 

४ जुस) कोई चतुर नाग-बनिक (-- हाथीके जंगलका आदमी) नाग-बनमें प्रवेश करें । 
वह वहाँ बड़े भारी ( लंबे-चोड़े ) हाथीके पेर (- हस्ति-पद )को देखें। उसको विश्वास हो 
जाय - अरे, बड़ा भारी नाग है । इसी प्रकार भो | जब मेंने श्रमण गोौतमके चार पद देखे, 
तो विश्वास होगया--कि ( वद्द ) भगवान्‌ सम्थक्‌-संबुद्ध हैं, सगवानका धर्म स्वाग्ब्यात है, 
भगवानका श्रावक-संघ सुप्रतिपन्न ( -सुन्दर प्रकारस रास्तेपर लगा ) है। कौनसे चार १ में 
देखता हैं, बालकी खाल उतारनेवाले, दूसरासे वाद-विवाद किये हुये, निपुण, कोई कोई 
क्षत्रिय पंडित, मानों प्रज्ञामें स्थित ( तत्त्व ) से, दृष्टिगत (5--घारणाम॑ स्थित तत्व ) को 
खंडा-खैडी करते चछते हैं-- सुनत ह---अ्रमण गोतम अमुक ग्राम या निगममें आयेगा । वह 
प्रघन सख्यार करते हैं--' इस प्रश्नकों हम श्रमण गोतसके पास जाकर पूछेंगे | ऐसा हमारे 
पूछनेपर, यदि वह ऐसा उत्तर देगा; तो हम इस प्रकार बाद ( >-शाख्तरार्थ ) रोपैगे । * वह 
खनते हैं--भ्रमण गोत्तम अमुक ग्राम या निगमर्मे आगया । वह जहां श्रमण गौतम होता है, 
वहाँ जाते हैं । उनको श्रमण गौतम धामिक उपदेश कट्दकर दर्शाता है, समादपन, -- समुत्तेजन, 
संप्रशंसन करता है । वह श्रमण गोतमसे धार्मिक उपदेश द्वारा संदर्शित, समादपित, सम॒त्तेजित, 
संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न सी नहीं पूछते, उसके ( साथ ) बाद कहाँसे रोपेंगे १ 
बल्कि ओर भी श्रमण गौतसके ही श्रावक ( --शिष्य ) हो जाते हैं । भो ! जब मैंने श्रमण 
गोतममें यह प्रथम पद देखा, तब मुझे विश्वास हो गया--भगवान्‌ सम्यक-संबुद्ध हैं ० । 
१ अ. नि. अ. क. २:४४४--० चोदहवीं ( वर्षा ) सगवानने जेतवनमें बिताई। + मे. नि श्शाण ते 


5 है] 


चूल-ह॒त्थिदेपम-सछुत्त । २: १५ । 


“ ओर फिर भो | में दखता हूं, यहां कोई कोई बालकी खारू उतारने वाले, वूसरोंसे 
बाद-विवादमें सफल, निपुण ब्राह्मण पण्डित० । ०मेंने श्रमण गोतस में यह दूसरा पद देखा ! 

«& ०गृहपति (--वैश्य )-पण्डित० ।० यह तीसरा पद० । 

« ०श्रमण (-- प्रत्रजित )-पण्डित० । वह श्रमण गोतमके घामिक उपदेशद्वारा 
०समुत्तेजित संप्रशंसित हो, श्रमण गोतमक्री प्रश्न भो नहीं पूछते, उसके ( साथ ) वाद कहाँसे 
रोपगे ? बल्कि और भो श्रमण गोतमसे घरसे बेघर( की) प्रब्नज्याके लिये आज्ञा माँगते हैं । 
उनको श्रमण गोतम प्रद्नजित करता है, उपसम्पन्न करता है। वह वहाँ प्रबजित हो, अकेले 
एकान्तसेवी, प्रमाद-रहित, तत्पर, आत्म-संयर्मी हो विहार करते, अचिर ही में, जिसके लिये 
कुल-पुत्र घरसे बेघर हो, प्रवजित होते है, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान 
कर, साक्षातकर, प्राप्कर, विहरते है । वह ऐसा कहते हैं-- “ मनको भो ! नाश किया, मनको 
भो ! प्ररनाश किया । हम पह़िले अ-श्रमण होते हुये भी “हम अ्रमण हैं! दावा करते थे ; 
अ-श्राह्मण होते हुये भी ' हम ब्राह्मग हैं! दावा करते थे। अन-भत्‌ होते हुये भो 'इसम 
अईत्‌ हैं? दावा करते थ । अब हम श्रमण हैं, अब हम ब्राह्मण हैं, अब हम अहेत हैं। ” 
श्रमण गोतममें जब इस चौथे पदको देखा, तब मुझ विश्वास हो गधा--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध 
हैं. । भो! मेंन जब इन चार पदोंको श्रमण गोतमर्म देखा, तब मुझ विश्वास हो गया० ।? 

एसा कहने पर जानुश्रोणी ब्राह्मणने स्वे-धेत घोड़ीक स्थसे उत्ततका, एक कंथपर उत्तरा- 
संग (चादर ) करके, जिधर भगवान थे उघर अज्छि जाइकर, तीन बार यह उदान कह-- 
“नमस्कार है, उस भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धको, ! “नमस्कार है? । '* ' नमस्कार है-।' 
क्या में कभी किसी समय उन गोतमके साथ मिल सकंगा ? क्‍या कभी कोई कथा-संलाप हो 


सकेगा ९ * 


तब जानजु-श्राणि ब्राह्मय जहाँ भगवान्‌ थ, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ 
“संमादनकर'** ( कुशलप्रश्न पूछ ) एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ हुये जानु-श्रोणि ब्राह्मण- 
ने, जो कुछ पिलोतिक परिधाजकके साथ कथा-संलाप हुआ था, सब भगवानको कह दिया । 
ऐसा कइनेपर भगवानने जानु-श्रोणि ब्राह्मणको कद्ा-- 

« ब्राह्मण ! इतने (ही) विस्तारस हस्ति-पद-उपमा परिपूर्ण नहीं होती । ब्राह्मण ! 
जिस प्रकारके विस्तारसे हस्ति पद-उपमा परिषूणण होती है, उसे सुनो ओर मनमें ( घारण ) | 
करो ।! 

४अच्छा भो !? कह जानु-क्षाणि आ्राह्मणने भगवानकां उत्तर दिया । भगवानने कहा-- 


« जैसे ब्राह्मण नाग-वनिक नाग-वनमें प्रतरेश करे । वहाँ पर नाग-बनरमें वह बड़े भारी० 
इस्ति-पदकों देखे । जो चतुर-नाग-बनिक होता है वह विश्वास नहीं करता--' अरे ! बढ़ा 
भारी नाग है ' । किसलिये ? ब्राह्मण | नाग-वनमें बामकी (-- बँवनी ) नामको हथिनियां 
भी महा-पदवाली होती हैं, उनका वह पर हो सकता है । उसके पीछे चलते हुए वह नाग- 
बनमें बड़े भारी (लम्बे चोड़े)““हस्वि-पद ओर ऊँच डीलको देखता है। जो चतुर नाग- 
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बनिक होता है, वह तब भा विश्वास नहीं करता--..' अर बड़ा भारी नाग है? । किसलिये ? 
ब्राह्मण ! नागवनमें ऊँची काछारिका नामक हथिनियाँ बड़े परों वाछी होती हैं, वह उनका पद 
हो सकता है । वह उसका अनुगमन करता है, अनुगरमन करते नाग-वनमें देखता है--बड़े भारी 
लम्बे घोड़े हस्ति-पद, ऊँच डील ओर ऊँच दांतोंस आरज्जित का । जो चतुर नाग-बनिक 
होता है, वह तब भी विश्वास नहीं करता० | सो किस लिये १ ब्राह्मण । नाग-वनमें ऊँची 
करेणुका नासक हथिनियाँ महा-पदवाली होती हैं ॥ वह उनका भी वद हो सकता हे । वह 
उसका अनुगमन कर्ता है। उसका अनुगमन करते नाग-बनमें, बड़े भारी, “ (हम्बे-चोड़े) 
हस्ति-पद, ऊँच डील, उ दांतांसे सुशोभित, ओर शाग्वाको उंचेसे हटा देखता है । और वहाँ 
वृक्षके नीछे, या चोड़िमें जाते, खड़े या बेंट, या लेट उस नागको देखता है । वह विश्वास करता 
है, यहा वह महानाग है । 


« इसी प्रकार ब्राह्मण यहां तथागत, अहंत सम्यक-सम्बृद्ध, विद्या-आचरण-सम्पन्न, 
सुगत, लोकतिंदू, अनुत्तर पुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान लोकमें उत्पन्न 
होते है | बह इस देव-मार ब्रह्मा सहित छोक, श्रमण-ब्राह्मणदव-सनुप्य-सहिल प्रजाको, स्वयं 
जानकर, स्माप्लावकर, समझात हैं । वह आदि-कल्याण सब्य-कल्याण पर्यवसान कल्याण वाले 
धरमंओ उपदेश करते हैं । अधे-सहित व्यंजन-सहित, कवल, परिषृण परिशुद्ध, बह्म-चर्यकों 
प्रकाशित करते हैं । उस धमकों ग्रह-पति या ग्ृह-पतिका पुत्र, या आर किसी छोटे कुछमें 
उत्पन्न सुनता है । वह उस घर्मका सुनकर 'त्तथागतके विषयर्म श्रद्धा लाभ करता है। वह 
उप्त श्रद्धा-लाभसे संयुक्त हो, यह सोचता दे--ग्रह-वास जंजाल मेंछका मार्ग है। प्रब्नज्या 
मैदान (-:चोड़ा) है । इस एकान्त प्रथा-परिपु्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरादे कण जैसे ब्रह्मचर्यका 
पालन, घरमें बपत हुयके लिय्रे सुकर नहीं है। क्यों न में सिर दादा मुंढाकर, कापायवस्त् 
पहिन, घरसे पेबर प्रतजजित हो जाएँ १ सा वह दूसर समय अपनी भल्प (>-थो्ड्री) 
भोग-राशि, या महा-भाग-शशिका छोड़, अल्प-ज्ाति संडल या महा:>र्ि-मंइलको छोड़, 
सिरूदादों मेँ डरा, कापायवस्त पहिन, घस्से बेघर हो, प्रत्नजित होता हैं । वह इस प्रकार प्रतरजित 
हो, सिक्षुओआंकी शिक्षा, समान-जीविकाका प्राप्त हो, प्राणातिपात छोड़ प्रागहिसासे बिरत 
दोता है। दंड-त्यागा, शख्र-त्यागी, लजी, दयाल, सबे-प्राणों सबे-प्राण-सताॉंका हित और 
अनुकंपक हो, विहार करता है। अ-द्विन्नादान (चोरी) छोड़ दि्नादायी (- दियको लेने 
चाला), दक्तप्रतिकांक्षी (5 दियेका चाहने वाला ),' पविन्नान्मा हा, विहस्ता है। 
अ-ब्रह्म वर्यकों छोड़कर बह्मचाए, ग्राम्यधर्म मेंथुनसे विस्त हो, आर-चारी (-दूर रहने वाला) 
होता है। झरपावादकों छोड़, रणावादसे विरत हो, सत्य-वादी, सत्य-संघ, छोकका अ-विसंवादक 
पविश्वास पात्र” “होता है | पिशुन-वचन ( -- चुगला) छोड़, पिशुन-बचनसे विरत होता है,-- 
यहाँ सुनकर इनके फोड़नेके लिये, वहाँ नहीं कहनेवाला होता; या, वहाँ सुनकर उनके फोड़ने 
के लिये, यहाँ कहने वाला नहीं होता । इस प्रकार भिन्नां (“फूटों) को मिछाने बाछा, 
मिल हुयोका भिन्न न करने वाला, एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, 
समग्र (<- एकता)-करणी वाणीका बालनेवाला होता है। परुष (--कटु) वचनको छोड़, 
परुष बचनसे विरत होता है। जो वह वाणगो* कर्ण-सुखा, प्रमर्णया, हृदयड्रमा, पोरी 
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(» नागरिक, समय) बहुजन-कॉन्ता --यहुअन-मनापा है; वैसी बॉणीका बोलनेबाछा होता 
है। प्रतापड़ो छोड़कर प्रकापलसे विरत होता है । काल-वादी (-- समय देखकर बोलने वाला), 
भूत (यथार्थ) वादी, अर्थ-वादी, ध्-घादी, विनय-वादी हो, तात्पये-सहित, पर्यन्त-सहित, 
अर्थ-सहित, निधान-बती वाणीका बोलने वाल्म होता है । 

« बह बीज-समुदाय भूत-समुदायके विनाश १(--समारंभ) से विरत होता है। 
एकाहारी, रातको उपस्त -- विकाऊू (> मध्याह्नोत्तर) भोजनसे बिरत होता है। माला, गंध 
और विलेपनके धारण, मंडन ओर विभूषणसे बिरत होता है। उच्चशयन ओर महाशयमन 
(>-शब्या) से विर्त होता है। जातरूप ( >-सोना)-रजतके प्रतिग्रहणसे विरत होता है । 
कच्चे अनाजके प्रतिग्रहण (+-छेना) से विरत होता है। कच्चा मांस छेनेसे विरत होता दै । 
ख्री-कुमारीके? । दासी-दास० । भेड़ बकरी ० । सुर्गी-सूअर० । हाथी-गाय०, घोड़ा-घोड़ी० । 
खेत-घर० । दूत बनकर जाने'”'० । क्रय-विक्रय० । तराजूकी ठगी, काँसरेकी ठगी, मान 
( >सेर मन आदि) की ठगी० । घूस, वंचना, जाछ- साजी, कुटिल-योग० । छेदन, बध, बैधन, 
छापा मारने, आछोप (ग्राम आदिका विनाश) करने, डाका डालने० । 

« बह शरीरपरके चोवरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है । वह जहां जहां जाता है, 
( अपना सामान ) लछियेही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहां उड़ता है, अपने पत्र-भार 
सहितही उड़ता है । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीवरते, पटके खानेसे, सन्‍्तुष्ट होता है।० । 
वह इस प्रकार आर्य-शील ( <+निदोष सदाचारकी )-स्कंध (--राशि) से युक्त हो, अपने में 
(<- अध्यात्म, निदाष सुख अनुभव करता है। 

८ बह चक्षुत्ते रूपझो देखक/, निमित्त (+>छिंग आकृति, आदि) ओर अनुव्यज्षनका 
ग्रहण करने वाला नहीं होता । चूँकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख विद्वरने वालेको, राग द्वेष 
पाप -+ अ-कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये उसको रक्षित रखता (--संवर करता) दे । 
चक्षु इन्दियकी रक्षा कर्ता दे -चक्षु इन्द्रियमें संवर अद्ण करता है । बह श्रोश्नसे राज्द सुनकर 
निमित्त और अनुव्यक्षनका ग्रहण करने वाला नहीं द्वोता० । प्राणसे गंध ग्रदणकर० । जिद्दासे 
रस ग्रहणकर० । कायसे स्पर्श ग्रहणकर० । मनसे धर्म ग्रहणकर० । इस प्रकार वह आये- 
इन्द्रिय-संघरसे युक्त हो, अपनेमें निमेछ सुखको अनुभव करता है । 

«८ बह आने जानेमें, जानकर करेवाला होता है। अवलोकन विलोकनमें, संप्रजन्य- 
युक्त (+"जानरर कनेवाला ) होता है । समेटने-फैलानेमें संप्रजन्य-युक्त होता है। संघारो 
पाश्र-चोचर धारण करनेमं ० ।  खाना-पोना भोजन-आस्वादनमें० । पाखाना-पेशाबके काम 
में-। जाते-खड़े होते, बब्ते, सोते-जागते, बोलत-चुप रहते, संप्रजन्य-युक्त द्वाता है। वह 
इस आर्य-शीछ-स्कंधसे युक्त, इस आये इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आये स्मृति-संप्रजन्यसते युक्त 
हो, एकास्तमें--अरण्य, बृक्षके नीचे, परवेत, कन्द्रा, गिरि-गुहा, श्मशान, वन-प्रास्त, चोड़े, 
पुआलके गंजमें--वास करता है । वह भोजनके पश्चात्‌ "आसन मारकर, कायाको सीधाऊऋ़र, 
स्छतिको सन्‍्मुख रखकर बेठता है। वह लोकमें ( १) अभिध्या (लोभ ) को छोड़, 
अभिष्या-रद्वित-चित्त हो, विहरता है ; चित्तको अभिष्यासे परिशुद्ध करता है । (२) व्यापाद 





१. समारम्भ> समाल्म्भ- हिसा, जैसे अदश्वालम्भ, गवालम्भ । 
१४७३ 


२६ १५ । चूल-हृत्थि०-सखुश्त । 


(«5 दोड )-दोषकों छोड़कर, व्यापाद-रहित चित्तसे, सर्व प्राणियोंका हितानुकम्पो हो, विहरता 
है; व्यापाद दोषसे वित्तको परिशुद्ध करता है। (३) स्त्यानमृद्ध (--मनके आल्स ) को 
छोड़, स्त्यान-रद्ध-रहित हो, आलोक-संज्ञावाला, स्छति, सम्प्र-जन्यसे युक्त हो विहरता है । 
औद्धत्य-कोकृत्यडों छोड़ अन-डद्धत हो भोतरसे शान्त हो, विहरता है। ( ४ ) ओऔद्धत्य- 
कोझृत्यले चित्तकों परिशुद्ध करता है। (५) विचिकित्सा (--सन्देह ) को छोड़ विविकित्सा- 
रहित हो, कुशल (-- उत्तम )-घर्मो में विवाद-रद्धित ( ८ अकर्थकथी ) हो, विहरता है; चित्तको 
विधिकित्सासे परिशुद्ध करता है । 

“ बढ इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे छोड़, उप-छेशों-( +-चित्त-मछों ) को जान, 
( उनके ) दुर्बछ करनेके लिय्रे, कामोंसे प्थक्‌ हो, अ-कुशल-धर्मासे एथक्‌ हो, स-वितक्क, 
स-विचार विवेकते उत्पन्न, प्रीति-सुल्बाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो, विदर्ता है । ब्राह्मण ! 
यह पद्‌ भी तथागतका पद कद्दा जाता है, यह ( पद ) भी तथागतसे सेबित है, यह (पद ) 
भो तथागत-रख्ित है । किन्तु आर्य-प्रावक इतनेढ्दीसे विश्वास्न नहीं कर लेता--भगवान्‌ 
सम्यक्‌ संबुद्ध हैं, भगव/न्‌का धर्म स्वाख्यात है, भगवान्‌रा श्रावक-संघ सु-प्रतिपन्न है । 


«४ ओर फि 7 ब्राह्मण १ सिक्षु वितर्क ओर विचारके उपशांत होनेपर, भीतरके संप्रसाद 
(> प्रसन्नता )-- चित्तको एकाप्रताको वितकं-विचार-रहित, समाबिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाएे, 
द्वितोय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता है, 
यह भी तथागत-सेवित है, यह भी तथागत-रक्षित है।  इडिन्‍्तु आर्य-श्रावक इतनेहासे विश्वास 
नहीं कर लेता--भगवान्‌ सम्यक-संबुद्ध हैं? । 

« और फि ब्राह्मण |! भिक्षु प्रीति ओर विरागसे उपक्षकु हो, रूछति ओर संप्रजन्यपे 
युक्त हो, कायासे सुखको अनुभत्र करता विहरता है। जिसको आये-जन उपेक्षक रूसृतिमान्‌ 
सुख-विहारी कद्दते हैं; ऐसे तृतीय-७प्रानको प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद भी 
तथागत-पद कहा जाता है? । किन्तु आ4 श्रावक हतनहांसे विश्वास नहीं कर लता० । 


८“ ओर फिर ब्राह्मण ! मिश्षु सुख ओर दुःखके विनाशसे, सोमनस्य ओर दॉर्मनस्यके 
पूरवही अल्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपक्षक हो, स्छृतिकों परिशुद्धता-युक्त चतुथ- 
ध्यानको प्राप्त हो विदरता है । यह भी ब्राह्मग ! तथागत-पद कहा जाता है? । किन्तु आर्य 
श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लता--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं० । 

४ सो इस प्रकार वित्तके --परिशुद्ध -- परि-अवदात, अंगण-रहित -- उपकश ( +- मल)- 
रहित, झुदु हुये, काम-छायक, स्थिर: अचलता-प्राप्त -- समाहित--हो जानेपर, पूर्वजन्मोंका 
स्सृतिके ज्ञान ( 5 पूबे-निवासाध्नुस्टृति-ज्ञान ) के लिये चित्तकों झुकाता है। फिर वह 
अनेक पूर्व-निवासोंकों स्मरण करने लगता है--जेसे ' एक जन्मभी, दो जन्मभी, तोन जन्मभी, 
चार०, पांच०, छः०, दुस०, बीस०, तोस०, चालीस०, पचास०, सो०, हजार० $ सोहजार०, 
अनेक संबते (-८प्रलय )-कल्प, अनेक विवते (--सष्टि )-कल्प, अनेक संवर्त-विवर्ं-कल्पको 
भी,--इस नामवाछा, इस गोत्र-बाला, हस वर्णवाछा, इस आइ्वाख्वाला, इस प्रकारके सुख दुःख 
को अनुभव करनेवाला, इतनी आयु-पर्येल्त, में अमुऊ स्थानपर रहा । सा में वहाँते च्यूत हो, 

डे 


ब्यूख्-हत्थि०-सुक्त | २४१ १५ | 


यहाँ उत्पन्न हुआ |! इस प्रकार आकार-सहित उद्देश्य-सहित अनेक , किये गये निवार्सोको 
स्मरण करता है।यह भी आक्षण ! तथागत-पद कहा जाता हैं । ० । 

“ सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध० समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्म-मरणके ज्ञान 
(> च्युति-उत्पाद-ज्ञान ) के लिये चित्तका झुकाता है। सो अ-मानुष दिव्य विशुद चक्षसे 
अच्छे बुर, सु-वर्ण, दुवेणे, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंकों देखता है। उनके 
कमतीके साथ सत्वोंको जानता है--“ यह जीव काय-दुश्वरित-सहित, वचन-दुश्वरित-सहित, मन- 
दुश्चर्ति-सहित थे, आयोके निन्‍दक (--उपवादक ) मिथ्या-दृष्टिवाले, मिथ्याइश्टि-सम्बन्धी 
कमाते युक्त थे । यह काया छोड़, मरनेके बाद अ-पाय -- दुर्गति -- विनिपात ८ नकमें उत्पन्न 
हुये हैं 4... कितु यह जीव (--सत्त्व ) काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, मन-सुचरित- 
सहित थे, आयोके अ-निन्‍्दक सम्यग्‌-दृष्टिवा़े सम्यग्‌-दृष्टि-सम्बन्धी कमसे युक्त थ। यह 
कामसे अलग द्ो'“मरनेके बाद सुगति>रस्वर्गलोककों प्रा हुए हैं। इस प्रकार अ-मानुप 
दिव्य विश्युद्ध चक्षुसे प्राणियोंको० देखता है । यह भी बाह्मण ! तथागत-पद कहा जाता है ।०। 


८ शो इस प्रकार वित्तके>० समाहित ह्टो जानेपर आख्त्र-क्षय-ज्ञान (--रागादि मलोंके 
नाश होनेका ज्ञान ) के लिये वित्तको झुकाता है। सो ' यह दुःख है? इसे यथार्थते जानता 
है, ' यह दुःख-समुदय है ? इसे यथार्थ जानता है, “ यह दुःख-निरोध है ? इसे यथार्थसे जानता 
१ै। “यह आखव हैं?० | “यह आखव-समुदय है? । “यह आख्व-निरोध है ?० । “यह 
आख्व-निरोध-गामिनी- प्रतिपदू (-+रागादि चित्त-मलोंके नाशड्री ओर ले जानेवाला मार्ग ) 
ड्रे'>। यह भी श्राह्मण! तथागत-पद कहा जाता है,० | ० । 

७ इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखने, उप ( पुरुष ) के चित्तकों काम-आखब भी छाड़ 
देता है, भव-आखब भो०, अ-विद्या-आसत भो० । छोड़ देने (-विमुक्त हो जाने ) पर, 

छूट गया हूं? ऐसा ज्ञान होता है । जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पुरा हो गया, करना 
था, सो कर छिया, अब यहाँके छिये कुछ नहीं? यह भो जानता दे । ब्राह्मण ! यह भी 
तथागत-पद कद्दा जाता है० । हतनेसे ब्राह्मण । आये-ध्रावक विश्वात्त करता है--भगवान्‌ 
सम्यक्‌-संबुछू हैं० । 

८ इतनेसे ब्राह्मग! हस्ति-पदक्ों उपम्ता विस्तारपुरवेक पूरी होतो है । ?! 

ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मणने भगवानको यह कहा-- 

“आश्चर्य ! अन्ते !! आश्रय ! भन्‍्ते !!० अन्‍्ते ! में आप गोतमकी शरण जाता 
हूँ, धर्म और भिश्लु-संघकी भी । आजसे ( मुझे ) आप गोतम अंजलि-बद्ध उपासक धारण करें। 


( १६ ) 
महाहत्यिपदोपम-सुक्त ( वि. पृ, ४४८ ) | 


१ ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान श्रवस्ती में अनाथ-पिंडकके आराम जेतवन में 
विद्ार करते थे । े 


वहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“ आधुसो | भिक्षुओ ! ? 

& आवुस ० कह, उन मिक्षुओंने आयुष्मान सारिपृत्रकों उत्तर दिया। आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्नने कहा -- 


७ जैन आवुसो ! ज॑गली प्राणियोंके जितने पद हैं, वह सभी हाथीके पर (-+दस्ति 
पद ) में समा जाते हैं । बड़ाईमें हस्ति-पद उनमें उम्र (-- श्रेष्ठ ) गिना जाता है । ऐसे ही 
आवुसो ! जितने कुशल घर्म हैं, वह सभी चार आर्य सत्योमें सम्मिलित हैं । कोनते चारोमें ! 
दुःख आरय॑-सत्यमें, दुःख-समुदय आर्य-सत्यमें, दुःख-निरोध आर्य-सत्यमें, ओर दुःख-निरोंध- 
गामिनी-प्रतिपद्‌ आर्य-सत्यमें । 


+ क्या है आवुसो ! दुः्ख आर्य-सत्य १ जन्म भी दुःख है । जरा (>>बुढ़ापा ) भी 
दुःख है । मरण भी दु:ख है । शोक, रोना-पिटना, दुःख है । मनःसंताप, परेशानी भी दुःख हैं । 
जो इच्छा करके नहीं पाता वह भा दुःख है । संक्षेयमें पाँच उपादान-स्कध दुःख हैं । 


४ आवुसा ! पाँच उपादान-स्कंत्र कोनसे हैं ) ( पाँच उपादान-स्कंध हैं ) जेसे कि -- 
रूप-उपाद।न स्कंघ, बेदना०, संज्ञा, संस्कार>, विजञान> । आवुधों ! रूप-डपादान-स्कंध 
क्या दे ? चार मद्राभूत, ओर चारों महाभूनोंकों लेकर ( होनेवाले ) रूप । आवबु्ो ! चार 
महाभूत को ते हैं १ प्रथिव्रो-धाठु, आप ( >पानी )०, तेज (--अप्नि )०, बायु० । आबुसो ! 
पृथिवी धातु कया है ? प्रथिवी धातु हैं ( दो ), अध्यात्मिक (--शरीरमें ) ओर बाहरी । 
आवबुससो | आध्यात्मिक प्थिवो-धानु क्या है ? जो शरीरमें ( - अध्यात्म ) हरणक शरोीरमें 
कर्कश कठोर लिय्रे हुये हैं, जेते कि -केश, छोम, नख, दन्त, त्वक्‌ (-- चमड़ा ), मांस, स्तायु 
(>-नहारु ), अस्थि, अस्थिके मातरकों मज्ञा, बुक, हृदय, यकृत, क्ोमक, छीहा, फुफ्फुस 
आँत, आंत-पतली, उदरका मल (>-करोप )। और भी जो कुछ शरीरमें प्रतिशरोरक भोतर 
ककंश, कठोर लिये हुये गृहीत है । यह आवबुसो ! आध्यात्मिक प्रथिवी-धातु कहं। जाती है । 
जो कि आध्यात्मिक पृथिवी घातु है, और जो बाहरो (>ब।हिर ) प्रथित्री-घातु है, यह 
पृथिवी घानुही है। “वह यह ( प्ृथिवी ) न मेरी है, न यह में हैं, न यह मेरा आत्मा है? 
यह यथार्थसे अच्छी प्रकार जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार इसे यथार्थले अच्छी प्रकार 
जानकर देखनेते, ( द्रष्टा ) ए्थिवी-घातुसे नि्वेद (--डद्ासीनता )को प्राप्त होता है | प्रथिवां 
घाउसे चित्तकों विरक्त करता है । 


१. मे. नि. १ 
१७६ 


महा हृत्थि० सुष्त | २११६ । 


“आउवुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब बाहरी प्थिवी-घातु कुपित होती है, उस समय 
बाहरी प्थिवी धातु अन्तर्ष्यान होती है। ( तब ) आवुसो ! इतनी महान बादरी प्थिवी- 
घातुकी भी अनित्यता-- क्षय-घर्मता -- वि-परिणाम-घर्मेता जान पड़ती है । इस छुद्र कायाका 
तो कया ( कहना है ) ? तृष्णामें फँसा (+तण्हुपादिण्णस्स ) जिसे : मैं?, “ मेरा! या 
* में हूँ? ( कहता ); वही इसको नहीं हाती । 

“मिछुको यदि दूसरे आक्रोश < परिष्ठास-- रोष -- पीड़ा देते हैं, तो वह समझता है-- 
* यह उत्पन्न दुः्खरूप-पेदना ( -- अनुभव ) मुझे श्रोन्नके संबन्ध (-- संस्पशे )से उत्पन्न हुई है । 
ओर यह कारणसे ( उत्पन्न हुई है ) अ-कारणसे नहीं । किस कारणसे ? स्पशेके कारण । 
« सुपशे, अ-नित्य है? यह वह देखता है । “ वेदना अ-नित्य है '० “संज्ञा अ-नित्य है?०। 
' संस्कार अ-नित्य है ?०। “ विज्ञान अ- नित्य है !० । उसका चित्त धातु ( >पृथ्वी ) रूपी 
विपयसे प्रथक्‌ , प्रसन्न ( --स्वच्छ ), स्थिर; विमुक्त होता है । उस भिक्षुके साथ आवुसा ! 
यदि दूसरे, अनू-इए ८: अ-काँत -- अ-मनाप ( व्यवहार )से वर्त्ताव करते हैं-हाथके योग 
(+ संस्पश )से, इछेके योगसे, दंडके थोगसे, शल्त्रके योगसे । वह यह जानता है--क्ति “ यह 
इस प्रकारकी काया है, जिसमें पाणि-संस्पर्श मी छगते हैं, डलेके संस्पशे भी०, दंडके संस्पर्श 
भी, शस्त्रके संस्पर भी ० । भगवानने “ क्रच्चोपम ? ( -- आराके समान) अववाद ( -- उपदेश) 
में कहा है---' सिक्षुओ | यदि चोर डाकू (-+ओचरक ) दोनों ओर दस्तेवाले आरास भी एक 
एक अंग कार्टे, वहाँपर भी जो सनको दृषित करे, वह मेरे शासन (5८ उपदेश ) ( के अनुकूल 
आचरण ) करनेवाला नहीं है ।! मेरा वीसे ( -- उद्योग ) चछता रहेगा, विस्मरण-रहित स्मृति 
मेरी उपस्थित ( रहेगी ), काया स्थिर (-८ प्रश्न्य ) अ-चंघचछ (--अ-सारद ), वित्त समा- 
हित ८: एकाग्र ( रहेगा )। चाहे इस कायामें पाणि-संस्पश हो, इत्ठा मारना हो, डण्डा पड़े, 
शम्त्र लगे, ( कितु ) बुद्धोंका उपदेश / पूरा ) करना ही होगा । 

“आवुसो ! उस भिक्षुकों, इस प्रकार बुदूको याद करते, इस प्रकार धर्मकों याद करते, 
इस प्रकार संघकों याद करते, कुशल-संयुक्त ( +- निर्मेल ) उपेक्षा जब नहीं ठहरती । वह उसमे 
उदास होता है, संवेगकों प्राप्त होता है--' अहो ! अ-ल्ञभ है सुझ, मुझे छाभ नहीं हुआ ; 
मुत्ते दुर्राभ है, सलाभ नहीं हुआ; जिस सुझे इस प्रकार बुद्र, धमे, संघको सूमरण करते 
कुशल युक्त उपेक्षा नहीं दहरती ; जैसे कि आवुसों ! बहू (- सुणिसा ) ससुरको देखकर संविश्न 
होती है, सं वेगकों प्राप्त होती है | इस प्रकार आउुलो ! उस भिक्षुक्रा ऐसे बुद्ध धर्म संघ ( के 
गुणों ) को याद करते कुशल-संयुक्त उपेक्षा नहीं ठदरती, वह उपसे० संत्रेगको प्राप्त (-- उदास) 
होता है--मुझ्त अलाभ है? । आवुसो ! उस भिक्षुको यद्धि इस प्रकार बुद्ध, धर्म, संघको 
अनुस्मरण करते कुशल युक्त उपेक्षा झहरती है, तो वद्द उससे सन्‍्तुष्ट होता है । इतनेसे भी 
आवुसो । भिक्षने बहत कर लिया । 

# क्या है आवुसो ! आप-घातु ? आप (-- जल)-घातु दो होती है, आध्यात्मिक ओर 
बाहरो । आवुसो ! आध्यात्मिक आप-धातु क्‍या है ? जो शरीरमें प्रति शरीरमें पानो, या 
पानीका ( विपय ) है; जैसे कि पित्त, इलेप्म (--कफ), पीब, लोहू, स्वेद (>पसीना), 
मेद, अश्व, वसा (-- चर्बी), राल, नासिकामल, कर्ण-मल (--लसिका), मृत्र, ओर जो कुछ 

९ उफऊक 


दे 


२४ १६। महा हत्थि० सुत्त । 


और भी शरीरमें पामी या पानीका है। आवुसो ! यह आप-धघातु कही जाती है। जो 
आध्यात्मिक आप-घातु है, और जो बाहरी आप-घातु है, यह आप-धघातही है। “यह मेरा 
नहीं!, यह में नहीं?, 'यह मेरा आत्मा नहीं? इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर, देखना चाहिये । 
इस प्रकार यथार्थतः अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धानुसे निरबंदको प्राप्त ( » उदास) 
होता है । आप-धघातुसे चित्तको विरक्त करता है | 


& आवुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब कि बाह्य आप-धाठ॒ प्रकृपित होती है । हृव 
गाँवकों भी, निगमको भी, नगरको भी, जनपदकों भी, जनपद-प्रदेशनो भी बहा देती है। 
आधुसो ! ऐसा समय होता है, जब महा समुद्रमें सौ योजन, दो सो थोजन, सातसो योजनके 
भी पानो आते हैं । आवुसो | सोभी समय होता है, जब महा समुद्र्में सात ताल, छः ताछ, 
पाँच ताऊ, चार ताल, तीन ताल, दो ताल, तालभर भी पानी होता ''है। आइसो ! सो समय 
होता है, जब महासमुद्रमें सात पोरिसा (-- पुरुष-परिमाण), “पोरिसा भर पानी रह जाता है । 
०जब महासमुद्र्में आध-पोरिसा, कमर भर, जाँघ भर, घुट्टी भर पानी ठहरता है। ०जब 
मद्दासमुद्र में अंगुल्कि पोर धोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता । आवुसो ! उस इतनी 
बड़ी धाह्य आप-घातुकी अनित्यता ०।० । आवुसों ! इतनेसे भो भिष्ने बहुत किया। 


४ आबुसो [ तेज-घातु क्या है ? तेज-घातु है आध्यात्मिक और वाह्य । आवुसो ! 
्ध्यात्मिक तेज-घातु क्या हे? जो शरीस्में प्रतिशगरमें तेज (८-अप्नि) या तेजका है 
जैसे कि--मिससे संतप्त होता है, जजेरित होता है, परिदेग्ध होता है, खाया पीया अच्छी 
प्रकार हजम होता है; या जो कुछ और भी शरीरमें, प्रति-शरीरमें, तेज या तेज-विषय है । 
यह कहा जाता है आयुसो ! तेज-घातु । जो यह आध्यात्मिक (--शरीरमें की) तेज-घातु हे 
ओर जो कि यद्द बाह्य तेज-घात॒ है, यद्द तेज-बानुही है। 'न यह मेरी है, 'न यह में हैं! 
ध्व यह मेरा आत्मा दै'-- इस प्रकार इसे यथा जानकर देखता चाहिय्रे। इस प्रकार इसे 
यथार्थतः जानकर, देखनेसे तेज-घातुसे निर्वेदका प्राप्त होता है. तेज-धातसे चित्त विरक्त होता 
है ।०। 

«“ आवबुसो ! ऐसा समय ( भो ) होता है, जब बाह्म तेज-धातु कृपित होता है। वह 
गाँव, निगम, नगर० को भी जलाता है । वह हरियाली महासाग (--पन्थन्त), या शेल या 
पानी ( या ) भ्रूमि-भागको प्राप्त हो, आहार न पा बुझ जाता है। आवुसो ! ऐसा भी समय 
होता है, जब कि इसे मुर्गाके पर भर भी, चमड़ेके छिलके भर भी ढँढते हैं। आवुसों | उस 
इतने बड़े तेज-धातुकी अ-नित्यता ०।० । आवुस्तो ! इतनेस भी सिश्षने बहत किया । 

“आजुसो ! वायु-घातु क्या है ? वायुधाव॒ आध्यात्मिक भी है, ब्राह्य भी । आध्य/त्मिक 
वायु-धातु कौन है ? जो शरीरमें प्रति-शरीरमें वायु या वायु विषयक है; जैसे कि ऊध्वगा्मी 
बास, अधोगामी बात (-- हवा), कुक्षि (--पेट)के बात, कोटठेमें रहने वाले बात, अह्ः प्रत्यहुमें 
अलुसरण करने वाले बात, या आश्वास-प्रधास, ओर जो कुछ और भी० । यह आवसो ! 
आध्यात्मिक वायु-धातु ।० कहा जाता है । 

४ आवुसों | ऐसा समय भी होता है, जब कि बाद्य वायु-धातु कुपित होता है, वह 
गाँवकों भी? उड़ा छे जाता है । आवुसो | ऐसा समय ( भी ) होता है, जब ग्रीप्मके पिछले 


एच्८ 


महाहत्थि-पदोपम-खुत्त । २३ १६। 


महोनेमें ताछका पंखा डुलाकर भी हवा खोजते हैं,“ आवुसो ! इस इतने बड़े वायु-धातु ० । 
उस भिक्षुको यदि दूसरे आक्रोश ०|० । इतनेसे भी आवुसो ! भिक्ुने बहुतकर छिया । 


४ जैसे आइुसो | काष्ठट, बल्ली, वण ओर ऋत्तिकासे विरा आकाश, घर कह्ठा जाता है। 
ऐसेडी आवुसो ! अस्थि, स्नायु, मांस ओ चर्मसे घिरा आकाश, रूप (-- मूर्ति, शरीर) कहा 
जाता है। ( जब ) आध्यात्मिक (--शरीरमें की) चक्षु अ-परिभिन्न ( -- अ-विकृत) होती है, 
वाह्मरूप सामने नहीं आते; ( तो ) उनसे समन्वाह्दार (>-मनसिकार, विपय-क्ञान) उत्पत्त 
नहीं होता; उनसे उत्पन्न विज्ञान-भाग प्रादुभृत न्ीं होता । जब आवुसो ! शरोरमें की चक्लु 
अ-परिभिन्न होती है, बाह्मरूप सामने आते हैं । तो उनसे समन्वाहार ( - विपय-ज्ञान) उत्पन्न 
होता है; इस प्रकार उनसे उत्पन्न ( स्कन्धके ) विज्ञान-भागका प्रादुर्भाव होता है । 


“जो चक्लु-विज्ञानके साथका रूप है, वह रूप-उपादान-स्कंध गिना जाता है। जो० 
घेदना है, वह बेदना उपादान-स्कंध गिना जाता है| ० संज्ञा० संज्ञा-उपादान-स्कंध० । 
०संस्कार० स॑स्कार-उपादान-स्क्रप० । ०विज्ञान० विज्ञान-उपादान-स्क्रथ० । सो इस प्रकार 
जानता है--इस प्रकार इन पाँचों उपादान-स्करंधोंका संग्रह > सन्निपात -- समवाय होता है । 
यह भगवानने भी कहा हे - “जो प्रतीत्य-समुत्पादको देखता (-- जानता ) है, वह घमममको 
देखता है ; जो थरसंको दखता है, वह प्रतीत्य-समुत्पाद (ः कार्य कारणसे उत्पत्ति होना ) को 
देग्खता है। यह प्रतीत्य-समुत्पज्ञ ( -कारणकरके उत्पन्न | हैं, जोकि यह पाँच 
डपादान-स्कंघ । जा इन पाँच उपादान-स्कर्घोमें छन्द (८: रुचि )-८आलूय ८८ अनुनय -- 
अध्यवसान है, वही दुःग्ब-समुदय है । जो इन पाँच उपादान स्कंघोमें छन्दर -- रागका हटाना, 
छोड़ना है, वह दुःख-निरोध है । इतनेसे भी आवुसो ! भिक्षुने बहुत किया ।०। 

“आवुसो ! यदि आध्यात्मिक (>-शरीरमेका ) श्रात्र अ-विकृत द्ोता है।८०। 
>ब्राण० । -जिहा> | >काय० | “्मन० | इतनेसे भी आवु्सो ! भिक्षुने बहुत किया० ।४ 

आयुप्मान्‌ सारि-पुत्रने यह कहा । सन्‍्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारि-पुत्रके 
भाषणको अनुमोदित किया | 


१०९ 


( १५ ) 
ग्रस्सलायण-सुत्त ( वि. पू, ४५८) । 


१ ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ शआावस्तीमें अनाथ पिंडकके आराम जतवन 
में विहार कर रहे थे । 

डस समय नाना देशोंके पाँचसो आक्वण किसी कामसे श्रावस्‍्तीमें ढहरे थे । तब उन 
आह्णोंको यह ( विचार ) हुआ--यह श्रमण गौतम चारों वर्णकी झ॒द्धि (-- चातुव्बण्णी सुद्धि ) 
का उपदेश करता है। कौन है जो ्रमण मौतमसे इस विपयमें बाद कर सके ? उस समय 
श्रावस्तीमें आश्चवलायन नामक निर्॑ंद-केड्म (-- कल्प )-अक्षर-प्रभेद ( -- शिक्षा )-सहित तीनों 
बेदों तथा. पांचने इतिहासमें भी पारझ्त, पदक (--कवि ), वेयाकरण, लोकायत महापुरुष- 
लक्षण( शात्रों ) में निषुण, वपित (-मुण्डित )-शिर, तरुण माणवक ( 5८ विद्यार्थी ) 
रहता था ।. तब उन ब्राह्मणोंको यह हुआ--यह आवस्तीमें आश्वकायन० माणवक रहता है, 
यह ध्रमण गोतमसे हस विपयमें बाद कर सकता है । 

तब बह ब्राक्षण जहाँ आश्वलायन माणवक था, चहाँ गये । जाका आश्रकायन 
माणवकसे बोटे-- 

४ आश्वलायन ! यह श्रमण गोंतम *चातुवं्णों ग्ुद्धि उप्रेश करता है । जाइये आप 
आश्वलायन श्रमण गौतमसे इस विषयमें बाद कोजिये । ”? 

एसा कहने पर आश्वकायन माणवकने उन ब्राह्मणांको कहा-- 

» श्रमण गोतम घरमंवादी है। धर्मवाद्ी वाद करनेमें दुष्प्रति-मंत्रय ( -- वाद करने में 
दुष्कर ) द्वोते हैं। में श्रमण गोतमके साथ इस विषय बाद नहीं कर सकता । ”? 

दूसरी बार भी उन ब्राह्मणने आश्वलायन माणवकका कहा० । 

तीसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वकायन माणवककों कहां -- 

४ भो आश्वलायन ! यह श्रमण गोतम चात॒वेर्णी शुद्धिका उपदेश करता है । जाइये 
आप आश्वकायन भ्रमण गोतमसे इस विषय वाद कीजिये । आप आश्वलायन युद्धमें बिना 
पराजित हुये ही मत पराजित हो जायें । ” 

ऐसा कहनेपर आश्वलायन माणवकने उन ब्राह्मणांको कहां -- 


४" मैं श्रमण गोतमके साथ नहीं ( पार ) पा सकता । श्रमण गोतम धर्म-बादी है० । 
प्ै त कि भें रत में ० गेगोंवे 
में भ्रमण गातमके साथ इस विपयमें वाद नहीं कर सकता । तो भी में आप लोगोंके कहनेसे 
जाऊँगा । 


तब आइवलायन माणवक बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गया । 
जाकर भगवान॒के साथ ०संमोदन कर ।““( कुशछ-प्रश्न-पूछ ):“ एक ओर बैठ गया । एक 
ओर बेंठे हुये आश्वकायन साणवकने भगवानकों कहा-.. 


१ मे. नि. २ए३े । २ केवल बाह्मणोंकी नहीं, चारों व्णोकी ध्यान आविसे पाप-झद्धि |. 
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“हे गौतस | आह्यण ऐसा कहते हैं-.' ब्राह्मणही श्रेष्ठ वर्ण हैं, दूसरे वण् छोटे हैं । 
ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं। ब्राह्मण ही शुद्ध दोोते हैं, अ-ग्राक्मण नहीं । 
ब्राह्मणही बह्माके औरस पुत्र हैं, मुखसे उत्पन्न, ब्रक्ष-ज, बह्य-निर्मित, अक्याके दायाद हैं? । 
इस विषयमें आप गौतम क्या कहते हैं । ” 


« लेकिन आश्वछायन | बाह्मणोंकी व्राह्मणियाँ ऋतुमती, गभिणी, जनन करती, पिछाती 
देखी जाती हैं। योनिसे उत्पन्न होते हुए भो वह (ब्राह्मण) ऐसा कहते हैं--आाह्यण ही क्रेष्ट 
चणे है !]9 

« यद्यपि आप गौतम ऐसा कहते हैं, फिर भी त्राह्मण तो ऐसाही कहते हैं--.श्राह्मण 
ही श्रेंष्ठठ । ? 

४ तो क्‍या मानते हो आश्वलायन ! तुमने सुना है कि 'यवन और *कम्बोजमें ओर 
दूसरे भी सीमान्त देशोंमें दो ही वर्ण होते हैं-/-आर्य ओर दास (>>गुलाम )। आर्य हो 
दास हो (सक)ता है, दास हो आय हो (सक)ता है १७ 

८४ हाँ, भो | मेंने सुना है कि ययबन ओर कम्बोजमें० । ० 

८ आधलछायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल-- क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं -- 
व्राह्मणही श्रेष्ठ वण है? १? 

« ब्रद्यपि आप गोतम एसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसाही कहते हैं० । ”? 

४ ता क्‍या मानते ही, आश्वकायन ! क्षत्रिय, प्राण-हिसक, चोर, दुराचारी, शठा, 
चुगुल-खार, कटुभापी, बकवादी, लोभा, ह्ेपी, मिथ्या-दृष्टि (-झटठी घारणावारा ) हो ; 
( तो कया ) काया छाड़, मरनेके बाद अपाय --दुर्गति -- विनिषात -- नरकर्मे उत्पन्न होगा, या 
नहीं 0 ब्राह्मण प्राणि-हिसक० हो० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं 2? वेश्य० ? शूद्र० नरकरमें 
उत्पन्न होगा या नहीं ? ” 

«भो गोतस ! क्षत्रियभी प्राणि-हिसक० हो० नरकमें उत्पन्न होगा | ब्राह्मण भी० । 
बश्य भी० । शृद्र भा । सभा चारो वर्ण है गौतम ! प्राणि-हिसक० हो० नरकमें 
उत्पन्न होंगे । " 

“४ तो फिर आश्रलायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल>-क्या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा 
कहते हैं? । ? 

« ०फिर भी बआाह्मण तो ऐसा ही कहते हैं? । ” 


£ तो क्या सानते हो, आश्वलायन | क्या ब्राह्मण ही प्राण-हिसासे विरत होता है, 
चोरीसे विरत होता है, दुराचार०, झू5०, चुगली०, कट्टबचन०, बकवादसे विरत होता है, 
अछोभी, अ-द्ेषी, सम्यक्र-दृष्टि (-सच्चो दृष्टिवाला ) हो, शरीर छोड़ मरनेके बाद, सुगति 
स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है; क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, शूद्ध नहीं ? ” 
गत जात गा पक शक 
यूनान। + काफिर-स्तान | अफगागिस्तान ), अथवा ईरान | 
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«४ नहीं, दे गोतम ! क्षत्रिय भी प्राण-हिसा-विस्त० सुगति स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न हो 
सकता है, ब्राह्मण भी०, वेइय भी०, शूद्र भी०, सभी चारों वणे० । ”? 

« आश्वछायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल० ९। ० 

« तो कया मानते हो, आश्वछायन | क्या ब्राह्मण ही वेर-रहित ह्वेप-रद्वित मैन्न- 
चित्तकी भावनाकर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, शूद्ध नहीं १? 

« नहीं, है गोतम ! क्षत्रिय भी इस स्थानमें० भावना कर सकता है०।०। सभी चारों 
भावनांकर सकते हैं । 

४ यहाँ आश्वकायन ! ब्राह्मणोंको कया बल० ९१ ०। 

८ तो क्या मानते हो, आश्वकायन | क्या बाह्मण हं। मंगल (--स्वस्ति ) स्नान-चूणे 
लेकर नद्वीकों जा, मैल धो सकता हे, क्षत्रिय नहीं० १४ 

+नह्ं, हे गोतम | क्षत्रिय भी मंगल स्तान-चूर्ण छे, नदी जा मैल घो सकता है०, 
सभी चारों वर्ण० |” 

७ यहाँ आश्वलायन ! ब्राह्मणोंको क्‍या बलू० 9 ११२ 


८४ ता क्‍या मानते हो, आश्वकायन ! ( यदि ) यहाँ मूर्दधा-भिपिक्त क्षत्रिय राजा, नाना 
जातिके सो -पुरुष इकदठ़े करे ( ओर उन्हें कहे )-आवें आप सब, जो कि क्षत्रिय कुलसे, 
ध्राह्मग-कुछसे, आर राजन्य (--राजसंतान ) कुछसे उत्पन्न हैं; ओर शाल “साख )की यथा 
सरल ( वृक्ष )की या चन्दन को या पद्म ( काष्ठ )को उत्तरारणी छेकर आग बनाव, तेज प्रादर्भव 
करें । ( और ) आप भी आवें, जो क्रि चण्डालकुछसे, निषाइकुलले बसोर ( --वेणु )-- 
कुलसे रथकार-कुलसे, पुक्कसकुलसे उत्पन्न हुये हैं, ओर कुत्तेक पीनेकी, सूअरके पीनेकी 
कठरीकी, घोबीकी कठरोकों, या रेडक्ी लकड़ीकी उत्तरारणी छक्र, आग बनावे, तेज 
प्रादुभृंत करें। तो क्‍या मानते हो, आश्वकायन | जो यह क्षत्रिय-ब्राह्मण-व्ेश्य-शुद्रकुछोंसे 
उत्पन्नों-हारा शारू-सरकू-चन्दन-पत्मकी उत्तरारणीकी लेकर, भअप्नि उत्पन्नकी गई है, तेज 
प्रादुभंस किया गया, क्या वहीं अधिमान्‌ ( > छोवाला ), वर्णवान्‌ प्रभास्वर अप्नि होगा १ 
डस्ती आगसे अप्रिका काम लिया जा सकता है; ओर जा वह चांडाल-निपा[द-बस्तोर-रथकार- 
पुक्रप-कुछा त्पन्नों द्वारा श्रपान-कठरीकी शूकर-पान-कठरोकी, रड-क्रा.्की उत्तराणीको छेकर 
उत्पन्न आग है, प्रादुर्भत तेज ( है ) वह अविसान्‌ वर्णवान्‌ प्रभाव्वर न होगा ? डस आगसे 
अभिका काम नहीं लिया जा सकेगा १9”? 

+ नहीं, ह गोतम ! जा वह क्षत्रिय० कुलोत्पन्न द्वारा: असप्लि बनाई गई है? वह भी 
अचिमानू० अप़्लि होगी, उस आगसे भा अभम्लिका काम लिया जा सकता है; ओर जो वह 
चांडाल० कुछोत्पन्न द्वारा० अग्नि बनाई गई है? वह भी अखिपानू० अप होगी । सभी 
आगसे अपस्‍िका काम लिया जा सकता है । 5 

४ यहाँ आश्वलायन | आाद्वाणोंका क्या बलछ० १99 ०। 

५ तो क्‍या मानते हो, आश्वछायन | यदि क्षत्रिय-कुमार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास 
करे । उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो। जो चह क्षत्रिय-कुप्तार द्वारा ब्राह्मग-कत्पामें पुत्र उत्पन्न 
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हुआ है, क्या वह माताफे समान और पिताके समान, ' क्षत्रिय (है)!, “ब्राहणण (है)! कहा 
जाना चाहिये १?” “है गौतम! ०कहा जाना चाहिये । ? 

« ०आश्वलायन ! यदि आह्मण-कुमार क्षत्रिय-कन्याके साथ संवास करे० ' ब्राक्ण 
(है )! कहा जाना चाहिये ??” “० 'आाह्मण ( है )' कहा जाना चाहिये। ”? 

८४ ०आखश्वकायन ! यहाँ घोड़ीको गददेसे जोड़ा खिलाएें, उनके जोड़से किशोर 
(- बछड़ा ) उत्पन्न हो । क्‍या वह माता० पिताके समान, घोड़ा है! “ गदहा है ? कहा 
जाना चाहिये ९ ? 

४ --'है गौतम | वह अश्वतर (--खच्चर ) होता है ! यहां'''भेद देखता हूँ । उन 
दूससोंमें कुछ भेद नहीं देखता । ?? 

# ०आश्वलायन ! यहां दो माणवक जमुवे भाई हों । एक अध्ययन करनेवाला, ओर 

उपनीत ( -- उपनयय द्वारा गुरुके पाप्त प्राप्त ) है; दूसरा अनू-अध्यायक ओर अन-उपनीत 
(है )। श्राद्ध, यज्ञ या पाहुनाई (« पाहुणे )में, आ्राह्मण किसको प्रथम भोजन करायेंगे १? 

४ है गौतम ! जो वह माणवक अध्यायक ओर उपनीत है, उसीको० प्रथम भोजन 
करायेंगे । अनू-अध्यायक अनू-उपनोतको देनेसे क्‍या महाफल होगा ९९? 

४ तो क्या मानते हो, आश्वलायन ! यहां दो माणवक जमुये भाई हों । एक अध्यायक 
उपनीत, ( कितु ) दुःशील (--दुराचारी) पाप-धर्म (-पापी) हो; दूसरा अनू-अध्यायक 
अनू-उपनीत, ( कितु ) शीलवान्‌ कल्याण-धर्म । इनमें किसको ब्राह्मण साध्य या यज्ञ या 
पाहुनाईमें प्रथम भोजन करायेंगे ?? 

“/ है गौतम | जो वह माणवक्र अनू-अध्यायक, अनू-उपनीत, ( कितु ) शील-वान्‌ 
कल्याण-घर्म है, उसीको ब्राह्मण० प्रथम भोजन करायेंगे। दुःशील -- पाप-धर्मको दान देनेसे क्या 
महा-फल होगा ९१? 

“ आश्वलायन ! पहिले तू जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर मंत्रों पर पहुँचा, मन्त्रोंपर 
जाइर अब तू चातुर्वर्ण झुद्धिपर आगया, जिसका कि में उपदेश करता हूँ ।? 

ऐसा कहनेपर आश्वऊलायन माणवक चुप होगया, मूक हो गया, '''अधोमुख चिन्तित, 
निष्प्रतिभ हो बेठा । 

तब भगवानने आश्वकायन माणवकको चुप मृक० निष्प्रतिभ बेठे देख ''*कहा--- 

४ पूर्वकालमें आश्वलायन ! जंगलमें, पर्णकुटियोंमें वास करते हुये सात ब्राह्मण- 
ऋतषियोंको, इस प्रकारकोी पाप-दृष्टि (-- बुरी धारणा) उत्पन्न हुई--आह्यणही श्रेष्ठ वर्ण है० । 
आश्वकायन ! तब असित देवर ऋषिने छना, ०सात श्राह्मण ऋषियों को इस प्रकारकी पाप-दृष्टि 
उत्पन्न हुई है? । तब आश्वकायन ! असखित देवर ऋषि सिर-दाढी सुंडा मंजीठके रंगका 
(>+छाल) घुल्सा पहिन, खड़ाऊँपर चढ़, सोने चाँदीका दंड धारणकर, सातों ब्राह्मण 
ऋषियोंक्री कुटीके आँगनमें प्रादुभैत हुये। तब आख्कायन ! असित देवर ऋषि सातों 
ब्राह्मम ऋषियोंके कुटीक आँगनमें टहलते हुये कहने लगे--"/हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहां 
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चले गये ? हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ चले गये ?” तब आश्वकायन । उन खातों ब्राह्मण 
ऋषियोंको हुआ-- ' कौन है यद्द गँवार लड़केकी तरह सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटोके 
आंगनमें टहलते ऐसे कह रहा है--हैं ! आप० । अच्छा तो इसे शाप देव ।? तब आखश्वकायन ! 
सात ब्राह्मण-ऋषियोंने असित देवल ऋषिकों शाप दिया--' शूद्व ! (>+छ्षल) भस्म हो 
जा ।? जैसे जैसे आश्वलायन | सात आह्मण ऋषि असिंत देवल ऋषिको शाप देते थे, वैसेही वैसे 
““देवल ऋषि अधिक सुन्द, अधिक दर्शनोय--अधिक प्रास्रादिक होते जा रहे थे। 
तब आश्वलायन | सातों ब्राह्मण ऋषियोंकों हुआ--' हमारा तप व्यर्थ है, बह्मचर्य 
निष्फल हैं । हम पहिले जिसको शाप देते--'कृषऊछ ! भस्म होजा', भस्मही होता था । इसको 
हम जैसे जेसे शाप देते हैं, वेसे वेसे यह अभिरूप-तर, दशनीय-तर, प्रासादिक-तर, 
होता जा रहा है |? ( देवलने कहा )--“आप छोगों का तप उ्यथे नहीं, त्ह्मचर्य निप्फल नहीं, 
आप लोगोंका मन जो मेरे प्रति दूषित हो गया है, उसे छोड़ दे ।' ( उन्होंने कहा )--जो 
मनोपदोस (-- मानसिक दुर्भाव) है, उसे हम छोड़ते हैं, आप कोन हैं १” “आप लछोगोंने 
अप्तित देवल ऋषिको सुना है ९? 'हां, भो !? “वही में हूं ।' 

« तब आश्वलायन ! सातों ब्राह्मण ऋषि, असित देवल ऋषिकों अभिवादन करनेके 
लिये पास गये । असित देवल ऋषिने कहा--' मेंने सुना'"'कि “अरण्यके भीतर पणेक॒रियोंमें 
वास करते, सात ०ऋषियोंको इस प्रकारकी ०उत्पन्न हुई दै--आह्यणही श्रेष्ठ वर्ण है? । ! 
“हां भो !” “ज्ञानत हैं आप, कि जननी >मांता ब्राह्मगहीके पास गई, अ-प्राह्मणके पास 
नहीं १९ “नहीं ।” “जानते हैं आप, कि जननी -- माताकी माता सात पीढ़ी तक मातामह- 
युगल (- नानी) ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?” “नहीं भा !! “जानते हैं 
आप कि जनिता> पिता० पितामह-युगल ( >दादा ) सातवीं पीढ़ी तक ब्राह्मगहंक 
पास गये, अ-ब्राह्मणीके पास नहीं ?” “नहीं भो !” “जानते हैं आप, गर्भ केंसे दहरता है १० 
“हां जानते हैं भो। जब माता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमतों होती है, ओर गंध 
(-- उत्पन्न द्वाने वाला, सत्त्व ) उपस्थित होता है ; इस प्रकार तीनेंके एकत्रित होनेसे गर्भ 
ठहरता है। ?' “जानते हैं आप, कि यह गंधवे क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण, वेश्य या शूद होता 
है?” “नहीं मो! हम नहीं जानते, कि वह गंघरव॑० । ” “जब ऐसा ( है ) तब जानते 
हो कि तुध्र कोन हो १” “मो! हम नहीं जानते हम कोन हैं ।” 

«है आश्वकायन | असित देव ऋषि-द्वारा जातिवादके विषयमें पूछे जानेपर, “बह 
सातों ब्राह्मण ऋषि भी (उत्तर) न दे सके; तो फिर आज तुम'' क्या (उत्तर) दोगे; (जबकि) 
अपनी सारी पण्डिताई-सद्दित तुम उनके रसोईदार (--दर्विग्राहक ) ( के समान ) हो। ? 

ऐसा कहने पर आश्वछायन माणवकने भगवान्‌कों कदह्ा--“ आश्चर्य ! हे गौतम !! 
आश्रय ! हे गोतम !'!० आजसे मुझे अंजलि-बदध उपारूक धारण करें । 
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१ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिडकके आशम-जेतवनमें 


विहार करते थे । 

तब पूर्वाह्न समय भगवान्‌ पहिनकर, पात्र-चीवरटे श्रावस्तीमें पिड-( चार ) केलिये 
प्रविष्ट हुये । आयुष्मान्‌ राहुलभी पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-चीवरले भगवानके पीछे पीछे 
होछिये । भगवानने देखकर, आयुप्मान्‌ राहुलकों संबोधित किया-- 

*राहुल ! जो कुछ रूपहै--भत-मविष्य-वर्लमान-का शरीसके मीतर ( ८- अध्यात्म ) 
का, या बाहरका, मद्दान्‌ या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या समीप-का-सभी रूप 
“नयद्द मेरा है!, नमें यह हूँ', “न यह मेरा आत्मा है?, इस प्रकार यथार्थ जानकर 
देखना (->समझना ) चाहिये ।” 

“रूपहीको भगवान्‌ |! रूपहीकों सुगत !!”? 

“रूपकोभी राहुल ! वेदनाकोभी, संज्ञाकोभी, संस्कारकोभो, विज्ञानकोभी ।”” 

तब आयुषप्मान्‌ राहुल-- कोन आज भगवानका उपदेश सुनकर, गांवमें पिड-चार 
के लिये जाये १' ( सोच ) वहाँसे लोटकर एक वृक्षके नीचे, आसन मार, शरीरको सीधा 
रख, स्झतिको सन्मुख टठहराकर बेठगये । भगवान्‌ ने आयुप्मान राहुलकों व्रक्षके नीचे० 
बेटा देखा । देखकर संबोधित क्रिया -- 

५राहुल | आणापान-सत्ति ( रप्राणाबराम । भवनाका भावना (ध्यान ) कर । 
राहुल | आाणापान सति ( ८ आानापान मद्दा-ल्ख्ति, भावना किये जानेपर महाफलदायक, बढ़े 
माहात्म्यवाली होती है ।” 

तब आयुष्मान्‌ राहुल सा्ंकालको ध्यानसे उठ, जहां भगवान्‌ थ वहाँ गये । जाकर 
भगवानको अभिष्रादूनकर एक और कठगये । एक ओर बेटे हुये आयुप्मान रहुलने भगवानकों 
यह कहा-- 

० रः हि | श की: 

“भन्‍्ते | किस प्रकार भावना कीगई, किस प्रकार बढाईगई, आणापान-सति महा- 
फल-दायक, बड़े माहात्म्यवाली होती है १९ 

“राहुल ! जो कुछ भी शरीरमें (-- अध्यात्म ), प्रतिशरीर में (- प्रत्यात्म ) कर्केश, 
खखेरा है, जैसे--केश, लोम, नख, दाँत, चमड़ा, माँव, *नायु, अस्थि, अस्थि-मज्ता, 
बुक, हृदय, यकृत, कछोमक, छोहा, फुफ्फुस, आँत, पतली अति (-अंत-गुण ८ 
आँतकी रस्सी ), पटका मल है। ओर जो ओर भी कुछ शरीस्में, प्रतिशरीरमें कर्कश० है। 
राहुल ! यह सब ! अध्यात्म प्रथित्रीघातु कहछाती है। जो कुछ छि अध्यात्म प्रथिवीधातु 
है, ओर जो कुछ बाह्य; यह ( सब ) प्रथ्िवी-धात, एथिवो-धानु ही है । उसको 'यह मेरी 
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यह में नहीं हू', “यह मेरा आत्मा नहीं कै इस प्रकार यथार्थतः जानकर देखना 
चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे( भिश्ष ) ए्थिवी-धा तुसे 
उदास होता है, प्रथ्रिवी-धातुसे वित्तको विरक्त करता है | 

“क्या है राहुल! आपधातु ? आप(८"जल ) धातु (दो ) हैं आध्यात्मिक 
(<शरीरमें की ) ओर बाह्य । क्या है ) अध्यात्मिक आप-घातु १०। ०तेज-घातु ०० 
वायु-घातु० । 

“क्या है राहुल ! आकाश-घातु १? आकाश-घातु आध्यात्मिकभी है, ओर बाह्य भी । 
“राहुल! आध्यात्मिक आकाश-थातु क्‍या है? जो कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमें आकाश 
या आकाश-विषपयक है, जैसे कि--कर्ण-छिह, नासिका-छिद्ठ, मुख-ह्वार जिससे अन्न-पान 
खादन-आस्वादन किया जाता है; और जहां खाना-पीना''“ठहरता है, ओर जिससे कि 
अधोभागसे खाया-पिया बाहर निकलता है । भोर जो कुछ ओर भी शरीरमें प्रति-शरीरमें 
काकाश या आकाश-विषयक है । यह सब राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-घानु कही जाती 
है। जो कुछ आध्यात्सिक आकादा-धातु है, ओर जो कुछ बाह्य आकाश-घातु है, वह सब 
आकाश-धघातु ही है । “वह न मेरी है?०, ।०। 

#४राहुल | प्रथ्रिवी-समान भावनाकी भावना (>ध्यान ) कर । प्रथधिवी-समान 
भावनाकी भावना करते हुये, राहुल ! तरे चित्तका, द्विलको अच्छे लगनेवाल स्पशे-- चित्तको 
चारों ओरसे पकड़कर न चिमटेंगे । जेसे राहुल ! प्रथ्िव्रीमें आुचि (पवित्र वस्तु ) भी 
फेकते हैं', अक्लचिभी फेकते हैं। पाखानाभी०, पेशाबभी०, कफ, पीछ०, लोहु०। उससे 
पृथिती दःखी नहीं होतो, * ग्लानि नहीं करती, घुणा नहीं करती ; इसी प्रकार : तू राहुल ! 
प्रथिवी-समान भावनाकी भावनाकः | प्रथिव्रीसमान भावना करते राहुल ! तरे चित्तकों 
अच्छे छगनेवाल स्पशे चित्तको० न चिमटेंगे । 

“आप (>-जल )-समान० । जैसे राहुल | जलमें झुविभी घोते टैं> । 

तेज (>अप़्लि )>-लमान० । जैस राहुल ! नज शुचिका भा जत्टाता है? । 
वायु-समान० । जैसे राहुल ! वायु शुचिके पासभी बहता है । 

“आकाश-समान० । जैसे राहुल! आकाश किसी पर प्रतिष्ठित नहीं । इसाप्रकार तू 
राहुल । आकाश-समान भावनाकी भात्रनाकर । राहत्य ! आकाण-समान भावनाकी भावना 
करनेपर, उत्पन्न हुये मनको अच्छे छगनेवाज़े स्पश वचित्तका चारों ओरमे पकड़कर चित्त 
को न चिसरेंगे । 

“राहुल ! मेंत्री (--सबको मित्र समझना )-भावनाकी भावनाकर । मेंन्री-भावनाकी 
भावना करनेसे राहुल ! जो व्यापाद (-द्वेष ) है, वढ़ छूट जायेगा । 

४ राहुल | करुणा-( -- सब प्राणिपर दया करना ) भावनाकी भावना कर । करुणा 
भावनाकी भावना करनेसे राहुल | जा तेरी व्िहिसा (-- पर-पीडा-करण ) है, वह छूथ जायगी । 


राहुल | सुद्तिता ( सुखी देख प्रसन्न होना )-भावनाकी मावनाकर । 
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० राहुल | जो तेरी अ-रति (--मन न लगना ) है वह हट जायेगी । 

४ राष्ट्र | उपेक्षा (--शत्रुकीं शब्नताको उपेक्षा )-भावनाकी भावना कर। ०» जो 
तरा प्रतिष ( >- प्रतिहिसा ) है, वह हट जायेगा । 

४ राहुल | अ-श्युभ ( सभी भोग छुरे हैं )-भआावनाकी भावना कर । ० जो तेरा राग 
है, वह चला जायगा। 

८ राहुल | अ-नित्य-संज्ञा (८-सभी पदार्थ आ-नित्य हैं )-भावनाकी भावनाकर | ० 
जो तेरा अस्मिमान (-- अहंकार ) है, वह छूट जायेगा । 


« राहुल ! आणापान-सति (> प्राणायाम )-भावनाकी भावना कर। आणा-पान 
सति सावना करना-बढाना, राहुल ! मद्दा-फर-प्रद बड़े मादहात्म्यवार्ा है। राहल। आणा- 
पान-सति-भावना भावित होनेपर, बढ़ाई जानेपर केसे मद्ा-फऊ-प्रद० होती है ? राहुरू ! 
मिक्षु अरण्यमें बृक्षके नोचे, या शुन्य-णहमें आसन सारकर, शरीरको सीधा घारण का, स्थृति 
को सन्मुख रख, बेठता है। कह रूपरण रखते साँस छोड़ता है, समरण रखते सांस लेता है 
लम्बी सांस छोड़ते ' लम्बी साँस छोड़ रहा हूँ ' जानता है । हूम्त्री साँस छेते * लम्बी साँस ले 
रहा हैं" जानता है । छोटी सांस छोड़ते० | छोटी सांस लेते० । 'सारे कामको अनु-भव 
( प्रतिसंत्रदन ) करते सॉस छाड सीखता व । * सारे कामकी अनुभा करते साँस ले !- 
र्रीखता है । कायाके संस्कार खाज आदि को दबाते हुये साँस छोड' , ० ० साँस 

सीखता है । ' प्रीतिको अनुभव करते सांस छोटे! ० । (० साँख लेँ ! सीखता है। 


« सुख अनुभव करते" । “ वित्त संल्कारकों अनुभव करते० । “वित्त संस्कारको दबाते 


मे ० । * बित्तका अनुभव करते० । ' चित्तको प्रमोदित करते० । “ वित्तकों समाधान 
करते० । “ वित्तकों ( राग आदिसे ) विम्ुक्त करते” । * ( सब पदार्था'को ) अनित्य देखने 
वाला हो? । “ ( सव पद्ाथामें ) विश्गकी दृष्टि स० । “( सब पदाथों में ) निरोध (-- वि- 
।श )की दृष्टिपि । ' ( सव पदाथो'में ) परित्यागक्ी दृष्टिसे सांस छोड़ " सीखता है। 


५ परित्यागकी दृष्टिसे सांस रू ? सोखता है । राहुल ! इस प्रकार भावना की गई, बढ़ाई गई 
आणा-पान-सति-महा-फरू-दायक, और बड़े माहास्म्यत्रालो होती है। राहुल ! इस प्रकार 
सावनाकी गई, ढाई गई आणा-पाण-सतिस जो वह अन्तिम आश्वास (> सांस छोड़ना ) 
प्रास (--साँख लेना ) हैं, वह भी विदित होकर, लय (--निरुद्ध ) होते हैं, अ-विदित 
होकर नहीं । 

भगवानने यह कहा । आयुख्मान्‌ राहुले संतुश हो, भगवानके भाषणका 
अभिननन्‍्दन किया । 

अक्खण-सुत्त । 

१एसा मेंने उझना--एक समय भागव्रान्‌ श्रावस्तामें अनाथ-पिडक्क आराम-जतबवनमें 
विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिशुओंको संबोधित किया -- 

६६ मिश्षुओं | !१ 


_अँ. नि. ट4१:३१:८ । हे न शमी 
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२: १८। अक्खण-सु्त । 


/ भदनन्‍्त |? (कह) उन भिक्षुओंने उत्तर दिया । तब भगवानने उन भिक्षुओंकों कह्दा- 

४ मिक्षुओ ! * लोक क्षण-छृत्य है, क्षण-क्ृत्य है? ऐसा अज्ञ (-: अश्रुतवान्‌ ) प्रथग्जन 
कट्ठता है, लकिन वह क्षण या अ-क्षणकोीं नहीं जानता । भिक्षु बरह्मचर्य-वासके लिये यह आठ 
अ-क्षण -- अ-समय हैं । कौनसे आठ ? भिश्षुओ ! लोकमें तथागत अहंत सम्यक-संबुद्ध 
विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, छोक-विढ़्‌, अनुपम पुरुषके चाबुक-सवार, देव-मनुष्य-उपरेशक 
बुद्ध भगवान उत्पन्न हों । वह सुगतके ज्ञात, उपशांत करनेवाले, निर्वाणकों लानेवाले, संबोधि 
(- परमज्ञान )-गामी धर्मों उपदेश करते हों। (१) ( उस समग्र ) यह पुद्ुक (-- पुरुष ) 
नकेमें उत्पन्न हो । (२)० पशु-यानिमें उत्पन्न हा । (३)० प्रेतलोकर्में उत्पन्न हो। (४)० 
किसी दीर्घायु देव-समुदायमें ० । (५)० ( ऐसे ) प्रत्यन्त ( +सोमान्त ) देशमें, अविज्ञ म्लेच्छों 
( के देश ) में उत्पन्न हो जहाँ मिश्लु मिक्षुनियां, उपासक, उपाधिकाओंक्री गति नहीं । 
(६)० *मध्यमजनपदों (--मल्झ्षिमेसु जनपरेसु )में उत्पन्न हुआ हो, ( कितु ) मिथ्या दृष्टि -- 
उच्ठी सतका हो --दान € कुछ ) नहीं, यज्ञ ( कुछ ) नहीं, सुक्ृत दुष्कृत क्मोका फल -- विपाक 
कुछ नहीं, यह लोक नहीं, परलोऊ नहीं, माता नहीं है, बिता नहीं है, उत्पन्न होनेवाले (-- ओप- 
पातिका ) प्राणी ( कोई ) नहीं। छोकमें अच्छी तरह पहुँच, अच्छी तम्ह ( तत्त्वको ) प्राप्त 
हुये, शक्रमण-ब्राह्मण ( कोट ) नहीं हैं, जा कि इस छाक ओर परलाकको सरुवयय जानकर :- साक्षात्‌ 
कर, जतछाये । (४)० यह पुद्ल मध्यम देशमें पेदा हुआ हो, छेकिन वह है, दुष्प्रऊ, जड़, 
बन्नमुखे (-एड़मूग -भेड-गंगा ) सुभाषत, दुर्भाषितके अर्थक्रो जाननेमे॑ असमर्थ, यह 
मिक्षुओ ! ब्रह्मचये-वासके लिये सातवाँ अ-क्षण -- अ-समय है । 

& (८) और फिर मिक्षुओ ! छोकमें तथागत० उत्पन्न हों, उपदेश करते हों, उस समय 
यह पुहल मध्यम देशमें पंदा हुआ दो, ओर प्रज्ञावानू, अजड़, अनू-एड्रमुग, सुभाषित दुर्भा- 
पितके अर्थ जानने समर्थ हो । यह भिक्षुत्री । बरह्मचये-वासक लिय, आठवाँ अ-क्षण -- अ-समय । 

८४ यह मिक्षुओ ! ब्रह्मचर्यवासके छिये तीन अ-क्षग--अ-समय हैं। मिक्षुओं ! 
ब्रह्मचर्य-वासके लिये एक ही क्षण >समय है । कोन सा एक ? भिक्षुओं ! छोकमें तथागत 
>उत्पन्न हीं, ०उपदेश करते हों; और यह पुद्ल मध्यम-देशोंमें पेंदा हुआ हो, और बह हो 
प्रशावानू०, अजड़, अनू-एड़-सूग सुभाषित दुर्भापितके अर्थ जाननेमें समथ । यही भिन्लुओ ! 
एक क्षण -- समय है, अद्यवर्येवासके लिये । 


कण नः । न 


» क्रासीले कुरुक्षेत्र हिमालयस विध्याचलके बीचका देश । देखो प्छ १। 
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( १९ ) 
पोद्ठपाद-सुत्त ( वि, पू, ४८८ ) । 


१ ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ अनाथ-पिंडकके आराम-जेतबनगें विद्ार 
करते थे । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें पिडके लिये प्रवि2 
हुये । तब भगवानको यह हुआ--' श्रावस्तामें पिडाचारके लिये बहुत खबेरा है, क्यों न में 
समय-प्रवादक (भिन्न भिन्न मतोंके बादका स्थान ) एक-सालक (--एक बड़ी शालावाले ) 
मल्लिका ( --कोसडेश्वर-महिपी )के आराम *तिन्दुकाचीरमें, जहाँ पोट्ठपाद परित्राजक है 
वहां चल ।! तब भगवान्‌ जहाँ० तिन्दुकाचीर था, वहां गये । 

उस समय पोट्ठ( ८ प्रोष्ट )-पाद परित्राजक, राज-कथा, चोर-कथा, महात्म्य-क्धा, 
सेना-कथा, सय-कथा, युद्ध-कधथा, अन्न-कथा, पान-कथा वख्र-क्रथा, शवन-कथा, गंध-कथा, साला- 
कथा, ज्ञाति( कुल )-कथा, यान ज्युद्धव्यात्रा )-कथा, ग्राम-कथा, निगम-कथा, नगर- 
कथा, जन-पद्े-कथा, खा-कथा, शुर-कथा, विशिखा( > चोरस्ता )-कथा, कंभ-स्थान ( -- पन- 
घट )-कथा, पूदे-प्रेत (-पहिले मरोंकी )-कथा, नानात्व-कथा, छोक-आख्याय्रिका, समुदर- 
आख्यायिका, इति-भवाभव (>> एसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ )-कथा आदि निरथक कथाये 
कहती, नाद करती, शोर मचाती, बढ़ी भारो परित्राजक-परिपद्के साथ बैठा था। पोशउ-पाद 
परिद्राजकने दूर हीसे भगवानकोी आते देखा! देखकर अपनी परिपद्‌को कहां--' आप सब 
निःशब्दहों , आप सब शब्द मत करें । श्रमग गौतम आ रहे हैं। वह आयुष्मान्‌ निःशब्द 
प्रेमी, निः ( ++ अल्प)-शब्द-प्रशंसक हैं । परिपदूका अल्प-शब्द देख संभव है, (इधर) आये ।” 
ऐसा ऋहनेपर ( थे ) प्ररिह्राजक चुप हो गये । 


तब भगवान्‌ जहाँ पोइ-पाद परिप्राजक था, वहाँ गये। पोट्-पाद परिबराजकने 
भगवानको कहा-- 

« आइये भन्‍ते ! भगवान्‌ । स्वागत है भन्‍्ते ! भगवान्‌ । चिर (-काल) के बाद 
भगवान्‌ यहाँ आये हैं । बेठिये भन्‍्ते |! भगवान्‌ यह आसन बिछा है |! 

भगवान्‌ विछे आसनपर केठ गये । पाह्स्‍क्‍-पाद पत्थिजक भी एक नीचा आखन लेकर, 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बेटे हुये पोद्र-पाद परिब्राजककों भगवानून कह्ा-- 

« चोद्र-पाद ! किस #थामें इस समय बेंठे थे, क्या कथा बीचमें होरही थी 9? 

ऐसा कहनेपर पोट्ट-पाद परिब्राजकने भगवानकों यह कहा-- 

» जाने दीजिये भन्‍्ते! इस कथाका, जिस कथामें हम इस समय बंठ थ। ऐसी 
कथा, भन्‍्ते। सगवानकों पीछे भी सुननेमें दुलेभ न होगी । पिछड़े दिनोंके पहिले भन्‍ते ! 
कुतूहल-शालामें जमा हुये, नाना तीर्था (>पंथों) के श्रप्तण-आाह्मणोंमें अभिसंज्ञा-निरोध 
(> एक समाधि) पर कथा चलछी-- भो ! अभिसंज्ञा-निरोध केसे होता है 9? वहाँ किन्हींने 


१ दी. नि. १ः९। < वतेमान चीरनाथ ( सह्देट-संहेट ), जि. बहराइच । न्‍ 
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२४१६, पाटूपाद-छुस । 


कहा--“बिना हेतु -- बिना प्रत्ययही पुरुषकी संज्ञा (-- चेतना) उत्पन्न भो होती हैं, निरुद् 
भो होती हैं । वह उस समय संज्ञा-रद्वित (-- अ-संज्ञी) होता है । इस प्रकार कोई कोई अभि- 
संज्ञा-निरोधका प्रचार करते हैं ।? उसको दूसरेने कहा--'भो ! यह ऐसा नहीं हो सकता | संज्ञा 
पुरुषका आत्मा है। वह आता भी है, जाता भी है। जिस समय आता है, उल समय 
संज्ञा-बान्‌ ( -संज्ञी) होता है; जिस समय जाता है, संज्ञा-रहित (-अ-संज्ञी) दोता हे । 
इस प्रकार कोई कोई अभि-संज्ञा-निरोध बतलछाते हैं । उसको दूसरने कह्ा--' भो ! यह ऐसा 
नहीं होगा । ( कोई कोई ) श्रमग ब्राह्मण महा-ऋद्धि-मान्‌ ८: महा-अनुभाव-वान्‌ हैं । वह इस 
पुरुषकी संज्ञाको डालते भी हैं, निकालते भी हैं । जिस समय डालते हैं, उस्त समय संज्ञी होता 
है। जिप समग्र निकालते हैं, उस समयत्र अ-पंज्ञी होता है । इस प्रकार कोई कोई अभिसंज्ञा- 
निरोध बतलाते हैं ।' उपको दूसर्ने कहा --भो ! यह ऐसे न होगा । ( कोई कोई ) देवता 
महा-ऋषद्धि-मान्‌ ७ महा-अनुभाव-त्रान्‌ है । वह इस पुरुषकों सजा डालते भी हैं, निकालते भी 
हैं" । इस प्रक/र कोई कोई अभि-संज्ञा-निगेध बतराते हैं ।" तब सुझकों भन्‍त | भगवानके 
बरेमेही स्मरण आया --'अहों अवश्य वह मगवान्‌ सुगत हैं? जो इल धर्मा (८ अभिन्नता) 
में चतुर हैं।” भगवान्‌ अभिःसंज्ञाननिरोधक प्रकृतिजञ ( -स्वभावज्ञ) हैं ।? कसे भन्‍्ते | अभि 
रूज्ञा-निराध होता है १० 


८ पोट्-पाद ! जा वड़ अ्रप्ग-ब्राह्मग एपा कहते हैं--बिना दतु ८ बिना प्रत्ययही पुरुषकी 
संज्ञाय उत्पन्न होती हैं, निरुद्वभी होती हैं ।॥ आदिसेदी उन्होंने भल ही । वह किप लिग्रे ? 
स-ददेतु ( --कारणसे ) -- स-प्रत्थय पोड्र-पाद पुरुफकी संज्ञाये उत्पन्न होती हें, निरुढ भो होतो 
हैं। शिक्षास कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होतो है, शिक्षासे कोई कोई संज्ञा निरूद्ध होती है 


४ और शिक्षा क्या है १? 


भगवानने कहा --“ पोद्रपाद ! यहाँ छोकमें तथागत उत्पन्न होते हैँ,--सम्पक-सेबुछ, 
विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, छोक-वित्‌ , अनुपम पुरुप-चाबुझ-सवार, देव-मनुण्य-उपदेशक 
बुछ्धू भगवान्‌ । सो इस देव-सार-ब्रह्म-सहित लोकक्रा 3 । वथर्म दशना करत हैँ: । <«छेदन 
बच, बंधन, छापा मारने आलोप (ग्राम आदि विनाश काने), डाका डालनेमें जिरत होते 
हैं। इस प्रकार पोष्याद ! भिश्षु शोलपम्तन्न होता ८ । ० । उसे इन पांच नीवरणोंसे मुक्त हो 
अपनेको देखनेसे प्रमाद उत्पन्न होता है। प्रम्नुदितकों प्रीति उत्पन्न होती हे | प्रीति-पद्वित 
चित्त वालेकी काया अ-चेंचछ ( -प्रश्नब्ब) होती है। प्रश्रव्ध-काय-वाला सुख-अनुभव काता है । 
सुखितका वित्त समाहित ( >एकाग्र) होता है। वह कामसे प्रथक्‌ हो, अ-कुशल धर्मासे प्रथक्‌ 
हो, स-वितर्क वित्कसे उत्पन्न प्रीति-सुख बाले प्रथम ध्यानक्रो प्राप्त हो विहरता ह। उसकी जो 
वह पहिलेकी काम-संज्ञा है, बह निरुद्ध (८नट्ट) होती दहे। विवेकसे उत्पन्न प्रीति-पतवाली 
सूक््म-सत्य-संज्ञा उस समय होती है । जिससे कि वह उस समय सूक्ष्म-सत्य-संज्षी होता है । 
इस शिक्षासे भो कोई कोई सँजाये उत्पन्न होती हैं, काई कोई निरुद्द होती हैं। 
१. पृष्ठ १७५२-७४ 'तथागत पांच' और 'ब्राह्मण' छोड़कर । 
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+ और भी पोष्ठपाद ! भिक्षु वितर्क विचारके उपशाांत होनेपर, भीतरके संप्रसाद 
(+ प्रसन्नता) - चित्तकी एकाग्रताको, वितक-विचार-रहित समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुख-बाले 
ट्वितीय ध्यानको, प्राप्तद्ो विहर्ता है। उसकी जो चह पहिली विपेकज़ प्रीति-खुख-बाली 
सूक्ष्म सत्य-संज्ञा थी, वह निरुद्ध होती है। समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखबाली सूक्ष्म-सत्य 
संज्ञा-वान्‌द्दी वह उस समय होता है। इस शिक्षार्मे भी कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती हैं, कोई 
कोई संज्ञा निरुद्ध होती हैं। यह शिक्षा है ।” 

«८ ओर फिर पोट्टपाद ! भिक्षु प्रीति ओर विशगप्ते उवेक्षक० तृतीय ध्यानको प्राप्त हो 
विहस्ता है। उसकी वह पहिलेकी समाधिज प्रीति सुख-वाली सुथ्म सत्य-संज्ञा निरुद होती है। 
उपेक्षा “सुख वाली सूक्ष्म सत्य-संजा उस समय ( पैदा ) होती है। उपक्षा-सुख-सत्य-संशोहो 
बह उस समय होता है। ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई संज्ाये उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञाये 
निरुद्ध हाती हैं। यह शिक्षा है |” 

४ ओर फिर पोह्पाद | मिक्षु सुख ओर दुःखके विनाशसे ९ चत॒र्थ-ध्यानकों प्रापहो 
विहस्ता है। उसकी वह जो पह्चिलिकी उपक्षा-सुख-वालो सूक्ष्म सत्य-संज्ञा ( थी, वह ) निरूद्ध 
होतो है। अदुःख-असुख सूक्ष्म सत्य-संशा, उस समय होती है। उस समय ( वह ) 
अदुःख-अखख-सूक्ष्म-सत्य-संज्ञ।ही वह होता है। ऐसी शिक्षासे भी कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती 
हैं, कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती हैं । यह शिक्षा है।?” 

6 और फिर पोट्ठपाद ! भिक्षु रूप-संज्ञाओंके सर्वथा छोड़नेसे, प्रतिध ( --प्रतिह्चिसा )- 
संजाओंक अस्त हो जानेसे, नानापन (-+नानात्व )की स्रज्ञाओंकों मनमें न करनेसे, ' अनन्त 
आकाश ! इस क्षाकाश-आनंत्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । उसकी जो पहिलेकी रूप-संजा 
थी, वह निरुद्ध हो जाती है, क्षाकाश आनतत्य-आयतनवाली सूक्ष्मण-सत्य-संज्ञा उस समय होती 
है। आकाशभआनन्‍्त्य-आयतन सूक्ष्म-सत्य-संज्ञो ही बह उस समय होता है। ऐसी शिक्षासे 
भी० |! "और फिर पोटठ्पाद ! सभिक्षु आकाश-आनन्त्य-आयतनको सबंधा अतिक्रमणकर 
« विज्ञान अन्त $ ? इस विज्ञान-भानन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । उसकी वह पहिलेकी 
आकाश-आनंत्य-आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा नए होती है। विज्ञान-आरंत्य-आयतनवाली 
सूक्ष्म-सत्य-संज्ञा होती है। विज्ञान-आनंत्य-आयतन-सुक्ष्म-सत्य-संज्ञी ही (वहु)इस समय 
होता है |०॥१ 

«८ और फिर पोड्रपाद ! भिक्षु विज्ञान-आन्त्य-आयतनको सर्वंधा अतिक्रमणकर कुछ 
नहीं है? इस आकिचन्य (-- न-कुछ-भी-पना )-आयतनको प्राप्त हो विहार करता है। उसकी 
वह पहिलेकी विज्ञान-आनन्त्य-आयतनवाली सुद््म-सत्य-संज्ञा नष्ट होजातों है आकिचन्य- 
आयतनवाली सूक्ष्म-सत्य संज्ञा ही: वह आकिचन्य-आयतन-सूक्ष्म-सत्य-संजी ही उस समय 
होता है ।०। ० 

४ चूँकि पोट्ठपाद ! भिक्ष स्वक-संजी (--अपनेमे संज्ञा ग्रहण करने-वाला) होता 
है, ( इसलिये ) वह वहाँसे वहाँ, बहांस वहां, क्रमशः श्रेष्ठ-तर संज्ञा प्राप्त (-स्पर्श) 
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करता है । श्रेष्ठतर-संझ्ापर स्थित हो, उरूको यह होता है--' मेरा चितन करना बहुत बुरा 
(> पापीयस्‌ ) है, मेरा न चितन कप्ना, बहुत अच्छा (-अ्रयस्‌ ) है। यदि मैं न चिंतन 
करूँ, न अभिसंस्करण बरूँ, तो यह संशय मेरी नष्ट होजारंगी, और और भी विशाल ( -- उदार) 
संज्ञायें उत्पन्न होंगी । क्‍यों न मैं न चितन करूँ, न अभिसंस्करण करूँ |! उसके चितम न 
करने, अभिसंस्करण न करनेसे, वह संज्ञाें नाश हो जाती हैं, और दूसरी उदार संज्ञायें उत्पन्न 
नहीं होतीं। वह निरोधको स्पर्श ( प्राप्त ) करता है। इस प्रकार पोट्ठपाद ! क्रमशः 
अभिसंज्ञा ( +-संज्ञा  चतना )निरोधवाली संप्रजात-समापत्ति (--र्सपजान-समापत्ति-- संप्र- 
जात-समाधि ) उत्पन्न होती है । 

£ तो क्‍या मानते हो, पोट्ठपाद ! क्‍या तुमने इससे पू्वे इस प्रकारकी क्रमशः अभि- 
संज्ञा-निरोध संप्रजात-समापत्ति सुनी थी ? 

४ नहीं, भन्‍्ते ! भगवानके भाषण करनेसे ही में इस प्रकार जानता हूँ। ” 


८“ छूंकि पोट्डपाद ! मिक्षु यहां स्वक-संज्ञी होता है। ( इसलिये ) वह वहाँसे वहां, 
चहाँसे वहां, क्रमशः संज्ञाके अग्र (--उत्तम )को प्राप्त (८स्पशे ) करता है। संज्ञाके अग्र 
( > सर्वोत्तम )पर स्थित हो, उसको ऐसा होता है--' मेरा चिंतन करना बहुत छुरा है, चितन न 
करना मेरे लिये बहुत मच्छा है? ।? वह निरोधको रुपर्श करता है । इस प्रकार पोदय्याद ! 
क्रमशः अभिसंज्ञा-निरोध स॑प्रज्ञात-समाधि होती है । ऐसे पोट्टपाद [० ? 

“ अन्‍्ते ! भगवान्‌ क्‍या एक होका संज्ा-अग्र (--संज्ञाओंमें सबे-श्रेष्टठ ) बतन्णाते हैं, 
या प्रथक्‌ प्थक्‌ भी संज्षाग्रोंकी कहते हैं ? * 

४ पाटठपाद | में एक भी संज्ञात्र बताता हैं, ओर प्रथक प्रथक भी संजाओ्रोंक 
बतलाता हूँ । पोट्थ्याद | जेये जैते निरेधकों प्रात ( “स्पर्श ) काता है, वैसे थैंते संज्ञा 
अग्रका में कहता हू ॥। इस प्रकार पोद्ठपाद। में एक भा संज्ञा बतछाता हू आर प्रथक्‌ भा 
संज्ञाग्रोंकी बतलाता हूं |” 

५ भन्‍्त ! संज्ञा पहिले उत्पन्न होती है, पीछे ज्ञान; या ज्ञान पहिल उन्पन्न होता है 
पीछे संज्ञा ; या संज्ञा ओर ज्ञान न-पूत्र न-पीछे उत्पन्न होते हैं १ 

# पोद्ठपाद ! संज्ञा पहिल उत्पन्न होती है, पोछे कान । संज्ञाकी उन्पत्तिस (हा) 
जानकी उत्पत्ति होती है । वह यह जानता ह--इस कारण ( > प्रत्यथ )से हो यह मेरा ज्ञान 
उत्पन्न हुआ है । पोट्ठपाद | इस कारणसे यह जानना चाहिये कि, संज्ञा प्रथम उन्पन्न होतो 
६, ज्ञान पीछे ; संज्ञाकी उत्पत्तिसे ज्ञानकी उन्पत्ति होती है | ? 

« सेजा ( ही ) भन्‍ते ! पुरुषका आत्मा न $ या संज्ञा अलग हर, आत्मा अछग १?! 

४ किसको पोट्पाद | तू आत्मा समझता है १”? 

४ अल्ते ) में आत्माको स्थूछ (>ओदारिक ) रूप-वानू, चार महाभतोंवाला, 
कवल-करके -खानेवाला (-- कबलिकार-आहार ) मानता हूँ ।? 

+ तो पोद्पाद ! तेरा आत्मा यदि स्थूछ०, रूपी, चतुमंदाभोतिक, कवलिकार-आहार- 
वान्‌ है; तो ऐसा होनेपर पोट्पाद ! संज्ञा दूसरी हो होगी, आत्मा दूसरा ही होगा । सो 
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इस कारणसे भी पोद्रणाद ! जानना चाहिये, कि संज्ञा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा । पोष्ठपाद ! 
रहने दो हसे-- ध्यत्मा स्थूल० है, (इस) के होनेहीसे इस पुरुषकी दूसरी ही संशायें उत्पन्न होती 
हैं, दूसरी ही संज्ञायें निरुद्ध होती हैं। सो इस कारणसे भी पोष्टपाद | जानना चाहिये, संशा 
वृ सरी होगी, आत्मा दूसरा |?” 

“ भस्‍्ते ! में आत्माको समझता हुँ--मनोमय सब अंग- प्रत्यंगवाला, हन्द्रियसे अहीन ।!! 

# ऐसा होनेपर भी पोह्पाद ! तेरी संज्ञा दूसरी होगी और आत्मा दूसरा । सो इस 
कारणसे भी पोट्रपाद ! जानना चाहिये, ( कि ) संज्ञा दूसरी होगी, आत्सा दूसरा । पोद्टपाद ! 
सर्वोग-प्रत्यंग-युक्त इन्द्रियोंसे अ-द्दीन मनोमय आत्मा है , तभी इस पुरुषकी कोई कोई 
संज्ञायं उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञायें निरद्ध होती हैं । इस कारणसे भी पोट्रपाद ! ० 

४ अन्‍्ते ! में आत्माको रूप-रद्वित संज्ञा-सय समझता हैं ।” 

& यदि पोद्-पाद ! तरा आत्मा रूप-रद्दित संज्ञामय है, तो ऐसा होनेपर पोष्ठ-पाद ! 
( इस ) कारण से जानना चाहिये, कि संज्ञा दूसरी होगी, और आत्मा दूसरा । पोष्ठ-पाद ! 
रूप-रहित संज्ञा-मय आत्मा है ही, तभी इस पुरुषकी० । 

४ भन्‍्ते ! क्या में यह जान सकता हँ--कि संज्ञा पुरुषकी आत्मा है, या संज्ञा दूसरी 
( चीज़ ) है, आत्मा दूसरी ( चीज़ ) १” 

« पोद्र-पाद ! ' भिन्न-दष्टि (--थारणा )-वाले, भिन्न क्षान्ति (-> चाह )-बाले, भिन्न 
रुदिवाल, भिन्न-आयोग वाले, भिन्न-आचार्य रखनेवाले तरे लिये--'संशा पुरुषकी आत्मा 
है ० '-जानना मुश्किल है ।* 


७५ यदि भन्‍्ते ! भिन्न-दृष्टिववाले ० मेंगे लिये-'संज्ञा पुरुषकको आत्मा है ०*-जानना 
मुश्किल है | तो फिर क्या भन्‍्ते |! ' छोक नित्य (८ शाश्वत ) है,! यहीं सच है, दूसरा 
€ अनित्यता का विचार ) निरथंक (-मोध ) है १” 

५» पोह्-पाद (--'लोक नित्य है ? यही सच है, ओर दूसरा ( वाद ) निरथक है--यह 
मेंने अ-व्याकृत (++कथनका विपय्र न होने से अ-कथित ) किया है ।” 

क्या भन्‍्ते [- लोक अ-शाश्रत (--अ-नित्य ) है,” यही सच और सब ( वाद 
फजूल हैं 9 » 

४ यह भी पोड्र-पाद ! * लोक अ-शाखत० * मैंने अ-ब्याक्रत किया है ।"' 

४ क्‍या भन्‍्ते | -- छोक अन्त-वान है ! ० १"! 

५ यह भी पोट्ट-पाद | ० अव्याकृत ० |? 

» क्‍या भन्‍्ते |--छोक-अन-अन्त-वान्‌ है ० १ ” 

« यह भी पोट्ट-पाद ! ० अ-व्याकृत ० । ७ 

* वही जीव है, वही शरोर है, ० १" “ ० अ-व्याकृत ० ।! 
«& ० ' जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है? ० ? 9 “४ ८ अ्याकृत ० |?! 
८४ ८ ६ मरमेके बाद तथागत फिर ( पैदा ) होता है ० 9 ७ ४ ० अन््याक्ृत ० |! 
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४ ० * मरने के बाद फिर तथागत नहीं होता ! ० १७ ५ ० अन्ब्याकृत ० 7 

# ० “ ० होता है, ओर नहीं भो होता है ' ० १७ * ० अन्व्याकृत ० । ? 

४ ० « मरने के बाद तथागत नहोता है, न नहीं होता है? ०११ ४ ० अ-व्याकृत ० ।७ 

४ किस ल्यि भन्‍्ते | भगवान्‌ ने इसे अ-व्याकृत किया है ? ? 

& पोह-पाद ! न यह अर्थ-युक्त (-+स-प्रयोजन ) है, न धर्म-युक्त, न आदि-श्रह्म चय के 
डपफ्युक्त, न निवेद (--उदासीनता ) केलिय्रे, न विराग केलिये, ननिरोध (-- क्लेश-घिनाश ) 
केलिये, न उपशम (>-शांति ) के लिये, न अभिज्ञाकेल्यि, न संबोधि (-परमार्थ-ज्ञान ) 
केलिये, न निर्वाण केलिये, हे । इसलिये मेंने इसे अ-व्याकृत किया | ” 

«४ भन्‍्ते ! भगवान ने कया क्‍या व्याकृत किया है १ ? 

& पोट्-पाद ! “ यह दुःख है * ( इसे ) मेंने व्याकृत किया है। * यह दुःख-समुद्य 
+ * मैंने व्याकृत किया है । ' यह दुःख-निरोध है ' ० । ' यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ 
(>मागे ) है ' ० । ” 

+अन्ते । भगवानने इसे क्यों व्याकृत किया है ९” 

६ पोहपाद ! यह अ्थ-उपयागी, धमें-डपयोगी, आदिन्य्रह्म-च्य-उपयोगी है । यह 
निर्वेदकेलिये, विरागकेलिये, निरोधकेलिये, उपशमके लिये, अभिन्ाक लिग्रे, संदोधके 

लिये, निर्वाणके लिये हे । इसछिये मेंने इसे व्याकृत किया ।" 

“यह ऐसाही है, भगवान्‌ ! यह ऐसाही है, सुगत | अब भन्‍्ते ; भगवान्‌ जिसका 
काल समझते हों ( करें ) ।४ 

"” तब भगवान्‌ आसनसे उठकर चल दिये । 

तब परिब्राजकोंने भगवानके जानेक थोड़ीही देर बाद. पोद्-पाद परिव्राजककों चारों 
ओरसे वाग्‌-बाणसे जजरित करना शुरू किया--“इसी प्रकार आप पोइ-पाद, जो जो श्रसग 
गोतम कहता ( रद्दा ), उसोको अनुमोदन करते ( रहे ) “यह ऐस्तही है भगवान्‌ ! यह 
एसाही है सुगत !” हमतो श्रसग गोतमका कहा कोई धर्म एकता नहीं देखते, कि--“छोक 
शाश्वत है?, छोक-अश्वाश्वत है?, लोक अन्तवान्‌ है', 'लोक अनू-अन्त-वान्‌ है?, * वहां जीव है, 
वही शरीर है?, दूसरा जीव है, दूसरा शरीर है', 'तथागत मरनेके बाद होता है?, 'तथागत 
मरनेके बाद नहीं होता" 'त्थागत मरनेके बाद होता है, नहीं भी होता है |! 'सथागत 
मरनेके बाद न होता है, न नहीं होता है ।' 

ऐसा कहनेपर पोट्-पाद परिश्राजजने उन परित्राजकोंको यह कहा--“"मैं भ्री भो ! 
श्रमण गाँतमका कहा कोई घमं एकसा नहों देखता--'लछोक शाश्वत है? | बल्कि भ्रमण गौतम 
“भूत -- तथ्य (- यथार्थ ) धममें स्थित हो, घर्मे-नियामक-प्रतिपदू (>मार्ग, ज्ञान )को 
करता है| ( तो फिर ) मेरे जैसा विज्ञ, श्रमण गोतम के सुभाषितको सुभाषितके तोरपर कैसे 
अनुमोदन न करे 77 

तब दो तोन दिनके बीतनेपर, चित्र हत्थि-सारीपुत्त ओर पोड्र-पाद परिव्राजक जहां 
भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर बित्त हत्थि-सारीपुत्त भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैठा । 
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पोह-पाद परिखाजक भगवानके साथ संमोदन कर"'“, एक ओर बैठ्गया । एक ओर बैठे 
पोड्-पाद परिधाजकने भगवानको कहा-- 

«उस समय भन्‍्ते ! भगवानके चछे जानेके थोड़ीही देरबाद ( परित्राजक ) मुझे चारों 
ओरसे “' जजेरित करनेलगे--- 'हसी प्रकार आप पोट्ट-पाद ! ०० मेरे जैसा विज्० सुभाषितको० 
केसे अनुमोदन नहीं करे 0? 

“पोड्-पाद ! सभी यह परिव्राजक अन्य -- चछु-रहित हैं? ! तूही उनमें एक चक्ष-मान्‌ 
है। पोह-पाद ! मैंने ( कितनेह्ी ) धर्म एकांशिक कहे हैं -प्रश्ञापन किये हैं। कितनेद्दी घर्म 
अन-एकॉशिक भी कटे हैं । पोट्न-पाद | मैंने कौनसे धमे अन-एकांशिक उपदेश किये हैं? १ 
धलोक शौश्वत है! इसको मेंने अनैकांशिक धर्म कहा है० । “लोक अ-शाश्वत है! ०अनेकांशिक 
घर्मं००० । “'तथागत मरनेके बाद न होता है, न नहीं होता है? मैंने अनेकांशिक धर्म उपदेश 
किया है? । यह पोइ्ट-पाद ! न अर्थ-उपयोगी हैं, न धसे-उपयोगी हैं, न आदि अह्मचये- 
उपयोगी हैं। न निववेदके लिये ०, न वैराग्यके लिये ०। इसलिये इन्हें मेंने अन-ऐकांशिक 
उपदेश किया० 


“वोड्र-पाद | मैंने कौनसे एक-अशिक धर्म कहे हैं--प्रजापित किये हैं ! यह दुःख 
है ०।० यह दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद है? इसे पोड्-पाद ! मेंने एकांशिक घमे बतलाया 
है० | यह पोह़-पाद ! अर्थ-उपयोगी है? । इसलिये मैंने उन्हें एकांशिक धर्म कहा है 
प्रशापित किया है ।!! 

“पोइ्रपाद ! कोई कोई श्रम ब्राह्मम ऐसे वाद («मत )-बाले-- ऐसी दृष्टिवाले 
हैं_-'मरनेके बाद आत्मा अरोग, एकान्तसुखी (--केवल सु्यी ) होता है? । उनसे में यह 
कहता हूँ--'सच-मुच तुम सब आयुप्मान्‌ इस वादवाले -- इस दृष्टिवाले हो--'मरने के बाद 
आत्मा अ-रोग एकान्‍्त सुखी होता है! ? बढ़ जब ऐसा पूछनेपर मुझे 'हाँ' कहते हैं। तब 
उनको में यह कहता हूँ-“'क्या तुम सब अयुष्मान्‌ एकान्‍्त सुखवाले छोकको जानते, 
देखते, विहार करते दो ? ऐसा पूछनेपर “नहीं! कहते हैं । उनको में यह कहता हूँ--'क्या 
तुम सब आयुप्मान्‌ एक रात या एक दिन, आधो रात या आधा दिन एकान्त-सुखवाले 
आत्माकों जानते हो? ? यह पूछनेपर नहीं! कहते हैं। उनको में यह कहता हूँ--'क्या 
आप सब आयुष्मान्‌ जानते हैं, यही मार्ग --यही प्रतिपद्‌ एकान्त-सुखबाले लोकके 
साक्षात्कारके लिये हैं ? एसा पूछनेपर “नहीं? कहते हैं । उनको में यह पूछता हूँ,-क्या आप 
सब आयुष्मान्‌ जो वह देवता एकान्त-सुखबाले लोकमें उत्पन्न हैं, उनके भाषित शब्दको 
सुनते हैं एकान्त-सुखवाछे छोकके साक्षात्कारके लिये--'सापे ! सु-प्रतिपन्न (-- ठीकसे पहुंचे ) 
हो ; मार्ष ! ऋज॒-प्रतिपन्न (-+अ-कुटिलतास्े प्राप्त) हो; इम भी मार्ष ! ऐसे हो प्रतिपन्न 
(--मार्गारूढ ) हो, एकान्त-छुख-बाले लोकमें उत्पन्न हमे हैं १” ऐसा पृछतेपर “नहीं कहते हैं। 
तो क्‍या मानते हो पोट्-पाद! क्‍या ऐसा इोनेसे इन अ्रमग बाह्मणोंका कथन प्रमाण 
(-: प्रतिहरण)-रहित नहीं होता ९? 

«& अवश्य, अन्‍्ते ! ऐसा होनेपर उन अ्रमण ब्राह्मणोंका कपन प्रतिहरण-रहित 
होता है ।? 
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८ जैसे कि पोड्-पाद ! कोई पुरुष ऐसा कहे--इस जनपद (--देश) में जो जनपद्‌- 
कल्याणी (>देशकी इंदरतम ख््री) है, में उसको चाहता हूं, उसकी कामना करता हूँ । उसको 
यदि ( छोग ) ऐसा कहैं--' दे पुरुष जिस जन-पद्र कल्याणीको तू चाहता है --कामना करता 
है, जानता है, कि वह क्षत्रियाणी है, आह्मणो है, वैश्य-ख्री है, या शूद्रो है? १ ऐसा पूछनेपर 
'नहीं? बोले, तब उसको यह कहैं--'हे पुरुष | जिस जन-पद-कल्याणोको तू चाहता है०, जानता 
है ( वह ) अमुक नाम वाली अमुक गोन्न वाली है, लम्बी छोटी या मझ्नोली; काली, 
इयामा या, मद्युर (-- मंगुर मछली) के वर्णकी है; इस ग्राम निगम या नगरमें ( रहती ) हेड 
यह पुछनेपर “नहीं? करे । तब उसको यह कहैं--'है पुरुष जिसको तू नहीं जानता, जिसको 
तूने नहीं देखा; उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है ? ऐसा पूछनेपर हाँ? कहे । 
तो कया मानते हो पोड़-पाद ! क्‍या ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रतिहरण-रद्दित नहीं 
हो जाता १४ 

४ अवश्य भन्‍्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रतिहरण-रहित हो जाता है । ”! 

« इसी प्रकार पोड्ट-पाद! जो वह श्रशण ब्राह्मण इस तरह वाद वाले--दृष्टि बाले 
है. 'मरनेके बाद आत्मा अ-रोग एकान्त-सुखी होता है', उनको में यह कहता हूँ--सचछच 
तुम सब आयुप्मान्‌ ०० । तो'' पोड्-पाद ! क्‍्या० उन श्रमण-ब्राह्मणोंका कथन प्रतिहरण- 
रहित नहीं है ०” 

«& अवश्य | भन्‍्त २।? 

« जैसे पोड्ट-पाद ! कोई पुरुष चोराह (-- धातुर्महापथ। पर, महलूपर चहनेके लिये 
सीढी बनावे । तब उसको ( लोग ) यह कहैं--' है पुरुष । जिस ( प्रासाद )के छिग्र तुम 
सीढ़ी बनाते हो, जानते हा वह प्रासाद पूर्व दिशामें, दक्षिण दिज्ञामें, पश्चिम दिशामें, (या) 
उत्तर दिशामें, है? ऊँचा, नोचा, (या) मझोला है ?? ऐसा पूछने पर “नहीं! कद । उसको यह 
कहें---' हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, तूने नहों देखा, उल प्रासादपर चढ़नेके लिये सीढ़ी 
बना रहा है ९? ऐसा पूछनेपर हाँ? कहे । तो कया मानते हो पोट्र-पाद | क्‍या ऐसा होनेपर उस 
पुरुषका भाषण प्रमाण-रहित नहीं हा जाता १९ 

6 अवधद्य भन्‍्ते [० ??"** 


इसी प्रकार पोट्ठपाद ! जा वह श्रमण ब्राह्मण० “ मरनेके बाद आत्मा अ-रोग एकान्त 
सुखी होता है ? ०।० । 

« अवश्य भन्‍्ते [० ? 

/ पोड्पाद ! तीन आत्म-प्रतिकाभ (--शरीर-ग्रहण ) हैं, स्थूल (--ओऔदारिक) 
आत्स-प्रतिकाभ, मनोमय आत्म-प्रतिकाभ, अ-रूप आन्म्-प्रतिकाभ । पोट्ठपाद ! स्थूल 
आत्म-प्रतिछाभ कौन है १ रूपवान्‌ चार महा भूतोंते बना कवलिकार ( -- ग्रास आ्रास करके ) 
भय वाला, यह स्थूल आत्म-प्रतिकाभ है। मनोमय आत्म-प्रतिकाभ कोन है? रूपी 
(-+रूपवान्‌, साकार) मनोसमय स्वे-आहार सर्वेअंग-प्रत्यड्र-वाला, इन्द्रियोंसे अ-हीन, यह 
मभोमय क्षात्म-प्रतिक्ाम है। अ-रूप (८ रूप-रहित » निराकार) आत्म-प्रतिकाम कौन है! 
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अ-रूपी सेज्ञामय, यह अ-रूप आत्मप्रतिलाभ ( ८ शरीर-प्रहण) है। पोड्ठपाद ! में स्थूल 
शरीर-परिप्रहसे छूथनेके लिये धर्म उपदेश करता हूँ, इस :तरह मार्गारूढ हुओंके 'संझेश 
( +छ्श मल) उत्पादक घम छूट जायेगे। *ज्यवदानीय धर्म, प्रज्ञाकी परि-पूर्णता, विपुलताको 
प्राप्त होंगे, ( ओर वह ) इसी जस्मयें स्वयं जानकर साक्षासकर, प्रापकर विहरेगा । शायद 
पोड्-पाद ! तुझे ( यह जिचार ) हो--संक्ेशिक धर्म छुट जायगे०, इसी जन्‍्ममें० प्रासकर 
विदरेगा, ( किन्तु )वह विहरना कठिन ( -दुःख) होगा । पोट्ट-पाद ! ऐसा नहीं समझना 
बाहिये,० । उसे प्राम्ोद्च ' > प्रमोद) भी होगा, प्रीति, प्रश्नब्धि, स्थूति, सम्प्रजन्य ओर सुख 
विहार भी होगा ।! 

# सनोमय शरोर-परिग्रहके परिस्यागके लिये भो पोट्ट-पाद ! में धमे उपदेश करता हूँ । 
जिससे कि मार्गारूढ होने वालोंके संक्ठेशिक धर्म छूट जायेंगे० ।० । ०सुख विहारभी होगा ।९ 


४ अ-रूप ( -- निराकार) शरीर-परिग्रहके परित्यागेके लिये भी पोट्पाद ! में धर्म 
उपदेश करता हूँ ।०। ०मुखविहार भी होगा ।? 


« दूसर लोग यदि पोड़पाद | हमें पूछें-- 'क्या है आवुसो | वह स्थूल शरीर-परिग्रह 
(> आत्म-7तिलाभ), जिसके प्रह्यण (-परित्याग) के लिये तुम धर्म उपदेश करते हो ; 
और जिस प्रकार मार्गरूढ हो ०, इसी जन्ममें ल्‍्वयं जानकर० पिहरोगे १? उनके ऐसा पूछनेपर 
हम उत्तर देगे--' यह है आयुसों । वह स्थूछ शरीर-परिग्रह, जिसके प्रहणके लिये हम धर्म 
उपदेश करते हैं ।5। 

# दूसर लोग यदि पोट्पाद हमें पूछ--क्या है आवुसो ! मनोमय शरीर-परिप्रह० । 
०बिहरोंगे १ 

* दूसर लोग यदि पोट्पाद ! हमें पुरुं--क्या है आवुसो | अ-रूप शरीर परिपग्रह ० ? 
2॥०। 

« जैसे पोट्र-पाद ! कोई पुरुष प्रासादपर चढ़ने केलिये उसी प्रासादके नीचे सीढ़ी 
बनात्र । उसको यह पूछें--' हे पुरुष ! जिस प्रासादपर चढ़नेके लिये तुम सीढी बनाते हो; 
जानते हो, वह प्रासाद पूर्व दिशामें है, या दक्षिण ०; ऊँचा है या नीचा या मझोला १ |? 
वह यदि कहै---यह है आचुसो ! वह प्रासाद, जिसपर चढ़नेको, उसीके नीचे में सीढ़ी बनाता 
हूँ |? तो क्‍या मानते हो पोड्पाद ! ऐसा होतेपर क्या उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा १९ 

« अवहय, भन्‍्ते | ऐसा होनेपर उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होगा |? 

७ इसी प्रकार पोगट्रपाद ! यदि दूसरे हमें पूछे--आवुसों । वह रूथूल शरीर-परिग्रह 
क्याहै०।०। 

« ० आवुसो | वह मनोमय शरीर-परिग्रह क्या है ० 9 ० । 


४ ० आवुसो ! वह अ-रूप शरीर-परिग्रह क्या है, जिसके प्रह्मण (--परित्याग ) के 
लिये, तुम धर्म उपदेश करते हो, ० ; ० १ उनके ऐसा पूछनेपर हम यह उत्तर देंगे---'यह 


१. १९ अकुशल चित्तोत्पाद धमं। २. शमथ, वियश्यना । 
१५४ 
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( पूर्षोक्त ) है आवुसो | वह अ-रूप शरीर-परिग्रह ० | ० तो क्या मानते हो पोट्टपाद ! 
ऐसा होनेपर क्‍या उस पुरुषका भाषण प्रामाणिक होता है ? ” 


& अवश्य भन्‍्ते | ० 5 


ऐसा कहनेपर वित्त हत्थि-सारि-पुत्तने भगवानको कहा--' भन्‍्ते जिस समय स्थूल 
शरीर-परिग्रह होता है, उस समय मनोमय हशरीर-परिग्रह तथा अ-रूप-शरीर-परिग्रह मोध 
(>मिथ्या ) होते हैं, स्थूछ शरीर-परिग्रह ही उप्त समय उसके लिये सच्चा होता है | जिस 
समय भन्‍्ते | मनोमय शरीर-परिप्रह होता हे, उस समय स्थूछ शरीर-परिग्रह तथा अ रूपशरीर- 
परिग्रह मिथ्या होते हैं, मनोमय दशरीर-परिग्रह ईी उस समय उसके लिये सच्चा होता है । जिस 
सप्तय भन्‍्ते | अ-रूप शरीर-परिट्वह होता है, उस समय स्थूल शरीर-परिग्रह तथा मनोमय 
शरोर-परिप्रह मिथ्या होते हैं, अ-रूप शरीर-परिग्रह ही उस समय उसके लिये सच्चा होता है ।”' 


« जिस समय चित्त ! स्थूल शरीर-परिणह होता है, उस समय “ मनोमय शरीर-परिय्रह 
है? नहीं समझा जाता । न * अ-रूप शरोर-परिप्रह है? यही समझा जाता है । * स्थूल दरीर- 
परिग्रह है ? यही समझा जाता है । जिस समय चित्त | मनोमय शरीर-परिगप्रह ० । जिस समय 
अ-रूप शरीर-परिप्रह ० । यदि चित्त ! तुझे यह पूछै--तू भूत-कालमें था, नहीं तो तू न था १ 
भविष्य-कालमें तू होगा (रहेगा ) १ नहीं तो तू न होगा ? इस समय तू है 0 नहीं तो तू 


नहीं है 0११ 


८ ऐसा पूछने पर भन्‍्ते ! में यह उत्तर वूँगा--' में भूत कालमे था, ( में नहीं ता 
) था। भविष्य कालमें में होऊँगा, नहीं तो में न होऊँगा । इस समय में हूं, नहीं तो 
में नहीं हूँ ! । वेसा पूछने पर में भन्‍्ते ! इस प्रकार उत्तर देगा ।! 


४ यदि चित्त | तुझे यह पूछे --जो तेरा भूतकात्ठका शरीर-परिग्रह था, वही तेशशरीर- 
परिग्रह सत्य है, भविष्यका ओर वतंमानका ( क्‍या ) मिथ्याहँ ? जो तेरा भविष्यमें होनेवाला 
शरीर-परिग्रह है, वही ० सच्चा है, भूतका ओर दतंमानका ( क्या ) मिथ्या है ? जो इसे 
समय तेरा चतंमान शरीर-परिग्रह है, वही तेरा शरीर -परिप्रह सच्चा है, सतह ओर भविष्यक्का 
( क्‍या ) मिथ्या है ? एसा पूछनेपर चित्त तू कैसे उत्तर देगा ९" 


« यदि भन्‍्ते ! मुझ ऐसा पूछेंगे 'जों तरा भ्रतकालका शरार-परिग्रह था० ।? ऐसा 
पूछनेपर भन्‍्ते ! में इस प्रकार उत्तर दूँगा--“ जो मेरा भूतका दरीर-परिग्रह था, वहां शरीर- 
परिग्रह मेरा उस समय सथ्ा था, भविष्य ओर वतंमानके० असत्य थे । जा मेरा भजिष्यमें 
अनू-आगत दरीर-परिग्रह होगा, वही शरीर-परिग्रह मेरा उस समय सच्चा होगा; भूत ओर 
वर्तमानके शरीर-परिग्रह असत्य होंगे। जो मेरा इस समय वर्तमान शरोर-परिष्गट् है, वही 
शरीर-परिण्रह मेरा ( इस समय ) सवा है, भूत और भविष्यक्रे शतर-परिंग्रह अ-सत्य हैं । ! 
ऐसा पूछनेपर भन्‍्ते ! में यह उत्तर दूँगा | ? 

४ ऐसे ही चित्त! जिस समग्र स्थूल शरीर-परिग्रिह होता है, उस समय मनोसय शरीर- 
परिग्रह नहीं कहा जाता, न उप समप्र अ-रूप शरीर-परिप्रद कह। जाता है; स्थूछ शरीर-परिग्रह 
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ही उस समय कहा जाता है। जिस समय चित्त | मनोसय शरीर-परिग्रह० । जिस समय 
चित्त! अरूप दारीर-परिग्रह होता है, उस समय ' स्थूछ शरीर-परिप्रह है? नहीं कद्दा जाता ; 
न ' मनोमय शरीर-परिग्रह है ? कद्दा जाता है | 'अरूप शरोर-परिग्रह है? यही कहा जाता है । 
जैसे चित्त ! गायसे दूध, वृधसे दही, दहीसे नवनीत (--नेनू ), नवनीतसे घी (-- सपिष्‌ ), 
सर्पिपसे सपिष्‌-मंड (--घीका सार) होता है। जिस समय दूध होता है, उस समय न दही 
होता है, न नवनीत०, न सपिप०, न सर्पिपू-संड०; दूध ही उस समय उसका नाम होता है । 
जिस समय दही? । ०नवनीत० । ०सर्पिष० । सर्पिप-मंड० । ऐसे ही चित्त! जिस समय 
स्थूछ शरीर-परिग्रह होता है? । ०मनोसय० । ०अ-रूप० । यह चित्त ! लौकिक संज्ञायें हैं - 
लौकिक निरुक्तियां हैं -- लौकिक व्यवहार हैं -- लौकिक प्रश्प्तियाँ हैं, तथागत इनसे विना लिप 
हुये, ज्यव्टार करते हैं |” 


ऐसा कहने पर पोड्रपाद पश्च्चिजकने भगवानकों कह्दा--- 

+आश्चर्य ! भन्‍्ते !! आश्रये। भन्‍्ते ! ० आजसे आप गोतम मुझे अंजकि-बद्ध 
उपासक धारण करें । ? 

चित्त हत्थि-सारि-पुत्त (-- चित्र हस्ति-सारि-पुत्र ) ने भगवानकों कहा -- 

४ आश्चर्य ! भन्‍्ते !] आश्चर्य ! भन्‍्ते !! ०। भन्‍्ते! में भगवानका शरणागत हूँ 
धर्म और सिक्ष-संघक्रा भी भन्‍्त ! भगवानके पास सुझ प्रत्नज्या मिले, उपसंपदा मिले । !' 

जित्त हल्थि-सारि-पुत्तने भगवानके पास प्रत्रज्या पाई, उपसंपदा पाई। आयुष्मानन्‌ 
खित्त हत्थिसाछत्त उपसम्पदा प्राप्त करनेके थोड़े ही दिन बाद; एकाकी, एकांतवासी, प्रमाद- 
रहित उद्योगों, आत्म-संयर्मी हो, विहार करते हुये, जल्दी ही जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह 
घरसे बेघर हों प्रत्नजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचये-फलकों, इसी जन्ममें जानकर -- साक्षातकर 
- पाकर, विहार करने छगे । * जन्म क्षीण होगया, श्रह्गमचर्य-वास हो लिया, करना था, सो कर 
लिया, ओर कुछ करनेको नहीं रहा ।! यह जान गये । आयुष्मान्‌ चित्त हत्थि-सारि-पुत्त 
अहंतोमेसे एक हमे । 


तृतीय-खण्ड । 
आयु-वष ४६-५५ । 


(वि. पू. ४५४५७-०४१ )। 


तृतीय-खंड । 
( १ ) 
तेविज्ज-सुत्त ( वि. पू, ४४७ )। 


१ऐसा मेंने सुना--एक समय मगवान्‌ *कोसर देशयें पाँचसो भिश्लुओंके महामिश्षु- 
“घके साथ चारिका करते, जहां मनसाकट नामक कोसलोंका आक्षण-प्राम था, वहाँ पहुँचे । वहां 
भगवान्‌ मनसाकटमें, मनपाकटके उत्तर तरफ अचिरबती नदीके तोर आम्रवनमें विहार करते थे । 

उस समय बहुत से अभिज्ञात ( -- प्रसिद्ध ) अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल ( 5-महा- 
धनिक ) भनसाकटमें निवासकर रहे थे, जैसे कि-- *चंकि आह्यण, तारुक्ख आाह्मण, पोक्खर-साति 
ब्राह्मण, जानुस्सोणि ब्राह्म ग, तोदेय्य ब्राक्षण ओर दूसरे भी अमिज्ञात अभिज्ञात ध्राह्मण महाशाल । 

तब चहलकदमीके लिये टहलते हुये, विचरते हुये, वाशिष्ट ओर भारद्वाजमें रास्तेमें बात 
उत्पन्न हुईं । वाशिष्ट माणवकने कहा-- 

& यही मार्ग ( वेसा करनेवालेको ) ब्रह्म सलोकताके लिये जल्दी पहुँचानेवाल', सीधा 
ले जानेवाला है; जिसे कि यह ब्राह्मण पोष्करसातिने कह्दा है । ? 

भारद्वाज माणवकने कष्टा--“ यही मार्ग ० है, जिसे कि बआाह्मण तारुक्षतरे कहा है । ४? 

बाशिष्ट माणवक भारद्वाज माणवकको नहीं समझा सका, न भारद्वाज माणवक वाशिष्ट 
माणवकक़ी ( ही ) समझा सका । तब वाशिष्ट साणवकने भारद्वाज माणवककों कहा-- 

«५ यह भारद्वाज ! शाक्य-कुछसे प्रत्रजित शाक्य-पुत्र शरण गातम मनसाकरमें, मनसा- 
कटके उत्तर अचिर्वती (* रापती ) नददीके तीर, आम्रवनमें विहार करते हैं । उन भगवान्‌ 
गोतमके लिये ऐपा मंगल कीति-शब्द फैल हुआ है--वह भगवान्‌० बुद्ध भगवान हैं। चलो 
भारद्वाज | जहां भ्रमण गोतम हैं, वहां चले । चरूड़रर इस बातझो श्रमग गोतमसे पू । जैसा 
हमको ध्रमण मोतम उत्तर देंगे, वैसा इम घारण करेंगे । ? 

५ अच्छा भो ! ? कह भारद्वाज माणवकने “उत्तर दिया । 


तब वाशिष्ट और भारद्वाज ( दोनों ) माणवक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर 
भगवानके साथ संमोदन कर" ( कुशल-प्रइन पूछ ) एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये 
वाशिष्ट मागवकने भगवानसे कहां--- 

“हे मौतम ! ० रास्तेमें हमछोगोंमें यह बात उत्पन्न हुई० । यहां हे गोतम ! विग्रह है, 
विवाद है, नानावाद हैं । ” 

१ दी. नि. १. १३.। २ युक्तप्रांतके फैजाबाद. गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी ओर 
बस्तीके जिले, तथागोरखपुर जिलेका कितना ही भाग । ३ चंकि ओपपाद-नित्रासी, तारुकख 
इच्छानैगल-निवासी, पोक्घरसाति उक्कटठा-वासी जानुस्लोणि श्रावस्ती-निवासी, तोदेय्य 
तुदीगाम-निवासी । 








ब०ड्टे 


३११। तेविज्ज -खुस्त । 


४ कया बाशिष्ट ! तू ऐसा कहता है--' यही मागे० है, जिसे कि आह्मण पौष्कर-सातिने 
कहा है? ? ओर भारद्वाज माणवक यह कहता है--०जिसे कि ब्राह्मण सारुक्षने कहा है । 
तब वाशिष्ट | किस विषयमें तुम्हारा विग्रह० है १! 

“हे गौतम ! सार्ग-अमार्गके संबन्धमें ऐतरेय ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण, छन्दोग 
ब्राह्मण, छन्दावा-ब्राह्मण, ब्रह्मचये-ब्राह्मण अन्य अन्य ब्राह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं । तब भो 
वह ( वैसा करनेवालेको ) ब्रक्षाकी सछोकता को पहुँचाते हैं । जैसे हे गोतम ! ग्राम या निगमके 
आ-दूरमें बहुतसे नाना-मार्ग होते हैं, तो भी थे सभी ग्राममें ही जानेवाले होते हैं । ऐसे ही 
है गोतम | ०आह्मण नाना मार्ग बतलाते हैं, ० । ० ब्रक्माकी सलोकताको पहुँचाते हैं । ? 

४ बाशिष्ट | ' पहुँचाते हें? कहते हो ? ” “ * पहुँचाते हैं? कहता हूँ । ” 

«४ « वाशिष्ट ! पहुँचाते हैं, कहते हो ? ” “ पहुँचाते हैं ? ० । ”! 

४ वाशिष्ट ! पहुँचाते हैं, कहते हो ? ” “ पहुँचाते हैं ० । ”? 

४ वाशिष्ट | * ब्रेविद्य ब्राक्षणोंमें क्‍या एक भी ब्राह्मण है, जिसने अक्षाकों अपनी 
आंखे देखा हो १” 

& नहीं हे गौतम | ? 

« क्या वाशिष्ट ! त्रैविध बाश्मणोंका एक भी आचार्य है, जिसने बद्याको अपनी 
आंख से देखा हो १ 

«४ नहीं है गोतम ! ”? 

/ क्या वाशिष्ट | त्रेविद्य आश्यर्णका एकर्भी आचाये-प्राचा्य हैः?" “नहीं है गौतम !? 

& क्या वाशिष्ट ! त्विश ब्राह्मणों के आचायेकी सात पीढ़ी तकमें कोई है ० १ ४ 

४ नहीं हे गोतम ! 5 

& क्या वाशिष्ट ! जो त्रैविद्यत्राह्मगोंके पूवेज, मन्त्रोंके कर्ता, मन्त्रोंके प्रवक्ता ऋषि 
( थे )--जिनके कि गोत, प्रोक्त, समीद्धित पुराने मंत्र-यदका आजकल गश्रेविद्य ब्राह्मण अनुगान, 
अनुभाषण, करते हैं, भाषितको अनुभाषण करते हैं, बाचेको अनु-वाचन करते हैं, जैसे कि अट्टक, 
वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अड्भिरा, भरद्वाज, वशिष्ट, कश्यप, झ्ग । उन्होंने भी 
( क्‍या ) यह कहा--जहां ब्रह्मा है, जिसके साथ ब्रह्मा है, जिस विपयमें ब्रक्षा है, हम यह 
जानते हैं, हम यह देखते हैं ? ? 

6 नहीं है गोतम ! ” 

५ इस प्रकार वाशिष्ट । ज्रेविद् ब्राह्मणोंमें एक ब्राह्मण भो नहीं, जिसने बद्घाको अपनी 
आँखते देखाहों । ० एक आचार्य भी ० । पुक आचार्य-प्राचार्य भी० | ० सातर्वी पीढ़ी 
तकके आचायोमें भी० । जो त्रैविद्य ब्राह्मणोके पूवेवाले ऋषि ०। और ग्रैविद्य ब्राह्मण 
ऐसा कहते हैं [!--' जिसको न जानते हैं, जिसको न देखते हैं, उसको स-लोक्ताकेलिये हम 
मार्ग उपदेश करते हैं ” । यही मार्ग ब्रह्म-सलोकताके लिये जल्दी-पहुँचानेवाछा, है !! * तो 
कया सानते हो, वाशिष्ट ! क्‍या ऐसा होनेपर त्रैविद्य ब्राह्मणोंका "कथन अ-प्रामाणिकताको 
नहीं प्राप्त ढोजाता ? ” 

... (९ तीनों बेदोंके शाता । 





२०४ 


तेविज्ञा-सुस । ३४१। 


“अवश्य, है गोतम ! ऐसा होनेपर त्रैक्थि आह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिकताको प्राप्त 
होजाता है ।” 

« अहो | वाशिष्ट ! न्रेविद्य ब्राह्मण जिसको न जानते हैं, जिसको न देखते हैं 
उसकी सलोकताके भागंका उपदेश करते हैं !!-. यही ० सीधा मार्ग है। यह उचित 
नहीं है। जैसे वाशिष्ट ! अन्धोंकी पाती एक्र दूसरेसे जड़ी; पहिलेवाला भी नहीं देखता, 
वीचवालाभी नहीं देखता, पीछेवालाभी नहीं देखता । ऐसेही वाशिष्ट ! अन्ध-वैणीके समानहों 
औैविद्ध आराह्मणोंका कथन है, पहिले वाठेनेभी नहीं देखा» । (अतः) उन श्रैविद्य आद्वाणोंका कथन 
प्रलापही ढहरता है, *व्यूथ ० , रिक्त ०-तुच्छ ० । तो ““'** वाशिष्ट | क्या ऋैविद्य ब्राक्षण 
चन्द्र सूर्यंको तथा दूसरे बहुतसे जनोंको, देखे हैं, कि कह्ाँसे वह उगते हैं, कहाँ इबते हैं, जो 
कि ( उनकी ) प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते घूमते हैं ? ? 

४ हाँ, हे गोतम ! त्रेविद्य आह्यण चन्ह्र सूर्य तथा दूसरे बहुत जनांकों देखते हैं ०” 

“ ते क्‍या मानते हो, वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिन चन्द्रसूये या दूसरे बहुत 
जनोंकों, देखते हैं, कइाँसि० । क्या त्रेविद्य ब्राह्मण चन्द्र-सुर्यकी सछोकृता (८८ सहव्यता -- 
एक स्थान निवास ) के लिये मार्ग का उपदेश कर सकते हैं--' यहां वैसा करनेवाछे को, 
चन्द्र-सूयंकी सलोकताके लिय्रे० सीधा मार्ग है १ । 5 

८ नहीं है गौतम ! ” 

# इस प्रकार वशिष्ट ! त्रेचिय आह्रण जिनको देखते हैं, ० प्रार्थना करते हैं? । उन 

चन्द्र-सूयंकी सलोकताफे लिथ भी मार्गका उपदेश नहीं कर सकते, कि० यही सीधा मार्ग है; 
तो फिर ब्रह्माको--जिसे न जेविद्य ब्राह्मणांने अपनी आँखोंसे देखा, ० ० न त्रेविद्यबाह्मणेकि 
पूर्व-चाले ऋषियोनि० । तो क्या बाशिष्ट | ऐसा होनेपर त्रेविद्य ब्राह्मणोंका कथन अ-प्रामाणिक 
( नहीं ) (5-अप्पाटिहीरक ) ठहरता १” 

५ अवश्य, है गौतम !” 

«४ भ्रच्छा वाशिप्ट ! अ्रेविथ ब्राह्मण जिसे न जानते हैं, जिसे न देखते हैं, 
उसकी सलोकवाके लिये माग उपदेश करते है--७-० यही सीधा मार्ग है! । ०यह उचित नहीं ! 
जैसे कि वाशिष्ट | पुरुष ऐसा कहें--इस जनपद (> देश ) म॑ जो जनपद-कल्याणी (--देशकी 
सुंदरतम ख्री ) है, में उसको चाहता हूँ०१ । तब उसको यह पूछें-- हे पुरुष ! जिसको 
तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा, उसको तू चाहता है, उसकी तू कामना करता है! 
एसा पूछने पर ' हाँ! कहे | तो *********** वाशिष्ट | कया एसा होनेपर उस पुरुष का 
भांपण अ-प्रामाणिक नहीं झहरता ? ” 

४ अवश्यक हे गोतम ! । ” 

७ ऐसे ही है वाशिष्ट ! तैविद्य ब्राह्ममनि बह्मयाको अपनी आँखसे नहीं देखा: । अहो [ 
बह त्रेविद्य ब्राह्मण यह कहते हैं-“-जिसे हम नहीं जानते० उसको सलयोकता के लिये मार्ग 
उपदेश करते हैं> | तो क्या वाशि! | ० भाषण अ-प्रामाणिक नहीं होता ९ ”? 








१. प्रष्ट १९६। 
२०५ 


३:१। तेषिज्न-छुत्त । 


« अवश्य हे गौतम ! ०” 

“साथ, वाशिष्ट ! अहो ! वाशि्ट ! श्रेविद्य ब्राह्मण जिसको नहीं जानते० 
उपदेश करते हैं । यह युक्त नहीं। जैपे वाशिष्ट ! कोई पुरुष चोराहपर महल्पर, चठनेके 
लिये सीढ़ी वनाये० ९० ।४ 


« अवहय है गोतम !० !! 


४ साधु, वाशिष्ट ! ० । यह युक्त नहीं । जैसे वाशिष्ट ! इस अचिस्वती (>रापतों ) 
नदी ही घार उद्कसे पूर्ण (-समतित्तिका ) का हपेया हो, तब पार-अर्थी ८ पारगामी ८ पार- 
गवेषी-- पार जानेको हच्छावाड़ा पुरुष आगे, वह इस किनारे पर खड़े हो दूसरे तीरको 
आह्ाान करे -' हे पार इस पार चले आओ |? ' हपार! इस पार चठ आओ; तो क्‍या 
मानते हो, घाशि९ | क्या उस पुरुषके आहाप्के कारण, या याचनाके कारण, या प्रार्थना 
के कारण, या अभिनन्दुनके कारग अविरवती नरीका पारवाला तीर इस पार आ जायेगा १९ 


( नहीं हे गोतस (9 


४ इसी प्रकार वाशिष्ट ! अविध्य ब्राह्मण -जों बाह्मण बनानेवाले धर्म हैं उनको 
छोड़कर जो अ-ब्राप्मग बनानेवाले धर्म हैं, उनसे युक्त होते हुये कहते हैं -- 


«५ (हम ) *इन्द्रकों आद्वान करते हैं, ईशानकों आह्ान करते हैं, प्रजापतिको 
आह्वान करते हैं, अक्माक्ों आह्वान करते हैं, महद्धिकों आद्वान करते हैं, यमकों आह्वान 
करते हैं।! वाशिष्ट | ओ | त्रेविद्य ब्राह्मण, जो ब्रह्माग बनाने वाठे घर्म हैं" उनको 
छोड़कर, आह्वानके कारण3 काथा छोडते पा मरत्रेके बाद अद्याकी सलोकताको प्राप्त 
होजायेंगे; यह संभव नहीं है । 

& जैसे वाशिष्ट ! इस अवित्वती नद्रीही घार उद्क-पू्ण, ( करारपर बैठे ) कोय्रेको 
भी पीने लायक हो । ० पार जानेकी इच्छावाला पुरुष आये । वह इसी तीरपर हृद सांकलसे 
पीछे बांह करके मजबूत बैंधनसे बेंघा हा । वाशिए ! क्या वह पुरुष अचिर्वतीके इस 
तोरसे परले तीर चला जायेगा ९?! 

« नहीं, हे गौतम ! ” 

# इसी प्रकार वाशिष्ट | यहाँ पाँच काम-युण आये-विनग्में ज॑जीर कहे जाते हैं, बंधन 
कहे जाते हैं। कोनसे वांच? (१) चछुसे विजेय इृष्ट -कांत-- मनाप- प्रिय-रूप 
काम-युक्त, रूप रागोत्पाइक है | (२) श्रोन्नसे विजेय शब्द ० । धाणपे विज्ञेय 
० गंध । (३) जिह्मासे विज्ेय ० रप। (४) काय (>त्वक्‌ )से विज्लेय ० स्पर्श । वाशिष्ट ! 
यह पाँच काम-गुण० बंधन कद्दे जाते हैं । वाशिष | त्रेविद्य ब्राह्मण इन पाँच काम-गुणोंसे 
मूछित, लिप्त, अ-परिणाम-दर्शा हैं, इनसे निकझनेका ज्ञान न करके (--अनिस्सरण पञ्ा ) 
भोग कर रे हैं। वाशिष्ट ! अड्डो !! यह ज्रेविय ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनानेवाले धम्म हैं, उन्हें 
छोड़कर ०, पाँच काम-गुणांकों ० भोग करते हुये, कामके वंधनमें बँघ हुमे, काया छूटनेपर, 
मरनेके बाद ब्रह्माओंकी सलोकताकोा प्राप्त हेंगि, यह संभव नहीं । 


*(कुछ अंश ऋग्‌ १7 ३९: ९; बजः ३४:३४-३९ में हैं। 
३०६ 





तेषिज्न-छुस । ३४११ 


८ जाशिष्ट १ इस अखिरवती नदीकी घार०; पुरुष आये; वह इस तीरपर संह ढाँककर 
छेट जाये । तो ० परले तीर चछा जायगा १४७ 

6 हीं, हे गोतम ! ? 

“४ ऐसे ही, वाशिष्ट ! यह पाँच नीवरण आर्य-विनेय (-आर्य-घर्स, बौद्ध-घर्म ) में 
आवरण भी कटे जाते हैं, नीवरण भी कहे जाते हैं, परि-अवनाह (बंधन ) भी कहे जाते 
हैं। कोनसे पांच ? (१) कामच्छन्द नीवरण, (२) व्यापाद०, (३) ल्त्यानरद्ध ०, (४) ओरस्य 
कोछत्य०, (५) विचिकित्सा०। वाशिष्ट | यह पाँच नीवरण आये-विनयमें आवरण भी० कहेजाते 
हैं। वाश्ष्ट | त्रैविद्य श्राह्मण इन पांच नीवरणों (से) आशृत-- निवृत, अवनद -- पर्यंवनद 
(>वँघे ) हैं। वाशिष्ट | अहो !!] ग्रैविद्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण बनानेवाे०। पाँच नी१रणोंसे 
आधृत० बँथे०, मरनेके बाद ब्रह्माओंकी सकोलताको प्राप्त होंगे, यह र॑भव नहीं | 

“तो वाशिष्ट | क्‍या तुमने ब्ाह्मणोंके बृद्ध --महल्लकों आचाये-प्रवायोकों कहते 
मुना है-ब्ह्मा स-परिग्रह है, या अ-परिग्रह 9.“ अ-परिग्रह, हे गौतम |? 

४ स-वैर-चित्त, या वेर-रहित चित्तवाला १” ० अवबैर-चित्त हे गौतम | ! 

/ स-व्यापाद (८व्रोह )-चित्त या व्यापाद-रहित चित्तताला १ ! “ अव्यापाद-चित्त 
है गौतम !? 

४ संक्लेश (« चित्त-मल )-युक्त चित्तवाला या अधंक्लिष्ट-चित्त १! “ असंक्लिष्ट-चित हे 
गौतम ! ” 

“ वशवर्ती (--अपरत॑त्र, जितेन्द्रिय ) या अ-वश-वर्ती ? ” " वश-शर्ता है गौतम | ” 

“ तो वाशिष्ट | त्रेविद्य आह्मण सपरिग्रह हैं या अपरिय्रह १ ७ ४ स-परिग्रह, है, गोतम ! ” 

* ० खबैर-चित्त> १०। 0० सव्यापाद-चित्त> १०। १० संख्िएट-चित्त> १०। ०वशवर्ती ० ? 

४ अ-वशवर्ती है गौतम ! 

४ इस प्रकार वाशिष्ट | त्रैविद्य ब्राह्मण सपरिग्रह हैं, और ब्रह्मा अ-परिप्रह हैं। क्‍या 
स-परिप्ह ग्रेथिश् ब्राह्मणोंका परिग्रह-रहित ब्रह्मके साथ समान होना, मिलना, हो सकता है ९० 

४ नहीं, है गौतम ! ? 

४ साधु, वाशिष्ट | अहो !| सपरिग्रह ज्रेविद्य ब्राह्मण काया छोड़ मरनेके बाद परिग्रह 
(>-द्वी ) रद्दित बह्माके साथ सलोकताको प्राप्त करेंगे, यह संभव नहीं । ? 

४ ० स-पैर-चित्त त्रेविध आराह्मण०, अवैरचित्त ब्रह्माके साथ सलोकता० संभव नहीं । 
०सज्यापाद-जित्त ० । ०संक्षिष्ट-चित्त> | ०अवशवर्ती० । 

४ वाशिष्ट ! त्रैविद्य ब्राह्मण बेरास्ते जा फँसे हैं, फँसकर विषादको प्राप्त हैं; सूखेमें 
मानो तैर रहे हैं । इसलिये त्रेविद्य ब्राह्मणोंकी ब्रिविद्या बीरान (--कांतार ) भी कही जातो है, 
विपिन ( > जंगरू ) भी कही जाती है, व्यसन (--आफत ) भी कही जाती है । ”? 

ऐसा कहनेपर वाशिष्ट माणवकने भगवानकों कह्ा--' मैंने यह सुना है, हे गौतम! कि 


भ्रमण गौतम ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्गे जानता है १” 
२०७ 


३:१। तेविज्ञ-सुस | 


+ तो बाशिष्ट ! सनसाकट यहाँसे समीप है ?, मनसाकट यहाँपे दूर नहीं है ? ” 

# हाँ ! है गोतम सनसाकट यहांसे समीप है०, यहाँसे दूर नहीं है । ” 

5तो वाशिष्ट |! यहाँ एक पुरुष है । (जो कि ) मनसा-कटहीमें पैदा हुआ है, 
बढ़ा है । उसको ““मनसाकटका रास्ता पूछे। वाशिष्ट ! मनसाकटमें जन्मे, बढ़ें उस पुरुपको, 
मनसाकटका सार्ग पूछनेसे ( उत्तर देनेमें ) कया देरी या जड़ता होगी १? 


४ नहीं है मौतम | ” 
«४ सो किस कारण ९ ? 


४ है गौतम । वह पुरुष मनसाकटमें उत्पन्न ओर बड़ा है, उसको मनसाकःके सभी 
मार्ग सुविदित हैं । ” 
« बाशिष्ट ! मनसाकटमें उत्पन्न ओर बड़े हुये उसपुरुषको मनसाकटका सार्ग पूछनेपर 
देरी था जड़ताहो सकती है; किन्तु तथागतक्रो ब्रद्मलोक या ब्रह्मलोक जानेवाछा मांगे पृछने 
री या जड़ता नहीं होसकती । वाशिष्ट ! में त्रह्माको जानता हू ब्रद्यमलोकक्ो और ब्रक्षकीक 
गामिनी-प्रतिपदू ( - जह्मलोकके मार्ग ) कोभी; ओर जैसे सार्मारूद होनेसे बह्मछोकर्में उत्पन्न 
होता है; उसे भी जानता हूँ ७ 


ऐसा कहनेपर वाशिष्ट माणतकने भगवानकों कहा-- 

४ है गोतस ! मैंने यह सुना है, श्रमण गोतस ब्रह्माओं की सलोकताका मार्ग उपदेश 
करता है । अच्छा हो आप गोतम हमें ब्रह्माकी सछोकताके मार्ग ( का ) उपदेश करे 

गौतम ! आप ( हम ) ब्राह्म ण-संतानका उद्धार करें |”! 

* तो वाशिष्ट सुनो, अच्छी प्रकार मनमें ( धारण ) करो, कद्दता हूँ । ?” 

४ अच्छा भो | ? वाशिष्ट माणवकने भगवानकोी कहा । भगवानने कहा :-- 

& बाशिष्ट ! यहाँ लछोकपें तथागत उत्पन्न होते हैं । ०१ इस प्रकार मिश्ठ शरीरके 
चीचर, ओर पेटके भोजनसे सन्‍्तुए होता है। इस प्रकार वाशिए ! भिन्लु शील-संपन्न होता 
है। १० वह अपनेको इन पाँच नीवरणोंसे मुक्त देख, प्रमुदित होता है। प्रमुद्रित प्रीति 
प्राप्त करता है, प्रीति-मानका शरीर स्थिर शांत होता है। प्रश्न०्ध (--शांत )शरीरबाला 
सुख अनुभव करेगा, सुखितका चित्त एकाग्र होता है । 


४ वह मिन्न-भाव युक्त चित्तसे एक दिशाकों पूर्ण करके विहरता है, ० दूसरी दिशा ० 
, ? तीसरी दिशा ० , ० चौथी दिशा ० इसी प्रकार ऊपर नीचे आड़े-बेड़े सम्पूण मनसे, 
सबकेलिये सारेही लोकको मित्र-भाव-युक्त, विपुल, महान्‌, अ-प्रमाण, वेर-रहित, द्रोह-रहित 
चित्तसे स्पर्श करता विहरता है । जेसे वाशि'्ट ! बलवान शंख-ध्मा (--शंख बजानेवाला ) 
थोड़ी ही मिहनत से चारों दिशोंका गंजा देता है। वाशिए ! इसी प्रकार मिन्र-भावना से 
भावित, वित्तकी तिम्ुक्ति (--छटने ) से जितने प्रमाणमें काम किया है, वह वहीं अवशेष -- 
खतम नहीं होता । यह भो वाशिष्ट | अक्लाओंकी सलोकताका मार्ग है । 


| ६१. पू. ए०रछ॥,१९०-६१। २. ह४७४। 
च्प्द 


तेविज्न-सुक्त । २१:१। 


« और फिर वाशिष्ट | करुणा-युक्त चिसले एक दिशाको० । मुदिता-युक्त चिससे० ० ; 
उपे क्षा-युक्त चित्तसे ० सारेही छोकको उपेक्षा-युक्त विपुल, महान्‌, अ-प्रमाण, वैर-रह्दित, द्रोह- 
रहित वित्तते स्पर्श करके विदररता है। जैसे वाशिष्ट | बलवान शंँख-5मा ० । वाशिष्ट ! इसी 
प्रकार उपेक्षासे भावित चित्तकी विमुक्तिसे जितने प्रमाणमें काम किया गया है, वहीं अवशेष -- 
खतम नहीं होता । यह भो वाशिष्ट ! ब्रह्माओंकी सलोकताका मार्ग है । 

“तो-''बाशिष्ट | इस प्रकारके विहार वाला भिक्षु, स-परिग्रह है, या अ-परिप्रह १४ 
«८ आ-परिप्रह्ठ हे गोतम !” 

८ स-वेर-चित्त या अ-वैर-चित्त ?” “ अ-वैर-चित्त हे गोतम !? 

# स-व्यापाद-चित्त या अ-व्यापाद-वित्त ?7 “ अ-व्यापाद-चित्त है गोतम !” 

८४ संक्षिष्ट (-मलिन)-चित्त या अ-संक्षिष्ट-चित्त १० “ अ-संश्षिष्ट वित्त हे गोतम्‌ !” 

४ बश-वर्ता (- जितेन्द्रिय) या अ-वश-बर्ता १?” “ बश-वर्ता है गोतम !? 

# इस प्रकार वाशिष्ट ! भिक्षु अ-परिग्रह है, ब्रह्मा अ-परिग्रह है, तो क्या अपरिप्रद 
मिक्षुकी अ-परिप्रह बत्माके साथ समानता है, मेल है १” “ हाँ ! हे गौतम !” 

४ साधु, वाशिष्ट | वह अ-परिग्रह भिक्षु काया छोड़ मरनेके बाद, अपरिग्रह्द ग्रह्माको 
सलोकता को प्राप्त होवे, यह संभव है । इश्त प्रकार भिक्षु अ-वैर-वित्त है? ।०। वश-वर्ती 
सिक्षु काया छोड़ मरनेके बाद वशवर्ता ब्रह्माकी सलोकताको प्राप्त दोषे, यह संभव है । 


ऐसा कहनेपर वाशिष्ट ओर भारद्वाज माणवकोंने भगवान्‌ को कहा--- 


“आश्रय है गोतम ! आश्चर्य हे गौतम !० आजसे आप गौतम हम (लोगों)को 
अंजलि-बदढ शरणागत उपासक घारण करें ।”? 


। ( ३ ) 
32%: श्रम्बदठ-सुत्त ( वि. पृ, ४५७ )। 


१ऐसा मैंने सुना----एक समय भगवान्‌ पाँच सो सिक्षुओंके महान सिक्ष-संघके साथ 
रचारिका करते हुए, जहाँ इच्छानंगल नामक कोसलोंका ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । वहां 
भगवान्‌ इच्छानंगलमें इच्छानंगल वनखण्डमें बिहरते थे । 


उस समय पोष्कर-साति ब्राह्मण, जनाकीणे, तृणकाष्ठ-उदक-घान्य-सह्तित कोसल-राज 
प्रसेन-जित-ह्वारा दत्त, राजा-भोग्य, राज-दायज, ब्रह्म-देय उकट्ठाका स्वामित्व करता था । 


पौष्करसाति प्राह्मणने सुनाः--शाक्‍्य-कुलसे प्रत्नजित शाक्य-पुत्र श्रमण गोतम० कोसल- 
देशमें चारिका करते, इच्छा नंगलमें० विहार कर रहे हैं। उन भगवान्‌ गोतमका ऐसा मंगल- 
'कीति शब्द डठा हुआ है? । इस प्रकारके अ्ईतोंका दशन अच्छा होता हे । उस समय पोष्कर- 
साति ब्राह्मणका शिष्य अम्बष्ट नामक माणवक ( था, जो कि ), अध्यायक मंत्र-घर, नि-धण्डु- 
केटुम (-- कलप)-अक्षर-प्रभेद ( -- शिक्षा निरुक्त)-सद्वित तीनों वेद, पाँचवें इतिहासका पारड्गतत, 
पद-ज्ष, वैयाकरण, लोकायत ( शास्त्र ) तथा महापुरुषलक्षण (-सामुद्विक-शाख्र) में परिषूण, 
अपनी पंडिताई, प्रवचनमें--“जों में जानता हूं, सो तू जानता है; जो तू जानता है वह में 
जानता हूं? ( कहकर आचाये-द्वारा ) अनुज्ञातप्रतिज्ञात (5 स्वीकृत) था । 


तब पोष्करसाति ब्राह्मणने अम्बष्ट माणबककों संबोधित किया-- 

« तात | अम्बष्ट ! शाक्‍्य कुलोत्पन्न० विद्वार करते हैं,” इस प्रकारके अहं जोंका दशेन 
अच्छा होता है। आओ तात ! अम्बष्ट ! जहाँ भ्रमण गोतम हैं, वहां आओ | जाकर भ्रमण 
गौतमको जानो, कि आप गौतसका शब्द यथार्थ फेला हुआ है, या अन्यथार्थ ? कक्‍्या० वैसे हैं 
या नहीं, जिसमें कि हम उन आप गोतमको जानें । 


« कैसे भो ! में उन गौतसको जानंगा--कि आप गोतम० वैसे हैं या नहीं १० 


१९. दी.नि १:१। 

२. अ. के “भअगवानकी चारिका दो प्रकारकी होती थी -त्वरित-चारिका, और अत्वरिच- 
चारिका ।”' दूर बोधनीय मनुष्यको देखकर, उसके बोधके लिये सहसा गमन, त्वरित-चारिका है। 
यह महाकाइयप स्थविरके प्रत्युदूगमन (< अगवानी) आदिमें जानना चाहिये। भ्रगवान्‌, महाकाश्यप 
स्थबिरके प्रत्युदूगमनके लिये, एक मुहू्तमें तीन गव्यूति (5 औयोजन) मार्ग चले गये; आलवकके 
लिये तीस योजन; उतना ही अंगुलि-मालके लिये; पुककुपातिके लिये ४ योजन, महाकप्पिनके 
लिये १९० योजन, घनियके लिये १०७ योजन गये । घर्म-सेनापति ( - सारिपुत्र)के शिष्य बनवासी 
तिष्य-श्रामणेरके लिये १९० योजन तीन ग्रव्यूति गये ।:*। यह त्वरित-चारिका है। जो गाँव 
निगमके क्रमसे प्रति-दिन योजन, अर योजन करके, पिड्चार करते, छोकानुप्रह करते गमन करना 
है, यह अ-त्वरित चारिका है।“बालक ( पोष्करसाति ) तीनों वेदोंमें पारड्गत, पंडित- व्यक्त 
हो, जम्बूहीपमें अग्र ब्राह्मण हुआ । दूसरे समय उसने कोसल-राजको ( अपना ) गुण (- शिल्प) 
दिखलाया। तब उसके शिल्पसे प्रसन्न हो राजाने, उक्हा नामक महानगरको ग्रह्म-देय किया ।” 

२१० 


अस्यट्-सु्ते । ३:२। 

« तास ! अम्वष्ट | हमारे मंत्नोंमें बत्तोस महा पुरुष-लक्षण आये हैं। जिनसे युक्त महा- 
घुरुषकी दो ही गतियाँ होती हैं, तीसरी नहीं । यदि वह घरमें रहता है,० चक्रवर्तो राजा होता है | 
यदि घरसे बेघर हो प्रश्॑जित होता है,“ ' अंत सम्यक्‌ संबद्ध होता है। तात! अम्बद्ठ ! में 
सन्त्रोंका दाता हूँ, तुम मन्‍्त्रोंके प्रतिग्रहीता हो |”? 


पौष्कर-साति ब्राह्ममको “हाँ भो” कह अम्बष्ट माणवक, आसनसे उठ, अभिवादन 
कर, प्रदक्षिणा कर, घोड़ीके रथपर चढ़, बहुत माणवकड्रोंके साथ जिधर इच्छारंगल धन-संड 
था, उधरको चला । जितनी रथकी भूमि थी, रथसे जाकर, यानसे उतर, पैदलही आराममें 
प्रविष्ठ हुआ । उस समय बहुतसे भिक्ष खुछी जगदहमें दहलरदे थे । तब अम्बद्ट माणवक जहां 
वह भिक्षु थे वहाँ गया, जाकर उन भिक्षुओं को बोला -- 

“मो | आप गोतम इस समय कहां विहार कर रहे हैं ? हम आप गोतमके दर्शनके 
लिये यहाँ आये हैं ।” 

सब उन भिक्षुओंको यह हुआ-यह कुछीन प्रसिद्ध अम्बद्द माणवक, अभिज्ञात 
(- प्रख्यात) पोष्कर सांति ब्राह्मणका शिष्य है। इस प्रकारके कुल-पुत्रोंक साथ कथा-संलाप 
भगवानको भारी नहीं होता ।! (और) अम्बद् माणबककों कहा-- 

“अम्बद्न ! यह द्वार-बन्द विद्वार है, वहां चुकचाप धारे से जाकर, बरांडेमें ( -: अछिन्द) 

प्रवशकर खांसकर, जंजीरकों खटखवटाओो, तालेकी हिलाओ । भगवान्‌ तुम्हारे छिय्रे द्वार 
खोल देंगे ।” 

तब अम्बट्ट माणवकने जहां द्वार-बंद विहार ( 5निवासघर ) था, चुक्‍चाप धीरे से 
वहाँ जा० तालेको हिलाया । भगवानने द्वार खोल दिया । अम्बष्ट माणवकने प्रत्रेश किया । 
(दूसरे) माणवकने भी प्रवेश कर भगवानके साथ'''संमोदन किया (ओर) एक ओर बैठ 
गये | कितु अम्बद् माणवक् बैठे हुये भी, भगवानके टहलते वक्त कुछ पूछरहा था, खड़े हुये भी 
बेठे हुये, भगवानके साथ० । 

तब भगवानने अम्बष्ट माणवककों यह कहा।-- 

“अम्बष्ट ! क्या वृद्ध -- महछक आचारय॑-प्राचाये ब्राह्मणंके साथ कथा-सेलाप, ऐसेही 
होता हैं, जेसेकि तू चलते खड़े बैठ हुये मेर्साथ'''कर रहा है ?? 

“नहीं हे गोतम ! चलते बराह्मणके साथ चलते हुये, खड़े ब्राह्मणके साथ खड़े हुये, बैठे 
ब्राह्मणके साथ थेठे हुये बात करना चाहिये। सोये ब्राह्मणके साथ सोये बातकर सकते हैं। 
कितु जो है गोतम ! मुंडक, श्रमण, इब्भ, काले, बह्मा(--बंधु)के पेरकी संतान हैं, उनके 
साथ ऐसेही कथा-संलाप होता है, जेसाकि आप गोतमके साथ ।” 

“अम्बद् । अर्थीकी भाँति तेरा यहाँ आना हुआ है। ८ मनुष्य ) जिस अर्थके ल्थि 
आबे, डसी अर्थकों मनमें करना चाहिये । अम्बद् | तूने (गुरुकुलूमं ) नहों वास किया है; क्या 
वासकरे विनाही (गुरुकुछ) बासका अभिमानी है ९” 

तब अम्बद् माणवकने भगवानके (गुरुकुल) अ-बास कटने से कुपित हो असंतुष्ट हो, 
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३:२४) अम्बंट-सुस । 
अगजानको हो खुनसाते (-- खुन्सेन्तों) भगवानको ही निन्‍दते, भगवानको हो ताना देते 'असण 
गौतम दुष्ट (--पापिक) होगा? (सोच) यह कहा-- 

» है गोतम | शाक्य-जाति चंड है। हे गौतम ! शाक्य-जाति क्षुत्र (--लूघुक) है । 
है गौतम | शाक्य-जाति बहुवादी (-- रमस) है। नीच (इृ्भ) समान होनेसे शाक्य ब्राहूणोंका 
सल्कार नहीं करते, ब्राद्मणोंका गौरव नहीं करते," नहीं मानते, ०नहीं पूजते; ०नहीं अपचय 
करते । है गोतम | सो यह अ-उछत्न -- अयोग्य है, जो कि नीच, नोच-समान श्ाक्य, 
ब्राह्मणोंका सत्कार नहों करते० ।? 

इस प्रकार अम्बइने झाक्योंपर यह प्रथम इभ्यवाद ( ->-नीच करना ) कह, 
आपेक्ष किया । 

“अस्बट्ट ! शाक्‍्योंने तेरा क्या कसूर किया है १” 

“है गौतम | एक समयमें आचाये आा० पोष्करसातिके किसी कामसे कपिलवस्तु 
गया। ( वहां ) जहाँ शाक्योंका संस्थागार (-- प्रजातंत्र-भवन) है, वहां गया । डस समय 
बहुत से शाक्य तथा शाक्य-कुमार रूंस्थागारमें ऊँचे आसनांपर, एक दूसर को अंगुली गड़ाते 
हँस रहे थे, खेड रहे थ; मुझेही मएनो हँस रहे थे । किसीने मुझे आसनपर बैठने को नहीं कहा । 
सो यह मोतम ! अच्छन्न -अयुक्त है, जो यह इभ्य तथा इम्य-समान शाक्य ब्राह्मणोंका 
सत्कार नहीं करते० ।? 

इस प्रकार अम्ब्रद्ट मागवञ्ञने शाक्योपर दूसरा इस्यवाद का आक्षेप किया । 

“ लद॒किका चिड़िया भी अम्बद्द | अपने घोसलेपर स्वच्छंद-आलापिनी होती हैं । 
कपिलवस्सु शाक्योंका अपना ( घर ) है, अम्बंद् | इस थोडी बातसे तुम्हें अप्रष न करना 
चादिये । 9 

“हे मौतम | चार वर्ण हैं,--क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेइय ओर शूद्र | इनमें है मौतम ! 
क्षत्रिय, वैद्य, शृत्र यह तोन वर्ण, ब्राह्मग के हो सेवक हैं । गौतम ! सो यहः अयुक्त है०।?” 


इस प्रकार अम्बद्ट माणत्रकने शाक्योंपर तीसरा इभम्यवादका आक्षेप किया । तब 
भगवान्‌ को यह हुआ--यह अम्बद्ठ माणवक बहुत यढ़ बढ़कर शाक्य्रोंपर इम्यवादका आक्षेप कर 
रददा है, क्यों न में गोत्र पूछूँ । तब्र भगवानने अम्बद् माणवक को कहा -- 

« किस गोत्रके हो, अम्बद ! !” 

/ कृष्णाधन हूँ, हे गौतम! ” 


४ अम्बट्ट ! तुम्दार पुराने नामगोन्रके अनुसार, शाकय आये(-स्पामि-)-पुत्र 
होते हैं, | तुम शाक्योंके दासी-पुत्र हो। अम्बष्ट ! शाक्‍्य, राजा इक्ष्वाकु (--ओककाक ) को 
पिलामह घारण करते (--मानते ) हैं, पूर्व कालमें अम्बद् ! राजा इक्ष्वाकुने अपनी प्रिया -- 
मनापा रानीके पुत्रकों राज्य देने की इच्छासे, ओक्कामुख (-- उल्का मुख ), करण्ड, दस्थिमिक, 
और सिनीसूर( नामक ) चार बड़े लड़कांको राज्यसे निर्वासित कर दिया। वह निर्वासित 
हो, दिमालयके पास सरोवरके किनारे ( एक ) बड़े शाक-बनमें बास करने लगे । जातिके 
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झम्बटू- छुसे । ३:२। 
विगड़नेके ढरसे अपनी बहिनोंके साथ उन्होंने संवास ( -- संभोग ) किया । तब अम्बद्र ! राजा 
इक््बाकुने अपने अमात्यों ओर दरबारियों को पृछा--' कहाँ हैं भो ! इस समय कुमार १ ? 

“देव | हिमबानके पास सरोवरके किनारे महाशाक-वन ( --साक-संड ) है, वहीं इस 
वक्त कुमार रहते हैं। वह जातिके विगड़नेके डरसे अपनी बहिनोंके साथ संबास करते हैं । ? 

५ तब अम्बद्द ! राजा हृथ्वाकुने टदान कद्ा--' अहो | कुमार | शाक्ष्य ( --समर्थ ) 
हैं रे !! महाशाक्ष्य हैं रे कुमार !! तबसे अम्बद् ! वह शाक्यके नामही से प्रसिद्ध हुये, वही 
(<+इद्ष्याकु ) उनका पूर्वपुरुष था । अम्बद्द ! राजा इक््वाकुकी दिशा नामको दासं। थी। उसे 
कृष्ण( -+कण्ढ ) नामक पुत्र पेदा हुआ । पेंदा होते ही क्ृष्णने कहा-' अम्मा ! घोओ मुझे, 
अम्मा | नहऊाओ मुझे, इस गंदगी ( -- अशुचि )से सुश्न मुक्त करो, में तुम्हार काम आऊंगा | ? 
अम्बद् | जैसे आजकल मनुष्य पिशाचोंकों देखकर “पिशाच? कद्दते हैं, वेसे हो उस समय 
पिशा्चोको, कृष्ण कहने थे। उन्होंने कहा-इसने पंदा होते ही बात की, ( अतः यह ) * 

पेंदा हुआ !, ' पिशाच पैदा हुआ ? | इसीसे आगे क्षप्णायन प्रसिद्ध हुये, वह कृष्णायनों का 
पूर्व-पुरुष था । इस प्रकार अम्बष्ट ! तेरे माता-पिताअंकि गोत्रकों ख्याल करनेते, शाक्य 
आये-पुत्र होते हैं, तू शाक्ष्योंका दाखी-पुत्र है । ”? 

एसा कहनेपर उन माणवकोने भगवानको कहा-- 

८४ आर गौतम ! अम्बष्ट माणवहकों कड़े दासी-पुन्न-चादसे मत लजावें । है गौतम । 
अस्बष्ट माणवक सुजात है, कुल पुत्र है०, बहुश्न॒त>, सुबक्ता०, पंडित है । अम्बष्ट माणत्क इस 
बातमें आप गातमके साथ वाद कर सकता है । ” 


तब भगवानने उन माणबकोंकों कहां-- 

« बदि तुम माणबकोंको होता है--अम्बष्ट माणवक दुर्जात है, ०अ-कुलपुत्र है, ० अल्प- 
'श्रुत०, «दुर्वक्ता०, दुष्प्रश (--अ-पंडित )० । अम्बष्ट मागवक भ्रमण गोतमके साथ इस 
विषयमें वाद नहीं कर सकता । तो अम्ब्रष्ट माणवक बैठे, तुम्हीं इस विषयर्मं मेरे साथ बाद 
करो । थदि तुम माणवकोंकों ऐसा है-- अम्ब्रष्ट माणवक सुन्नात है० ।८ | तो तुम लोग हहरों, 
अम्ब्ट माणवकको मेरे साथ वाद करने दो । !! 

७ है गौतम ! अस्वष्ट माणवक सुजात है, २ अम्ब्ट माणवक्र इस विपयरमें आप 
गौतमके साथ वाद कर सकता है। हमलांग चुप रहते हैं । अम्बध मागवक हा आप गोतमके 
साथ इस विषयमें वाद करेगा । " 

तब भगवानने अम्बष्ट माणवककों कहा --- 

४ अम्बष्ट ! यह तुझपर घसे-संबन्धों प्रश्न आता है, न इच्छा होते भी उत्तर देना 
चाहिये, यदि नहीं उत्तर देगा, या इधा उचर करेंगा, या चुप होगा, या चला जायेगा; तो 
यहीं तेरा शिर सात हुकड़े हो जायगा । तो अम्बष्ट ! क्‍या तुमने बृद्ध-- महल्लक ब्राह्मणों 
आचार्य-प्राचार्या श्रमणोंसे सुना है (कि) कबते कृष्णायन हैं, ओर उनका पूवे-पुरुष कौन था १? 

ऐसा पूछनेपर अम्ब्ट माणवक चुप द्वोगया । 

दूसरीबार भी भगवानूने अम्बष्ट मांणबकको यह पुछा-० । 

श्श्ड्रे 


३५१२। श्रम्बटू-सुत्त | 


सब भगवानने अम्ब्ट माणवककों कहा -- 

० अम्बष्ट | उत्तर दो, यह तुम्हारा चुप रहनेका क्षमय नहीं। जो कोई तथागतले 
तीनबार स्वधमे-संबंधी प्रघन पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देगा, उसका शिर यहीं सात डुकड़े 
हो जायगा । 5 

उस समय वज्नपाणि यक्ष बड़े भारी आदीप्त - संप्रज्वलित <- सप्रकाश लोह-खेढ (-- अथः 
कूट )को लेकर, अम्ष्ट माणवकके ऊपर आकाशमें खड़ा था--' यदि यह अम्बष्ट माणवक तथा- 
गतसे तोनबार स्वधमे-संबन्धी प्रश्न पूछे जानेपर भा उत्तर नहीं देगा; ( तो ) यहाँ इसके 
शिरको सात टुकड़े करूँगा । ? उस वच्र-पाणि यक्षको ( या तो ) भगवान्‌ देखते थे, या अम्बंध् 
माणवक । तब उसे देख अम्बष्ट माणवक भयभोत, उद्धिप्न, रोमांचित हो, भगवानसे न्राण - 
लयन -- शरण चाहता, बैठकर भगवानसे बोला-- 

४ क्या आप गौतमने कहा, फिससे आप गौतम कहें तो १” 

« तो कया मानते हो, अम्बष्ट ! क्‍या तुमने सुना है० ९” 

“ ऐेसा ही हे गोतम ! जैसा कि आप ने कद्दा । तबसे ही क्ृष्णायन हुये, ओर वही 
कृष्णायनोंका पू्वे-पुरुष था । ? 

ऐसा कहनेपर माणवक उन्नाद्‌ -- उच्चशब्द -: मद्दा-दाब्द (--कोछाहल ) करने छगे-- 

“ अम्बष्ट माणवक्ष दुर्जात है। अ-कुलपुत्र है। अम्बष्ट माणबक शाक्यांका दासी- 
पुत्र है । शाक्य, अम्ब्ट माणवकके आये (->स्वामि )-पुत्र होते हैं। सत्यवादी श्रमण गोतम 
को हम अश्रद्धेय करना चाहते थे । ” 


सब भगवान्‌ को यह हुआ--' यह माणवक अम्बंष्ट माणवककों दासी-पुत्र कहकर 
बहुत अधिक लजवाते हैं, क्‍यों न में (इसे) छुड़ाऊँ ” । तब भगवानने माणवककों को कहां --. 

« माणत्रकों | तुम अम्बश्माणवक को दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक मत लजवाओ । 
वह कृष्ण महान्‌ ऋषि थ। उन्होंने दक्षिण-दशमें जाकर अह्ामंत्र पढ़कर, राजा इक्ष्याकुके 
पास जा क्षुद्र-रूपी कन्‍्याको मांगा । तब राजा इध्वाकुने- अरे यह मेरी दासीका पुत्र 
होकर क्षुद्र-रूपी कन्‍्याको माँगता है! ( सोच ), कृपित हो असन्तुष्ट हो, वाण चढ़ाया । 
लेकिन उस वाणकों न वह छोड़ सकता था, न समेट सकता था। तम्र अमात्य ओर पार्षद 
(<-दर्बासी ) कृष्ण ऋषिके पास जाकर बोछे-- 

“दन्‍्त | राज्ञाका मंगल हो, भदुन्त! राजाका संमलू (-- स्वस्ति) हो । 

'राजाका मंगल होगा, यदिराजा नीचेको ओर बाण(-- छ्षुरप्र) को छोड़ेगा । (छेकिन) 
जितना राजाका राज्य है, उतनी प्रथ्वी विदाण हो जायगी ।! 

“अदन्त | राजाकां मंगल हो, जनपद (+--देश) का मंगल हो ।! 

'राजाका मंगल होगा, जनपदका भो मगर होगा; यदि राजा ऊपरकी ओर बाण 
छोड़ेगा, ( केकिन ) जहाँ तक राजाका राज्य है | वहाँ सात वर्ष तक वर्षा न होगी ।! 

'सदन्त ! राजाका संगल हो, जनपदका मेगल हो, देव भा वर्षा करे ।? 
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अम्बट-छुस । श्ः्र। 


““देवभो वर्षा करेगा, यदि राजा ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़े । कुमार स्वस्ति पूर्दक 
( कितु ) गंजा हो जायेगा ।? 


# तब माणवको ! अमात्योंने इक््वाकुको कहा--' **'ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़ें, कृमार 
स्वस्ति-सहित ( कितु ) गंजा होगा । राजा इक्ष्वाकुने ज्येष्ठ कुमारपर बाण छोड़ दिया**। उस 
प्रह्मदण्डसे भयभीत, उद्धिप्न, रोमांचित, तर्जित राजाइक्ष्वाकुने ऋषिको कन्या-प्रदान की। माणवक्ो ! 
अम्बष्ट माणवकको दासी-पुत्र कह, तुम सत बहुत अधिक लजवाओ | वह कृष्ण महान्‌ ऋषि थे ७ 


तब भगवानूने अम्बष्ट माणवककों संबोधित किया-- 


/ तो ““अस्थष्ट | यदि ( एक ) क्षत्रिय-कुसार आह्मण-कन्याके साथ संवास करें, उनके 
संवाससे पुत्र उत्पन्न हो। जो क्षत्रिय-कुमारसे ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न होगा, क्या वह 
ब्राह्मणोंमें आसन ओर पानी पायेगा १ ” “ पायेगा हे गौतम । ? “ क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्थालि 
पाक, यज्ञ या पहुनाईमें उप्रे खिलायेंगे १?” ५“ स्िलायेगे हर गोतम |”? “ क्या ब्राह्मण उसे मंत्र 
(ल्‍-येद ) बँचायेगे ?” “ बैंचायेंगे हे गोतस ! ” “ इसको स््री ( पाने )में रुकावट होगी, या 
नहीं ११” “ नहीं रुकावट होगी |” '“ क्या क्षत्रिय ! इसे क्षत्रिय-अभिषेकते अभिषिक्त 
करेंगे १” “ नहीं, हे गोतम !'''माताकी ओरसे हे गौतम ! अयुक्त है। ? 


#/ तो''''अम्बष्ट ! यदि एक ब्राह्मण-कुमार क्षश्रिय-कन्याके साथ संवास करता है, उनके 
संवाससे पुत्र उत्पन्न हो । जो वह ब्राह्मण-कुमाससे क्षत्रिय-कन्यामें पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्या वह 
ब्रा्णोंध्ें आसन, पानी पायेगा ? " “ पायेगा हे गोतम | ” ८ क्या आहाण श्राद्ध, स्थालिपाक 
यज्ञ या पहुनाईमें उसे खिलायेगे १?” “ खिलायेंगे हे गौतम ! ” “ क्‍या ब्राह्मण उसे मंत्र 
ईचागे, या नहीं १” “ बँचायेगे है गोतम ! ” “ क्‍या उस्ते (श्राह्मण-) स्री ( पाने )में रुकावट 
होगी १” “ रुकावट न होगी हे योतम |!” “ क्या उसे क्षत्रिय क्षत्रिय-अभिषेकसे अभिषिक्त 
करेंगे ?? “ नहीं, है गोतम ! ” “ सो किस हेतु १? “ गौतम पितासे वह अनुपपन्न है । ” 


४ इस प्रकार अम्ब्ट! ख्रीसे करके भी, पुरुष करके भी क्षज्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण 
होन है। तो”“'अम्ब्ट ! यदि ब्राह्मण किसी ब्राह्मणको किसी कारणसे छुरेसे सुंडितकरा 
घोड़ेके चाबुकसे मारकर, राष्ट्र या नगरसे निर्वासित करदें) क्‍या वह ब्राह्मणोंमें आसन, पानी 
पायेगा १” “नहीं हे गौतम ! ”” ४ क्या ब्राह्मण श्राद्ध स्थालिपाक, यज्ञ पह॑नाईमें उसे 
खिलाथेंगे ०” “* नहीं है गोतम 9 ४६ क्या बाह्मण उसे मंत्र बेंचायंगे या नहीं १७ ५ नहीं 
है गोतम !” “ उसे ( ब्राह्मण-) स्त्री ( लेने )में रुद्मावट होगी, या वेर्कावट 9 ? ० रुकावट 
होगी, है गौतस । ” 


“6 तो “ अस्बष्ट | यदि क्षत्रिय (एक पुरुषको) किसी कारणसे छुरेसे मुंडितकर, घोड़ेके 
साबुकसे मारकर, राष्ट्र या नगरसे निर्वासित करदें । क्या बढ़ आाद्वाणोंमें आसन पानी पायेगा १ ” 
& वायेगा है गौतम |”? « क्‍या बाह्मण ०उसे खिलायेगे १७ “ खिलायेगे है गोतम |?» क्‍या 
ब्राह्मण उसे मंत्र बँचायेंगे ० ” “ बँचायेंगे है गोतम |” “ क्या उसे ख्रीमें रुकावट होगी. या 
बेर्कावट १”? “ बेरुकावट होगी हे गौनम |” 
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३:२। अम्बट-सुस । 


/ अम्ध्ट ! क्षत्रिय यहुत ही निहोन (--नीच ) होगया रहता है, जब कि हसको 
क्षत्रिय किस्तो कारणसे मंडितकर० । इस प्रकार अम्यष्ट ! जब वह क्षत्रियोंमें परम नीचताको 
प्राप्त है, तब भी क्षत्रिय ही श्रेष्ट है, ब्राह्मण हीन है। ब्रह्मा सनत्कुमारने भी अम्बष्ट | यह 
गाथा कहीं है--.. 

४ गोत्र छेकर चलनेवाले जनोंमें क्षञत्रिय श्रेष्ठ है। ” 
जो विद्या और आचरण युक्त है, वह देव-मलुष्योंमें श्रेष्ठ हैं ॥ » 

४ सो अम्बष्ट ! यह गाथा ब्रह्मा सनत्कुमारने उचित ही गायी (--सुगीता ) है, 
अनुचित नहीं गायी है,--सुभाषित है, दुर्भाषित नहीं है; सार्थक है, निरर्थक नही; में भी 
सहमत हूं, में भी अम्बष्ट कष्ता हूँ--“ गोत्र लेकर० । ? 

४ क्या है, है गोतम ! चरण, ओर क्‍या है विद्या १?" 


७४ अम्बष्ट ! अनुपम विधा-अ।चरण-सम्पदाकों जातिवाद नहीं कहते, नहीं गोश्र-वाद 
कहते हैं, नहीं मान-वाद--' मेरे तू योग्य है ?, ' मेरे तू योग्य नहीं है ? कहतेहें + जहाँ अम्बष्ठ 
आवाह-विवाह होता है", वहीं यह जातिधाद-'-, गोन्नवाद ' , मानवाद, मेरे तू योग्य 
है, : मेरे तू योग्य नहीं है? कहां जाता है। अम्बष्ट ) जो कोई जातिवादमें बँधे हैं, गोन्र- 
बादमें बंध, ( अभि-) मान-वबादमें बँघे हैं, आवाह-विवाहरमें बंधे हैं, वह अनुपम विद्या-चरण- 
संपदासे दूर हैं । अम्बष्ठ! जाति-बाद-बंधन गोन्र-बाद-बंधन, मान-वाद-बंधन, आवाह-विवाह- 
बंधन छोड़कर, अनुपम विद्या-चरण-संपदा प्रत्यक्षकी जाती है । 


५ क्या है, हे गौतम ! चरण, और क्या है विद्या १” 

& अन्यष्ट | छोकमें तथागत उत्पन्न होता है १० | ० । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके 
चीवर, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है।०। इस तरहअम्बप्ट ! मिश्लु शीर्ल-स्पन्न होता है १ ०। वह 
प्रीति-सुखबाले प्रथम ध्यानको प्राप्तहों विहरता है । यह भी उसके चरणमें होता । " ०द्वितीय 

ध्यान० । ०तृतीय ध्यान० । >चलुधे ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, यह भी उसके चरणमें होता 
है। अम्बष्ट | यह चरण, ज्ञानके प्रत्यक्ष करनेक लिये, (मनुष्यके) चित्तको नमाता है, झुकाता 
है। सो इस प्रकार वित्तके परिशुद्ध०९ । इस प्रकार आकार-सहित उद्ेश-सहित अनेक पू्व- 
निवासोंको जानता है । यह भी अन्बष्ट | उसकी विधामें है। १ ०दिव्य विशुद्ध चक्लुसे ० प्राणियोंको 
देखता है। यह भी अम्बप्ट | उसकी विद्यामें है। ०१ जन्म खतम होगया, बह्मचर्य पूरा 


१. पृष्ठ, १७२०-७४ । 

२. अ. क. “तापस आठ प्रकारके होते हैं--(१) स-पुत्र-भार्य, (२) उंछाचारी, (३) अन- 
अभि-पक्षिक, (४) अ-स्वय-पाकी, (५) अश्म-मुत्कि, (६) दन्तबल्कलिक, (७) प्रवृत्त-.फल-भोजी, 
(८) पाण्डु-पछाशिक । इनमें जो केणिय जटिलको भांति कुदम्ब सहित वास करते हैं, वह 'स-पुत्र- 
भाये! कहलाते हैं । जो गांव कस्बोंसे चावछकी भिक्षा लेकर पकाकर खाते हैं, वह 'अनपक्‍्नि-पक्तिक' 
० “जो गांवमें जाकर पकी सिक्षाकों ग्रहण करते हैं, वह 'अ-स्वयं-पाकी' ० जो झुठिया पत्थरसे 
अम्बाटक आदि बृक्षोंके चमड़ेको उपाड़कर खाते हैं वह 'अद्टम-मुश्टिक'। जो दातसे ही (छाल - 
बज्कल) डपाड़कर खाते हैं, वह प्रव्नत्त-फल-भोजी '''। जो **' स्वयं गिरे फूल फछ पत्ते खाते; जीवन- 
बापन करते हैं, वह 'पांड-पलाशिक' “। यह तीन प्रकारके होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम ओर रदुक 
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अम्बट-छुत्त । ३५२। 


होगया, करना था सो कर लिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं है? यह भी जानता है। यहद्द मो 
उसकी विद्यामें है। यह अम्बष्ट | विद्या है। अम्बष्ट ! ऐसा सिक्षु विधा-सम्पन्न कद्दा जाता 
है। इस प्रकार चरण-संपन्न ; इस प्रकार विद्या-चरण-संपन्न होता है। इस विद्या-संपदा, तथा 
चरण -सम्पदा ते बढ़कर दूसरी विद्या-सम्पदा या चरण-सम्पदा नहीं है । 

« अम्बष्ट | इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाके चार अपाय-घुख (» विघ्न) होते 
हं। कौनते चार? कोई श्रमण या ब्राह्मण अम्ब्ट ! इस अल्लुपम॒ विद्या-चरण संपदाको 
पूरा न करके, खारी-विविध (--झोरी-म॑त्ना वाणप्रस्थीके सामान ) ठेकर--'फल मूलाहारी 
होऊँ? ( सोच ) वन-घासके लिये जाता है। वह विद्या, चरणसे भिन्न वम्तुका परिचारक 
(सेवक) बनता हे । इस अनुपम विद्या-चरण-धंपदाका यह प्रथम अपाय-सुख ( ७ विध्न) 
है। और फिर अम्बष्ट ! यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण इस अनुपम विद्या-चरण-संपदाको 
पूरा न करके, फलाहारिताकों भी पूरा न करके, कुदालठ “'कन्द-मृछ फलाहारी होऊ? 
(सोच ) विद्या-चरणसे मिन्नवस्तुका परिचारक बनता है । ०यह ट्वितीय अपाय-मुख है। और 
फिर अम्बष्ट ! >फल्शयहारिताकों न पूरा करके, गांवके पास या निगस (- कस्बे)के पास 
अप्लिशाला बना अधि परिचरण (>-होम आदि) करता रहता है? । ०यह तृतीय-मुख है । 
ओर फिर अस्बष्ट | ०अप्नि-परिचर्याको भी न पूरा करके, चोरस्तेपर चार हवारों वाछा आगार 
बनाकर रहता हैं, कि जो यहां चारों दिशाओंसे श्रमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका में यथाशक्ति 
- यथाबल सत्कार करूँगा । वह इस प्रकार विद्याचरणसे भिन्नहीका परिचारक बनता है । ०यह 
चतुर्थ अपाय-मुख है । इस अनुपम विद्या-चरण-संपदाके अम्बष्ट ! यह चार *विध्न हैं । 

“४ तो अम्बष्ट | क्या आचार्य-सहित तुम इस अनुपम विद्याचरण-संपदाका उपदेश 
करत हो 2 

४ नहीं ह गौतम ! कहाँ आचार्य-सहित में और कहाँ अनुपम विद्या-चरण-संपदा ! है 
गौतम ! आचाये सहितमें अनुपम विद्या. चरण-संपदासे दूर हैं ।"' 


# तो ' 'अम्बष्ट ! इस अनुपम विद्या-चरण संपदाकों पूरा न कर, झोली आदि 
(>खारीविविध) लेकर 'प्रवुत्त फलभोजी होऊँ? ( सोच ), क्‍या तू वनवासके लिये आचाये 
सहित बनमें प्रवेश करता है ? 


« नहीं ६ गौतम (४ 


5] 


७ नम बदन ऊ. ढ़ ० 
०।०। चॉस्स्तपर चार ह्वारों बाल आगार बनाकर रहता है, कि जो यहाँ चारों 
दिशाओसि भ्रमण या ब्राद्मण आयेगा, उसका में यथाशक्ति यथाबल सत्कार करूँगा 0" 


८ नहीं है गौतम !? 


(« साधारण) । जो बेठनेके स्थानसे बिना उठे हाथ पहुँचने भरके स्थानके फलको खाते हैं, वह 

'उत्क्ृष्ट' । जो एक वृक्षसे दूसर वृक्षकों नहीं जाते, वह 'मध्यम'। जो जिस किसी ब्क्षके नीचे जाकर 

खोजकर खाते हैं वह 'रदुक' | यह आठों तापस-प्रत्ज्यायें उन्हीं चारमें आ जाती हैं। कैसे ? इनमें 

'सपुन्न-सार्य' 'उंछाचारी' दानागार सेवन करते हैं। 'अनपि-पक्तिक और 'अ-स्वयंपाकी, अग्न्यागार०। 

'अश्म-मुष्टिक', ओर “दुन्त-बल्कलिक' कन्दुमूल-फ्ल भोजी० । 'पांडुपलाशी' पतवृत्त-फल भोजी० । 
२१७ 


३:२। श्रस्यट-छुस । 


“ इस प्रकार अम्षष्ट |! आचार्य-सहित तु इस अनुत्तर विद्या-चरण-सरंपदासे भी हीन 
है, और यह जो अनु्तर विदा-चरण सम्पदाके चार अपाय-सुख हैं, उनसे भी हीन। तूने 
अस्थष्ट ! आचार्य ब्राह्मण पोष्कर-सातिसे सीखकर यह बाणी बोली--'कहाँ इब्भ, (-- नीच 
इस्य) काले, पेससे उत्पन्न मंडक भ्रमण हैं, ओर कहां त्रेविथ घाह्मणोंका साक्षात्कार ? स्‍्वये 
अपायिक (>-दुर्गतिमामी) भी, ( विद्या-चरण ) न पूरा करते ( हुये भी ), अम्बष्ट ! अपने 
आधर्य ब्राह्मण पोष्करसात्तिका यह अपराध देख । अम्बष्ट | पौष्कर-साति धाह्मण राजा प्रसेनजित्‌ 
फोसलका दिया खाता है| राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ उसको दर्शन भी नहीं देता। जब उसके 
साथ मंत्रणा भी करता है, दो कपड़ेकी आइसे मंत्रणा करता है। अम्बष्ट ! जिसकी घामिक दी 
हुई भिक्षाको (पोष्करसाति) ग्रहण करता है, वह राजा प्रसेनजित्‌ कौसल उसे दर्शन भी नहीं देता !! 
देख अम्बष्ट ! अपने आचार्य घ्राह्मण पॉप्कस्सातिका यह अपराध ।* । तो क्या मानते हो 
अम्ब्ट ! राजा प्रसेनजित्‌ कौसल हाथी पर बैठा, या घोड़ेपर बैठा, या स्थके ऊपर खड़ा *उद्मोंके 
साथ या. राजन्योंके साथ कोई सलाह करे, ओर उस स्थानसे हटकर एक ओर खड़ा हो जाये। 
तब ( कोई ) शूद्र या शूद्र-दास आजाय, वह उस स्थानपर खड़ा हो, उसी सल्यह झा करें--'जैसी 
राजा प्रसेनज्ञित कोसलने को थी, तो क्‍या वह राज-कथनकों कहता है, राजसंत्रणाकों मंत्रित 
करता है, शतनेसे वह राजा या राज-अमात्य हो जाता ह₹ (७ 

“नहीं ह गौतम !”? 

“इसी प्रकार है अम्बष्ट ! जो वह ब्राह्मणके पुर्वज ऋषि मंत्र-कर्ता, मंत्र-प्रवक्ता (थे), 
जिनके कि पुराने गीत, प्राक्त, समीहित ( <-विन्तित) मंत्रपदका ब्राह्मण आजकछ अनुगान, 
अनुभाषण करते हैं, भाषितको अनुभाषित, वाचितको अजु-बाजित करते हैं; जैसेकि---अट्न क, 
वामक, वामदेव, विश्वामिन्न, यमदप्नि, अंगिरा, भरद्वाज, बशिप्ट, कश्यप, आग । उनके मंत्रोंको 
आचार्य-सहित में अध्ययन करता हूँ? क्‍या इतन से तू ऋषा या ऋषित्त्वके मार्ग पर आखूद 

हो जायगा १ यह संभत्र नहीं । 

“तो क्या अम्बप्ट ! तूने बृद्ध-महलूक ब्राह्मणों आचार्या-प्राचायोका कहने सुना है, जो 
बह ब्राह्मणोंके पूवेज ऋषि० अहक० (५); क्या वह ऐसे सुस्नात, सु विल्‍्िस्त ( ८ अंगराग 
लगाये), केश मोंछ सवार सणिकुण्डल आभरण पहिने, स्वच्छ ( -- इ्वेत) बस्तर-धारी पॉचकाम- 
गुणा लिप्त, युक्त, घिरे रहते थे; जैसे कि आज आचार्य-सहित तू है १७ “नहीं, है गोतम ।” 


१. अ. क. “वह पौष्कर साति सन्मुखावजेनी माया ( >«|।५[00०४७7) जानता था । जब 
राजा महाघे अलंकारसे अल॑क़ृत हाता, तब राजाके पास खड़ा होकर उस अलंकारका नाम लता । 
नाम लेनपर राजा 'नहीं दूँगा' नहों कह सकता था। देकर फिर महाोत्सवक दिन, “अलंकार 
लेआओ ' कह कर, 'देव ! नहीं है” तुमन आाह्यण पौष्कर सातिकों देदिया' कहने पर, "मैंने क्‍यों 
दिया ?? पूछता । वे अमात्य “वह ब्राह्मग 'आवजेनी-माया' जानता है, उसीसे आपको भरसा- 
कर लेजाता है” कहत। दूसर राजाके साथ उसकी परम मित्रताको न सहनकर कहते--'देव ! 
इस भ्राद्मणके शरीरमें शंख-पलित-कुष्ट' (शंबसा उजला कोड) है। तुम इसको देखकर आलिंगन 
करते हा, छूत हो | यह कुष्ट (राग! काय-संसगंसे अचुगमन करता है, एसा सत करो ।' तबसे राजा 
उसको दर्शन नहीं देता । ( लेकिन ) चूँकि वह ब्राह्मण पंडित, क्षत्र-विद्या्में कुशल था, इसलिये 
उसके साथ सलाह करके किया काम नहीं विगइता, ( सोच ) कनातके भीतर खड़े हा बाहर खड़े 


डसके साथ संत्रणा करता ।” » 'उँचे ऊँच अमात्य” | ३ अभिपेक-रहित कुमार । 
र £ १4 


अम्बट -सुत्त । ३१२। 

“ऐसे क्‍या वह झालिका भात, झुद्ध माँसका तेवन (-- उपसेचन), कालिमारहित 
सूप (“दाल), अनेक प्रकारकी तर्कारी ( --व्यंजन) भोजन करते थे, जैसेकि आज आचारये- 
सहित तू १७ “नहीं, है गौतम !” 

“ऐसे क्‍या वह ( सारी-)पेष्टित कमनीय गात्रवाली ख्रियोंके सात रमते थे, जेसेकि 
आज़ आचार्य-सहित तू ?' “नहीं, हे गौतम !” 

“ऐसे क्‍या वह कटेब्राऊोवाली घोड़ियांके रथपर लम्बे डंडेवाडे को़सि वाहनांकों 
पीटते गसन करते थे, जैसे कि० १” “नहीं, है गोतम !!? 

+ ऐसे क्‍या वह खाँई-खोदे, परिघ (-- काष्ट-प्राकार) उठाये, नगर-रक्षिका ओमें ( -- नग- 
रुपकारिकास) दीर्घ-आयु-पुरुषोंसे रक्षा करवाते थे, जैसे कि० तू ?” “नहीं, है गौतम !! 

५ दूस प्रकार अम्बष्ट ! न आचार्य-सहित तू ऋषि है, न ऋषित्वके मार्गपर 
आरूढद । अम्बष्ट मेरे विपयम जा तेरा संशय--जिसति हा वह प्रश्न कर, में उसे उत्तरते 
( दूर करूँगा ) |” 

यहे वह भगवान्‌ विहारसे निकल, चेक्रम ( >-यहलने) के स्थानपर खड़े हुये । अम्बंष्ट 
माणवक भं। विद्वास्से निकछ चंक्रमपर खड़ा हुआ | तब अम्बष्ट मागवक भगवानके पीछे पोछे 
टहलता भगवानऊ शरीरमें ३० महापुरुष-लक्ष करों हुँ ढता था । अम्बष्ट माणवकने दो को छोड़ 
बत्तीत महापुरुष लक्षणामिस अधिकांश भगवानक शरीरमे देख लिय्र | ०१। तब अम्बष्ट 
साणवककोी ऐसा हुआ -अ्मंग गोतस वत्तीसम मह!पुरुप-छक्षणोंस समन््रित, परिपूर्ण है 
और भगवानकों बो छा --'* हन्त ! है गौतम ! अब हथ जायेंगे, हम बड़ुत कृत्यवाले, बहुत 
कामवाल हैं |!" 

+ अम्बट ! जिसका तू काल समझता £ १४ 

तब अम्बए माणवक वड़वा( -- घोड़ा |-रथयर चरका चझा गया । 

उस समय पॉप्कर-साति ब्राह्मण बड़े भारी ब्राह्मग-गगक साथ, उकठ्ाते निकझकर, 
अपने आराम(--बगाच)में, अम्बष्ट माण॒ककों ही प्रतीक्षा करते बेंठा था। तब अम्ब् 
मागकक जहां अपना आराम था चरहाँ गया । जितना यान (-- रथ) का रास्ता था, उतना 
यानमे जाकर, यानमे उतर पेंदलड़ी जहाँ पोप्करलाति बाह्मग था, वर्ड गन । जाकर ब्राह्मण 
परप्क -लातिकों अभिवादनकर एक ओर बठ गया । एक आर बेठे अम्बष्ट माणबककों पॉप्कर- 
सातिन कहा-- 

४ क्या लात | अम्बष्ट | उने भगवान्‌ गातमकोां द्खा 92 

४ देखा भो ! हमने उन भगवान्‌ गोतमकों ।?ः 

४ क्‍या तात | अम्बष्ट ! उन भगवान्‌ गातमका यधार्थ्मे शब्द फेला हुआ है, या 
अयधथार्थमें ? क्या आप गोतम वेसेद्दी हैं, या दूसंर (-- अन्याहश) 0? 

७ यथार्थेहीमं सो ! उन भगवान्‌ गोतमके लिये शब्द पेला हुआ है। आप गातम 
वेसेही हैं, दूसरे नहीं । आप गोतम बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंसे समन्बित, परिपूर्ण हैं |” 





९१. एंट १६४१ 
११९ 


३५२। अम्बटू-सुत्त 


« ज्ञात ! अम्बष्ट | कया अ्रमण मोतमके साथ तुम्हारा कुछ कथा-संराप हुआ |”? 
& हुआ भो ! मेरा श्रमण गोतमके साथ कथा संलाप ।” 
४ तात | अस्बष्ट ! भ्रमण गोतमके साथ केसा कथा-संलाप हुआ ९? 


तब अम्बष्ट माणबकने जितना भगवानके साथ कथा-संछाप हुआ था, सब पोष्करसाति 
ब्राह्मणको कह दिया | ऐसा कहनेपर ब्राह्मण पोष्करसातिने अम्बश माणवकको कहा-- 

“अह्ो रे | हमारा पंडितवा-पन !! अह्डो रे | हमारा बहुश्रुतवा-पन !! अह्दो वत ! रे |! 
हमारा ब्ैविद्यक-पना ! इस प्रकारके नीच कामसे पुरुष, काया छोड़ मरनेके बाद, अपाय-८ 
दुर्गति > विनिषात -- निरय (--नक)में ही उत्पन्न होगा, जो अम्बद् | उन आप गोतमसे इस 
प्रकार छुभित करते हुये तुमने बात की । और आप गोत इम ( आक्षणों ) को भी ऐसे खोल 
खोलकर बोले । अहोवत | रे !! हमारी पंडिताई !!!, अद्दोवत ! रे |] हमारों बहुश्नताई; 
अह्ोकत | रे !! इमारा त्रैविद्यपन !!|"**” ( ऐ कह पोष्करसातिने ) कुपित, असंतुष्ट हो, 
अम्बष्ट माणवककों पेदल ही वहांसे हटाया, ओर उसी वक्त भगवानके दशेनाथे जानेको (तैयार) 
हुआ । तब उन ब्राह्मणोंने पोष्कर-साति ब्राह्मणको यह कहा-- 


« भो ! श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेकी आज बहुत विकाल है। दूसर दिन आप 
पौष्कर-साति श्रमण गोतमके दर्शनार्थ जावें । ?! 


इस प्रकार पौप्कर-साति ब्राह्मण अपने घारमें उत्तम खाद्य भोज्य तथ्यारकर, यार्नोपर 
रखवा, मशाल (-- उल्का )की रोशनोम॑ उक्कद्रासे निकछ, जहाँ इच्छार्ंगल वन-खंड था, उधर 
गया । जितनी यानकी भ्रमिथी, उतनी यानसे जाकर, यानस उतर पंदल ही जहाँ भगवान्‌ थ 
वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ सम्मोदनकर:  “( कुशल-प्रशन पूछ ) एक ओर बेठ गया । 
एक ओर बैठ पौष्कर-साति ब्राह्मणने भगवानका कहां -- 


“है गोतम ! क्‍या हमारा अन्तवासी अम्बष्ट माणबक यहाँ आया था १? 

«४ ब्राह्मण ! तेरा अन्तेवासी अम्बप्ट माणवक यहाँ आया था । 

«हे गौतम ! अम्बप्ट साणवकके साथ क्या कुछ कथा-संलाप हुआ ११! 

४ ब्राह्मण ! अम्बष्ट माणवकके साथ मेरा कुछ कथा-संछाप हुआ । 

४ है गातम | अम्बप्ट साणवकके साथ केसा कथा-संछाप हुआ १ ४? 

तब भगवानने, अम्बश्के साथ जितना कथा-संलाप हुआ था, ( वह ) सब्र पॉष्कर- 
साति आ्रद्मणकों कह दिया । ऐसा कहनेपर पॉप्कर-साति आह्मणने भगवानकों कहा-- 

४ ब्रालक है, है गोतम ! अम्बप्ट माणवक । क्षमा करें, है गोतम ! अम्बष्ट माणवककों ।! 

« छुखी होगे, ब्राह्मण ! अम्बप्ट साणवक | ?! 

तब पोष्कर-साति ब्राह्मण भगवानके दरारमें ३२ महापुरुष-लक्षणोंको दूंढने लगा०१ । 


पोष्कर-साति ब्राह्मणको हुआ--श्रमण गौतम बत्तीस मद्दापुरुष-लक्षणोंसे समन्वित, परिपूर्ण है, 
ओर भगवानसे बोला-- 





है. एष १६४ । 


३३० 


अम्धट-सुंतत । २:२। 


«८ पमिझ्षु-संघ-सद्ित आप गोतम आजका मेरा भोजन स्त्रीकार करें । ? 
भगवानने मोनसे स्वीकार किया । 


तब पोष्कर-साति आह्यणने भगवानकी स्वीकृति जान, भगवान्‌को काल निवेदन किया-- 
( यह भोजनका ) काल है, हे गोतम ! भात तय्यार है। तथ् भगवान्‌ पहिनकर पात्र-चीवर 
ले, जहाँ ब्रह्मण पोष्कर-सातिके परोसनेका स्थान था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठ 
गये । तब पोष्कर-सात्ति ब्राह्मणने भमगवानको अपने हाथपते उत्तम खाद्य भोज्यसे संतर्पित-- 
संप्रवारित किया ; और माणवदोंने भिश्लु-संघकों | तब पोष्कर-साति ब्राह्मण सभगवानके भोजन- 
कर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक दूसरे नीचे आसनकोी ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे 
हुगे, पोष्कर-साति ब्राह्मणकों भगवानने *अनुपूर्वी-कथा कहदी० पोष्कर-साति ब्राह्मणको उसी 
आसनपर विरज -- विमरू धर्म-चक्षु-' जो कुछ सम्रुदय-घर्म है, वह निरोध-धर्म है ?-उत्पन्न हुआ । 

तब पोष्कर-साति ब्राह्मणने दृष्ट-धर्म० हो भगवानकों कह्ा-- 

५ आश्चर्य । हे गोतम [| ०पुत्र-सहित भारया-सहित, परिषद्‌-सहित, अमात्य-सहित, में 
भगवान्‌ गोतमकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिश्लु-संघक्री भी । आजसे आप गोतम मुझे 
बद्धांजलि उपासक धारण करें ; जैसे उक्कद्गा में आप गांतम दूसर उपासक-कऊुलों में आते हैं, घेसे 
ही पुप्कर-साति-कुछमें भी आव | वहांपर साणव॒क (--तरुग ब्राह्मग ) या मागविका जाकर 
भगवान्‌ गोतसकों अभिवादन करेंगे, आसन या उदक देंगे । या ( आपके प्रति ) चित्तकों 
प्रसन्न करेंगे । वह्ठ उनके छिये विरक्ालतक हित-सुखके लिये होगा । !? 

४ सुन्दर (<- कल्याण ) कहा ब्राह्मण !?) 


१. पृष्ठ २९। 
३२१ 


( ४३ ) 
चैकिछुत्त ( वि, पू, ४४५७ ) | 


ऐसा मेंने सुना---एक समय महा-मभिक्षुसंघके साथ भगवान्‌ कोसलमें चारिका करते जहां 
भोपसाद नामक कोसलछोंका आह्षण-प्राम था वहां पहुँचे । वहां भगवान्‌ ओपसादसे उत्तर 
देववन (नासक) शालू-वनमें विहार करते थे । 

उस समय चंकि बह्मण, जनाकीणं तृण-काप्ट-उदक-घान्य-सम्पन्न राजभोग्य, राजा 
प्रसनजित्‌ कौसलद्वारा प्रदत्त, राज-दायज, ब्रह्मेय, ओपसाद, का स्वामी हो, वास करता था। 

ओपसादवाशी ब्रह्मणोंने सुना -- शाक्य-कुलसे प्रत्नजित शाक८-पृत्र श्रमण गौतम कोसलमें 
चारिका करते, महा-मिश्ष-संधके साथ ओपवादर्म पहुँच हैं, ओर ओप्रसादमें ओपसादसे उत्तर 
देवबन शाल-बनमें विहार करते हैं। उन भगवान्‌ गोतमका ऐसा मंगल कीतिशब्द उठा हुआ 
है? *परिशुद्ध ब्रह्मचय प्रकाशित करते हैं, इस प्रकारके अ्हतोंका दर्शन अच्छा होता है । 

तब ओपसाद-वासी बआह्यण गृहस्थ ओपसादसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड उत्तर मुँहकी 
ओर जहाँ दववन शालवन था, उघर जाने लगे । उस समय चंकि ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये 
प्रासादके ऊपरे गया हुआ था । चंकि ब्राह्मणने देखा कि ओपताद-वासी ब्राह्मण ग्ृहस्थ उत्तर 
मुँहकी ओर० उधर जा रहे हैं । देखकर क्षत्ता ( --महात्षात्य) को संबोधित किया-- 

« क्या है, ह क्षत्ता] ( कि ) ओप-पाद-त्रासी व्राह्मम गृहरूथ ०जहाँ देववन शाल-बन 
हैं, उधर जा रहे हैं । 

# है चंकि । शाक्ष्य कुरुे प्रत्रजित शाक्य-पुत्र, भ्रमण गोतम कोसलमें चारिका करते 
महाभिक्षु-संघके साथ० देववन शालवनमें विहार कर रहे हैं। उन भगवान्‌ गोतमका ऐसा 
मंगलकाति-शब्द उठा हुआ है० । उन्हीं भगवान्‌ गोतमके दर्शनके लिये जा रहे हैं |” 

“ ता क्षत्ता ! जहाँ ऑपसादक ब्राह्मण ग्रहपति हैं, बहाँ जाआ। जाकर आपसादक 
ब्राह्मण गृहपतियांको ऐसा कहो--चंकि ब्राह्मण एसा कह रहा ह॑ं-- थोड़ी दर आप सब टहरें, 
चंकि ब्राह्मण भी श्रमण गातमके दशेनाथे जायेगा ।? 

चंकि ब्राह्मणका » अच्छा सो !” कह, वह क्षत्ता जहीाँ ओपसादक ब्राह्मण भे, वहां 
गया । जाकर० बोला-- 

« चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा टै--थोड्ी देर आप सब हरे, चंकि प्राह्मण भो भ्रमण 
गांतमके दर्शनाथ जाग्रेगा | 

डस समय नाना दशांके पाँच सा बआाह्मम किसी कासले ओपसादम वास करते थे। 
उन आह्मणोंने सुना कि चंकि ब्राह्मण श्रमण गांतसके दर्शनार्थ जाने वाला है । तब बह ब्राह्मण 
जहाँ चंकि ब्राह्मण था, वहाँ गये | जाकर चंक़ि आह्यणकों ब्रोले--.. 

« सचमुच आप चंकि श्रमण गोतमके दर्शनार्थ जाने बाले हैं 0१ 

# हाँ सो ! मुझे यह हो रहा है, में मो श्रमण गोतमके दर्शना्थ जाऊँ ।? 


१. मे. नि. २:६:५। २, पृष्ठ ३५॥ 
३२२ 


चेकि-सुत्त । ३:३। 


« आप चंकि -गौतमके दर्शनार्थ मत जायें। आपको श्रमण गौतमके दर्शनार्थ 
जाना उचित नहीं है। अश्रमण गोतमको ही आप चंकिके दर्शनार्थ आना योग्य है। आप चंकि 
दोनों ओरसे सुजात (-+कुलीन) हैं, मातासे भी पितासे भो; पित्तामह-युगलकी सात पीढ़ियों 
तक, जाति-बादसे अक्ििप्त--अन्‌-उपक्तिष्ट ( ७ अ-निन्दित) हैं। जो आप चंकि दोनों ओर 
से सुजात हैं ०; इस काएणसे भी आप चंकि श्रमण गोतमके दशेनय जाने योग्य नहीं हैं | श्रमण 
गोतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है। आप चंकि आब्य, महाधनी, महाभोगवाले 
हैं; इस अंगसे भी० । भाप चंकि० तोनों वेदोंके पारंगत० । आप चंकि अभिरूप- दर्शनीय 
- प्रासादिक परम-वर्ण-सुन्दर्तासे युक्त, ब्रह्मवर्ण वाले, ब्रह्मव्चेस्व्री, दर्शनके लिये अल्प भो 
अवकादश न रखने वाले० । आप चंकि शीलवान्‌ बृद्धशीली (बढ़ी हुई शील बाले), बुद्दशीलसे 
युक्त हैं' । आप चंकि कल्याण-बचन बोलनेवाले -- कल्याण-बाककरण -- पोर (>नागरिक, 
सभ्य) वाणीसे युक्त" ० । आप चंकि बहुतांके आचार्य प्राचार्य हैं, तीन सौ माणवकोंको मंत्र 
पढ़ाते हैं? । आप चंकि राजा प्रसेनजित कौसलसे सत्टृत--गुरुकृत --मानित, पूजित-८ 
अपचित हैं? । आप चंकि पोष्करसाति ब्राह्मणसे० हैं? । आप जैेकि० ओपसादके स्वामी हो 
बसते हैं । इस अंगसे भी आप चंकि श्रमण गोतमके दर्शनाथ जाने योग्य नहीं हैं। श्रमण 
गोतम ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है ।" 


“तो भो ! मेरी भी सुनो-- (केसे) हमी भ्रमण गोतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, वह आप 
श्रमण गौतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं। भो ! श्रमण गौतम दोनों ओरसे सुजञात हैं०; 
इस अंगसे भी हसी अ्रमण गोतमक दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गौतम हमारे दशेनार्थ 
आने योग्य नहीं हैं।  श्रमण गौतम बहुत सा भूमिस्थ ओर आकाशस्थ हिरण्य सुवर्ण छोड़कर, 
प्रबजित हुये हैं० । श्रमण गोतस बहुत काले रेशवाले भदयोवनसे संयुक्त अतिवरुण प्रथम वयसरमें 
हो घरसे बेघर हो, प्रत्नशित हुग्रे/। श्रमम गॉतम माता-पिताको अनिच्छुक अश्ुमुख रोते 
हुये, ( छोड़ ), शिर-दाढ़ी मुंड़ाकर, कापाय-वस्च पह्चिन, घरसे ब्रंघर प्रबजित हुये० । श्रमण 
गोतम अभिरूप > दर्शनीय ० ब्रह्मव्नेस्वी, दर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखनेवाले० । 
भ्रमण गोतम शीलवान्‌० । श्रमण गोतम कल्याण-बचन बोलनेवाले< । भ्रमण गौतम बहुतोंके 
आचार्ये-प्राचार्य है- । ०काम-राग-विहीन- । प्रपंच-रहित॒० । श्रम गौतस कर्मवादी क्रिया- 
वादी ब्राह्मण-संतानके निष्पाप अग्रणी हैं० । श्रमण गोतम अडीन क्षत्रिय्र-कुछ, उच्चद-कुल्से 
प्रत्रज़ित हुगे० । >महाघनी, महामोगवान्‌ आब्य-कुरुसे प्रत्नजित हुये० । श्रमण गौतमकों देशके 
बाहरसे, र/ष्रके बारहसे भी ( छोग ) पूछनेकों आते हैं> । श्रमण गोतमकी अनेक सहस्त देवता 
(अपने ) प्राणांसे शरणागत हुये हैं ० । भ्रमण गौतमका ऐसा मेंगछ कीति-शब्द उठा हुआ है० ।०। 
भ्रमण गौतम बत्तोस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं? । क्षमण गोतमकी राजा मागघ श्रेणिक बिम्बसार 
पुत्र-दार-पहित'' आह्मण पौप्कर-साति० ।०। श्रमण गोतस भो | ओपसादम प्राप्त हुये हैं, 
ओपसादमे “देववन शालवनमें विद्ास्कर रहे हैं। जा कोई श्रमण या ब्राह्मण हमार गाँव-खेतमें 
आते हैं, वह अतिथि होते हैं। अतिथि सल्करणीय -- गुरुकरणाय -+ माननीय -- पूजनीय है । 
चैंकि भो ! भ्रमण गोतम ओपमसादमें प्राप्त हुमे० । ( अतः ) हमार अतिथि हैं | श्रमण गौतम 
अतिथि हो हमारे सत्करणीय> । इप अंगसे भी० । इतना ही भा ! में उन आप गौतमका यूण 

बेर? 


३:४। चंकि-सुक्त । 


कड्ता हूँ, छेकिन वह आप गौतम इतने हो गुणवाले नहीं हैं। वह-आप गोतम अ-परिसाण- 
गुणवाले हैं। एक एक अंगसे भी युक्त होनेपर, आप श्रमण गौतम हमारे दर्शन करनेके 
लिये आने योग्य नहीं हैं, बल्कि हर्मी उन आप गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं। इसलिये हम 
सभी श्रमण गोतमके दरशनार्थ चलें । ४ 


तब चंकी आाह्मण महान्‌ ब्राह्मणोंके गणके साथ जहाँ मगवान थे, वहाँ गया । जाकर 
भगवानके साथ ''' संमोदन कर' ' ' एक ओर बैठ गया । '*' उस समय भगवान्‌ जछ बृद्ध बाह्मणोंके 
साथ कुछ ( बात करते ) बैठे हुमे थे । 


उस समय कापथिक न/मक तरुण, मुंडित-शिर, जन्मसे सोहलबषका,'“' तीनों बेदोंका 
पारंगत माणवक परिपद्में बैठा था। वह बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणोके भागवानके साथ बातचीत करते 
समय, बीच बीचमें बोल उठता था । तब भगवानने कापथिक माणवककों सना किया । 

“ आयुष्मान्‌ भारद्राज ! बूढ़े बृंढ़े ब्राह्मणंके बात करनेमें बात मत ढालो । आयुष्मान्‌ 
भारद्वाज । कथा समाप्त होने दो | !' 

( भगवानके ) एसा कहनेपर चंकि ब्राक्षणने भगवानको कहा--- 

& आप गोतम कापधिक माणबकको सत रोकें ; कापथिक माणवक कुल-पुत्र (-- कुलीन ) 
है०, बहुश्नुत है०, सुबकका०, पंडित० । कापधिक साणवक आप गोतमके साथ इस बातमें 
वाद कर सकता है । ”? 

तब भगवान्‌कों हुआ--अवश्य कापधिक माणवककी कथा ज़िवेद्‌-प्रवचन ( -- वेदाध्य- 
यन ) संबंधी होगी, जिपसे कि ब्राह्मण इसे आगे कर रहे हैं। उस समय कापथिक माणवक्का 
( विचार ) हुआ--' जब श्रमण गौतम मेरी आंखकी ओर आंख लाग्रेगा, तब में भ्रमण गॉतमकों 
प्रक्ष पूछँँगा ? । तब भगवानने ( अपने ) वित्तत्े कापथिक माणवक्रके चित्त-वितकंकों जानकर, 
जिधर कापथिक माणवक था, उचर ( अपनी ) आँख फरी । तब कापथिक माणवकको हुआ- 
+ श्रमण गोतम मुझ देख रहा है, क्‍यों न में श्रमण गोतमको प्रश्न पूछे ?? तब क्रापथिक 
मागवकने भगवानूसे कहा--- 

“है गौतम | जो यह ब्राह्मणोंका पुराना संत्रपद (वेद ) इस परम्परासे, *पिटक 
( >+वचन समूह )-सम्प्रदायसे है । उसमें ब्राह्मण पृणेरूपसे निष्टा ( >शझुछ ) रखते हैं--' यही 
सत्य है, और सब झूठा ? । इस विषय आप गोतम क्या कहते हैं १९ 

“क्या भारद्वाज ! बाह्मगोंमें एकभी बाह्ण है, जो कदे-मैं इसे जानता हूँ, इसे 
देखता हैँ, यही सच है, ओर झूठ है १” “नहीं, है गोतम [5 

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका एक आचाय भी०, एक आचार्य-प्राचाय भी, परमा- 
चायों की सात पीढ़ी तकभो० । ज्ाह्मणोंके पुवेज ऋषि, ०अहक, वामक०, उन्होंने भी क्या 
कट्टा--'हम इसको जानते हैं, हम इसको देखते हैं, यही सच है और झूठ है १० 


१ क्र. क. “ ( अहक आदि ऋषियोंने ) दिव्य-चक्षुसे देखकर भगवान्‌ काइयप सम्यक्‌- 
संबुद्धके वचनके साथ मिलाकर, मंत्रोंको पर-हिंसा-शुल्य, ग्रथित किया था। उसमें दूसरे ब्राह्मणोंने 
ग्राणि-हिसा आदि डालकर तीन वेद बना, बुद्ध-बचनसे विरुद्ध कर दिया । !' 


बण्धे 


खोेकि-सुसत । ३ ।५े। 


“नहीं, हे गोतम !” 

“कूस प्रकार भारद्वाज ! आद्वणोंमें एकभी ब्राह्मण नहीं है, जो कट्देघ।० । जैसे 
भारदाज | अंध-वेणु-परंपरा (--अंधोंको लकड़ीका ताँता) छगी हो, पहिलेवाला भी नई 
देखता, बीचका भी नहीं देखता, पिछछा भी नहीं देखता । ऐसेही भारद्वाज ! आाझ्मणोंका कथन 
झंघ-वेणु (--अंवेकी लकड़ी) के समान है, पहिलेवालाभी नहीं देखता, बीचका भी नहीं 
देखता, पिछला भो नहीं देखता । तो क्या मानते हो, भारद्वाज ! क्या ऐसा होनेपर आह्मणों 
की श्रद्धा अ-मूछक नहीं होजाती १” 

» है गौतम ! नहीं, श्राह्मण श्रद्धाहीकी उपासना नहीं करते, अनुश्रव (--श्वुति) की 
भी उपासना करते हैं ।”” 

“पहिले भारद्वाज ! तू श्रद्धा (+-निष्ठ) पर पहुँचा था, अब अनुश्रत्र कहता है। 
भारद्वाज | यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकाके विषपाक (:-फल) देनेवाले हैं। कोनसे 
पांच १ ;१) श्रद्धा, (*) रूचि, (३) अनुश्रव, (४) आकार-परिवितर्क, (५) दृष्टि-निध्यानाक्ष 
(+- दिद्विनिज्ञानक्ख) । भारद्वाज | यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक देनेवाले 
हैं। भारद्वाज ! सुंदर-तौरसे श्रद्धा किया भी रिक्त--छुच्छ ओर रूपा हो सकता है, सुश्रद्ध 
न किया भी यथार्थ ८तथ्य- अन-अन्यथा हो सकता है। सुरुचि कियाभी० । सु-अलुश्रुत 
कित्रा भो० । सु-परिवितर्क किया भी०।. सु-निश्यान किया भो० रिक्त--तुच्छ और स्पा 
हो सकता है। सु-निष्यान न किया भी यथार्थ - तथ्य -- अनन्यथा हो सकता है। भारदाज ! 
सत्यानुरक्षक विज्ञ पुरुषको यहाँ एकरांशसे (सोलहो आना) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि-- 
“यही सत्य है, और बाकी मिथ्या है ।७ 

«है गौतम | सत्यानुरक्षा ( -- सत्यकां रक्षा) कैसे द्वोती हे ? सत्यका अनुरक्षण केसे 
किया जाता है, हम आप गोतमको सत्यानुरक्षण पूछते हैं ११९ 


४आारद्वाज ! पुरुषकों यदि श्रद्धा होती है 'यह मेरी श्रद्धा है', क्ठते सत्यकी अनुरक्षा 
करता है । किंतु यहां एकांशसे निष्ठा नहीं कशता--“यही सत्य है ओर (सब) झठा।? भारद्वाज ! 
यदि पुरुषको रुचि होती है। 'यह मेरी रुचि है! कहते सत्यको अनुरक्षा करता है । कितु 
यहां एकरॉंगसे निष्ठा नहीं करता--'यहि सत्य है, और झूठा ।? 


“मसारह्माज | यदि पुरुषको अनुश्रत्र होता है। “यह मेरा अनुश्नत्र है, कहते सत्यको 
अनुरक्ष! करता है। कितु यहां एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है, ओर झूठा ।? 
भारहाज ! यदि पुरुषको आकार-परिवितर्क होता है। 'यह मेरा आकार-वितर्क है? कहते 
सत्यकी अनुरक्षा करता है; किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है, ओर झूठ ।? 
भारहाज | यदि पुरुषको हृष्टि-निध्यायनाक्ष होता है; “यह मेरा दृष्टि-निध्यायनाक्ष', कहते 
सत्यकी अनुरक्षा करता है । किंतु यहां एकांशसे निष्ठा नहीं करता यही सत्य है और झूठा? । 
इतने से भारद्वाज सत्य-भनुरक्षण होता है। इतनेसे सत्यकी अलुरक्षाकी जाती है। इतनेसे 
हम सत्यका अजुरक्षण ( >-रक्षण ) प्रज्ञापित करते हैं; किंतु ( इतनेसे ) सत्यका अनुबोध 
(>-बोध) नहीं होता ।!? 

श्र५्‌ 
२९ 


३१:३। चंकि-सुत्त । 


“है मौतम ! इतनेसे सत्यानुरक्षण होता है, इतनेसे सत्यकी अनुरक्षाकी जाती है; 
हतनेसे सत्थका रक्षण हम मी देखते हैं । है गौतम ! सत्यका बोध कितनेसे होता है, कितनेसे 
( नर ) सच बूझता है । है गौतम ! हम इसे आपसे पूछते हैं । ” 

« भारदाज | भिक्षु किसी ग्राम या निगमको आश्रयकर विहरता है। ( कोई ) 
गृहपति (-ग्रहस्थ ) या ग्रहपति-पुत्र जाकर लोभ, टेप, मोह ( इन ) तीन धमके विषयमें 
उसकी परीक्षा कप्ता है-'क्या इस आयुष्मानको वैसा छोभनीय धम्मं (--बात)है, जिस प्रकारके 
लोभ-सम्बन्धो धमेके कारण न जानते ' जानता हूं ? कहें ; नदेखते ' देखता हूँ ? कहें । या वेसा 
उपदेश करें, जो दूसरोंके लिये दीर्घधधाल तक अद्ित और दुःखके लिये हो । इन आयुष्मानका 
काय-समाचार (-- कायिक-आचरण ) ( और ) बचन-समाचार (--वाचिक-आचरण ) वैसा 
है, जैसा कि आलोभीका । (या ) यह आयुप्मान्‌ जिस घमेका उपदेश करते हैं ( क्या ) वह 
धर्म गंभीर, दुष्देश -दुर्बाध, शांत, प्रणीत (- उत्तम ), अतर्काबचर (>-तर्कसे अप्राप्य ) 
निपुण - पंडित बेदनोय है 9 वह धर्म लोभी-द्वारा उपदेश करना सुगम ( तो ) नहीं हे १” 

* जब खोजते हुये लोभ-संबंधो धर्मासे ( उसे ) विश्वुद्ध पाता है । तब आगे द्वेष- 
सम्बन्धी ध्मोके विषयर्में उसकी परीक्षा करता है-' क्या इस आयुधष्मानको वैसा हेंप-सम्बन्धी 
धर्म है० ; वह धर्म, द्वेषी द्वारा उपदेश करना ( तो ) सुगम नहीं १? 

४ जब परीक्षा करते हुये, द्वेष-सम्बन्धी घर्मासे उसे विज्ञद्ध पाता है। तब आगे 
मोह-संबन्धी धमोके विपयमें उसको व्टोलता है-- क्या इस आयुप्मानकों वेसा मोह-संबन्धी 
धर्म तो है”, वह घर्म०, मोही ( --मृढ ) हारा उपदेश करना गम ( तो ) नहीं ? 

८४ जब टटोलते हुये उसे छोभनीय, हेपनीय, मोहनीय धमासे विश्ुद्ध पाता है; 
उसमें श्रद्धा स्थापित करता है । श्रद्धावान्‌ हो पास जाता है, पास जाके परि-उपासन ( - सेवन) 
करता है । पयपासना करके कान छगाता है, कान लगाके धर्म सुनता है। सुनकर धर्मको 
घारण करता है। घारण किये हुये धर्मके अर्थकी परीक्षा करता है। अर्थकी परीक्षा करके 
धर्म ध्यान करने छायक होते हैं। धर्मक निध्यान(--ध्यान ) योग्य होनेस स्मृति रुचि 
(-- छन्‍्द) उत्पन्न होती है | छन्‍्दवाला ( --रूुंविबाला) उत्साह (-- प्रयत्न) करता है। उत्साह 
करते उत्थान (--तोकन ) करता है । तोलन करते पराक्रम ( ८पद॒हन ) करता है । पराक्रमी 
हो, इसी कायामें ही परम-सत्यका साक्षात्कार (>> दर्शन ) करता है. प्रज्ञासं उसे बेेधकर देखता 
है। इतनेसे भारद्वाज! सत्य-बोध होता है, इतमेसे सच वृक्षता है । इतनेसे हम सत्य-अनुबोध 
बतलाते हैं, किन्तु ( इतने हीसे ) सत्य-अनुपत्ति नहीं होती । 

“हे गौतम ! इतनेसे सत्यानुक्षोध होता है, इतनेसे सच बृझता है, इतनेसे हम भी 
सत्यानुबोध देखत हैं । परन्तु है गोतम ! सत्य-अनुपत्ति कितनेले होती है, कितनेसे सचको 
पाता है, हम आप गोतमसे सत्यानुपत्ति ( -सत्य-प्राप्ति ) पूछत हैं 9 ? 

«४ भारद्वाज ! उन्हीं घर्माके सेवने, भावना करने, बढ़ानेसे सत्य-प्राप्ति होती हे । इतनेसे 
भारहाज सत्य-प्राप्ति होती हे, सचको पाता है, इतनेसे हम सत्य-प्राप्ति बतछाते हैं|? 


४ इतनेसे है गौतम ! सत्य-प्राप्ति होती है” हम भी इसनेसे सल्य-प्रासि देखते हैं । 
र्रे६ 


संकि-सुत्त । 8:३। 


है गौतम ! सस्य-प्राप्तिका कौन धम्ं अधिक उपकारी (>-बहुकार ) है, सत्य-प्राप्तिके लिये 
अधिक उपकारी धर्मको इम आप गोतमसे पूछते हैं । ” 


6४ भारहान ! सत्य-प्राप्तिका बहुकारी धर्म “ प्रधान? है । यदि प्रधान (- प्रयत्न ) 
न करे, तो सत्यको (भी ) प्राप्त न करें । चूँकि “प्रधान! करता है, इसीलिये सचको पाता है, 
इसलिये सत्य-प्रात्िके लिये बहुकारी धर्म 'प्रधानः है । ? 


८ प्रधानके लिये हे गोतम ! कोन धर्म बहुकारी है । प्रधानके बहुकारी धर्मक्ो हम 
आप गोतमसे पूछते हैं १” 

“ भारद्वाज  प्रधानका बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान (--उद्योग ) न करे, तो 
प्रधान नहीं कर सकता । चुँकि उत्थान करता है, इसलिये प्रधान करता है। इसलिये 
उत्थान प्रधानका बहुकारी है । ” 


४ ०।० उत्साह उत्थान( - तुछना )का बहुकारी 0 ४ ०।० छन्द्र उत्साहका० |! 
८४ ०।० धम्म-निजझञानक्ख ( >धर्म-निव्यानाक्ष ) छन्‍्दका3 । ” “ अरथे-उपपरीक्षा (-- अथेका 
परीक्षण ) प्रमे-निध्यानाक्षका> |? “५०० घर्मे-धारणा०। ? “ ध्रम-श्रवण० । 7? ४ ०|० 
कान-छगाना ( -5श्नोन्न-अचधान ) ०।” “पयुपासनन ( >सेवा ) ०।” “ ०।० पास 
जाना: । ?” “ ०।० श्रद्धा० । ५ 


५ सत्य-अनुरक्षणको हमने आप गोतमसे पूछा । आप गोतमने सत्यानुरक्षण हमें 
बताया, वह हमें रुचता भी है,-खप्तता भा है। उससे हम सल्तुष्ट हें । सत्य-अनुबोध 
( -- सचको बूझना )कों हमने आप गोतमस्ते पूछा |०। सत्य-प्राप्ति० ।०। सत्य-प्राप्तिके बहुकारो 
घर्मकों हमने आप गोतसमसे पुछा । सत्य-प्राप्तिके बहुकारी घर्मको आप गोतमने बतछाया । 
यह हमें रुचता भो दै--खम्तता भी है। उससे हम सन्‍्तुष्ट हैं। जिस जिसोको हमने आप 
गोतमसे पूछा, डस उस्लोकों आप गोतसने ( हमें ) बतलाया । और वह हमको रुचता भी 
है -- खमता भा है । उससे हम सन्‍्तुष्ट है । 

“है गोतम | पढ़िटे हम एसा जानो थे, कहाँ हस्थ (+-नीच 3), काछे, बह्माके पेरसे 
उत्पन्न ( --शूद्र ), सुंडरू-भ्रप्तण, ओर कहाँ घर्मका जानना । आप गातमने मुझमें “'श्रमण- 
प्रेम, - श्रमण-प्रसाइ० ५ आजधे आप गौतम मुत्र अंजलिबद्धू शरणागत उपासक घारण करें ।” 
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5 
चूल-दुक्ख-क्खन्ध-सुत्त ( वि. पू. ४४७ ) । 


१ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्य (देश ) में कपिल्वस्तुके न्यग्रोधाराममें 


विहार करते थे । 

तब महानाम शाकक्‍्य जहां भगवान्‌ थे, वहाँ आया । आकर भगवानकों अभिवादनकर 
एक ओर बैठा | एक ओर बैठे महानाम शाक्यने भगवान्‌कों कद्दा-- 

४ भस्ते | दीर्घ-रात्र (-- बहुत समय) से भगवानके उपदिष्ट धर्मक्ोमें इस प्रकार जानता 
हूँ--छोम चित्तका उपल्लेश (--मल) है, द्वेष चित्तका उपछेश है, मोह चित्तका उपलेश है । 
तो भी एक समय छोभ-वाले धर्म मेरे चित्तकों विपट रहते हैं । तब मुझ्न भन्‍्ते। ऐसा होता 
है--कोन सा धर्म (>-बात ) मेंर भीतर (-- अध्याम) से नहीं छूटठा है, जिससे कि एक समय 
लोमघमं ० १७ 


« महानाम | तेरा वही धमें भीतरसे नहीं छूटा, जिससे कि एक समय लोभ-धर्म तेरे 
चित्तको ० । महानांम | यदि वष्ट घमं भीतरसे छूटा हुआ होता, तो तू घरमें वास न करता, 
कामोपभोग न करता । चंकि महानाम ! वह धम्म तेरे भोतरसे नहीं छूटा, इसलिये तू गृहस्थ है, 
कामोपभोग करता है । काम (भोग ) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत्त 
उपायास (--परेशानी) देनेवाले हैं । इनमें आदिनव (--दुष्परिणाम ) बहुत हैं । 
महानाम | जब आये-भावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख छेता है । तो वह कामोंसे 
अकुशल (--बुरे)-घर्मोते, अछगहीमें प्रोति-सुख्न या उससे भी अधिक श्ांततर ( सुखकों ) 
नहीं पाता, तब वह कामोंमें 'लोटने वाला? होता है। मद्दान|म ! आर्यश्रावक्रकों जब 
काम (++भोग) अ-प्रसन्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले मालूम होते 
हैं। ' इनमें आदिनव बहुत हैं? इसे महानाम ! जब आये-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार 
जानकर इसे देख लेता है; तो वह कार्मोसे अछुग, अ-कुशल घम्माते प्रथर्‌ ही, प्रीति सुख या 
डससे शांततर ( वस्तु ) पाता है, तब वह कार्मोकी ओर 'न-फिरने वाला' होता है। 

& मुझे भी महानास ! संबोधि ( प्राप्त करने )से पूरे बुद्ध न हुये, बोघिसत्त्व होनेक 
समय, यह अप्रसन्न करने वाले, बहुदुःखद, बहुत परेशानी कानेवाले काम ( होते थे ), 
तब इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं।--यह ऐसा यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर मेंते देखा, कितु 
कामोंसे अलग अकुशल घर्माते अलग प्रीति-सुल, या उनसे शांततर ( वस्तु ) नहीं पासका । 
इसलिये मैंने उतनेसे कामोंकी ओर 'न लोटने वाला? (अपने को) नहीं जाना । जब महानाम ! 
काम अप्रसन्नकर बहुत बहुदुःखद, बहु-आयासकर हैं; इनमें दुष्परिणाम बहुत हैं? यह ऐसा० । 
तो कामोंसे, अकुशलघर्मासे अरूग ही प्रीति-सुख ( तथा ) उससे भी शांत-तर ( वस्तु ) पाई; 
तब मैंने ( अपने को ) कार्मोकी ओर 'न छोटने वाला? जाना । 

“महानास | कार्मोंका आस्वाद (-- स्वाद) क्या है ? महानाम ! यह पाँच काम-गृण ० । 
कोनसे पांच १ (१) इष्ट, कांत, रुचि, प्रिय-रूप, काम-युक्त, ( चित्त को ) रञ्षन करनेवाला, 


१. मे. नि. ह:२:४। 
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दुःखक्खन्ध-सुस । 3:४७। 


चक्षुतरे विशेय (+--जानने वोग्य) रूप | (३) इृष्ट कान्त० ओज्र-विशेय शब्द | (३) ०घ्राण- 
विजेय गंध । (४) ०जिह्दा-विज्ञेय रस । (५) ०काय-विज्ञेय सुपशे | महानास ! यह पाँच काम- 
गुण हैं। मदहानाम ! इन पाँच काम गुणोंके कारण जो सुख या सोमनल्य ( --दिलिकी खुशी ) 
उत्पन्न होता है, यही कामोंका अस्वाद है । 


“महानाम ! कार्मोंका आदिनव (-दुष्परिणाम ) क्या है ? महानाम ! कुल-पुत्र 
जिस किपी शिल्पपते --चाहे मुद्वासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, 
गोपालनसे, या बाण-अखसे, या राजाकी नोकरी (--राज-पोरिस) से, या किसी ( अन्य ) 
शिल्पसे; शीतउष्ण-पीडित (-- पुरल्क्रत), डंस-मच्छर-हवा-घुप-सरीस॒प( -- सांप विच्छु आदि) 
के स्पर्श ते उत्पीड़ित होता, भूख प्यापसे मरता, जीविका करता है। महानाम |! यह कामोंका 
दुष्परिणाम है । इसी जन्‍्ममें ( यद्द ) दुःख्ोंका पंज (--दुःख-स्कंध) काम-हेतु -- काम- 
निद्वान, काम-अधिकरण (55वासस्थान, विषय) कार्मोहीके कारण है। महानास ! डख कुर- 
पुत्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते -- उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उत्पन्न होते 
(तो) वह शोक करता है, दुःखो होता है, चिल्लाता है, छाती पोटका क्रंदन करता है, मूछित 
होता है--हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई !!? महानाम | यह भी 
कार्मोंका दुष्परिणाम०, इसी जन्ममें दुःख-स्कंघ० । यदि महानाम | उस कुलपुत्रकों इस प्रकार 
उद्योग करते० वह भाग उत्पन्न होते हैं। तो वह उन भोगोंकी रक्षाके विषयमें दुःख -- 
दोमेस्य झेलता है--कहीं मेरे भोगकों राजा न हर छेजाणे, चोर न हर लेजाँये, आग न डाहे, 
पानी न बहाये, अ-प्रिय-दायाद न लेजाये । उपके इस प्रकार रक्षा-गोपन करते उन भोगांको 
राजा लेजात हैं"; वह शोक करता है०--“जोभी मेरा था, वह भी मेरा नहीं हैं? । महानाम ! 
यह भी कामोंका दुप्परिणास८ । 


“ओर फिर मड्ठानाम ! कामोके हेतु -कासनिदान, कार्मोके झगड़े (-- अधिकरण) से 
कामके लिग्रे राजा भी राजाओंसे झगड़ते हैं, क्षत्रिय लोग क्षत्रियोंसे०, ब्राह्मण आह्मणोंसे०, 
गृहपति (-: वेहय) ग्रृह् पतिग्रांसिण, माता पुत्रके साथ०, पुत्रभी माताके सांथ०, पिताभी 
पुत्रके साथ०, पुश्रमी पिताके साथ०, भाई भाईके साथ०, भाई भगिनोके साथ०, भगिनी 
भाईके साथ०, मित्र मित्रके साथ झगड़ते हैं । वह वहाँ कल -- विप्रह -- विवाद करते, एक 
दूसरे पर हाथ्थासे भी आक्रमण करते हैं , डलों से भी०, डंडोंसे भी०, शर्खोंत्रे भी आक्रमण 
करते हैं । वह वहाँ रत्युकों प्राप्त होते हैं, या झृत्यु-लमान दुःखकों । महानाम | यह भी 
कामोंका दुष्परिणाम० । 


“और फिर महानास [ कामोंके हेतु० तलवार (--असिचम्म ८ तलवारका चमड़ा) 
लेकर, धनुष ( -+ धनुष-कलाप - धनुपको लकड़ी) चढ़ा कर, दोनों ओरसे व्यूह रचे, संग्राममें 
दौड़ते हैं। वागोंके चलाये जाते में, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तलवारोंकी चमकर्में, वह वाणोंसे 
विद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताड़ित होते हैं, तलवार से शिर-चिछन्न होते हैं । वह बहां झुत्युको प्राप्त 
होते हैं, या र॒त्यु-समान दुःखको । यह भी महानाम ! का्मोंका दुष्परिणास० । 

« और फिर महानाम! कामोंके हेतु०, तलवार लेकर, धनुष चढ़ाकर, भीगे-लिपे 
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३:७। दुःखक्खन्ध-सुस्त । 


हुये प्राकारों (--उपकारी -- शहर-पनाह) को दौड़ते हैं। वाणोंके चलाये जाते में” । वह वहां 
सत्युको प्राप्त होते हैं । यह भी महानाम ! कार्मोंका दुप्परिणाम० । 


“और फिर महानाम ! कामोंके हेठ० सेंधभी लगाने हैं, (गांव) उजाड़कर लेजाते हैं 
चोरी ( 5: एकागारिक- एक घरको घेरकर चुराना ) भी करते हैं, रहजनी (+ परिपन्थ) भी 
करते हैं, परश्ली-गमन भी करते हैं । तब उसको राजा लोग पकड़ कर नाना प्रकारकी सजा 
( -- कम्मकरण) कराते हें--वाबुकसे भी पिटवाते हैं, बेतसे भी०, जुर्माना भी करते हैं, ह।थभी 
काठते हैं, पैरमी काठते हैं, हाथ-पेरभी काटते हैं, कानभी>, नाकभो०, कान-नाकभी ०, बिहग- 
थालिक भो करते हैं, शंख-मूधिका भी०, राहुमुख भी०, ज्योतिमालिका भी०, इस्त-प्रज्योतिका 
भी०, एरक-वातिका भी०, चीरक-वालिका भी०, ऐणेयक भी०, बडिश-मांसिका भ०, कार्पापणक 
भी०, खारापन चिछक भी ०, परिध-परिवतिक भी०, पछाछ-पीठक भी०, तपाये तेलसे भी नहलाते 
हैं, कुत्तोंसे भी कय्वाते हैं, जीतेजी शुलीपर चढवाते हैं, तलवारसे शोश कटवाते हैं । वह वहाँ 
माणको प्राप्त होते हैं, मरण-समान दुःखकों भी । यह भी सहानाम ! कामों का दुष्परिणाम० । 

# ओर फिर महानास ! कामके हेतु० कायासे दुश्वस्ति (-5पाप ) करते हैं, वचनसे ०, 
मनसे ० वह काय०-वचन>-मनसे दुश्व रित करके, शरीर छोड़नेपर मरनेके बाद, अपाय +दुर्गति - 
विनिपात, निशय ( नक )में उत्पन्न होते हैं । महानाभ ! जनन्‍्मान्तरमें यह कामोंका दुष्परिणाम 
दुःख-पुंज काम-हेतु -- काम-निदान, कामोंका झगड़ा कामों हीके लिये होता है । 

एक समय महानाम में राजगृहमें ग्रधक्ुर पवेतपर बिहार करता था । उस समय 
बडुतपे निर्भठ (-- जैन-साथु ) ऋषिगिरिकी काझशिलापर खड़े रहे ( की बत ) ले, आसन 
छोड़, उपक्रम करते, दुःख, कट, तीत्र, बेदना झेल रहे थे । तब में महानाम ! सार्यकाल ध्यानसे 
उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पाप काकशिला थी, जहांपर कि वह निगंठ थे; वहाँ गया ।_ जाकर 
डन निर्गठोंको बोझा--' क्या आवबुसो | निगठो ! तुम खड़े, आसन छोड़े दुःस्ब, कटुक, 
तोब बेदना झेल रहे हो ?? एसा कहनेपर उन नि्ंठोंने कह/--' आवुस | निगंठ नाथपुत्त 
(<जैनतीथंकर महावीर ) सर्वज्ञ >सर्वदर्शी, आप अखिक ( > अपरिशेष ) ज्ञान -- द्शनको 
“ जानते हैं--' चलूत, खड़े, साते, जागते, सदा निरंतर ( उनको ) ज्ञान-- दर्शन उपस्थित रहता 
है'। वह ऐसा कहते हें--निगंठोी ! जो तुम्हारा पहिछका किया हुत्ा कर्म है, उसे इस 
कड़वी दुष्कर-क्रिया (<- तपस्या )से नाश करो, ओर जो इस वक्त यहाँ काय-बचन-मनसे संबृत 
(पाप न करनेके कारण रक्षित, गुप्त ) हो, यद्दे भविष्यके लिय्रे पापक्रा न करना हुआ । इस 
प्रकार पुराने कमोका तपस्यासे अन्त होनेसे, ओर नये कर्मके न करनेसे, भविष्यमें चित्त अनू- 
आख़ब (>निर्मेल ) हेंगे । भवतरिष्यमं आख्रव न होनेसे, क्मका क्षय ( होगा ), कर्म-क्षयसे 
दुःखका क्षय ; दुःख-क्षयसे वदना ( ->झलना )का क्षय, वेदना-क्षयसे सभी दुःख नष्ट होंगे । हमें 
यह ( विचार ) रुचता है -खमता है, इससे हम संतुष्ट हैं । ? 

« एसा कहनेपर मेंन महानाम ! उन निगंठांको कहा--' क्‍या तुम आवुसों ! निगडों ! 
जानते हो 'हम पहिले थे ही, हम नहीं न थ १? “नहीं आवुस !? क्या तुम व्गबुसो ! 
निगंठो ! जानते हो--इमने पू्वमें पापकर्म किये ही हैं, नहीं नहीं किय्रे १? ? “नहीं आवुस । 5 
* क्या तुम आवु्तो । निगंठा ) यह जाते हा--अध्लुक्त अम्नुक पाप कर्स किया है ? । « नहीं 
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आवुस !? “क्या तुम भावुसो ! निगंठो ! जानते हो, इतना दुःख नाश होगया, इतना दुःख 
नाश करना है, इतना दुःखनाद होनेपर सब दुःख नाश हो जायेगा १? ' नहीं आवुस |? * क्‍या 
तुम आवुसों | निगंठो ! जानते हो--इसी जन्‍्ममें अकुशल (“बुरे ) धर्माका प्रह्माण 
(> विनाश ), ओर कुशल (--भच्छे ) धर्मोका छाभ ( होना है ) ? ' नहीं आवुस !? ' इस 
प्रकार “निगंठो । तुम नहीं जानते--हम पहिले थे, या नहीं० । इसी जन्ममें अकुशल धमाका 
प्रहाण, और कुशल घमौका ऊछाभ ( होना है )। ऐसा ही होनेसे तो आवुस ! निगंगों ! जो 
लोकमें रुद्त (--भर्यक्रर) खुन-रंग-हाथवार क्रर-कर्मा, मनुप्योमें नीच जातिवांे (> पच्चा 
जाता ) हैं, वह निगंठोंमं साधु बनत हैं ।? * आावुस ! गोतस ! सुखसे सुख प्राष्य नहीं दे 

खसे सख प्राप्य है। आवुसस ! गौतम! यदि सुख्से सुख प्राप्य हाता, तो राज्य मागध 
श्रेणिक ब्िबसार सुख पाता । राजा माग॑ध श्रेणिक बिबसार आयुपष्मान्‌ (-- आप के साथ बहुत 
सुख-विहारी है। !' “आयुप्मान निमंठोंने अवश्य, द्विना बिचारे जल्दीमें यह बात कही । ! 
«* आवुस ! गौतम! सुखसे रख नहीं प्राप्य है, दुशखसे स॒ख प्राप्य है। सुखसे यदि आवुस ! 
गोतम ! सुख प्राप्त होता, तो राजा मागध श्रेणिक बिबसार सुख प्राप्त करता; राजा मागघ 


श्रेणिक विबसार आयुप्मान्‌ गोतसके साथ बहुत सुख्न-विहारी है ।' “तो मुझ ही पूछना 
चाहिय्र- आयुष्मानांके लियि कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा> बिंबसार या आयुष्मान्‌ 
की े शथ्‌ ५ ०० थे 

गोतम ? * * अवश्य आवुस ! गोतम ! हमने बिना बिचारे जल्दोमें बात कही । नहीं आंबुस | 


गौतम ! सखसे सख प्राप्य हैं? । जाने दीजिये इसे, अब हम आयुप्मान्‌ गांतमकों पूछत ८ 
आयुप्मानाफे लिये कोन अधिक रुख-विहारी है, राजा० बिबसार या आयुष्मान्‌ गौतम ९? 
“तो आवूसो । निगंठों! तुमको ही पूछते हैं, जैसा तुम्हें जँचे, वसा उत्तर दो | ? तो क्या 
मानते हो आवबुसो | निगंठो ! क्‍या राजा> विबसार कायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले, 
सात रात-दिन केवल (-एकांल ) खुख अनुभव करते विहार कर सकता है ?! “नहीं 
आवुस |” “तो क्या मानते हो, आवुस ! तिगंठों ! ० छः; रात-दिन केवल सुख अनुभव 
करते विहदारकर सकता है 9? ' नहीं आवुस !* * “पाँच शत-दिन० ? *०चार रात-दि० । ! 
+ तीन रात-दिन० ।! “०दो रात-दिन० |? “ ”०एणक रात-द्विन० ।१ “नहीं आवुस |? 
'आवुसा ! निगंठो ! में कायास बिना हिल, वचनसे बिना बोले एक रात-दिन०, दो रात- 
दिन०, तीन साव-दिनि०, चार०, पाँच>, छः०, सात रात-दिन केबल-मुख अनुभव करता विहार- 
कर सकता हैँ, तो क्या मानते हो आवुसो ! निर्गंठों ! एसा होनपर कोन अधिक सुख-बिहारी 
है, राजा सामघ श्रेणिक बिबसार, या में १” “एसा होनेपर तो राजा मागघ श्रेणिक बिबसारसे 
आयुप्मान्‌ गौतम ही अधिक सुख-विहारों हैं । ? 


भगवानने, यह कहा--महानाम शाक्यने सन्तुष्ट हो भगवान्‌के भापणका अभिनन्दन किया । 





न] 
१४ 
७5 


( ९ ) 
कुटदन्त-सुत्त ( वि. पू. ४४७ ) । 


१ऐसा मैंने सुना--एक समय पाँच सो भिक्षुओंके महा-मिक्ष-संभके साथ भगवान्‌! 
मगध-देशमें चारिका करते, जहाँ खाणुमत नामक मगधोंका ब्राह्मण-ग्राम था, यहां गये । वहाँ 
भगवान्‌ खाणुमतमें अम्बरु ट्रिका (-- आम्रयष्टिका ) में विहार करते थे । 

उस समय कुटद॑त ब्राह्मण, जनाकीण, ठण-काष्ट-उदक-घान्य-संपन्न शज-भोग्य राजा 
मागध श्रेणिक बिबसार-द्वारा दत्त, राज-दाय, वह्मदेय खाण्गुमतका स्वामी होकर रइता था । 
डस समय कुटदन्त ब्राक्षणकों महायज्ञ उपस्थित हुआ था । सात सौ बैल, सात सौ बछड़े, सात 
सी बछड़ियां, सात सी बकरियाँ, सात सो भेड़े यकुके लिये स्थूण (-- खम्भे) पर छाई गई थीं । 

खाणुमत-वासी ब्राह्मण गृहपतियोंने सुना--शाक्य कुलसे प्रत्नजित शाक्य-पुत्र भ्रमण 
गौतम० अम्बलद्टिकामें पिहार करते हैं। उन आप गोतमका ऐसा मंगलकीति-शः्द उठा 
हुआ? ० । इस प्रकारके अहेतोंका दर्शन अच्छा होता है। तब खाणुमतके ब्राह्मण ग्रहपति 
खाणु-मतसे निकलकर, झुण्के झुणद जिधर अम्बलट्टिका थी, डघर जाने लगे । उस समय कुटद॑त 
ब्राह्मण प्रासादके ऊपर, दिनके शयनके लिये गया हुआ था । कुटदन्त ब्राह्मणने झुण्डके झुण्ड 
खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्थोंकों खाणुमतसे निकलकर, जिधर अम्बलट्लिका थी, उधर जाते देखा । 
देखकर क्षत्ता (-- महामात्य) को संबोधित किया-- 

“ क्या है, हे क्षत्ता! (जो) ०“खाणुम्तके ब्राह्मण-ग्रहस्थः अम्बलट्टिका ' , 
जा रहे हैं १” 

“मो ! शाक्यकुल-प्रतजित० श्रमण गौतम० अम्बलद्विकामें विद्वार कररहे हैं । उन 
गोतमका ऐसा मंगल कीतिशब्द उठा हुआ है? । उन्हीं आप गौतमके दर्शनार्थ जारदे हैं । ” 

तब कुट-दन्त ब्राह्मणकों हुआ-- ' मैंने यह सुना है, कि भ्रमण गोतम सोलह परिष्कारों- 
वाली त्रिविध यज-संपदाकों जानता है। में महायज्ञ यज्ञन करना चाहता हूँ । क्‍्योंन 
भ्रमण गोतमके पास चलूकर, सोलह परिष्कारोंवाली ज्रिविध यज्ञ -संपदाको पूछें १? तब कुटदंत 
ब्राद्मणने क्षत्ताको संबोधित किया -- 

४ तो है क्षत्ता ! जहां खाणुमतके ब्राह्मण गृहपति हैं, वर्हा जाओ । जाकर खाणुमतके 
ब्राह्मण गृहपतियोंको ऐसा कहो--कुटदन्त बाह्मण ऐसा कह रहा है “थोड़ी देर आप सब झहरें, 
कुटदन्त ब्राह्मण भी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेगा । ? 

४ कुटदुन्त ब्राह्मणको 'अच्छा भो !? कह क्षत्ता वहां गया, जहाँ खाणुमतके ब्राह्मण ग्रृह- 
पति थे । जाकर० यह कट्दा--' कुटदन्त ० ? । 

डस समय कई सो ब्राह्मण कुटदन्तके महायज्ञको भोगनेके लिये खाणुमतमें वास करते थे । 
उन ब्रह्मणोंने सुना--कुटदन्त ब्राह्मण श्रमण गातमके दशेनार्थ जायेगा । तब बह ब्राह्मण जहाँ 
कुटदन्त था वहाँ गये । जाकर कृटदन्त ब्राह्मणको बोले-- 


१. दी.नि. ६१६ २ पृष्ठ ३९। 
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४ सचेमुच आप छुटददुन्त भ्रमण गौतमके दर्शनार्थ जानेवाले हैं ? ? 
४ हां भो ! मुझे यद्ष (विचार) हो रहा है (कि) में भो भ्रमण गौतसके द्शनाथथ जाऊँ ।? 


& आप कुटदन्त श्रमण गोतमके दर्शनार्थ मत॑ जायें। आप कुटदन्त अमण गोतमके 
दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । यदि आप कुठदन्त श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायेंगे, ( तो ) आप 
कुददन्तका यश क्षीण होगा, श्रमण गौतमका यश बढ़ेगा । क्योंकि आप कुटदन्तका यश क्षीण 
होगा, अ्रमण गौतमका यश बढ़ेगा, इस बात (>-अंग )से भी आप कुटदन्त श्रमण गौतसके 
दर्शनाथ जाने योग्य नहीं हैं। श्रमण गोतम ही आप कुटदंतके दर्शनार्थ आने योग्य है० ' । 
आप कुटदन्त बहुतोंके आचारय॑-प्राचा्य हैं, तीन सो माणवकोंको मंत्र (--वेद ) पढ़ाते हैं । 
नाना दिशाओंसे, नाना देशोंसे बहुतसे माणवक मंत्रके लिये, मंत्र-पढ़नेके लिये, आप कुटदंतके 
पास आते हैं०' । आप कुटदन्त जीण - बृद्ध -- महल्लक -- अध्वगत -- बय; प्राप्त हैं।  श्रमण 
गोतम तरुण है, तरुण साधु है? । आप कुठद॑त राजा मागध श्रेणिक बिब्रसारसे सत्कृत -- 
गुरुकृत -- मानित -- पूजित -- अपचित हैं० । आप कुटद॑त ब्राह्मण पोप्करसालिसे सत्क्ृत० हैं ० । 
आप कुटद॑त ०खाणुमतके स्वार्मी हैं। इस अंग्रपे भी आप कुटदन्त श्रमण गोतमके दर्शनार्थ 
जाने योग्य नहीं हैं, श्रमण गातम ही आपके दर्शनार्थ आने योग्य है । ? 

एसा कहनेपर कुटन्त ब्राह्मणने, उन ब्राह्मणोंकी यह कहा-- 

« तो भो ! मेरी भो सनो, जेसे हमी क्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं, आप 
प्रमण गोतम हमार दर्शनाथे आने योग्य नहीं है। अ्रमण गोतम भो ! दोनों ओरसे सुजञात 
हैं०; इस अंगसे भी हमीं श्रमण गोतमके दर्शनाथ जाने योग्य हैं, आप श्रमण गोतम हमारे 
दर्शनार्थ जाते योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतम बड़े भारी जाति-संघको छोड़कर प्रत्नजित हुये हैं०१ । 
धरमण गौतम अऑील्वान्‌ आर्यशील-युक्त कुशल-शीली - अच्छे शीलसे युक्त० । श्रमण गौतम 
सप्क्ता -- कल्याण-वाक्रण० । श्रमण गौतम बहुतोंके आचार्य प्राचार्य । ०काम-राग-रहित, 
चपचयता रहित० । >कर्मवादी क्रियाबादा? । ब्राह्मण संतानके निष्पाप अग्रणी ० । ० अमिश्र 
उच्चकूल क्षत्रियकुलमे प्रत्नजित- । ०आध्य महावनी, महाभोगवान्‌ -कुलसे प्रप्नश्चत० । ०दूसरे 
राष्ट्रों दूसर जनपदोंस पूछनके लिये आते हैं? । ०अनेक सहख देवता प्राणोसि शरणागत हुये । 
क्रमण गोतमके लिये एसा संगल-कोरति शब्द उठा हुआ है - कि वह भगवानू- * । श्रमण गातम 
बत्तीस महापुरुष रक्षणोंसे युक्त हैं? । क्मण गोतम ' आओ, स्वागत! बोलतेवाले,-*' 
संमोदक, अब्भाकृटिक (--अकुटिलिज्नू ), उत्तान-मुख, पू्वेभापी०। ०चारों परिपदोंस 
सत्कृत -- युरुकंत० 2 । श्रमण गौतम बहुतसे देव ओर मनुष्य भ्रद्धावान्‌ हैं? । भ्रमण गौतम 
जिस ग्राम या नगरमें विहार करते हैं, उसे अ-मनुप्य (>देव, भूत आदि ) नहों सताते० । 
श्रमण गोतम संघी ( --संघाधिपति ) गणी, गणाचार्ये, बड़े तो्कर्श (--संप्रदाय-स्थापकों ) में 
प्रधान कहे जाते हैं० । जैसे किसी किसी श्रमण ब्राह्मणका यश, जेसे केसे हो जाता है, उस तरह 
अ्रमण गोतमका यश नहीं हुआ है । अनुत्तर (-- अनुपम ) विद्या-चरण-संपदाते भ्रमण गौतमका 
यहा उत्पन्न हुआ । श्रमण गोतसही, भो ! पुत्न-सद्दित, भार्या-सहित, क्षमात्य-सहित राजा 
मागध श्रेणिक विबसार प्राणोंसे शरणागत हुआ है? । ०ग़जा प्रसेनजित कोसछ० । “ब्राह्मण 


१. देखो पृष्ठ रग३। २. पृष्ठ ३६॥ 
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पौष्करसाति० । श्रमण गोतम राजा० बिवसारसे सत्कृत०० । ०राजा प्रसेनज्ञितू० । ०ब्राह्मण 
पौष्करसाति०० । श्रम ण गौतम खाणुमतमें आये हैं। खाणुमतमें अम्बलड्टिकामें विहार 
करते हैं। जो कोई श्रमण या आ्राह्मण हमारे गाँव-खेतमें आते हैं, वह ( हमारे ) अतिथि 
होते हैं। अतिथि हमारा सत्करणीय --गुरुकरणीय -- माननीय -- पूजनीय है । चैंकि भो ! 
श्रमण गौतम खाणुमतमें आये हैं" । श्रमण गोतम हमारे अतिथि हैं। अतिथि हमारा 
सत्करणीय० है। इस अंगसे भी० । भो! मैं श्रमण गोतमके इतने ही गुण कहता हूँ । 
छेकिन वह आप गौतम इतने ही गुणबाछे नहीं हैं; वह आप गोतम अ-परिमाणगुणबाले हैं । ? 
इतना कहनेपर उन ब्राह्मणोंने कुटदन्‍्त ब्राह्मणको कहा--. 

८ जैसे आप कुटदन्त श्रमण गोतमका गुण कहते हैं, ( तबतो ) यदि वह आप गौतम 
बहाँसे सो योजनपर भो हों, तो भो पाथेय बाघधकर, श्रद्याल कुलपुत्रकों दशनाथे जाना चाहिये । 
तो भो ! हम सभी श्रमण गोतसके दशनार्थ चलेंगे |?” 

तब कुटदन्त ब्राह्मण महान्‌ ब्राह्मण-गणके साथ, जहाँ अम्बलट्ठिका थी, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया । जाकर भ्गवानके साथ संमोदन किया '''। खाणुमतके ब्राह्मण ग्रहपतियों में भी 
कोई कोई भगवानको अभिवादनकर एक ओः+ बैठ गग्रे; काई कोई संमोदनकर' "०; ०जिधर 
भगवान्‌ थे, उधर हाथ जोड़कर; ८चुपचाप एक ओर बेट गये । 


एक ओर बैठे हुये कुटदन्त बकृणने भगवानकों कहा-- 

“हे गौतम ! मेंने सना है कि--अ्रमण गोतम सोलह परिप्कार-सद्दित अ्िविध यज्ञ- 
घंपदाको जानते हैं। भो! में सोलह परिष्कार-सहित त्रिविध यज्ञ-संपदाकों नहीं जानता । 
में सहायज्ञ करना चाहता हैं । अच्छा हो यदि आप गोतम, सोलह परिप्कार-सहित ब़िविध 
यज्ञ- संपदा मुझे उपदेश करें । ” 

/ तो ब्राह्मण ! सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता है) 

४ अच्छा भो ! ”? कुटदन्त ब्राह्मणने भगद्ानकों कहा । भगवान्‌ बोल--- 

४ पूववे-कालमें ब्राह्मण ! महाधघनों, महाभोगवान्‌ , बुत थाना चाँदोवाला, बहुत वित्त- 
उपकरण (--खाघन ) वाला, बहुधन-धान्यवान्‌ , भर-कोश-कोष्टागारताला, महाविजित नामक 
राजा था । बाह्मण ! ( उस ) राजा महाविजितका एकान्तभं अिचारत चित्तमं यह ख्याल 
उत्पन्न हुआ--' मुझे मनुष्योंके विपुल भोग मिले हैं, ( में ) महान्‌ प्रथियी मंडऊकों जीतकर, 
शासन करता हूँ । क्यों न में महायज्ञ करूँ, जो कि विरकालतऊ मेरे हित-सुखके लिये हो । ! 
तब ब्राह्मण | राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणकों बुलाकर कहा--ब्राह्मण ! यहां एकांत में 
बैठ विचारते, मेरे वित्तमें यह ख्याल उत्पन्न हुआ-- ०कयों न में महायक्ष करूँ० । ब्राह्मण | में 
महायज्ञ करना चाहता हूँ । आए मुझे अनुशासन करें, जो चिरकाल तक मेर हित-सुखके लिये 
हो ।* ऐसा कहनेपर ब्राह्मण ! पुरोहित ब्राह्मणने राजा महाविजितको कहा-- आप*' 
का देश सर्कटक, उत्पीडा-सहित है। ( राज्यमें ) ग्राम-घात (-प्रामोंकी छूट ) भी दिखाई 
पड़ते हैं, बटमारी भी देखो जाती है। आप ऐसे सर्कंटक उत्पोडा-सह्दित जनपदले 
बलि (-- कर ) लेते हैं। इससे आप इस ( देश )के अक्ृत्य-कारी हैं। शायद आप *'का 
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( विचार ) हो, दस्यु-( + दुष्ट) कीलको हम बध, बंधन, हानि, निन्‍्दा, निरवांसनसे उखाड़ देंगे । 
ढेकिन इस दस्यु-कील (-- छूट-पाट रूपी कील )को, इप प्रकार अच्छी तरह नहीं उखाड़ा 
जा सकता । जो मारनेसे बच रहेंगे, वह पीछे राजाके जनपदकों सतायेंगे । यह दस्युकीझ इस 
उपायसे भली प्रकार उन्मूलन होसकता है । राजन ! जो कोई आपके जनपदमें कृषि- 
गोपालन करनेका उत्साह रखते हैं, उनको आप बीज और भोजन सम्पादित करें। 
०बाणिज्व करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप'''एुँजी (--प्रान्दत ) दें। जो राज-पुरुषाई 
(< राजाकी नौकरी ) करनेका उत्साह रखते हैं, उन्हें आप भत्ता-वेतन (+-भत्त-बेतन ) दें । 
( इस प्रकार ) बह छोंग अपने काम्ममें छो, राजाके जनपदकों नहीं सतायेंगे। आप'''को 
महान्‌ (घन-धान्‍्यकी) राशि (प्राप्त) होगी, जनपद (देश) भी पीड़ा-रहित, कंटक-रहित 
क्षेम-युक्त होगा । मनुष्य भा गोदमें पुत्नोंको नचातेसे, खुले धर विहार करेंगे । ” राजा महा- 
विजितने पुरोहित ब्राह्मणको * अच्छा भो ब्राह्मण !! कह, जो राजाके जनपदमें क्ृषि-गोरक्षामें 
उत्साही थे, उन्हें राजाने बीज-भत्ता संपादित किग्रा । जो राजाके जनपदमें वाणिज्यमें उत्साही 
थे, उन्हें पूँजी सम्पादितकी । जो राजाके जनपदपें राज-पुरुषाईमें उत्साही हुये, उनको भत्ता- 
धतन टीककर दिया । उन मलुप्यांने अपने २ काममें लग, राजाके जनपदकों नहीं सताया । 
राजाकों महाराशि मिली । जनपद अकंटक अपाीडित क्षेम-स्थित होगया । मनुष्य हपित, 
मादित, गोदमें पुत्नोंको लवातेसे खुडे घर विहार करे लगे । 


«४ ब्राह्मण ! तब सजा महावरिजितन पुराहित ब्राह्मणका उझाकर कहा---'भो ! मेने 
दस्यु-कील उद्चाड़ दिया । मेरे पास महाराशि $० । हैं ब्राह्मण ! में महायज्ञ करना चाहता हूँ । 
आप मुझ अनुशासन करे, जो कि चिरकाल तक मर :हित-सुखके लिये हो ?। ' तो आप | *** 
जो आपके मनपदममे जानपद ( 5 ग्राम के ), नगम ( 5 शहर-कस्येके ) अनुयुक्त क्षत्रिय 
हैं, आप उन्हे कहईँ--' में भा! महायज्ञ करना चाहना हूँ, आप छोग मुझे अनुज्ञा (--आज्ञा) 
करें, जो कि मेरे विरकातक हित-सुखक लिये हं। ? । जो आपके जनपदमें जानपद या नेगम 
अमात्य ( व अधिकारी ) पारिपयय ( ल्‍+ सभासद्‌ ) ० । जनपद मे ज़ानपद्‌ या नेग्रम ब्राह्मण 
महाशाल (- प्रतिष्ठित-घनी )० । ०जानपद या नेगम ग्रहपति _--बेश्य) नेचयिक ० । राजा महा- 
विजितने प्राह्मण पुरोद्दितको अच्छा भा! कहकर, जो गजाक जनपदमें ० अनुयुक्त क्षत्रिय ०१ 
अमात्य पारिषद्य ०, व्बाह्मण महाशाऊ>, ०गृहपति नेचयिक (-- धना) थे, उन्हें राजा महाविज्ञित 
ने आमंत्रित किया--भो ! में महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप छोग मुप्ने अनुज्ञा करें, जो कि 
चिरकाल तक मेरे हित-लुखके लिय्रे हा । ' राजा ! आप यज्ञ करे महाराज यह यज्ञका काल है ।! 
यह चारों अनुमति-पक्ष उसी यज्ञके (चार) परिष्कार होते हैं । 

४(बह) राजा मद्राविज्ञित आठ अंगसे युक्त था। (९१) दोनों ओरसे मुज्ञात० (२) 
अभिरूप -- दशैनीय ० बह्मवर्णी -व्रह्मवृद्धि, दर्शनक लिये अवकाश न रखने वाछा । (३) ०शील- 
चबान० । (४) आढ्य महाघधनव्रान्‌ महाभोग-वान्‌ , बहुत चाँदी साना वाला, बहुत वित्त-उपकरण 
बाछा, बहुत धन-घान्यवाल्या, परिपूर्ण कोश-ओष्टागाखाला, ( ५ ) बलबती चतुरंगिनी सेनासे 
युक्त, अस्सव (>-आश्रव )के लिये अववाद-प्रतिकार (--ओवाद-पतिकार )के लिये यशसे 
मानो शन्रुओंकों तपातासा था । (६) श्रद्धालु दायक -- दानपत्ि अ्म्रग-आ्राह्मण दखि-अधिक 
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(++मंगता ) बन्दीजन (--वर्णिव्यक ) याचकोंके लिये खुले-ह्वार-बाला प्याउ-सा हो, पुण्य 
करता था । (७) बहुश्नुत, सुने हुओं, कहे हुओं का अर्थ जानता था-“इस कथन का यह अर्थ है, 
इस कथनका यह अर्थ है? | (८) पंडित -- व्यक्त मेघावी, भूत, भविष्य, वर्तमान संबंधी बातोंको 
सोचनेमें समर्थ । राजा महाविजित, इन आठ अंगोंसे युक्त (था) । यह आठ अंग उसी यज्ञके 
आठ परिष्कार हैं । 


'पुरोहित आह्यण चार अंगसे युक्त (था) ।--(१) दोनों ओरसे सुजात० । (२) 
अध्यायक मंत्र-धर० । श्िवेद-पारंगत० (३) शीलवान्‌० । (४) पंडित -- व्यक्त मेधावी ० सुजा 
(-- दक्षिणा) ग्रहण करने बालोंमें प्रथम या द्वितीय था । पुरोहित ब्राह्मण इन चार अंगों से 
युक्त (था) । यह चार अंग भी उसी यज्ञके परिष्कार होते हैं । 


“प्तब बाह्मण ! पुरोद्धित ब्राह्मणने पहिले राजा महाविजितकों तीन विधोंका उपदेश किया 
(१) यञकरनेकी इच्छा वाले आप * को शायद कहीं अफसोस हो--“बड़ी घन-राशि चली 
जायेगी, सो आप राजाकी यह अफसोस न करना चाहिये । (२ ) यज्ञ करते हुये आप राजाको 
शायद कहीं अफसो प्र हो-०चलीजा रही है? । (३) यज्ञ कर चुकने पर आप राजाको शायद 
कहीं अफपोस हो-'बड़ी धन-राशि चलछी गई, सो यह अफपोप आपको न करना चाहिये! 
ब्राह्मण | इस प्रकार पुरोहित ब्राह्मणने राजामहाविजितकों यज़्से पहिले तीन विध, बतलाये | 


“तत्र ब्राह्मण ! पुरोहित आह्मणने यज्से प्वेही राजा महाविजितके (हुदयले) प्रतिप्राहकों 
के श्रति (उत्पन्न होनेकी सम्भावना वाले) दुश प्रकारके विप्रतिसार (-- चित्तको बुरा करना ) 
हठाये-(१) आपके यज्ञमें प्राणातिपाती (-हिसारत) भी आःबेगे, प्राणातिपात-विरत( -८ भ- 
हिंसारत) भी । जो प्राणातिपाती हैं, (डनका प्राणातिपात) उन्हींके लिये है, जो वह प्राणातिपात 
बिरत हैं, डनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें, आप अपने चित्तकों भोतरसे प्रसन्‍न ( --स्व- 
उछ) करें । (२) आपके यज्ञमें अदिन्नादायी ( - चोर) भो आचगे, अदिज्नादान-बिस्त (--अ 
चोर) भी । जो वहाँ चोर हैं, बह अपने लिये हैं, जो वहाँ अ-चोर हैं, उनके प्रति आप यजन करें 
मोदन करें, आप अपने चिसक्रो भीतरसे प्रसन्न करें। (३)० काम-सिथ्याचारी (+-व्यभि- 
चारी)०, अ-ज्यभिचारी भी० । (१)० रूषावादी (--झूंठ )०, रपावाद-विरत भी० । (५)० 
पिश्लुन-वाची (- चुगुरू-लोर)०, पिशुन-वचन-विरत भो० । (६)० परुष बाचा ( -- कदुवचन- 
बाछे)०, परुष-तरचन-विरत भी० । (७) ० संप्रछापी ( 5 बकत्रादी)०, संप्रछाप--विस्त भो० । 
(८) ० अभिष्यालु ( --छोमी)०, अभिष्या-विरत सी ० । (९)०-व्यापन्न-चित्त (--द्रोही)० 
अ-व्यापन्न-चित्त-भी०। (१०)० मिथ्यादृष्टि ( <- झठे लिद्धांत वादी)०, सम्यग-दृष्टि ( <-- सत्य- 
सिद्धातवादी ) भी । जो वहां मिथ्यादृष्टि हैं, अपनेहदी लिये है, जो वहां सम्यग्‌-दृष्टि हैं, उनके 
प्रति आप यजन करें, मोदन करें | आप अपने चिक्तको भोतर से प्रसन्न करें, आाद्याण ! पुरोहित 
प्राह्मणने यज्षते पूर्वद्दी राजा महाविजितके (हृदयसे) प्रतिप्राहकों (--दानलेने वाछां) के प्रति 
(उत्पन्न होने वाले), इन दस प्रकार के विप्रतिसार (-- चित-मलिनता) अलग कराये । 


« तब ब्राह्मण | पुरोद्ित आह्मणने यज्ञ करते वक्त राजा महाविजितके चित्तका सोलह- 
प्रकारसे सन्‍्दशैन -- समादपन -- समुत्तेजन - संप्रदर्धण किया--( १ ) शायद यज्ञ करतेहुये आप 
राजाको कोई बोलनेवाला हो--राजा महा विजित मह्ायज्ञ कर रहां है, किंतु उसने नेगम-जानपद 
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कुटदुंस-खु । ३:५। 


अनुयुक्त-क्षत्रियों -- मांडक्षिक था जागीरदार राजाओंको आमंत्रित नहीं किया; तो भी यज्ञ कररहा 
है। ऐसा भी आपको धर्मसे बोलनेवाझा कोई नहीं है । आप''“नैगस (+- शहरी) जानपद 
(>दीद्वाती) अनुयुक्त-क्षत्रियोंको आमंत्रित कर चुके हैं । इससे भी आप इसको जानें। 
आप यजन करें, आप मोदन करें, आप अपने जित्तकों भीतरसे प्रसन्न करें । (२) शायद० कोई 
बोलनेवाछा हो-- ० नैगम जानपद अमात्यों (5 अधिकारी अफसर" , पार्षदों (--सभासदू ) को 
आर्मब्रित नहीं किया० । (३)०० ब्राक्षण महाशारों० । (४)०० नेचयिक ग्रहपतियों (-- धनी, 
बेशयों) को० । (५) कोई बोलनेवाला हो--राजा महाविजित यज्ञ कर रहा है, कितु बह दोनों 
ओरसे सुजात नहीं हैं० । तो भी महायज्ञ यजन कर रहाह । ऐसा भी आपको धर्मेसे कोई बोलने 
वाह नहीं है। आप दोनों ओरसे सुजात हैं । इससे भी आप राजा इसको जानें | आप यजन 
करें, आप मोदन करें, आप अपने चित्तकों भीतरसे प्रसन्न करें ! ( ६ )००भमिरूप ८ दर्शे- 
नीय०]०। (७ )०० शोलबान्‌० ०। (८)०० आढ्य महाभोगवान्‌ बहुत सोना-चांदीचाले, बहुत 
चित्त-उप+रण-वान्‌, वहु-धन-घान्य-वान्‌ , कोश-कोष्टागार-परिपू्णें० ०; ( ९ )०० बलवताी चतु- 
रंगिनी सेमासे०” (१०)०० श्रद्धालु दायक०० | (११)०० बहुश्रुत०० । (१२)०० पंडित 
व्यक्त मेघाबी० ० । ( १३ )०० पुरोहित दोनों ओरसे सुजात०० । (१४)००पुगेहित० अध्यायक 
मंत्रधर०० | ( १९ )०० पुरोहित० शीलवान०० | ( १६ ) पुरोदित० पंडित ८-व्पक्त०० 
ब्राह्मण | महायज्ञ यजन करतेहुये, राजा मद्बाविजितके चित्तकों पुरोह्चित ब्राह्मगने-इन सोलह 
विधोंसे समुत्तेजित क्रिया । 

८ ब्राह्मण | उस यज्ञम गार्थे नहीं मारी गई, बकरे-भेड़े नहीं मारे गये, सुर्ग सुभर नहीं 
मारे गये, न नाना प्रकारके प्राणी मारे गये | न श्यूपके लिग्रे ब्क्ष काटे गये । न पर-हिसाके लिये 
दसे कांटे गये । जो भी उसके दास, प्रेष्य ( 5 नोकर ), कर्मकर थे, उन्होंने भी दंड-तर्जित, भय- 
तजित हो, अश्नम्म, रोतेहुय्रे सेवा नहीं की । जिन्होंने चाद्दा उन्होंने किया, जिन्होंने नहीं चाहा 
उन्हाने नहीं किया । जो चाहा उसे किया, जो नहीं चाहा उप्ते नहीं किया । धी, तऊ, मक्खन, 
दही, मधु, युड़ (-- फाणित, )स ही वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुआ । 

८ तब ब्राह्मण | नेगस-जानपद अनुयुक्त-क्षत्रिय, ० अमात्य-पाष॑द, ८ महाशाल (-- धनी) 
बूह्ाण,० नेचयिक-ग्रहपति (--घनी वेश्य) बहुतसा धन-घान्यले, राजा महाविजितके पास जा 
कर, एसा बोले-- यह देव | बहुतसा धन-घान्य (--सापतेय्य) देवके लिये लाग्रे हैं, इसे दव 
स्वीकार करें ' । “ नहीं भो मेरे पास भी यह बहुतसा सापतेय्य, घमेसे उपाजित हैं । बह तु- 
म्ह्याराही रहे, यहांसे भी ओर ले जाओ? । राजाके इन्कार करनेपर एकओर जाकर, उन्होंने सलाह 
की--.* यद्टद हमार लिये उचित नहीं, कि हम हस धन-घान्यकों फिर अपने धरकों छोटा लेजाँय | 
राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा है, दन्त ! हमभी इसके अनुयागों (--पोछे पीछे यज्ञ करने- 
घाछे ) होंव । 

« तब ब्राह्मण | यशवाट (--यज्ञस्थान )के पुवेओर नेशम जानपद अजुयुक्त-क्षत्रियोंने 
अपना दान स्थापित किया । यश्ञवाटके दक्षिण ओर० अमात्य-पाषंदाने० । पर्चिमओर० 


१. अ-क- “ यूप नामक महा-स्तम्भ खड़ा कर--' अमुक राजा, अमुक असात्य, अमुक 
ब्राह्मणने हस प्रकारके नामवाले यागकों किया' नाम लिखाकर रखते हैं । ” 
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रह 
३४५७। कुटबुंत-खुस | 


ब्राद्माण महाशाछोंने० | ० उत्तर ओर० नेचयिक-ब्रेक्यों ने० । ब्राह्षण ! उन ( अनु)-यशोंमें भी 
गायें नहीं मारी गई०। घी, तेल, मक्खन, दही, मछु, खाँड़से ही वह यज्ञ समाप्तिको पाप्त हुये । 

& इस प्रकार चार अनुमति-पक्ष, आठ अंगों से युक्त राजा महाविजित, चार अंगोंसे 
युक्त पुरोहित धाह्मण, यह सोलह परिष्कार ओर तीन वियें हुई' । बराहृण ! इसेही ज्रिविध 
यज्ञ-संपदा और सोलह-परिष्कार कहा जाता है । 

ऐसा कहनेपर वह ब्राह्मण उन्नांद-- उच्चश्द -- महाशब्द करने लगे-- * अहो यज्ञ ! 
अहो | यज्ञ-सम्पदा [! ? कुटदन्‍्त ब्राह्मण चुपचापही बैठा रद्दा । तब उन आह्यणोंने कुटदन्‍्त बा- 
हाणको यह कहा-- 

८ आप कुटदनत किसलिये श्रमण गौतमके सुभाषितकों सुभाषितके तोर पर अनुमोद्दित 
नहीं करते १ ” 

£ भो ! में श्रमण गोतमके सुभाषितकों सुम/पितके तौर पर अनू-अनुमोदन नहीं 
कर रहा हूँ । शिर भा उसका फट जायगा, जो श्रमण गोतमके छभापरितकों सुभाषितके तोर पर 
अनुमोदन नहीं करेंगा। मुझे यह (विचार) हाता है, कि श्रभग गोतम यह नहों कद्दत - ऐसा मेंने 
सुना, या * ऐसा हो सकता दे ? । बल्कि श्रमण गौतमने- * ऐसा तब था, इसप्रकार तब था?, 
कहा है। तब सुझ ऐसा होता है-- ' अवश्य अ्रमण गोतम उस समय (या तो) यज्ञ-स्वामी 
राजा महविजित थ्र, या यत्रके याजजिता पुरोद्धित ब्राह्मण थे । क्प्रा जानते हैं, आप गोतम ! 
इसप्रकार के यज्ञकों करके या कराके, ( मनुष्य ) काया छाड़ सरने के बाद खगति स्वर्ग-लोक 
में उत्पन्न होता है १?” 

४ ब्राह्मण ! जानता हूं इस प्रकारके यज्ञ० | में उस समय उस यज्ञ का याजयिता 
पुरोहित ब्राह्मण था ? 

» है गौतम ! इस सोलह परिष्कार त्रिविध यज्ञ-संपदाले भी कम सामग्री (>अर्थ ) 
बाला, कम क्रिया (<- समारंभ)-वाला, कितु महाफल-दायी यह है ? ?? 

“हे ऋ्राह्मण | इस० से भी० महाफलदायी । 5? 

#ह गोतग ! वह इस० से भी० महाफलदायी यज्ञ कौन हे १९ 

“ब्राह्मण ! बह जो प्रत्येक कुऊमं शीलवान्‌ ( “-सद्ाचारी ) प्रत्नजितांके लिये नित्य- 
दान दिये जाते हैं । ग्राह्मण ! वह यज्ञ इस० से भी० महाकलछ-दायी है ४७ 

'एू गौततस ! क्‍या हेतु है, क्‍या प्रत्यय है, जो वह नित्यदान अनु-कुल-यज्ञ इस० से भी ० 
महाफछदायी है १” 

“ब्राह्मण | इस प्रकारके (महा) यागोंमें भर्हत्‌ (-म्ुक्तगुरुष), या अहत-मार्गारूठ 
नहीं आते । सो किस हेनु ? ब्राह्मण ! यहां दंड-प्रहार ओर गल-ग्रह ( गला पकड़ना ) भी 
देखा जाता है । इसलिये इस प्रकारके यागोंमें अह्देत> नहीं आते । जोकि वह नित्यद्वान० है, 
इस प्रकारके यज्ञमें आद्षण ! अहंत० आते हैं । सो किस हतु ? यहाँ ब्राह्मण ! दंढ-प्रद्ठार, 
गल-प्रह नहीं देखे जाते । इसलिये इस प्रकारके यज्ञमें० । ब्राह्मण | यह हेतु है, यद्द॒प्रत्यय है, 
जिससे कि नित्यदान० उस० से भी० महाफलदायी है |”? 
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कुटदुंत-सुत्त । ३:५। 


# हे गौतम | क्या कोई दूसरा यज्, इस सोलह-परिष्कार-स्रिविध-यज्षसे भी अधिक 
फछदायी, इस नित्यदान अनु-कुल-यक्षसे भी अल्प-सामग्री-बाला अल्प-समारम्भवारा ओर महा 
फलदायी, महामाहात्म्यवाला, है ? ? 

४ है, ब्राह्मण | ० । ? 

« है गौतम ! वह यज्ञ कोनसा है, ( जो कि ) इस सोलह ० १? 

« ब्राह्मण | यह जो चारों दिशाओंके संघके लिये (-- चातुहिस संघ॑ उद्दिस्स ) विहार 
बनवाना है । यह प्राह्मण ! यज्ञ, इस सोलह० । ? 


“है गौतम ! क्‍या कोई दूसरा यज्ञ, इस ० शत्रिविध यज्ञसे भी०, इस नित्यदान 
० से भी, इस विहार-दानसे भी अल्प-सामग्रीक अल्प-क्रियावाला, और भददाफलदायी 
महामाहात्म्यवाला है १ ? 

« है, ब्राह्मण ! ० । 

४ है गौतम | कौतसा है ० ९ ७ 

४ ब्राह्मण | यह जो प्रसन्न-चित्तहो बुद्ध (--प्रमतत्वन्न)की शरग जाना है, धर्म 
( >परम-तत्व ) की शरण जाना है, संघ (-८परमतस्व-रक्षक-समुदाय )की शरण जाना है, 
ब्राह्मण ! यह यज्ञ, इस ० त्रिविध्र यज्लसे भी० ० । !* 

“है गौतम ! क्या कोर दृसरा यज्ञ ० ० इन शरण-गसनेसे भी अल्प-सामग्रीक, 
अल्प-क्रियावान, ओर मद्दाफलदायी महा-माहात्म्यवान्‌ है १ ? 

ई] है, ब्राह्मण ! : । 9 

७ हे गौतम ! कोनसा हैं, ० १ ? 

४ ब्राह्मण ! वह जो प्रसन्न (८ स्वच्छ )-चित्त ( हो ) शिक्षापद्‌ (>-यम-नियम ) 
ग्रहण करना हे--( १ ) प्राणा तियात-विस्समण ( > अ-हिसा ) ( > ) अख्न्नादान-विस्मण 
(-अन्चोरी ), (३ ) काम-मिथ्याचार विश्मण (-अव्यमित्रार ), (४) झपाबाद- 
बविर्मण, (55 झूठ त्याग ), ( ५ ) सरा-मेरय -सद्य-प्रभाद-स्थान-विश्मग ( 5 सश्ाय्याग )। 
यह यज्ञ ब्राह्मण | ० ० इन शरण-गसनोंस भी० महा-माहात्म्यवान है |? 

«हे गौतम ! क्‍या कोई दस यज्ञ « ० इन शिक्षायदोत्रे भी० सहा-माह्दात्स्य- 
वान्‌ है १ ”? 

४ है, ब्राह्मण ! ० ।? 

४ है गौतम ! कौनसा है ० १ ७ 

& ब्राह्मण | यहां लोक तथागत उत्पन्न हात हैं ? ० । इस प्रकार ब्राह्मण शोल्द-संपन्न 
होता है ० । प्रथमध्यानको प्राप्तहा विहरता है । ब्राह्मण ! यह यज्ञ एवेके बजोंसे अल्य-साम- 
ग्रीक० ओर महामाहात्म्यवान्‌ है |! 

& क्या है हे गोतम | ० ० इस प्रथमष्यानसे भी० १” 


«हे ०] ४ “४ कोन है ० ११ 


१. एृष्ठ ३६। 


कल लत + बकल>& ८>«»---+२०००७०»-०--०-००--०क 
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३:५। कुरदंत-खुस । 


# ० ७ ड्वितोय-ध्यान ० ० (७ “तृतोय-ध्यान ० ० ॥१ “ ० ० चतुर्थ-ध्यान १०१ १ 
४ ज्ञान दुर्शनके लिये ।चत्तको ऊगाता, चित्तको झछुकाता है ० ०।” “* ० ० ० नहीं अब 
दूसरा यहाँ केलिये है ? जानता है ० ० । यह भी ब्राह्मण! यज्ञ पूेके यजोंसे अल्प-सामग्रीक 
० और ० महामाहात्म्यवान्‌ है । ब्राह्मण ! इस यज्ञ-संपदासे उत्तरितर (८ उत्तम )-- प्रणी- 
ततर दूसरी यज्ञ-संपदा नहीं है। ” 

ऐसा कट्दने पर कुटदन्त ब्राह्मणने भगवानकों कहा--- 


“हे गोतम | आश्रय | है गोतस | आश्चर्य | ० । मैं भगवान्‌ गोतसकी शरण जाता 
हूँ, धर्म और भिक्षु संघती भी। आप गोतम आजसे मुझे अंजलि-बढ्ध उपासक घारण करें । 
है गौतम ! यह में सातसो बैलों, सातलो बछढ़ों, सातसों बछड़ियों, सातसौ बकरों, सातसो 
भेड़ोंको छोड़वा देता हूँ, जीवन-दान देता हूँ; ( वह ) हरो घासे खावें, ठंडा पानी पीजें , 
ठंढी हवा उनके ( लिये ) चले । ? 

तब भगवानने कुटदंत ब्राह्मणको आजुपूर्वो-क्था कही२१२ | कुटदन्त ब्रह्माणको उसी 
आसनपर विरज> विमल घर्म-चक्लु उत्पन्न हुआ--“ जो कुछ उत्पत्ति-घर्म है, वह विनाश-घर्म 
है" | तब कुटदन्त ब्राद्मणने दृष्टधर्म ० हो भगवानको कद्दा-- 


«५ सिक्ष-संघक्े साथ आप गोतम मेरा कलका भोजन स्वीकार करें |? 


भगवानने मोनले स्वीकार किया । तब कुददनन्‍्त ब्राह्मण भगवानकी स्वोकृति जान, 
आश्वनसे उठकर, भगवानको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया । 


तब कुटदन्त ब्राह्मणने डस रातके बीतनेपर, यज्ञवाटमें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयारकरा, 
भगवानको कार सूचित कराया० ।_ भगवान्‌ पूर्वाह्-समय पहिनकर पाज्न-चीचर ले, भिक्षुसंघके 
साथ, जहाँ कुटदत चाह्मणका यज्ञवार था, वह्हाँ गये । जाकर ब्रिछे आसनपर बेठे । कुटद॑त 
ब्राह्मणने दुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघक्ो अपनेह्ाथसे उत्तम खाथ-भोज्यसे संतर्पित -- सं प्रवाश्ति किया । 
भगवानके भोजनकर पात्रसे द्वाथ हटा केनेपर ; कुटदुन्‍्त ब्राह्मण एक छोटा आसन ले, एक ओर 


के 


बैठ गया । एक ओर बैठे हुये, कुटदन्त ब्ाह्मणकों भगवान्‌, घामिक कथासे संदर्श-समादपन, 
समुचेजन, संप्रहरषेणकर, आसनसे उठकर चल दिय । 


.. १. छ १७२-७४। २. पृष्ठ २९। 
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( ६ ) 
सोणदंड-सुत्त। महालि-सुत्त | तेविज्ज-बच्छगोत्त-सुत्त। (वि. पृ. ४४७ )। 


ऐसा मेंने सुना--एक समय पाँच सो सिश्ुओंके महाभिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ 
*अंग ( देश )में चारिका करते, जहां *अम्पा है, वहां पहुँचे । वहां चम्पामें भगवान्‌ गग्गरा 
पुष्करिणीके तीरपर बिहार करते थे । 

डस समय सोणदंड (--स्वर्णदंड ) ब्राह्मण, जनाकीर्ण, तृण-काष्ठ-उदक-घात्य-सह्दित 
राज-भोग्य राजा मागध श्रेणिक बिवसार-द्वारा दत्त, राज-दाय, अह्यदेय, चम्पाकां स्थामी था । 

चम्पानिवासी ब्राह्मण ग्रहपतियोंने सुना--शाक्यकुछ-प्रत्रजित० श्रमण गौतम चम्पामें 
गर्गरा पुष्करिणीके तीर विह्ारकर रहे हैं। उन भगवान्‌ गौतमका ऐस मंगल-कीति-शब्द 
उठा हुआ है--०५ । इस प्रकारके अ्हतोंका दर्शन अच्छा होता है | तब चम्पा-वासी ब्राह्मण- 
ग्रहपत्ति चम्पासे निकछकर झुण्डके झुण्ड जिधर गर्गरा परृष्करिणी है, उचर जाने लगे । उस 
समय सोणदण्ड ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये प्रासादपर गया हुआ था। सोणद॑ड ब्राह्मणने 
चम्पा-निवासी ब्राह्मण-ग्रस्थोंको ० जिधर गर्गरा पृष्करिणी है, उधर० जाते देखा । देखकर 
क्षताकों संबोधित किय्रा--०५० । 


डस समय चम्पामें नाना देशोंके पाँच-सौ ब्राह्मण किसी कामसे वास करते थे । उन 
ब्राह्मणेनि सुना--सोणदण्ड ब्राह्मण श्रमण गौतमके दर्शनाथे जायेगा । तब वह ब्राह्मण जहाँ 
सोणइण्ड क्राह्मण था, वहाँ गये । जाकर सोणदण्ड ब्राह्मणको बोले--०५० । 


तब सोणरंड ब्राह्मण महान्‌ ब्राह्मण-गणके साथ, जहां गरगरा-पुष्करिणी थी, वहाँ गया । 
तय वन-खंडकी आटइमे जानेपर, सोणदंड ज्राह्मणके चित्तमें वितक उन्पन्न हुआ - -'यदि में ही 
अ्रमम गोतमक़रो प्रन्‍न पूछ , तब यदि श्रमण गोतम मुझे ऐसा कहैं--आह्मण ! यह प्रइन इस 
तरह नहीं पूछा जाना चाहिये, श्राक्मण | इस प्रकारसे, यह प्रइन पुछा जाना चाहिये । तब मुझे 
बह पश्पिद्‌ तिरल्‍्कार करैगी--अज्ञ (+- बाल )८- अव्यक्त है, सोणदण्ड बाह्मण ; भ्रमण गौतमसते 
टीकसे ( >योनिसो ) प्रशन भी नहीं पूछ सकता। जिसको यह परिषद्‌ तिरस्कार करेगी, 
उसका यश भी क्लीण होगा । जिसका यश क्षीण होगा, उसके भोग भी क्षीण होंगे । यशसे 
ही भोग मिलते हैं। ओर यदि मुझे श्रमण गोतम प्रश्न पूछे, यदि में प्रश्नके उत्तरद्वारा उनका 
चित्त सल्तुष्ट न कर सकूँ। तब मुझे यदि श्रमण गोौतस ऐसा कहें--ब्राह्मण ! यह प्रश्न ऐसे नहीं 
उत्तर देना चाहिये; ब्राह्मण ! यह प्रश्न इस प्रकारते व्याकरण (८ उत्तर, व्याख्यान ) करना 
चाहिये । तो यद्द परिषद्‌ मुझे तिरस्कार करेगी० । में यदि इतना समीप आकर भी श्रमण 
गोतमको बिना देखे ह्वी छोट जाऊँ, तो इससे भी यह परिषद्‌ सुझे तिरसकार करेगी--बाल-- 
अव्यक्त है, सोणदण्ड ब्राह्मण, मानी है, भयभीत है; श्रमण गोतमके दशेनार्थ जानेमें समर्थ 
नहीं हुआ । इतना समीप आकर भी श्रमण गौतमको ब्रिना देखे ही, केसे रलोट गया । जिसको 
यह परिषद्‌ तिरसकार करेगी० |? 
है १. दी. नि. १४। २. विद्यारप्रांतमें भागलपुर मुँगेर जिलोंका, गंगाके दक्षिणका भाग । 
३. चंपा-नगर (जि. भागलपुर, पिहार)। ४. ए४ ३९। ९. देखो कुटदं॑त-सुत्त (पक्की बात छोड़कर) । 
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३:५६) सेशदंड-छुक | 


तब सोणदण्ड जाह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर मगवानके साथ ०संमोदन 

कर० एक ओर बैठ गया । चंपा-निवासी ब्राह्मण-गृहपति भी--कोई कोई भसगवानको 
अभिव!दनकर एक कोर बैठ गये, कोई कोई संम्ोदनकर०, कोई कोई ऊिघर भगवान्‌ थे, उधर हाथ 
जोड़कर ०, कोई कोई नामगोश्र सुनाकर०, कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये । 

वहाँ भी कुट-दन्त ब्राह्मण ( चित्तमें ) बहुतसा वितरक करते हुये बैठा था---. यदि में 
ही श्रमण गोतमको प्रश्न पूछूं० । अह्दोश्रत ! यदि भ्रमण गौतग ( मेरी ) अपनी भ्रैविध्क पैडिताई 
में ( प्रश्न ) पूछते, तो में प्रश्नोत्तर देकर उनके चिसको सल्तुष्ट करता ।! 

तब सोणदण्ड ब्राह्मणके चित्तके वितकंकों भगवानने (अपने) वित्तते जानकर सोच्--- 
यह सोणदण्ड ब्राह्मण अपने चवित्तसे मारा जा रहा है । क्यों न में सोणदण्ड ब्राह्मणको (डसकी) 
अपनी त्रैबिद्यक पंडिताईमें ही ;्श्ष पूछूं। तब भगवानने सोणदंड ब्राह्मफो कहा-- 


* ब्राह्मण ! ब्राह्मण लोग कितने अंगों (--गुणों )से युक्तको ब्राझ्णण कहते हैं, बह 
'मैं ब्राह्मण है? कहते हुये सच कहता है, झठ बोलने वाला नहीं होता १ " 


तब सोणदण्ड ब्राह्मण को हुआ--'अट्ठो ! जो मेरा इच्छित -- आकांक्षित -- अभिप्रेत -< 
प्राथित था--अहोवत ! यदि शक्रमण गोतम मेरी अपनी ग्रैविद्यक पंडिताईमें प्रश्न पूछते० । 
सो श्रमण गौसम मुझे अपनी त्रैविद्यक पंडिताईमेंद्ी पूछ रहे हैं। में अवश्य प्रश्नोत्तसे उनके 
चित्तको सन्तृष्ट करूँगा । तब सोणदण्ड ब्राह्मण शरीरकों उठा कर, परिषद की ओर विलोकमकर 
भगवानसे बोला-- 

» है मौतम | ब्राह्मण लोग पांच अंगोंसे युक्तको, त्राह्यण बतलाते हैं० । कौनसे पाँच ? 
(१) ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजाव द्ों०। (३२) अध्यायक मंत्रधर० तिपेदपारंगत० । (३) 
अभिरूप -- दर्शनोय० वर्णपुष्कलतासे युक्त दो । (४) शीलवान । (५) पंडित, मेधावो, यज्ञ- 
दक्षिणा / -- सुजा) अहण करनेवाल्होंमें प्रथम या द्वितीय हो । इन पाँच अंगोंसे युक्तको ० ।'' 

५ ब्राह्मण इन पाँच अंगोंमेंसे एकको छोड़ धार अंगोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कहा ज्ञा 
सकता है० ११ 

« कहा जा सकता है, हे गोतम ! इन पांचों अंगोमेंसे हे गोतम | वर्ग (३) को छोड़ते 
हैं। वणे («» रूप) क्‍या करेगा, यदि भो ! ब्राह्मण दोनों ओरसे सुज़ात हो० | अध्यायक 
मंन्ननर० ०हो । शीलबान्‌० हो० । पंडित मेघावी ० हो । इन चार अंगंसि युक्तको, हे गोतम ! 
ब्राह्मण छोंग ब्राह्मण कहते हैं० |? 


“ ब्राह्मण | इन चार अद्गभोमेंसे एक अंगको छोड़, तीन अंगोंसे युक्तको भी ब्राह्मण कद्दा 
जा सकता है? १०१ 
'कहा जा सकता है, हे गोतम | इन चारोंमेंसे हे गोतम ! मन्स्रों ( « बेद)को छोड़ता हूं 
मंत्र क्‍या करेंगे, यदि भो | ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजञात० हो। शीलवान० हो | पंडित मेधावी ० 
हो । इन तीन अंगोंसे युक्तको हे गौतम | *“* आह्यण कहते हैं० ।” 
२४२ 


साणदंड-सुस । ३:६। 

«४ ब्राह्मण ! इन तीन अंगोमेंसे एक अंगको छाड़, दो अड्जोंसे युक्तडों भी ब्राह्मण कहा 
जा सकता है? १” ; 

“ कहा जा सकता है, हे गौतम ! इन तीनोंमेंसे हे गौतम ! जाति (१) को छोड़ते हैं, 
जाति (--जन्म) क्या करेगी, यदि भो | ब्राह्मण शील्वान्‌० हो । पंडित मेघावी० हो | हन 
दो अक्गोंसे युक्तको,'" आरह्मण कहते हैं० ।”' 

ऐसा कहनेपर उन ब्राह्मणोंने सोणदंड ब्राह्मणणको कहा-- 

४6 आप सोणदंड ! ऐसा मत कहें, आप सोणद॑द ऐसा मत कहैं । आप सोणदंड बण्णे 
(रंग) का प्रत्याख्यान ( >-अपवाद) करते हैं, मंत्र (--बेद) का प्रत्याख्यान करते हैं, 
जाति (७ जन्म) का प्रत्याख्यान करते हैं, एक अंशले आप सोणदुण्ड श्रमण गौतमकेद्दी बादको 
स्वीकार कर रहे हैं। ” 

तब भगवानने उन ब्राह्मणोंको कहा -- 

» यदि ब्राह्मणो | तुमको यह हो रहा है--सोणदण्ड ब्राह्मण अल्प-ध्रुत है, ०अ-पुबक्ता 
है, “दुष्प्रत है । सोगदण्ड ब्राह्मण इस बातमें श्रमग गोतमके साथ वाद नहीं कर सकता। 
शो सोणरंड ब्राह्मण ठइरे, तुम्हीं मरे साथ बात करो। यदि ब्राह्मणों | तुमको ऐसा होता है-- 
सोण-दण्ड ब्राह्मण बहुश्रुत है; ०छवक्ता है, ०पंडित है, साणदंइ ब्राह्मण हस बातमें श्रमण गोतमके 
साथ वाद कर सकता है, तो तुम 5हरों, सोणदंड बाह्मणको मेरे साथ बात करने दो [? 

ऐसा कहनेपर साण्ईड ब्राह्मणने भगवानकों कहा-- 

«५ आप गोतम ठहरें, आप गौतम मोन धारण करे, में ही घर्मके साथ इनका 
उत्तर दूँगा [?? 

तब सांणदंड ब्राह्मणने उन ब्राह्मणोंकी कहाँ-- 

५४ आप छोग ऐसा मत कहें, आप छोग ऐसा मत कहें--आप सोणदंडढ वणेका प्रत्या- 
र्यान करते हैं ०। में घ्णे या मन्त्र (“वेद ) या जाति (>-जन्म ) का प्रत्याख्यान नहीं 
करता ।!! 

डस समय सोणदंड ब्राह्मणका भागिनेय अड्रक नामका माणवक उस परिषदूमें बैठा था । 
तब सोणर्दंड ब्राह्मणने उन ब्राह्मणांकों कहा-- 

५ आप सब हमारे भागिनेव (>+भांज ) अड्रक माणवककों देखते है ? ” 

४ हां, भो | ? 

« झो ! ( १) अड्भक माणवक अभिरूप -- दर्शनीय >> प्राक्ादिक, परमवर्ण (- रूप» 
रद )-पृष्कलता से युक्त ० है। इस परिषदू में भ्रमण गोतमको छोड़कर, वर्णमें इसके बराबरका 
( दूसरा ) कोई नहीं है, ( २ ) अड्वक माणवक अध्यायक मंत्र-घर ( बेद-पादी ) नि्घड- 
कश्प-अक्षरप्रभेदु-सहित तीनों वेद ओर पांचवे इतिहासका पारंगत है, पदक (-+कवि ) वैया- 
करण लोकायत-महापुरुष-लक्षण-( शाख्रों ) में पूणे है। में ही इसका मन्म्नों (--वबेद ) का 
पढ़ानेवाला हूँ । ( ३) अड्वक माणवक दोनों ओरसे सुज्ात है ०। में इसके माता पिताकों 
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३:६। साणदंड-सुक्त । 


जानता हूँ । ( यदि ) अद्भक माणवक प्राणोंको भी मारे, चोरी भी करे, परख्रीगमन भी 
करे, रूपा (झूठ ) भी बोले, सद्य भी पीबे। यहां पर अब भो | वर्ण क्या करेगा ९ 
मंत्र ओर जाति क्‍या ( करेगी ) १ जब कि ब्राह्मण ( १ | शीरूवान्‌ (-सदाचारों ) इंद- 
शीली (->+बढ़े शीलवाला ), बृद्धशीरूसे युक्त होता है। ( २ ) पंडित ओर मेधावी होता 
है, सुजा (-- यज्ञ-दक्षिणा)-ग्रहण करनेवाछोंमें प्रथम या हट्वितीय होता है। इन दोनों अड्भोंसे 
युक्तको ब्राह्मण लोग ब्राह्मण कहते हैं । ( वह ) ' में आ्राह्मण हूँ ? कहते, सच कहता है, झूठ 
बोलनेवाऊा नहीं होता ।” 


४ ब्राह्मण इन दो अड्भोंम्रेंस एक भड़को छोड़, एक अड्भरसे युक्तकों भी ब्राह्मण कहा 
जा सकता है १ ० ? 


“ नहीं हे गोतम ! शोलले प्रक्षाल्तित है प्रज्ञा ("ज्ञान )। प्रज्षासे प्रक्षालित है शील 
(आचार )। जहाँ शील है, वहां प्रज्ञा है; जहाँ प्रज्ञा है, वहां शील है। शीलवानको 
प्रज्ञा ( होती है ), प्रशावानको शील । किन्तु शील लोकतपें प्रश्ञाओंका अगुश्ना (>-क्षप्र ) 
कहा जाता है । जैसे है गोतम | हाथते हाथ थोबे, पेरसे पेर घोबे; ऐसे ही। ह गोतम ! शील- 
प्रक्षालित प्रज्ञा है ० । ? 


८ यह ऐसा ही है, आ्राह्मग ! शील-प्रक्षालित प्रज्ञा है, प्रज्ञा-प्रक्षालित शील है । जहाँ 
शील है, वहां प्रज्ञा; जहां प्रज्ञा है, वहां शील । शीलव्ानको प्रज्ञा होती ₹, प्रजावानको शील । 
किन्तु लोकपें शील प्रज्ञाओंका सरदार कहा जाता है | ब्राह्मग | शील क्या है ? प्रज्ञा क्या है ११ 


४ है गौतम [| इस विषय में हम इतना ही भर जानते हैं । अच्छा हो यदि आप 
गोतम द्वी **“**( इसे कहें ) | ” 

“ तो आह्याण | सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ । 

“अच्छा भो ! ” (कह) सोणदंड ब्राह्मणने भगेवानकों उत्तर दिया। भगवानून कह[-- 

“ब्राक्षण ! तभागत लोकमें उत्पन्न होते हैं० १ । इस प्रकार भिक्ष शाल-संपन्न होता है । 
यह भी ब्राह्मण वह शील है । 

८०१ प्रथमण्यान० । ० ह्वितीयध्यान० । ० तृतीयध्यान० । ० चतुर्थध्यान० ।० ज्ञान- 
दर्शन के लिये वित्तकों लगाताहै० । “०अब कुछ यहां करनेको नहीं है? यह जानताहे । यह भी 
उसकी प्रज्ञामें है । आाद्वाण | यह है प्रशा |? 

ऐसा कहने पर सोण-दण्ड ब्राह्मणने भगवानकों यह कदहां-- 


'आश्रर्य ! है गोतम !! आश्चयय | है गोतम !!० । आजसे आप गोतस मुझ अंजलि- 
बढ शरणागत उपासक धारण करें। भिक्ष-संघ सहित आप मेरा कऊका भोजन स्वीकार करें ।7 
अगवानने मोनसे स्वीकार किया । सब सोण-दुण्ड ब्राह्मण भगवानकी स्वीकृति जान, 
आसनले डठ कर, भगवानकों अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया | ० । 


ननत-क्‍9झ.+९+न--+फ+>न--. 
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तब सोण-दण्ड ब्राह्मण० भगवानके भोजन कर पात्रसे हाथ हृटा लेनेपर, एक छोटा आसन 
ले, पक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सोण-दृंड आह्यणने भगवानक्ो कहा--- 

+ बदि है गौतम! परिषद्में बैठे हुये में आसनसे उठ कर, आप गोौतमको अभिवादन 
करूँ, तो मुझे वह परिषद्‌ तिरसकृत करेगो । वह परिषद्‌ जिसका तिरल्‍्कार करेंगी, उसका यश 
भी क्षीण होगा । जिसका यश क्षोग होगा, उसका भोग भो क्वीण होगा। यशते ही तो हमारे 
भोग मिले हैं । में यदि हे गौतम ! परिषढ़में बेढे दवाथ जोड़, उसे आप गोतम मेरा प्रत्युप- 
स्थान समझें । में यदि हे गोतम | परिषदूमें बैठा साफा (-- बेन ) इटाऊँ, उसे आप गोतम 
मेरा शिरसे अभिवादन समझें | में यदि हे गोतम ! यानमें बेठा हुआ, यानसे उतर कर, आप 
गौतमको, अभिव|दन करूँ, डस्नले वह परिषद्‌ मेरा तिरूकार करेगी०। में यदि ह गोदम | यानमें 
बैठा ही पतोद-छट्टी ( --कोड़ेका डंडा ) ऊपर उठाऊँ । उस्ते आप गोतम मेरा यानसे उतरना 
धारण करें । यदि में है गोतम | यानमें बैठा हाथ उठाऊँ, उसे आप गोतस मेरा शिरसे अभि- 
वबादन स्वीकार करें |”? 


तब भगवान्‌ सोण-दंड ब्राह्मणको घामिक-कथासे० स्मुत्तेजित० कर, आसनसे उठ कर 

चल दिये । 
महालि-सुत्त । 

$ ऐसा भेंने सुना--एक समय भगवान्‌ वैशालीमें महावनकी कूटगारशालामें बिद्दार 
करते थे । 

उस समय बहुतसे कोसलके ब्राह्मण-वृत, सगधके ब्राह्मण-दूत बेशालोमें किली कामसे 
वास करत थे । उन को सलरू-मगधके बाह्मगदूतोंने सुना --शाक्यकुरु-प्रत्रजित शाक्यपुत्र श्रमण- 
गौतम वैज्ञालीमें महावनकी कृटागारशाछामें विहार करते हैं। उन आप गोतमके लिये एसा 
मंगल कीति-श्ब्द सुनाई पड़ता है-- १० । इस प्रकारके अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है | 

तब वह कोसल-मागध-ब्राह्यगदूत जहां महावनकी कृटामारशाला थी, वहाँ गये । उस 
समय आयुष्मान्‌ नागित भगवानके उपस्थाक ( >हजूरी ) थे। तब बह ब्राह्मणदूत जहाँ 
आयुप्मान्‌ नागित थे, वहां गये । जाकर आयुष्यमान्‌ नागित से बोले |[-- 

« है न्रागित | इस वक्त आप गोतम कहाँ विहरते हैं ? हम उन आप गोतमका दुर्श्न 
करना चाहते हैं । ” 

« आवुसो | भगवानूके दशेनका यह समय नहीं हैं । भगवान्‌ ध्यान में हैं । ? 

तब वह ०ब्राह्मणदृत वही एक ओर बैठ गये--' दस उन आप गोतमके दर्शन करकेही 
आवबेंगे ! । ओद्ुद्धू (+- आध ओठवाला ) छिच्छवि भी, बड़ी भारी छिच्छवि-परिषदफे साथ, 
जहाँ आयुष्मान्‌ नागित थे, वहां गया | जाकर आयुष्मान्‌ नागितको अभिवादन कर, पुक ओर 
खड़ा होगया । एक ओर खड़े हुये ओद्द्व लिच्छविने आयुष्सान्‌ नागितकों कहा-- 

/ भन्‍्ते नागित ! इस समय वह भगवान्‌ अ्टत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध कहां विहार कर रे हैं । 
डन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌-संबुदका हम दर्शन करना चाहते हैं । ” 
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४ महाहि | भगवानके दर्शनका यह समय नहीं हैं। भगवान ध्यानमें हैं । ? 

ओटड लिच्छवि भी वहीं एक ओर बैठ गया ।--' उन भगवान्‌ अद्देत्‌ सम्यक-संबुद्धका 
दर्शत करकेही जाऊंगा? । ॥ 

तब सिह अमणोद्देश जहां आयुष्मान्‌ नागित थे, वहाँ आया | आकर आयुष्मान्‌ ना- 
गितकों अभिवादनकर, एक ओर खड़ा होगया । ० यह कट्दा--- 

£ सन्‍्ते काश्यप | यह बहुतसे० ब्राह्मण-दूत भगवानके दशेनके लिषे यहाँ आये हैं । 
ओटुछ लिच्छवि भी महती लछिच्छवि-परिषद्के साथ भगवानके दशनके लिये यहां आया है । 
अन्ते काइयप | अच्छा हो, यदि यटद्ट जनता भगवानका दर्शन पाये । ? 

« तो सिंह | तही जाकर भगवानसे कह । ? 

आयुष्मान्‌ नागितको “ अच्छा भन्‍्ते ! ” कह, सिंह भ्रमणोद्देश जहां भगवान्‌ थे, वहां 
गया । जाकर भगवानकों अभिवादन कर ओर खष्ठा हो० भगवानको कहा--- 

४ भन्‍्ते | यह बहुतसे०, अच्छा हो यदि यह परिषद्‌ भगवानका देन पाये | ” 

«» तो सिंह ! विद्यारकी छायामें आसन बिछा । ” 

७४ अच्छा भन्‍्ते |! ” कह, विह्ार्कों छायामें आसन बिछाया । तब भगवान विहारसे 
निकलकर, विद्ारकी छायामें बिछे आसनपर बेठे । 

तब वह ०ब्राह्मण-दूत जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानके साथ संमोदन 
कर'”। ओदद किच्छवि भो 'किच्छवि-परिषद्के साथ, जहां भगवान्‌ थे वहां गया। 
जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेंठे हुये, ओडइड लिच्छविने 
भगवानको कहा -- 

५ पिछले दिनों (--पुरिमानि दिवसानि पुरिमतराणि) सुनक्खत्त लिच्छविपुत्त जहाँ में 
था, वहाँ आया । आकर मुझे बोला--महालि | जिसके लिये में भगवानके पास अन्‌-अधिक 
तोन वर्ष तक रहा --प्रिंय कमनीय रंजनीय० दिज्य-शब्द सुनंगा; किंतु प्रिय कमनीय रंजनीय 
दिव्य-कब्द मेंने नहीं सुना ।! भन्‍्ते | क्‍या सुनक्खत्त लिचछवि-पुत्रने विश्वमानही ०वद्व्यशब्द 
नहीं सुने, था अविद्यमान 97” 

४ महालि।! विद्यमान द्वी ०दिव्यशब्दोंको सुनक्खत्त०ने नहीं सुना, अ-विशद्यमान 
नहीं । ?! 

« अन्ते | क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जिससे कि विद्यमानहीं० दिव्यशब्दोंको 
छनक्खत्त० ने नहीं छना० १७५ 

& सद्दालि | भिक्षुकों पूवेदिशामें ०दिव्य रूपोंके दर्शनार्थ एकाश-समाधि भावित होती 
है, किन्तु ०दिव्य-शब्दोंके श्रवणार्थ नहीं |'''वह पूर्व-दिशामें० दिव्य-रूपको देखता है, किन्तु 
०दिव्य-शब्दोंको नहीं सुनता । सो किस देतु ? महालि | पूर्व-दिशामें एकांश भावित समाधि 
होनेते ०दिव्य-रूपोंके दर्शनके लिये होती है,, दिव्य शब्दोंके श्रवणके लिये नहीं । ओर फिर 
मद्दालि ! भिश्षुको दक्षिण-द्शामें०, ०पतश्चिम-दिशामें, ०उत्तर-दिशामें०, ०ऊपर०, ०नीचे०, 
०ति्े रूपोंक दु्शनाथथ पकांश-भावित समाधि होती है? । 
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«४ महालि |! सिक्षुको पूरट-दिशमें० दिष्य-शब्दोंके श्रदणार्थन । ०दक्षिण-दिशा० । 
०पश्चिम-दिक्षा० । ०उत्तर-दिशा० । 

० अ्टालि! सिक्षुकों पूर्-दिशामें ०दिव्य-रूपोंके दर्शनार्थ, ओर दिव्य-शब्दोंके भ्रवणार्थ 
डअ्षयांश (-- दो-तरफी) समाधि भावित होती है ।'“' वह इभयांश समाधिके भावित द्वोनेसे 
पृर्ब-दिशामें ०दिव्य-रूपोंको देखता है, ०दिव्य-शब्दोंको सुनता है'“'। ०दक्षिण-दिशामें० । 
०पश्चिम-दिशामें ० ०उत्तर-दिशामें० । ०ऊपर० । ०नीचे० । ०तिक्े०** ९ 

४ भन्‍्ते |! इन समाधि भावनाओंके साक्षात्कार ( - अनुभव)के लियेद्दी, भगवानके 
पास भिक्षु ब्ह्मचर्य-पालन करते हैं 0१ 

« नहीं धहालि | इन्हीं०के लिये ( नहीं )० । महालि |! दूसरे इनसे बढ़कर, तथा 
अधिक उत्तम ध्म हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचय-पालन करते हूं । ” 

& भन्ते | कौनसे इनसे बढ़कर तथा अधिक उत्तम चर्म हैं, जिनके० लिये० ब्ह्मचर्य- 
पालन करते हैं १” 

८“ महाछि ! भिक्षु तीन संयोज्नों (--बंधनों )के क्षयसे, न पतित होनेघाला, नियत, 
संबोधि ( - परसज्ञान )की ओर जानेवाला, स्रोत-शआआपन्न होता है । मद्दालि! ०यह भी घर्म 
३० । और फिर महालि ! तीनों संयोजनोके क्षय होनेपर, राग, हेंष, मोहके निबंल (--तजु ) 
पड़नेप,, सकृदागामी होता है, - एक हो बार (>सक्ृद एवं ) इस छोकमें फिर आ 
(- जन्म ) कर, दु/्खका अन्त करता (>-निवाँण-प्राप्त होता ) है। ०यह भी मद्दालि! ०घर्मे 
है? । और फिर महालि भिछु पाँचों अवर-भागीय (--ओर॑भागिय » यहीं आवागमनममें 
रखनेवाले ) संयोजनोंके क्षय होनेते ओपपातिक--वहाँ (>-ख्वर्गोकर्मे ) निर्भजण पानेवाला 
-+( फिर यहाँ) न छोटकर आनेवाला होता है। ०यह भी महालि ! ०घ्मे है० । और फिर 
महालि ! आखत्रों (८ चित्तमर्छां )क क्षय होनस, आख्व-रहित जित्तको मुक्तिको ज्ञानद्वारा 
इसी जन्ममें स्वयं जानकर --साक्षात्कारकर - प्राप्तकर विहार करता है । ०यदह भी महालि ! 
“घर है० । यह हैं महालि ! ०अधिक उत्तम धमे, जिनके साक्षात्‌ करनेके लिये, भिक्ठु मेरे पास 
ब्रह्मय-पाजन करते हैं । ” 

« क्या भन्‍्ते | इन धमाके साक्षात्‌ करनेके लिये मार्ग - प्रतिपदू है ९ ” 

“है, महालि ! मार्ग >प्रतिपदू० । 

6 अन्‍्ते |! कोन मार्ग है, कोन प्रतिपदू है? । ४? 

# यही आये-१अष्टांगिक-मार्गे, जेसे कि--(१) सम्यग्‌-दृष्टि, (२) सम्यग-संकल्प 
(३) सम्यग्‌-वचन, ( ४) सम्यग कर्मान्त, (५) सम्यग-आजीव, (६) सम्यग-व्यायाम, (७) 
सम्यम्‌-स्मति (८) सम्यगू-समाधि । मद्दालि | यह मार्ग है, यह प्रतिपदू है; इन घ्माके साक्षात्‌ 
करनेके लिये । ?! 

6 एक बार में महालि ! कोशाम्बीमें घोषिताराममें विहार करता था । तब दो प्रबजित 
(<साथु )-मंडिस्स परित्राजक, तथा दारु-पात्रिकका शिष्य जालिय--जहाँ में था, वहाँ आये । 
आकर मेरे साथ ''संमोदनकर “एक ओर खड़े हो गये । एक ओर खड़े हुये उन दोनों प्रत्जितोंदि 
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सुझे कहा ---' आवुस | गौतम ! बा वहीं जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव दूसरा है, शरीर 
वूसरा है ?' “तो आवुसो । सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ।” “अच्छा आवुस |? 
थह उन दोनों प्रशजितोंने मुझे कहा । तब मेंने कहा --' आडसो | लोकमें तथागत उत्पन्न होता 
है०१ इस प्रकार आयुसो भिक्षु शील-सम्पन्न होता है। *०प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है । आवुसो ! जो मिक्षु ऐसा जानता - ऐसा देखता है, उसको क्या यह कद्दनेकी जरूरत है-- 
€ वही जीव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ११ आवुसो | जो सिक्षु ऐसा 
जानता है, ऐसा देखता है, क्या उसको यह कहनेकी जरूरत है--वही जीव है? ? में आवुसो ! 
इसे ऐसे जानता हूँ०, तो भी में नहीं कद्दता--वही जीव है, वही शरीर है, या" ?। दितीय 
ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०१तृतीप ध्यानको प्राप्त हो विद्दरता है। ' चतुर्थ-ध्यानको ० 
प्राप्त हो विहरता है। आबुसो | जो भिक्षु ऐसा जानता -- ऐसा देखता है? । शशान-- दर्शनके 
लिये वित्तकों लगाता > झुकाता है०। आवुसो! जो भिक्ठु ऐसा जानता -- ऐसा देखता है० । 
१०ओर अबयहां नहीं है !--जानता है । आवुसो | जो भिक्षु ऐसा जानता - ऐसा देखता है० । 
क्या उसको यह कहनेकी जरूरत है-- वही जोव है, वही शरीर है, या जीव दूसरा है, शरीर 
दूसरा है १? आवुसो ! जो० ऐसा देखता है, उसे यह कहनेकी जरूरत नहीं है--० । में 
आवुभो ! ऐसे जानता हूँ०, तो भी में नहीं कहता--“ वही जीव है, वही शरीर है, अथवा जीव 
दूसरा है, शरीर दूसरा ! । ? 
भगवानने यह कहा--ओोइुछ लिच्छविने सन्‍्तुष्ठ हो, भगवानके भाषणकों अनुमोदित 
किया । 
तेविज्ञ बच्छगोक्त-सुत्त । 
ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ वेश/लीम॑ महावनकों कृशगार-शाल्यमें विहार 
करत थे । 
उस समय वच्छ-गोत्त (७ वत्सगोन्न ) परित्राजक एक-पुण्डरीक परिब्राजका- 
राममें वास करता था । भगवान्‌ पूर्वाड-ससय पहिनकर, पात्रदीवर छे, वेशालीमें पिद-चारके 
लिये प्रविष्ट हुये । तब भगवानको ऐपा हुआ--अभी वेशालीमें पिड्चार करनेके लिये बहुत 
सबेरा है। क्‍यों न में जहाँ एक-पुराड रीक परित्राजकाराम है, जहाँ वच्छ-गोत्त परिक्राजक है, 
वहाँ चलं। तब भगवान यहाँ गये । 
वच्छ-गोत्त परित्राजकने दूरते ही भगवानकों आते देखा । देखकर भगवानकों बोछा-- 
«आईये भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत भन्‍्ते ! भगवान्‌ | बहुत दिन होगया भन्‍्ते ! 
भगवानको यहाँ आयग्रे। बेठिये भन्‍्ते | भगवान्‌ !, यह आसन बिका है | 
भगवान्‌ बिछे आसनपर बेठ गये । वत्स गोन्न परिग्राजक भी एक नीचा आसन लकर, 
एक ओर बेठ गया । पक ओर बैठे चत्स-गोन्र परिब्राजकने भगवानकों कहा--- 
& मुना है भन्‍्ते [-- अ्मण गौतम सर्वेज्ञ - सर्वेदर्शी हैं, निखिल ज्ञान-दर्शन ( -- ज्ञानको 
अनुव करने )का दावा करते हैं। चछते, खड़े, सोते, जागते ( भी उनको ) निरंतर सदा ज्ञान- 
... १. पृष्ठ १७२-१७४॥ ३. मं. नि. १:३:१। 
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दर्शन उबल्थित रहता है? । क्या भन्‍्ते ! ( ऐसा कहनेवाले ) भगवानके प्रति यथार्थ कहने- 
वाले हैं, और भगवानको असत्य-: आभूतसे सिन्दा (--अभ्याख्यान ) तो नहीं करते १ घर्मके 
अश्ुकूछ ( तो ) वर्णन करते हैं, ? कोई सद-धार्मिक (>-घर्सानुकूल ) वादका अ-ग्रहण, गर्हा 
(> निंदा ) तो नहीं होती । ? 

४ बत्स| जो कोई मुझे ऐसा कहते हैं---' श्रमण गौतम धर्वज्ञ है० ।” वह मेरे बारेमें 
यथार्थ कहनेवाले नहीं हैं । अ-सत्य (-- अभूत)से मेरी निदा करते हैं। ” 

« केसे कहते हुये भन्‍्ते ! हम भगवानके यथार्थ वादी होंगे, भमगवान्‌कोी अभृत ( * असत्य) 
से नहीं निन्दित करेंगे० १? 

* बत्स !-* भ्रमण मौतम श्रेविद्य (-- तीन विद्याओंका जाननेबाला ) है,-- ऐसा कहते 

ये, मेरे बारेमें यथार्थथादी होगा० । (१) वल्स ! में जब चाहता हूँ, अनेक किये पूत्न निवार्सा 

(< पूर्व जन्मों )को स्मरणकर सक्षता हूँ, जैसे कि--एक जाति (--जन्म )०१। इस प्रकार 
आकार (--शरीर आकृति आदि ), नाम (--उद्ेश )के सह्दित अनेक पर्वजन्मोंको रूमरण 
करता हूँ । (२) वत्स ! में जब चाहता हूँ, अ-मानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे मरते, उत्पन्न होते 
नीच-ऊँच, सुवण-दुरबणे, सुगत-दुरगेत० कर्मानुसार ( गतिको ) प्राप्त सत््वोंको जानता हूँ । (३) 
वत्स ! में आखत्रों (--राग-द्वेप आदि )के क्षयसे आस््रव-रहित वित्तकी विम्ुक्ति (- मुक्ति ) 
प्रजा द्वारा विम्ुक्तिको इसी जन्‍्ममें स्वय॑ साक्षावकर - प्रातकर विहरता हूँ। 


ऐसा कहनेपर वत्स गोन्न परित्राजकने भगवानकों कहा-- 

«४ है गौतम ! क्‍या कोई गृहस्थ है, जो ग्ृहस्थके संयोजनों (--बंधनों )को बिना छोड़े, 
कायाकों छोड़ दृःखका अन्त करनेवारा (>-निर्वाण प्राप्त कनेवाला ) हो १ ” 

« नहीं वत्म | एसा कोई गृहरूथ नहीं ० । 

४ है गोतस ! है कोई गृहस्थ, जो ग्रहस्थके संग्रोजनोंको बिना छोड़े, काया छोड़ने 
(- मरने ) पर, स्वगेको प्राप्त होने वाछा हो ९ ? 

४ बत्स | एक ही नहीं सो, सो नहीं दोसो, व्तीनसो, ०चारसों, »पाँचसो, ओर भो 
बहुतसे गरइस्थ हैं, ( जो ) गृहरूथके संयोजनोंको बिना छोड़े, मरनेपर स्वर्गगा!मी होते हैं । ? 

४ है गातम ! है कोई ग्राजीवक, जो मरनेपर द॒ःबक्ा अन्त करतेबाला हो १” 

४ नहीं, वत्स !० । ? 

“हे गोतम ! है कोई आजीवक जो मरनेपर स्व ग!मी हो १”? 

“ बत्स ! यहांसे एकानये कल्प तक में स्मरण करता हूँ, किसीको भी स्वर्ग जानेबाल्य 
नहीं जानता, सिवाय एककरे; ओर वह भी कमे-वादी -- क्रियावादी था। ? 

“हे गौतस ! यदि ऐसा है तो यह तीर्थायतन (-- पंथ! ) शून्य हां है, यहाँ तक 
कि स्वर्ग-गासियोंसे भी | ? 

४ बत्प | ऐसा होते यह “पंथ ! शून्य ही है? । 

भगवानने यह कहा ! वत्स-गोन्र परित्राजकने सन्‍्तुष हो, भगवानके भाषणकों अनु- 
सोदन किया । 


५. ए १४७४-४९ । 
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झब 


(४) 
१६४ वां वर्षावास । भरंड-स॒ुत्त | शाक्य-कोलिय-विवाद । महानाम-सुत्त । 
कीटागिरिमें | कीटीगिरि-सुत्त | (वि. पू., ४४५७-४६ ) । 


१पंव्रहवीं वर्षा ( भगवानने ) कपिल वस्तु्में बिताई ।"** 


« भरंडु-सुत्त । 
२ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ कोसलमें चारिकरा करते जहाँ कपिल-बल्तु था, 
यहां पहुँचे । 
महानाम शाक्यने सुना--भगवान्‌ कपिलवस्तुमें आ पहुँच हैं । तब महानाम शाक्य 
जहाँ भगवानथे, वहाँ गया । जाकर भगवानको अभिवादन कर, एक ओर खड़ा हो गया । एक 
ओर खड़े हुये, महानाम शाक्यकों भगवानने कहा-- 


०"ज्ा महानाम ! कपिलवस्तुमें ऐसा स्थान देख, जहाँ हम आज एक-रात विहार करें ।” 

महानाम०ने भगवानको “भन्‍्ते अच्छा, कह” कपिलब्स्तुमें प्रपेशकर, सारे कपिलवल्तु 
को हींइते हुये, ऐसा स्थान नहीं देखा, जिसमें भगवान्‌ एक-रात विहार करते । तब महानाम 
शाक्य, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानसे बोला-- 

“मभस्ते | कपिल्वस्तुमें ऐसा आवसथ (-- अतिथिशात्त ) नहीं है, जहाँ भगवान्‌ एक- 
रात विहार करें । भन्त ! यह भरंडुकालाम भगवानका पुराना स-ध्रह्म चारी ( » गुरुभाई ) है, 
आज भगवान्‌ एक रात उपके आज्षसर्मे हो विहार क! ।!! 

“मरहानाम | जा आखन (८<खंथार ) ० विछा ।?! 

“अच्छा भन्‍्ते” ०कह महानाम, जहाँ भरंबु-कालामका आश्रम था, वहाँ गया । जाकर 
आसन बिछा, पैर घोनेक छिये जलू रख कर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया । आकर भगवान्‌ 
से बोला-- 

“ज्न्ते | आसन बिड़ गया । पेर घोनेको जल रुख दिया । (अब) भगवान्‌ जो उचित 
समझे (करें) ।!! 

तब भगवान्‌ जहाँ भरंडु-कालामका आश्रम था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसन पर बैठ 
कर भगवानले पेर परवारा । तब सहानाम शाक्यकों हुआ--आज भगवानकी परि-डपासनाका 
समय नहीं है, भगवान्‌ थके हुमेहें । कलमें भगवानकी परि-उपासना ( -सत्झंग) करूँगा । यह 
(सोच) भगवानकों अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर, चला गया । 

तब महानाम शाक्‍्य उस रातके बीतने पर जहाँ भगनान्‌ थे, वहाँ आया । आकर भग- 
वानको अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैंठ मद्दानाम शाक््यकों भगवानने कद्दा-- 


“महानाम | छोक में तीन प्रकारके शास्ता (--गुरु ) विद्यमान" हैं। कोनसे तीन ? 
(६) बहाँ एक शास्ता महानाम ! कामों को परिशा (--त्याग)का उपदेश करतेंहें, ( छेकिन ) 
रूपोंकी परिकज्षा?, पेदनाओं की परिक्षाकों नहीं प्रज्ावित करते । (९)० कामोंकी परिज्ञा० रुपोंकी 


ह १, अ. नि.अ. क. २: ४: ९। २. अ. नि. ३. ३- ३. ४। 
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शाक्श-केालिय-विवाद । ३:७। 


परिक्षाको प्रशापित करते हैं, (कितु) वेदनाओंकी परिक्षाकों नहीं० । (६) ० कार्मोकी परिज्ञाको 
भी०, रूपोंकी परिशाक्री भी०, वेदुनाओंकी परिक्षाकोभी प्रह्मापन ( -- उपदेश) करतेंहें । मद्वानाम ! 
लोकमें यह तीन प्रकारके शास्ता'' हैं। इन तीनों शाल्ताओंकी महानाम ! क्‍या एक निष्ठा 
(>+ धारणा) है, था अछग अलग निछ्ठाहै १ !? 

ऐसा कहने पर भरंडु-कालासने महानाम शाक्यको कहा-- 

महानाम | कह- एक है? ”? 

ऐसा कहने पर भगवानने मह।नाम शाक्यको कहा--- 

“महानाम ! कह --'नानाहै! ! 

दूसरी वारमों भरंड-कालामने० । ० । ०। 

तीसरी वारभी ० | ० । ० ।०। 

तब भरण्डु-कालामकों हुआ--मंरेंसक (-- महासमर्थवान्‌ ) महानाम शाक्यके सामले 
अ्रमण गौतमको मेंने तीनवार अ-प्रसन्न किया । (अब) मुझे कपिलवल्तुस्ते चछा जाना चाहिये। 
तब भरंडु-काछाम कपिलवस्तुसे चला गया । जो वह कपिलबस्तुसे निकला, तो वैसे चलछाही गया 
कि फिर छोटकर न आया । 

शाक्य-कोलिय-विवाद । 

५ १शाक्य और कोलिय, कपिजवस्तु और कोलिय नगरफे बीचकी रोहिणी नदीकों 
एकही बॉधसे बाँवकर खेती करते थे | तत्र जे5 महीनेमें खेतीको सूखती देख, दोनों नगरोंके 
बासों कर्तकर (८मजदूर ) एकश्नित हुये । वहाँ कोलिय नगर वासियोंने कहा--' यह पानी 
दोनों ओर लेजञानेपर न तुम्हारा ही पूरा होगा, न हमारा ही । हमारी खेती एक पानीसे ही 
पूरी होजायेगी, यह पानी हमें छेनेदी' । ट्सरेंने भी कहा-- तुम्हें कोठियां भरकर खड़े देख; 
रत्न, सुवणे, नीलमणि, काले-कार्पापण ( -तविके पेंसे ) लेकर पच्छ (--टोकरा ) पसिब्बक 
(--बोरा ) आदि लेकर तुम्हार द्वारोंपर हम नहीं घूमेंगे । हमारी भी खेती एकही पानीसे 
होजायेगी, यह पानी हमको छेनेदो ।! “हम नहीं देंगे ।!? ' हम भी नहीं देंगे ।' ऐसे बात 
बढ़ाकर, एकने उठकर एक्रपा हाथ छोड़ दिया । उसने भी वृसरपर । इस प्रकार एक दूसरेको 
मारकर राज-कुलों ( शाक्य कोल्य वंशाों ) की जातिकों बीचमें डाल कऊहको बढा दिया | 
कोलिय कर्मकर कहते थे-- 

« तुम कपिछवस्तु वासियांको हशओो । जिन्होंने कुत्ते स्थारकी भाँति अपनी बहिनांके 
साथ संवास किया; उनके द्वाथी, घोड़े, ढाऊ हथियार हमारा क्या कर सकते हैं ? ? 

शाक्य-कमंकर बोलते --- 

« तुम कोड़ियोंके लड़कोंको हटाओ, जांकि अनाथ निलवारण चिड़ियोंको भाँति 
कोल (--जैर )के वृक्षपर वास करते रह । इनके हाथी घोड़े ढाल-हथियार हम।श क्या कर 
सकते हैं १ ' 

उन्होंने जाकर इस वाममें नियुक्त अमात्योंको कहा | अमात्यनि राज- 
कुलोंको कहा । 

१. धम्मपद अ. क. १६५:१। 
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३५७। महानाम-सुक्त । 


तब शाक्य'“( ओर ) कोलिय युद्धके लिये तैय्यार होकर निकले। शास्ताभो सेरेके 
वक्त छोकको देखते, जातिवालोंकोी देखकर,” '*' '“'अकेलेद्ी आकाशसे जाकर, रोहिणी नदीके 
बीचमें आकाशमें आसन मारकर बैठे । जातिवाछों (#>>ज्ञातकों )ने शास्ताको देख, आयुध 
रखकर बन्दना की । 

तब दश्ासता (७ बुद्ध ) ने कहा । 

# किस बातकी कलह है महाराजो ? ” “ भन्‍्ते ! हम नहों जानते । !? 

#& तब कोन जानता है १ ” “ सेनापति जानता है ।? 

सेनापति ने--'' उपराज जानता है। ? 


इस प्रकार ( एकके वाद एकको पूछते ) दाखों, कर्मकरोंने पूछने पर कहा--“ भस्‍्ते ! 
पानीका झगड़ा है । ?' 

४ महाराजो ! उदकका क्‍या मोल है ९ ! “ अन्‍्ते | कुछ नहीं । ” 

# क्षत्रियोंका क्या मोल है १ ” “ भन्‍्ते | अनमोल । ”? 

५ तुम लोगोंको मुफ्तके पानोके लिये अनमोल क्षत्रियोंका नाश न करना चाहिये ।”? 

वह चुप हो गये । तब शास्ताने'******** यह गाथाय कहीं --- 

४ हम वैरियोंमें अवैरी हो बहुत सुखसे जीते हैं । 

बैरी मनुष्योंमें हम अवैरी हो बिहस्ते हैं ॥ ?! 

महानाम-सुत्त । 

१हसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्य ( देश )में कपिछवस्तुके न्‍्यग्रोधाराम में 
विहार करते थे । 

उस समय महानाम शाकक्‍्य बीमारीसे अभी अभी उठा था । उस समय बहुतसे मि्षु 
भगवानका चीदर बना रहे थे-- ' चीवर बनजाने पर तीन मास वाद भगवान्‌ चारिकाके लिये 
ज्ञायेंगें? ।"“। तब महानाम शाक्य जहां भगवान थे, वहां गया। जाकर भगवानकोी अभिवादन 
कर" एक ओर बैठ, महानाम शाक्यने भगवानकों कहा-- 

“सन्‍्ते | सुना हे--बहुतसे भिक्षु० चीवर बना रहे हैं,” भगवान्‌ चारिका (-- रामत) को 
जायेंगे । सो भन्‍ते ! नाना विहारों (>>ध्यान आदि )से विहरते, हमलोगंको किस विहारसे 
विहरना चाहिये १११ 

« साध, साधु, मद्दानाम [ तुम्हारे जैसे कुलपुत्रोंकों यह योग्यही हे, जो तुम तथागत 
के पास आकर पूछते हो-« “०हमलोगोंको किस विहार०?। महानाम | आराधक (-- साधक 
ब्न्मुसुक्ष) श्रद्धालु दोवे, अधरद्धालु नहीं, ०उद्योगी ( -- आरढुविरिय) होते, अन-उद्योगी नहीं । 
० (सदा) डपस्थित-स्मृतिबाला होवे, नष्ट-स्मृतिवाला नहीं। “समाहित (-- एकाग्र चित्त) 
दोवे, अ-समा-हित नहीं । ०प्रज्ञावान्‌ द्वोवे, दुष्प्रज्ञ नहीं । सहानास ! तुस इन पांच धर्मों में 
स्थित होकर; छः उत्तर-घर्मो की भावना करो । 


१. कल, नि. ११ २: २। 
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महानाम-सुपत । ३:७। 


#& और फिर महानाम | तुम अपने त्याग (--दानकों ) स्मरण करो--मुझे लाभ है, 
मुश्ते बड़ा छाभ हुआ, जो में मछ-मत्सर-लिप्त जनतामें मरू-मत्सर विरहित चित्त हो, मुक्त- 
दानी, प्रयत-पाणि (--खुले हाथ)" दान-विभाजन-रत हो, ग्रृइस्थमें बासकर रहा हुँ। जिस 
सम्रय महानाम ['*' 


« महानास | तुम तथागतका स्मरण करो -- ऐसे बह भगवान्‌ अहेत सम्यकसंबुद, 
विद्याचरण-सम्पन्न, सुगत, छोकविदू, अनुपम पुरुष-दम्य-सारथी, देव-मनुष्योंके शास्ता हैं!। जिस 
समय महानाम ! आरये-श्रावक तथागतको अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न राग- 
छिप्त होता है,० न द्वेष-लिस (--द्वेंष पोर-डत्थित),० न मोह-लिप्त० । डस समय उसका चित्त 
अ-कुटिछ( <- ऋजुगत > सीधा) होता है। तथागतके प्रति अ-कुरिल-चित्त हो आये-ध्यावक अर्थ- 
वेद (- परमसाथे-ज्ञान)को प्राप्त होता है, ध्म-बेद (--धर्म-ज्ञान) को प्राप्त होता है, धर्म-संयुक्त 
प्रमोद (-- चित्तके आनंद ) को प्राप्त होता होता है । प्रमुद्ित पुरुषको प्रीति उत्पन्न होती हे, 
प्रीतिमानका शरीर स्थिर होता है। ट्थिर-काय सुख अनुभव करता है । सुखितका चित्त समा- 
हित (>-एकाग्र ) होताह । महानाम ! तुम इस बुद्ध-अनुस्मृतिको प्राप्त कर यह भावना करो । 
बैठेभी भावना करो, छेटे भी० । कर्मान्त (--खेती ) की देख-रेस्ब (-- अधिष्ठान) करते भी० । 
पुत्रोंसे घिरी शबय्यापर भी० । 

«४ और फिर महानाम | तुम घ्मका अनुस्मरण करो --'भगवानका धर्म स्वाख्यात है 
तत्काल फलदायक है समयान्तर्में नहीं, यहीं दिखाई दनेवाला, विज्ञोंसे अपने आपहीमें जानने 
ओग्य है" । जिस समय महानाम ! “घर्मको अनुस्मरण करता हैं०। 


“और फिर महानाम ! तुम संघको अनुस्मरण करो--भगवानका श्रावक-संघ्र सुप्रतिपन्न 
है । भगवानका संघ ऋजञ-प्रतिपन्न (--सीधे मार्गपर आरूढ़ ) है,” ठोकमे प्रतिपन्न है, 
यही भगवानका श्रायक-संघ है, जोकि चार पुरुष-युगल, आठ पुरुष-ठयक्ति । यह आहुणेय +- 
पाहुणेय (८- निमन्श्रिल करने योग्य) ( भिक्षा-) दान देने योग्य (८-दक्षिणेय ), अश्नलि 
जोड़ने योग्य, ओर लोकके पुण्य ( करने )का क्षेत्र है । े 

४ और फिर महानाम | तू अ-खंड -- अ-छिद्र,अ-शवल-- कल्मप-रहित ( - निष्पाष ) 
उचित (-भुजिस्स), विल्योंपे प्रशंसित, अ-निदित, अपने शीलछों (> सदाचारों ) को अनु- 
स्मरण करो । जिस समय० शीलका अनुस्मरण करता है ।० 


५ और फिर मद्ठांनाम ! तुम देवताओंकों अनुस्मरण करो--(१) चातुमंहाराजिक देवता 
हैं, (२) ज्यस्त्रिश देवता हैं, (३) याम०, (४) तुपित०, (५) निर्माणरति०, (६) परिनिभित- 
चशवतर्ती ०, (७) ब्रह्मकायिक०, (८) डनमे उपरके देवता हैं। जिस प्रकारकी श्रद्धासे युक्त हो, 
वह देवता यहांसे मरकर वहां उत्पन्न हुये; मेरे पास भी वैसी श्रद्धा है । ० शील० | ० भ्रुत० । 
“मेरे पास भी वैसा त्याग (८दान) है? । ०मेरे पास भी वैसी प्रज्ञा (ज्ञान) है। जिस 
समय महानास ! आये-श्रावक अपने और उन देवताओंकी अरद्धा, शील, श्रुत, त्याग और प्रजाको 
स्मरण करता है? । ०सुखितका चित्त समाहित (--पक्काग्र) होताह । इसे कहते हैं महानास | 
कि आये श्रावक वि-पम (-- उल्टी) प्रजामें समता (७ सीधापन)को प्राप्त हो, बिहर रहा है। 
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३:७। कीटागिरिमे । 


ब्ोइ-युक्त प्रजामें अ-द्रोइ-युक्त विहर रद्दा है। धर्म-स्लोत (--धर्म-प्रवाह)में प्रवृत्तहो, देवता- 
अनुस्द्धतिकी भावना कर रहा है। महानाम ! इस देवतानुरुसतिको तुस चलते भी भाषना करो, 
खड़े भी०, लेटे भी०, कर्मान्तकका अधिष्ठान करते भी०, पुत्नोंसे घिरो शय्यापर भी० | 

+ र्नः + + क 


कीटागिरिमे | 

१तब श्रावस्तीसें इच्छानुसार विह्रकर, भगवान्‌ सारिपुत्त, मोग्गछान और पाँच सौ 
मिक्षुओंके महासदुके साथ जहां शकीटागिरि है, वहां चारिकाके लिये चले । अश्वजित्‌ और 
पुनवेसु भिक्षुओने सुना--भगवान्‌ पाँच सो भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघ तथा सारिपृत्र, 
मौदल्यायनके साथ कीटीगिरि आ रहे हैं ।*** 

«४ तो आबुसो ! ( आवो ) हम सब संघके शयन-आसनको बाँट लें। सारिपृत्र 
मोहल्यायेन पाप( >> बुरी )-इन्छाओंसे युक्त हैं। हम उन्हें शयन-आसन न देंगे ।” यह सोच 
उन्होंने सभी 'सांघिक शयन-आसनोंकों बाँट लिया ! 


तब भगवान्‌ क्रमशः चारिका करते, जहां कीशगिरि है, वहाँ पहुँचे । तब भगवानने 
बहुतसे भिक्षुओंको कहा-- 

“४ जाओ भिश्षुओ ! अश्वजित पुनर्वसु भिश्वुओंके पास जाकर एसा कहो--“आवबुसो (० 
भगवान्‌ आ रहे हैं । आवुसो | भगयानके लिये शवत-आासन ठीक करो, रुघके छिग्रे भो, और 
सारिषुश्न सोदल्यायनके छिये सी! (४ 

& अच्छा सन्त |? कह''' उन मिक्षुअनि जाकर अश्वजित पुनपैसु भिक्षुओंकी यह 
कहा---“ ०” । ( उन्होंने कहा )-- 

« क्ाबुसो | ( यहां ) सांधिक शबन-आसन नहीं है; हमने सभी बाँट लछिया। 
स्वागत है आवुसो | भगवानका । जिस बविट्दार्म भगवान चाहें, उस विहारमें वास करें । 
( कितु ) पापच्छु हैं सारिपुत्न सोहल्थायन०, द्वप्त उन्हें शायनासन नहीं देंगे ।??| 

«४ क्‍या आउडसा ) तुमने सांघिक शयनासन ( -- घर, सामान) बाँट लिया १९ 

४ हाँ आवबुस | ! 

तब्र उन भिक्षुओंने जाकर यह बात भगवानको कही । भगवानने विक्‍्कार कर- 
मिक्षुओंसे कद्दा-- 

# सिक्षुओं | यह पांच ज-विभाज्य हैं, संध-गण या पुद्ल ( > व्यक्ति) द्वारा न बांटने 
योग्य हैं । बॉटनेपर भी पह अविभक्त (+-बिना बेटे) हो रहते हैं; जा बाँटताहै, उसे स्थूल- 
अत्ययका अपराध लगता है। कोनसे पांच १ (१) आराम या आराम-वस्तु ( -- आरामका 
घर) '। (२) विहार या विद्ार-वस्तु"*। (३) मंच, पीठ, गद्दा, तकिया“**। (४) लोह-छुंभ 


१. विनय चुलबग्ग ६। बनारससे अयोध्या (>साकेत )के रास्तेपर वतेमान 
कराकत ( जोनपुर ) या उसके आसपास कोई स्थान रहा होगा । ३. सारे संघकी सम्पत्ति, एक 
ब्यक्तिकी नहीं । 
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कीटागिरि-सुक्त । ३:७। 


लोह-भाणक, छोह-वारक, छोह-कटाह, वार्सी ( « बेँसूछा), फरसा, कुल्हाड़ी, कुदाल, निखवादन 
( 5 खननेका औज़ार)"'। (५) बल्ली, बांस, मूँज़, बल्वज, तृण, मिट्टी, लकड़ीका बतेन, 
मिद्दीका बरतंन"*।? 

रकीटागिरि-सु्त । 

१शशा मैंने सुना--एक समय बड़े भारी मिक्ष संघके साथ भगवान्‌ *काशी-देशम चारिफा 
करतेथे । वहाँ भगवानने भिक्षुओंको आमंत्रित किया-- 

#प्निक्षुओं | में राज्ि-भोजनसे विस्तहों भोजन करताहँ ।'' रात्रि-भोजन छोड़कर भोजन 
करनेसे ' 'आरोग्य, उत्साह, बल, सुख-पूर्वक विहार अनुभव करताहूँ_। आओ, झिक्षुओ ! तुम भी 
रातज्रि-भोजन विरतहो भोजन करो, ' 'राजिभोजन छोड़कर भोजन करनेसे तुमभा' ** अनुभव करेगे । 

“अच्छा भनन्‍्ते ! ” उन मिक्षओंने भगवानको कहा । 


तब भगवान्‌ काशी (देश)में क्रमशः चारिका करते, जहाँ काशियोंका निगम ( « कस्बा ) 
क्वीटागिरि था, वहां पहँचे । वहाँ काशियोंके निगम कीटागिरिमें भगवान्‌ बिहार करतेथे । 


डस समय अश्वज्ञित्‌, ओर पुनर्वसु नामक (दो) आवासिक सिक्ष कीटागिरिमें रहतेथे । 
तब बहुतसे भिक्ष जहाँ अश्वजित्‌ पुनवेसु थे, वहाँ गये । जाकर“ बोले -- 

“आवुसो ! भगवान्‌ शत्रि-भोजन-विस्तहो भोजन करते हैं, ओर भिक्ष-संघ भी । राक्रि- 
भोजन-विरतहो भोजन करनेसे आरोग्य० । आओ, तुमभी आवुसो । सत्रि-सोजन-बिसतहो 
भोजन करो'*।४७ 

एसा करनेपर अश्व-जित-प्रनवेसओने उस सिक्षुओंकों कहा-- 

#हम आबुलो | शामका भी खाते है, प्रातः, दिन ( >:मध्याह ) और विकालको 
( > दोपहरबाद) भी । सो हम सायं, प्रातः, मध्याह्न विकालको भोजन करते भी आरोग्य० हो 
विदरतहेँ । सो इस क्यों प्रत्यक्ष (++ सांदृष्टिक ) को छोड़कर, काल्यन्तस्के (-- कालिक ) लिये 
दोड़ें । हम सायंभी खायेगे, प्रातःसी, दिनमेंभी, विकालमेंभी |? 

जब वह भिक्षु अश्वजितू पुनर्दसु “को न समझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । 
जाकर भगवान्‌का अभिवादन कर एक्र ओर बैठ गे । एक ओर बेःकर उन मिक्षअति भगवान्‌ 
से कहा -- 

“मन्ते | हमने" अशधज्ित्‌ पुनर्वसु“'क पास 'जा'- यह कहा--“भगवान्‌ शन्नि- 
भोजर-विरत ०? । ऐसा कहने पर भन्‍्ते ! अश्वजित्‌, पुनवेसु सिक्षुओंने कह्ा--'हम आखुसों ! 
शासको भी खाते दे? ।' जब हम भन्‍्ते ! अ्श्वजित्‌ पुनवेस सिकुओंको न समदा सके, तथ दम 
यह बात भगवानको कह रहेंहें ।”' 

तब भगवानने एक भिक्षुको आमंत्रित किया-- 

“आ भिक्ष ! तू मेरी बातसे अश्जित्‌ पुनवेछ भिक्लुओंको कह-'शास्ता आयुष्सानों को 
बुलातेहें? ॥95 

९. म. नि. २: २: १०। २. प्रायः वतेसान बनारस कमिश्षरी ओर आज़गढ़ जिका। 
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३४७) दुःखक्‍खन्ध-सुक्त । 


“अच्छा भन्‍्ते |?” कटद्द"'डस सिश्ने अश्वजित्‌ पुनवंछ सिक्षुओंके पास '“' जाकर कहा- 

“शास्ता आयुष्मानोंकों बुछाते हैं?” ।? 

“अच्छा आवुस |” कह"'''अश्वजित पुनवेसु भिक्षु "जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गयें। जाकर 
भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे अष्वेजिव, पुनर्वसु मिक्षुओंको 
भगवानने कहा-- 

“सच-मुच सिक्षुओ ! बहुतसे भिक्षु ठम्हारे पास जाकर बोले (थे।--आवुसो | भगवान्‌ 
राश्रि-भोजन-विरतहो ०१ ऐसा कहने पर भिक्षुओ ! तुमने 'कद्टा० ९? 

०हां भन्‍्ते [? 

“क्या भिक्षुओ ! ठुम मुझे ऐसा घर्म उपदेश करते जानतेहों--जों कुछ यह पुरुष- 
पुद्रल (-- मनुष्य ) सुख, दुःख, या अछुख-अदुःख अनुभव करता है, (६ उससे ) उसके अकुशल 
(>-डुरे) घर्म न होजातेईे, और कुशल घम्म बढ़ते हैं ?? 

“हीं भन्‍्ते |? 

“क्या भिक्षओ | तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानतेहो--एकको इस प्रकारकी सुम्ब 
वेदना (-- अनुभव ) अनुभव करते अकुशरू-घमे बढतेंहें, कुशल-घर्म नष्ट होतेहें । किंतु एक को 
इस प्रकारकी सुख-बेदनाको अनुभव करते अ-कुशल-घर्म नष्ट होतेहें, कुशल-घर्स बढतेहें ।० दुःग्ज 
बेदनाको अनुभव करते अ-कुशल घर्म बढ़तेहैं, कुशल-घर्म नष्ट होतेहें | अकुशल-घर्म नष्ट होतेहें०। 
एकको इस प्रकास्को असुख-भदुःखवेदनाको अनुभव करते० 9 ० ९ 

“हाँ, भन्‍्ते !?? 

“साधु, भिक्षुओ ! यदि में अ-ज्ञात, अहृषट, अ-विद्ति -- असाक्षात्‌-क्ृत >; अ-स्पशितको 
( कहता )--यहाँ किसीको इस प्रकास्‍्की सुख-वेदनाकों अनुभव करते अकुशल घ्म बढ़ते हैं, ओर 
कुदलू-धर्म नष्ट होतेहँ० । ऐसा न जानते, यदि में 'इस प्रकारकी सुख-वेदनाको छोड़ो? बोलता । 
तो क्या भिक्षुओ ! यह मेरे लिये उचित होता १” 

“नहीं, भन्‍्ते [5 

“ चूँकि भिक्षतो | मेंने इसको देखा, जाना साक्षात-किया, स्पर्श किया;-जानकर 
( कहता हूँ ), इस लिये में कहता हूँ -'इस प्रकारका सुख-वेदनाको छोड़ो? । और यदि मुझे यह 
अज्ञात, अदृष्ट० होता, ऐसा न जाने यदिमें कट्ठता--इस प्रकारकी छख-वेदनाको प्राप्तकर विद्वार 
करो, तो कया भिक्षुओ ! यह मेरे लिये उचित होता १९ 

“नहीं, भन्‍्ते [? 

“चूँकि भिक्षुओ ! यह मुझे ज्ञात, दृषट, विदित, साक्षात्कृत, प्रशासे स्पशित ( है )-यहाँ 
एकके ० अकुशरू-घर्म नष्ट होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते! । इस लिये में कहताहँ 'इस प्रकारकी 
छख-वेदनाको प्राप्तकर विहार करो? 

/'मिक्षुओ ! में सभी मिक्षुओंकों नहीं कहता कि-'प्रमादरद्धितहो करो! । और न मैं 
सभी मिक्षुओंको “अप्रमाद रहितहों न करो? कद्ठताहँ । भिक्षुओ ! जो मिक्षु अहं त्‌-- क्षीण-आखब 

२१६ 


दुक्‍ख-अरंध-सुत्त । २३७] 


(बहाचर्य) पूरा कर चुके, कुत-कृत्य, भार-मुक्त, सच्चे कर्थको प्रास, भव-संयोजन (-- बंधन) 
रहित, अच्छी तरह जानकर मुक्त (-सम्यक-आजा-विमुक्त ) हैं। भिक्षओ । वैसोंको में 
'प्रमाद रहितहो करो? नहीं कद्ठता । सो किस हेतु ? उन्होंने प्रमाद-रहितहों ( करणीय ) कर 
लिया, धह प्रमाद (“5 आलछूस्य, भूछ ) कर नहीं सकते । भिक्षओ ! जो शैक्ष्य -- न-प्राप्त-वित्त 
हैं, अनुपम योग-क्षेम ( >- निर्वाण )के इच्छुकहों विहरते हैं । मिक्षओ ! वैसेही मिक्षओंकों में 
'पप्रमाद रह्ितहों करो? कहत्ताहँ । सो किस हेतु ? शायद यह आयुष्मान्‌ अनुकूल शयन-आसनको 
सेवन करते, कल्याण-मित्रों (--सुमित्रों)को सेवन करते, इन्द्रियोंकों संयम करते; जिसके लिये 
कुछ-पुश्र अच्छी तरद् घरसे बेघरहों प्रत्नजित होते हैं, उस अनुत्तर ( » सर्बोतम) ब्रह्मचर्य-फलको 
इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षातकर, प्राप्तकर घिहरें । भिक्षुओ | उन भिक्षओंकों अप्रमादका 
यह फल देखते हये में 'प्रमाद-रह्तित हो! करो, कहता हूं । 

#४ मिल्षुओ ! सात पुद्लछ (- पुरुष ) लोकमें' विद्यमान हैं। कोनसे सात ? (१) 
उभय-तो-भाग-विमुक्त ( २) प्रज्ञाविम्ुक्त, ( ३ ) काय-साक्षी, (8 ) दृष्टि-प्राप्त, ( ५ ) अऋद्धा- 
विसुक्त, ( ६ ) धर्म-अनुसारी, ( ७ ) श्रद्धा-अनुसारी । 

“मिक्षुओ ! कोन पुद्ल ( -- पुरुष ) डभयतो-भाग-विमुक्त हैं ? मिक्षुओ ! जो प्राणीकि 
विमोक्षको अतिक्रमणकर रूप (-घाठु)में आरूप्य ( घातु )को प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुद्छ कायासे 
स्पशकर विहार करता हैं । ( उन्हें ) प्रश्ञासे देखकर उसके आख्रव ( --चित्तमल ) नष्ट होजाते 
हैं। भिन्लओ ! यह पदक उमयतो-भाग-पिमुक्त कहा जाता है । भिक्षुओ ! इस भिक्षुको 
'अप्रमादसे करो! में नहीं कहता । किस हेतु ? क्‍योंकि वह प्रमाद-रहितहों ( करणीय ) कर 
चुका । वह प्रमाद नहीं कर सकता ! 

४ पिश्षुओ ! कोन पुद्ल प्रज्ञा-विमुक्त हैं ? मिक्षुओ | जो प्राणीकि विसोक्षकों पार कर, 
रूप( घातु )में आरूप्पको प्राप्त हैं, उन्हे कोई पुद्ल कायासे छूकर नहीं बिहरते, ( कितु ) 
प्रज्ञासे देखकर उनके आखसत्रव नाश होजात हैं (० यह पुद्टल प्रज्ञा-विमुक्त के जाते हैं ।० ऐसे 
सिक्षुकों भी 'अप्रमादसे करो! में नहीं कहता ।०। 

& पमिक्षुओ | कोन पुद्ल काय-साक्षी हैं ? भिक्षुओ ! जो एक पुद्ढल उन्हे कायासे छुकर 
नहीं विहरता, प्रजासे देग्वकर उप्तके कराई कोई आखव नष्ट होजाते हैं ।०यह ०काय-साक्षी हैं । 
इप भिक्षुकों मिक्ुओं ! 'अप्रमादसे करो!, में क्ठता हूँ । सो किस हेलु १ शायद यह आयुष्मान्‌० 
प्राप्त कर विहार करें० । 

# भिक्षुओं | कोन पुद्क दष्टि-प्राप्त है ? भिक्कुओ [० कायासे छूकर नहीं विहरता,० 
कोई कोई आखव नष्ट होगये हैं । प्रजाद्वारा तथागतके बतलाये धर्म उसके जाने '"'होते हैं ।० 
यह दृष्टि-प्राप्त० हे ।०।०। 

« सिक्षुओ ! कोन पुद्ठल श्रद्धाविमुक्त हे ? ०, ०प्रश्ञासे कोई कोई आख्रव उसके नप्ट 
होगये हैं, तथागतर्में उसकी श्रद्धा प्रतिष्ठित -- जड़-पकड़ी -- निविष्ट होती हैं ।० यह श्रद्धा- 
विमुक्त> ।०(०। 

« मिक्षुओं ! कोन पुद्ल घमानुसारी है १०,०, प्रश्ञाह़्रा तथागतके बतलाये धर्म 
उसकेलियरे मात्रश:( -- कुछ माज्रामें) निध्यान ( ++ निद्ध्यासन)के योग्य होगये हैं। और उसको 
२५७ 

३३ 


३७। दुषख-पस्त॑ंघ-झुष्त । 


यह धर्म प्राप्त हैं, जैसे कि--अद्धा-इन्दिय, वीय॑-हन्त्रिय, स्पटति-हन्द्रिय, समाधि-इस्त्रिय प्रज्ञा 
हन्द्रिय | ०यह धघर्मानुसारी ० रै ॥०|]०॥ 

“ भिक्षुओ ! कोन पुठ्लल श्रद्धानुसारी है ?०,०, तथागतमं उसकी श्रद्धा-मात्र > प्रेस-सात्र 
होता है । ओर उसको यह धर्म ( प्राप्त ) होते हैं, जैसे कि--अद्धा-इन्द्रिय० प्रश्ञा-इन्द्रिय ।० 
यह अ्रद्धानुसारी ०। ०।०। 

४ भिक्षुओ ! में आदिसेही “आज्ञा? (--अज्जा )की आराधना नहीं कहता, बल्कि 
भिक्षुओ ! क्रमशः शिक्षात्े, क्रमशः क्रियासे, क्रमशः प्रतिफद्से आज्ञाकी आशाधना होती है । 
भिछ्ुओ ० क्रमशः प्रतिपदूसे केसे आज्ञाकी आराधना होती है ? भिक्षुओ ! श्रद्धावान्‌ हो 
( नेसे जानीके ) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि-उपालना करता है। परि-उपासना करनेसे 
कान लगाता है। कान लगानेपे धर्म सुनता है। धर्म सुनकर घारण करता है। धारण किये घ्मा 
की परीक्षा करता है। अर्थकी डप-परीक्षा करने पर धर्म निध्यायन ( -- निदिध्यासन)के योग्य होते 
हैं। धर्मके निध्यायन योग्य होनेपर, छन्‍्द (-+कचि ) उत्पन्न होता है। छंद होनेपर उत्साह 
करता है । उत्साह करनेपर उत्थान करता है ( >तुलेति )। उत्थानकर प्रधान ( -- समाधि ) 
करता है। प्रधानात्म (-- समाहित-चित्त ) हो, (इस) कायासेही परम-सत्यका साक्षावकार 
करता है । प्रज्ञासे उसे बेधता है। भिक्षुओ | वह श्रद्धा भी यदि न हुईं । ०बह पास जानाभी 
(-+ उप-संक्रमण ) न हुआ० ।०।०वह प्रधानभी न हुआ । (तो) विप्रतिपन्न ( --अमार्गारूढ ) 
हो भिक्षुक्षो ! मिथ्या-प्रतिपन्न०, मिक्षुओं ! यह मोघपुरुष (--नालायक ) इस धमे-विनयसे 
बहुत दूर चले गये हैं । 

«£ मिक्षुओ ! चतुष्पद व्याकरण होता है, जिसके अर्थकों करने पर विजपुरुष जल्दडी 
( उसे ) प्रशासे जानता है। “''*' मिछुओ ! तुम इसे समझते हो ९ 

भन्‍्ते ! कहां हम और कहाँ घमंका जानना ११? 

+ भिक्षुओ ! जो यह शास्ता (८-गुरु) आमिष-गुरु ( +>धन,भोगतमें बड़ा ), आमिषप- 
दायाद ( भोगोंका लेनेवाला ), आमिषोंसे लिप्तदो विहरता है; वह भी इसप्रकारकी बाजी 
( >्+पण ) नहीं लगाता--यदि हमें ऐसा हो, तो इसे करेंगे, यदि इमें ऐसा न हो, तो नहीं 
करेंगे ।! फिर सिक्षुओ तथागतका तो क्‍या ( कहना है ), (जों कि) सरैथा आमिप (-- घन 
भोग)से अ-लिप्तहो विहार करते हैं। भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावकको शास्ताके शासन ( - धर्म)में 
परियोग (>-योग)के लिये बर्ताव करते हुये यह अनु-धर्म होता है--' मगव।न्‌ शारूता (-- गुरु) 
हैं, में श्राचक (-+ शिष्य) हूँ, 'भगवान्‌ जानने हैं, में नहीं जानता! । मिक्षुओं ! श्रद्यालु श्रावक 
के छिय्रे शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वतेते समय, शास्ता का शासन '*“ओज-वान्‌ होता 
है ।, भ्रद्धाल आ्रावकको ० यह हृढता होतो है ।--चाहे चमड़ा, नस, और हड्डी ही बच रहे 
दरीरका रक्त-सांस सूख ( क्‍यों न ) जाये, (कितु), पुरुषके स्थाम -- पुरुष-बोर्य -- पुरुष-पराक्रम 
से जो (कुछ) प्राप्य है, उसे बिना पाये ( मेरा ) उद्योग न रुफेगा ।? भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावक 
को शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वततते समय, दो फरलोमेंसे एक फठकों उमेद ( अवश्य ) 
रुखनी चाहिये--हसी जन्ममें (पर्म-ज्ञान) जानंगा, या उपाधि (८ मल ) रखनेपर अनागामि- 
पन ( पाऊंगा ) ।!! 

अगवानने यह कहा। संतुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 

ह ५्‌ हम 


( <६ ) 
हत्थक-सुत्त | सन्दक-सुच् | महासकुलुदायि-सुत्त | सिगालोवाद-मुत्त । 
(बि.पू.४५६-५५) । 
१तब भगवान्‌ कीटागिरिमें इच्छानुसार विहार कर जहाँ *आलवी थो, वहां चारिका 
के लिये बचे । ऋमदाः चारिका करते जहां आलवो थी, घढहाँ पहुंच । वहाँ भगवान आरवोमें 
अग्गालब्र (--अप्रालब ) चेल्यमें विहार करते थे । 
नै हक रा न 
३( सगवानने ) सोलहर्वी वर्षा आलवककों दमन कर, आलवीमें ( बिताई ) । 
हत्थक-सुत्त । 
ऐसा मैंने सुना--एक समय सगवान्‌ आलत्रीमें अग्गालव चेंत्यमें विहार कातथे । 


तब हत्थक-आलवक पाँच उपासरकेकि साथ जहां भगवानथे, वहाँ गया । जाकर भग- 
वानको अभिवादनकर,पएुक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये,हत्थक-आल्वक को भगवानूने कहा-- 


'हत्थक ( +हस्तक ) ! यह तरी परिषद बड़ी भारी है | केसे हत्थक | तू इस महती 
परिपद्कों मिला रखता (संप्रद्व काता ) है ९? 

“मन्‍्ते ! आयते जो चार संग्रह-बरस्तुओंका उपदेश क्रिप्राहे, उस्ोसे में इस महतो परि- 
पद्कों घारण करता हैं । ( १ ) भत्ते । में जिपको तानता हैं, यह दान ऋदेना )से संग्र 
योग्य है, उसे दानसे संग्रह ऋरता हैं । (२) जिसको जानता हूँ, यद्द “वेय्यावच ? (-- खातिर) 
से संप्रहयोग्य है, उते वेय्या-बच्नमे संत्रह करता हूँ । ( ३ ) जिते जानता हुँ, यह भर्थ-वर्या 
(-- प्रयोजन पूरा करने )से संग्रह-योग्य है, उसे अर्थ-चर्यासे संग्रह करता हूँ । (४) जिसको 
जानता हैं, यह समान-आत्म तासे संग्रह योग्य है, उसे समानात्मता ( "बराबरी )से संग्रह 
करता हूं । भस्ते ! मेरे कुऊमे भोग (- संपत्ति) | । दरिद्व होने पर तो वह हमारी नहीं सुनना 
चाहते |? 


* साधु, साथु, हरुतक | सहतो परिषद्‌ घारण करनेका यही उपाय है। हस्तक ! जि- 
नहोंने पूर्वकालमें महती परिषद्‌ संग्रह की, उन सोने इनही चार संग्रह-बस्तुआंसे महतो परि 
बदूको धारण किया । इस्तक ! जो कोई सविष्य-का लमे० करेंगे, वह सभो इन्हीं? । हस्तक ) 
जो कोई आज-कछू० ।०। 

तब हस्तक-आलव्क भगवानते धार्मिक कपा-द्वारा संदशित ८: समाद॒पित ८ समुत्ते जित 
संप्रशॉसित हो आसनसे उठ, भगवानूको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चछा गया । तब भगवान्‌ 
ने हत्थक-आलऊवकके जानेके थोड़ीही देर बाई, भिश्ठुओंको संबोधित क्रिया-- 


१. चुल्खवग्म ६। पंचाल चंडी आलवको' (दो. नि. ३:९ ) कहनेसे आलवी 
(>आलैमिकापुरी ) पंचारू-देशमें थी। यह वर्तमान अवेल (जि० कानपुर ) हो सक्ता है। 
३. अ. नि. अ. क २:४६ । ४. अ. नि ८ १ ३४ ४। 
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इभ्८। खसनन्‍्दक-सुक्त । 


« मिक्षुओ ! हत्थक-आलवकको आठ आइचय -- अद्भुत घ॒मोसे युक्त जानो । कोनसे 
आठ ९ भिक्षुओ ! दत्यक-आलबक (१) भ्रद्धालु है ।० ( ९ ) शीलवान है ।० ( ३ ) ह्वीमान्‌ 
(5-लछजाशील) है।० ( ४ ) अवन्नपी (<घर्म-भीरु) है। ० (५) बहुश्रुतहै। ० (६ ) 
त्यागवान्‌ (>दावी) है। ० ( ७) प्रशावाब्‌ है । ० ( ८ ) अल्ष्प-हचछुक (-- अनिच्छुक) 
है। इन० आ5० अज्जुत धमोसे युक्ततानो । ? 

9तत्र भगवान्‌ आलवीमें इच्छानुसार विहार कर जहां राजगृह है, उधर चारिका 
को चले | 

नै न न नै 


सन्दक-सुस । 

२ऐस्ा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ कोशाम्बीके धोषिताराममें विह्वार करते थे । 
उस समय पाँचसो परिआ्ाजकोंकी महापरिंबराजक-परिषद्के साथ, सन्दक परित्राजक " इक्षगुद्दामें 
वास करता था । 

आयुष्मान्‌ आनन्दने सायंकाल ध्यानसे उठकर, भिश्लुओंको संबोधित किय्रा-- 

“आवुसो | आओ जहाँ *्देवकर-सोब्भ ( >देवहृत-धन्न -स्त्राभाविक अगम-कृप ) 
है, वहाँ देखनेके लिये चलें |? 

“अच्छा आवुस |” कह उन भिश्लुओंने आयुष्मान्‌ शानन्दकों उत्तर दिया । तब आयु- 
व्मान्‌ आनन्द बहुतसे सिक्षुओंके साथ, जहां देवकड-सोब्भ था, वहाँ गये । उस समय सन्दक 
परित्राजक राजकथा १०आदि निरर्थक कथा कहतो, नादकरती, शो रमवाती, बढ़ीभारी परिग्राजक- 
परिषदके साथ, बैठा था। सन्दक परित्राजकने दूरह्दीसे आयुप्मान्‌ आनन्दको आते देखा । देखकर 
अपनी परिषद्‌्कों कद्दा--'आप संब चुप हों । मत''' शब्द करें । यह श्रमण गोतमका श्रावक 
श्रमण आनंद आरदा है। श्रमण गोतमके जितने श्रावक कोशाम्ब्ोमें वास करते हैं, उनमें एक, 
यह भ्रमण आनन्द है। यद्द आयुष्मान्‌ लोग निःशब्‌इ-प्रेमी, अल्प-शब्द-प्रशंसक होते हैं । 
परिषदूकों अक्पश्र देख, संभव है, (इघर) भी आये ।” तब वह परिब्राजक खुब होगये । 


तब आयुष्मान्‌ आनंद जहाँ संदक परिश्नाजक था, वहाँ गये । संदकू परिव्राजकने 
अंयुप्सान्‌ आनन्दको कहा -- 

“आइये आप आनन्द । स्वागत है आप आनस्द॒का । विरक्रारुबाद आप आनन्द यहां 
आये । बैठिये आप आनन्द, यह आसन बिछा है |” 

आयुष्मान्‌ आनन्द विछे आसनपर बैठे । संदक परिब्राजक भी एक नील आसनले, 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे, संदक परित्राजककीं आयुष्सान्‌ आनन्दने कहा-- 

“संदक ! किस कथामें बैंठये, बीचमें क्या कथा होरही थी ९” 

“जाने दीजिये इस कथाको, है आनरद ! जिस कथामें कि हम इस समय बैठे थे । 


१. चुकबरग ६। २. मज्झिस नि.२:३:६। ३. कोसमके पास पभोसा (जि 
इलाहाबाद )। ४. पमोसामें कोई प्राकृतिक जरू-कुड था,। ५. पृष्ठ १८९। 
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ऐसी कथा आप आनन्दको पीछे भी सुननेको दुरेभ न होगो । अच्छा हो, आप आनन्द ही 
अपने आचार्यक (+-धर्म)-विषयक ा्मिक-कथा कहें ।?” 
प्न्तो सनन्‍्दक । सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ [9 


“अच्छा भो !० ( कद्द ) संदक परित्राजकने आयुष्मान्‌ आनन्दको उत्तर दिया। 
आयुष्मान्‌ आनन्‍्दने कहा-- 

“सन्दुक | उन जानकार, देखनहार, सम्यक्ृ-संबुद्ध भगवानने चार अ-ब्रह्मचयें-वास 
कहे हैं, ओर चार आश्वासन न देनेवाले ब्रह्मचर्य-वास ( --संन्‍्यास ) कहें हैं; जिनमें विज्ञ-पुरुष 
अपनी शक्तिभर अद्वाचर्य-वास न करे । वास करनेपर न्याय (> निर्वाण), कुशल (--अच्छे )- 
धर्मको न पा सकेगा । 

'हे आनन्द | उन० भगवानने कौनसे चार अ-ब्रह्म चर्य वास० कहे हैं० १? 


“सन्दक | यहाँ एक शास्ता (> गुरु, पंथ चढछाने वाला ) ऐसा वाद (-- दृष्टि) रखने 
वाला होता है--'नहीं है दान ( का फल ), नहीं है यज्ञ ( का फल ), नहीं है इवन ( का फल ) 
नहीं है सुकृत दुप्कृत कर्माका फल -विपाक; यह छोक नहीं हैं, पर-छोक नहीं है, माता नहीं 
पिता नहीं । औपपातिर (-+ अयानिज, देव आदि ) प्राणी महीं हैं । छोकमें ( ऐसे ) सत्यको 
प्राप्त (--सम्यग-गत) सत्यारुढ़ श्रमण ब्राह्मण नहीं हैं, जोकि इस छोक परलोकको स्वयं जान 
कर, साक्षातकर, (दूसरोंको ) जतलावेंगे । यह पुरुष चातुमेहाभूतिक (>चार भूलोंका बना ) 
है । जब मरता है, एथिवी एथरिवी-काय ( >-एथिवी )सें मिल जाती है, चछी जाती है। आप 
(<- पानी ) आप-कायमें मिल जाता० है। तेज (“अग्नि ) तेज-कायमें मिल जाता० है। 
वायु बायु-कायमें मिल जांता० है । इन्द्रियाँ आकाशमें (चली) जाती हैं । पुरुष झत (शरीर) 
को खाटपर ले जाते हैं । जछाने तक पद (--चिह्ठ) जाने पढ़ते हैं । ( फिर ) हड्डियाँ कबुतरके 
(पंखे) सी (सफेद) हो जाती हैं । ( पृ्रकृत ) आहदुतियां राख ( हो ) रह जाती हैं । यह दान 
भूखोका प्रजापन ( उपदेश) है| जो कोई आस्तिक-बाद कहते हैं, वह उनका तुच्छ-ू झठ्हे । 
मर्ख या पंडित ( सभी ) शरीर छोड़ने पर उच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, मरनेके बाद 
(कोई ) नहीं रहता । इस विषय विशपुरुष ऐसे विचारता है --'यह आप शास्ता इस बाद 
(दृष्टि) वा हैं --नहीं  दान०? । यदि इन आप शास्ताका वचन सत्यहे, तो (पुण्य) विना 
किये भी, मैंने करलिया, (अह्मचर्य ) बिना बास किये भी, वास कर छिया । नास्तिक गुरु ओर 
पें-- हम दोनांहीं यहां वराबर श्रासण्य (८ संन्धास)को प्राप्त हैं; जोकि में नहीं कहता, (हम) 
दोनों काया छोड़ उच्छिन्न -- विनष्ट होंगे, मरनेके बाद नहीं रह जायेगे। (फिर) यह आप शास्ता 
की ( यह ) नग्नता, मुँडता, डक तप (>+ उक्कुटिकप्पधान ) केश-इमश्रु-नो चना फ़जूछ है? 
और जो में पुत्राकीणंहो, धर (--शयन ) में वास करते, काशीके चंदनका मजा छेते, माला 
छुगंघ-लेप धारण करते, सोना-चांदीका ससलेते, मरने पर इन आप शास्ताके समान गति 
पाऊँगा । शो में क्या समझकर, क्या देखकर, इन ( नास्तिक-बादी ) शास्ताके पास श्रह्मचर्य 
पालन कहूँ ? ( इस प्रकार ) वह, 'यह अ-बह्मचये-वास है! समझ, उस ब्रह्मचये ( -- साधुपन) 
से उदास हो, हट जाता है। यह सनन्‍्दक | उन० भगवानने प्रथम अ-ब्रह्मचर्य-वास कहा है, 
जिसमें विज्ञ-पुरुष० । 
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इ५८। सन्द्क-सुत्त । 


“ओर फिर सनन्‍्दक ! यहां एक शास्ता ऐसे वाद (-मत ) वाला होता है--' करते 
करवाते, काटते कटवाते, पकाते पकतञाते, शोक कराते, परेशान कराते, मथते भथाते, प्राण मारते, 
चोरी करते, सेंघ लगाते, गाँव लूटते, घर लूटते, रहजनी करते पर-स्न्नी-गमन-करते, झ्ृठ बोछते, 
भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे तेज चक्र-द्वारा जो इस प्रथिवीके प्राणियोंका ( कोई ) 
एक माँसका खलियान, एक माँसका पूंज बनादे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा; पापका 
आगम नहीं होगा। यदि घात करते-कराते, काटते-कटाते, पकाते-पकवाते, गंगाके दाहिने तीर 
पर भी जाये ; , तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा । दान देते 
दान दिलाते, यज्ञ करते यज्ञकराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य 
नहीं, पृण्यका आगम नहीं होता । दान, (इन्द्रिय-)दम, संयम, सच्चेपन ( -- सच्च-वज )से पुण्य 
नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता? । सनन्‍्दुक | विज्ञ-पुरुष ऐसा बिचारता है--यद्द आप शास्ता इस 
बाद -- दृष्टि-वाले हैं--करते करवाते? | यदि इन आप शास्ताका बचन सच है? | तो हम 
दोनोंही बराबर क्रामण्य (-८संन्‍्यास) को प्राप्त हैं, 'दोनोंहीके करते पाप नहीं किया जाता? । 
यह आप शास्ताकी नग्नता०। ०। यह सन्‍्दंक | उन भगवानने द्वितीय अ-बक्चर्य -वास 
कटा है० ॥ 

४ ओर फिर संदक | यहां एक शाल्ता ऐसे वाद (--दुष्टि )वाला होता है--'सत्वोंके 
संक्डेशका कोई देतु -- कोई प्रत्यय नहीं | बिना हतु, बिना प्रत्ययके प्राणी संक्छेश ( +- चित्तमा- 
लिन्य )को प्राप्त दते हैं। प्राणियोंकोी ( चिक्त-)विशुद्धिका कोई इतु८ प्रत्यय नहीं है। 
बिना हेतु - प्रत्ययके प्राणी बिछ्ुद्ध हात ह। बल नहीं ( चाहिये ), बार्य नहीं, पुरुषका स्थाम 
(> हृढ़ता ) नहीं --पुरुष-पराक्रम नहां ( चाहिये ), सभी सत्व सभी प्राणी -सभो 
भूत -- सभी जीव अ-वश--अ-बल--अ-वीर्य नियति ( -+भवितव्यता )क वशमें हो, छभों 
अभिजातियोमें सुख दुःख अनुभव करते हैं ।० यदि० इन आप शास्ताका बचन सत्थ है? । 
तो हम दोनोंदो हेतु - प्रत्यय बिनाददा झुद्ध दवा जायेगे ।०। यह सन्दक ! भगवानन ठृतोय अ- 
ब्रह्मचयेवास कहा है ० । 

« और फिर सन्‍्दक ! यहां एक शास्ता एपा दुष्टि-बाला होत। हे--'यह सात अक्ृत 
-- अकृतविध ++ अ-निर्मित्त - निर्माता-रह्वित, अवध्य -+ कुटरूथ, स्तम्भवत्‌ ( अचल ) हैं। यह 
चल नहीं होते, बिकारको प्राप्त नहीं होते; न एक दुसंग्को हानि पहुंचाते हैं; न एक दसरेके 
सुख, दुःख, या सुख-दुःखके लिये पर्याप्त हैं । कौनसे सात १ पृथिवी-क्ाय, आप-काय, तेज-काय 
वायु-काय, सुख, दुःख, ओर जीव--यदह सात । यह सान काय भक्ृत> सुख-दुःखके योग्य नहीं 
हैं। यहां न हन्ता (>मारतेवाछा ) है, न घातथिता ( --द|]्ननन करानेवाला ), न सुननेवाला 
न सुनानेबवाला, न जाननेवाला न जतलानेवाला । जो तीव््ण-शब्रसे शीश भी छेदते हैं, (तो भी) 
कोई किसीको प्राणमे नहीं मारता । खातों कार्यात अछग, जिवर (->-खाली जगह )में झल्त्र 
(>हृथियार) गिरता है। यह प्रधान-पोनि--चोदहसो-ह जार. (दूसरी) साठ-सौ, छिबासठ-सौ, 
ओर पाँचसो कमे, ओर पांच कम ओर तीन कर्म, ( एक )कर्म, ओर आधा कर्म, बासठ प्रतिपदू, 
बासठ अन्तर्‌-कल्प, छः अभिजाति, आठ पुरुषकी भूमियाँ, उंचास सो आजीवक, उंचास सो 
परित्राजक, उंचाल नागंंके आवास, बीघ़सो इन्त्रिय, तीसलौ नरक, छत्तिस रजो-घातु, सात 
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सनन्‍दक-छुक्ष ३५८०। 


संज्ञावान्‌ गे, सात अत्ज्षी गर्भ, सात निग्रथी गरम, स्वत देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात 
सरोवर, सात गाँद (-- पम्ुुट), सात प्रपात, सातसो प्रपात, सात स्वप्न, सातसो स्वप्न--(इनपें) 
चौरासी हजार महाकष्पों तक दौड़कर -- आवागमनमें पढ़कर, मूखे ओर पंडित (सभी) दुःखका 
अंत (-- निर्वाण-प्राप्ति) करेंगे। वहां (यह) नहीं है-इस शील या ब्रत, या तप, ब्रह्मच्येसे में 
अपरिपक्व कर्म को पचारऊंगा, परिपक्व कर्मंको भोग कर अन्त करूंगा । सुख, दुःख, द्रोण (-नाप) 
से नपे तुले हुये हैं, संसारमें घशना बढ़ाना, उत्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता | जैसे कि सूतकी गोछो 
केंकनेपर उधघरती हुई गिरती है, ऐसेही मूर्ख (-- बाल ) ओर पण्डित दोड़कर -- आव/गमनमें 
पड़कर, दुःखका अंत करेगे ।? तहां सन्‍्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसे विचारता है । - यह आप शास्ता 
ऐसे बाद दुष्टिवाले हैं० । जैसे कि सूतकी गोली ० । यदि हन आप शास्ताका वचन सत्य है, 
तो बिना किये भी मेंने कर लिग्रा | ० यद्द आप शास्ताकी नग्नता> | यह सन्दक | उन० 
भगवानने चतुर्थ अ-ग्रह्मचयं-वाल कहा है? । 

# सनन्‍्दक । उन०भगवानने यह चार अ-ब्रह्मचये-बास कहे है० ।?? 

«७ आश्चर्य ! है आनन्द !' अकूुुत ! है आनन्द !! जो यह उन० भगवानने यह चार 
अ-अद्वाचये-वास कहें हैं? । किन्तु, है आनन्द! डन० भगवानने कौनसे चार अनाइवासिक 
बहाचये कहे हैं> १? 

४ सन्‍्दक ! यहाँ एक शास्ता सर्वज्ष, सर्वदर्शा, अशेष-ज्ञान-दर्शन वाला होनेका दावा 
करता है--' चलते, खड़े होते, सोते, जागते, सदा सर्वदा मुझे ज्ञान-दर्शन मोजूद (- प्रस्यु 
पस्थित) रहता है ।? ( ता भा ) वह सूने घरमें जाता है, ( वहाँ ) भिक्षा भी नहीं पाता 
ककक्‍्कर भी काट खाता है, चंड-हाथीसे भी सामना पड़ जाता है, चंड घोड़ेते भी सामना 
पड़ जाता है, चंड-बेलस भी० । ( सर्वेज्ञ होनेपर भी ) ख्ी-पुरुषांके नाम-गोन्रका पूछता है । 
ग्राम-निगमका नाम ओर रास्ता पूछता है । ( आप सब्ज्ञ होकर ) यह क्‍या ( पूछते हैं )१-- 
पुछनेपर कहता है--सूने घरपें हमारा जाना बदा था, इसछिये गये । भिज्ञा न मिलनी बदी थी, 
इसलिये न मिलती । कुक्कुरका कादना बदा था०। ०हाथीस मिलना बदा था०। ० । तहाँ 
सन्दुक ! विज-पुरुष यह सोचता है--यह आप शास्ता० दावा हरते हैं? ( तब ) बह--* यह 
भ्रद्मचये (--पंथ) अनाश्वासिक ( --मनको संताोप न देने वछा) है? -यह ज्ञान, उस ब्रह्मचर्यसे 
उदास हो दृट जाता है। यह सनन्‍्द्रक ! उस० भगवानने प्रथम अनाश्रा सिक ब्रह्मचर्य कहा हे? । 

४ झोर फिर सन्दक | यहाँ एक शारूता आनुक्षविक - अनुश्रव ( --श्रति) को सन्‍्य 
मानने वाला होता है, । '( श्रुतिम॑ ) ऐसा), (( स्खतिमें ) ऐसा!, परम्परासे, पिटकर्स-प्रदाय 
( > ग्रल्थ-प्रमाण) से, धर्मका उपदेश करता है । सन्‍्दक | आलुश्नत्रिक -- अनुश्रवको| लच मानने 
वाले शास्ताका अनुश्रव सुश्रुत (--ठीक सुना) भी होसकता है, दुःश्षुत भी ; वेसा ( >> यथार्थ) 
भी हो सकता है, उल्श भी हो सकता है । यहाँ सन्‍्दक | विज्ञ-युरुष यह सोचता है--यह आप 
शास्ता आजुश्नविक हैं? । वह-यहद्द ब्रह्मचय अनाश्रासिक है?० । ०हट्वितीय अनाश्वासिक बह्यचये 
कहा है? । 

८ और फिर सन्द॒क | यहाँ एक शास्ता ताकिक - विमर्शो होता है। वह तकंछे-- 
विमर्शसे प्राप्त, अपनी प्रतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है। सन्दक ! ताकिक -- विमर्शक 
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(-पीमांसक) शास्ताका ( विचार ) उतर्कित भी हो सकता है, दुः-तर्कित भी। वैसे 
(व्य्यथाथे) भी हो सकता है, डलठा भी हो सकता हैं ००।०।० तृतीय अनाश्वासिक 
श्ह्याचर्य कहा है? । 

“ओर फिर सन्दक | यहाँ एक शास्ता मन्द-- अति-सृड़ ( --मोसृह) होता है । वह 
मन्द होनेते, अति-मूढ होनेसे वैसे वैसे प्रश्ष पूछनेपर, बचनसे विक्षेपकों -- अमरा-विक्षेपको प्राप्त 
होता है--' ऐसा भी मेरा ( मत ) नहीं, वैसा (--तथा) भी मेरा नहीं, अन्यथा भी मेश 
(मत्त) नहीं, नहीं भी मेरा (संत) नहों, न नहीं भी मेरा (मत) नहीं ।” यहां सन्दक ! विश-पुरुष 
यह सोचता है ०।००१० चतुर्थ अनाश्वासिक ब्रह्मचय कहा है० । 

४ सन्‍्दक | डन० भगवानने यह चार क्श्वनासिक बह्मचय कहे हैं? |! 

४ आश्रर्य |! है आनन्द !! अद्भुत ! दे आन॑न्द ! जो यद्द उन० भगवानने चार 
अनाश्वासिक ब्रह्मचय कह्दे हैं० । किन्तु हे आनन्द ! वह शास्ता किस वाद - किस दृष्टि बाछा 
होना चाहिये, जहाँ विज्ञ-पुरुष स्व-शक्ति भर ब्रह्मचर्य-वास करे, वास कर न्याय » कुशल-घधर्मकी 
आराधना करें० 99 

“सन्दक ! यहां तथांगत छोकमें उत्पन्न होते *हैं ० । उस धर्मकों ग्रहपति या ग्रह- 
पति-पुत्र सुनता है” । बह संशयको छोड़ संशय-रहित होता है । वह इन पाँच नोवरणोकों हटा 
चिफ्तके दुर्बल करनेवाले उपझ्ेशों (--चित्तमछों) को जान, काममोंसे अछगहो, अकुशल-धर्मासे 
अलग हो, प्रथम ध्यानको प्रापदो विहरता । सन्‍्दक १ जिस शास्ताके पास श्रावक इस प्रकार 
के बड़े (--डउदार ) विशेषको पावे, वहां विश्-पुरुष स्वशक्तिभर अ्रह्मचर्य-वास् करे० । 

“और फिर सस्दक ! ० ह्विंतीय ध्यानहों प्राप्त हो विहरता है? ।०। ०तृतरीय 
ध्यान० ।०। ०चतुर्थ ध्यान० ।०। ०पुव॑-जन्मोंको स्मरण करता है? ।०। <कर्मानुसार जन्मते 
सत्वोंको जानता है? ।०) ० * अब यहाँ दूसरा कुछ करना नहीं रहा?-जानता है? ।०।०७ 

'हे आनन्द | वहजो मिश्लु० अद्देत्‌ (-- मुक्त) है, क्या वह कार्मोका भोग करेगा १"' 

“सन्दक |! जो वह सिक्षु>० अंत है, वह (इन) पाँच बातोंमें असमर्थ है | क्षीण-आखब 
(- अत, मुक्त) भिक्ष (१) जानकर प्राण नहीं मार सकता। (२)० चोरी नहीं कर 
सकता । (३ ० मैथुन “सेवन नहीं कर सकता । (४) जानकर झूठ नहीं बोछ सकत । (५) 
क्षीणास््र भिआ्रु एकत्रित कर (अन्न पान आदि, )काम-भोगोंको भोगकरनेके अयोग्य है; जैतेकि 
वह पहिले गृही होते भोगता था ) ॥० 9 

“है आनन्द ! जो वह अहंत्‌ --क्षीणाखव भिक्षु है, क्या उसे चलते बैठते, सोते जागते 
निरल्तर ““(यह) ज्ञान दर्शन मोजूद रहता है--'मेरे आख्त्र (--वित्तमल) क्षीण होगये! । 

“तो सन्दक ! तेरे लिये एक उपमा देता हूँ । उपमासे भी कोई कोई विज्ञ-पुरुष कहनेका 
मतछब समझ लेते हैं । सन्‍्दक ! जैसे पुरुषके हाथ-पैर कटे हों, उसको चलते बैठते, सोते जागते 
निरंतर (होता है), मेरे हाथ-पैर कटे हैं। इसी प्रकार सन्दक! जो वह अहत्‌ -- क्षीणल्रव भिक्षु 
है, उसके ०निरंतर'“' आखव क्षीण ही हैं, वह उसकी प्रत्यव्रेक्षा करके जानता है--मेरे- 
आखव क्षीण हैं ।” ह 
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५हे झानन्द | इस घमे-विनय (-- धर्म )में कितने मार्गदर्शक (--निर्याता) हैं १” 

“सन्दक ! एक सौ ही नहीं, दो सोही नहीं, तीनसो०, चारसौ०, पाँचसो०, बल्कि 
और भी अधिक निर्याता इस घर्मे-विनयमें हैं । 

“आश्चये ! हे आनन्द !| भद्ुत | है आनन्द !! न अपने घर्मका उत्कर्प (--वारीफ ) 
करना, न पर-धर्मकी निन्‍दा करना, (ठीक) जगह (--आयतन) पर धमे-देशना !! इतने अधिक 
मार्ग-दर्शक जान पढ़ते हैं |! यह आजीवक पूत-मरीके पूत शो अपनी बड़ाई करते हैं। तीनको 
ही मार्गदशक ( -+निर्याता ) बतलाते हैं, जैसेकि--नश्द वात्स, छृश सांकृत्य, और मक्खरी 
गोसाल” 

तब सन्दक परिश्राजकने अपनी परिषद्कों संबोधित किया-- 

५आप सब श्रमण गोतमके पास ब्श्मचर्य-बास करें । हमारे लिये तो लाभ-सत्कार 
प्रशंसा छोड़ना, इस वक्त सुकर नहीं है।' 

ऐसे सन्‍्दक परिब्राजकने अपनी परिषद्‌कों भगवानके पास ब्रक्मचये-बास करनेके लिये 
प्रेरित किया । 

१( भगवान्‌ आलावोसे चलकर ) क्रमशः चारिका करते जहाँ राजगृह है, वहाँ पहुँचे । 
वहाँ भगवान्‌ राजगृहमें वेशुबन  कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । उस समय राजगृहमें 
दुभिक्ष था । 


र्नः न न न 
१सन्रहरवी ( वर्षा भगवानने ) राजयृहमें ( बिताई ) | *' 
की न के + 
महासकुलुदायि-स॒त्त । 


3ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजगृहमें ब्रेणुघषन कलन्दक-निवापपें विहार 
करते थे । उस समय बहुतसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध (+-अभिज्ञात ) परित्राजक मोर-निवाप परि- 
श्राजकाराममें वास करते थे; जैसे कि--अजुगार-वर्चर ओर सकुछ-डदायी परिब्राजक तथा दूसरे 
अभिन्नात अभिज्ञात परित्राजक ! 

तब भगवान्‌ पूर्वाह-समय पहिनकर पात्र-चीवर छे, राजगृहमें पिड-चारके लिये प्रविष्ट 
हुये । तब भगवानकों यह हुआ--'राजगरहमें पिंड-चारके लिये अभी बहुत सब्रेरा है, क्‍यों न 
में जहां मोर-निवाप परिद्राजकराम है, जहां सकुछ-उदायि परित्राजक है, वहाँ चल ?। तब 
भगवान्‌ जहाँ मोर-निवाप परिन्नाजकारास था, वहां गये । डस समय सकुलछ-उदायी परिब्राजक 
०४ बहुत भारी परित्राजक-परिषद्के साथ बैठा था । सकुछ-उदायी परिब्राजकने दूरसे ही 
भगवानकों आते देखा । देखकर अपनी परिषद्को कहा--० । 

भगवान्‌ जहाँ सकुल-उदायी परिब्राजक था, वहां गये । सकुल-उदायी परिआ्लाजकने 
भगवानको कहा ;-- 
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५ आइये भल्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत है, भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! विरकाऊपर भगवान्‌ यहां 
आये । भन्‍्ते | भगवान्‌ ! बैठिये, यद आसन बिछा है | ? 


अगवान्‌ बिछे आसन पर बैठे । सकुछ-उदायी परित्राजकर भी एक नीचा आसन छेकर, 
एक ओर बैठ गया । पुक ओर बैठे सकुछ-डदायी परिश्राजकक्ों भगवानसे कहा :-- 
४ डउदायी ! किस कथामें बेटे थे, क्‍या कथा बीचमें हो रही थी १ !! 


४ जाने दीजिये, भन्‍्ते ! इस कथाको, जिस कथामें हम इस समय बैठे थे । ऐसो कथा 
भन्‍्ते | आपको पीछेभी सुननी दुर्लभ न होगो | पिछले दिनों भन्‍्ते ! कुतुइल-शाल्में बैठे, 
एकत्रित हुए, नाना तीर्थो' (--पन्‍्थों )के भ्रमण ब्राह्मणोंके बीचमें यह कथा उत्पन्न हुई । 
अद्ट-मगधोंका लाम है, अड्ू-मगर्धोंकी अच्छा लाभ मिला; जहाँ पर कि राजयगृहमें ( ऐसे २ ) 
संघपति -5 गणी -- गणाचार्य ज्ञात -- यशस्घी बहुतजनोंके सुसम्मानित, तीर्थंकर (--पंथ- 
स्थापक ) वर्षावासके लिये आये हैं | यह पूर्ण काश्यप संघो, गणी, गणाचार्य, ज्ञात, यशल्वी 
बहुजन-सुसम्मा नित तीर्थंकर हैं, सो भी राजग्रहमें वर्षावासके लिये आये हैं। ० यह मक्खढी 
गोसाऊ ० । ० अजित केश-कम्बली ० । ० प्रक्रुध कात्यायन ० । ० संजय बेलट्टि-पुत्त ० | ० 
निर्गंठ नाथपुत्त ० । यह शअश्रण गोतम भी संधी ०। वहभी राजगृहमें वर्षावासके लिये 
आये हैं। हन संघी ० भगवान्‌ भ्रमण ब्ाह्मणोंमें कोन शावकों (--शिष्यों )ले ( अधिक ) 
सत्कृत -- गुरुकृत -- मानित -- पूजित हैं. ? किपको आवक सत्कार, गोरव, मान, पूजाकर 
बिहरते हैं 0 * 

“वहां किन्हींने ऐसा कहा--यह जो पूर्ण काश्यप संघो ० हैं, ० सो श्रावकोंसे न सत्क्ृत 
० न पूजित हैं। पूर्ण काश्यपको श्रावक सत्कार, गौरव, मान पूजा करके नहीं विहरते । पहिले 
( एक समय ) पूर्ण काइ्यप अनेक-सोकी सभाकों धर्म उपदेश कर रहे थे । वहां पूर्ण 
काइयाके एक आावकने शब्द किया--आप लोग इस बासको पूर्ण काइयवसे मत पूछें । यह इसे 
नहीं जानते । हम इसे जानते हैं । हमें यह बात पूछें । हम इसे आप लोगोंको बतल।यगे |! 
उस वक्त पूर्ण काश्यप बाँह पकड़कर, चिलाते थे--'आप सब घुप रहें, शब्द मत करें | यह छोग 
आप सबको नहीं पूछते । हमको" ** पूछते हैं। हम इन्हें बतछायेगे ? |--( किन्तु ) नहीं 
( चुपकरा ) पाते थे । पूणे काश्यपके बहुतसे क्रावक विवाद करके निकल गये--' त इस 
धर्म -विनयको नहीं जानता, में इस धमे-विनयकों जानता हूँ?। ' तू क्या इस घर्मको 
जानेगा ? १ “तू मिथ्या-आरूढ़ है, में सत्य-आरूढ (-- सम्यक्‌ प्रतिपन्न ) हैँ !। * मेरा (वचन) 
सहित (-+साथक ) है, तेरा अ-सद्वित है! | * पहिले कहनेकी (बात तने ) पीछे कही, पीछे 
कट्दनेकी ( बात ) पहिले कही? | ' न किये (--अविचीण ) को तूने उलट दिया ?। ' तेरा 
बाद निग्रहमें झागया वाद छोड़ाने केलिये ( यत्न ) करो ?। ' यदि सकते हो तो खोल 
लो ? । इस प्रकार पूर्ण काश्यप श्रावकोंपते न सत्कृत ० न पूजित हैं ०। बल्कि पूणे काइयप 
सभाकी घिककार (-: धम्मक्कोस )से घिक्कारे गये हैं । 

४« फकिली किसीने कह्ा--यह मक्खलछी गोलाऊू संघी० भी श्रावकोंस न सल्कृत० न 
पूजित हैं? ।००। ०यह अजित केश-कंम्बरू० भी० ।०।०यह प्रक्ुध कात्यायन० भी०।०॥० 
०यह संजय बेरट्टिपुत्त) भी० ।०॥ ०यह निगंठ नाथपुत्त> भी? ।०। 
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८ किसी किसीने कहा--ब्रदह् अमण गोतम संधी०हैं । ओर यह आ्वकोंसे ०पूजित हैं । 
छ्रमण-मौतसका श्वक सत्कार -- गोरधकर, आलंबले, विहरते हैं। पहिले एक समय अ्मण गोतम 
अनेक सौकी सभाकों घ्म उपदेश कर रहे थे । वहाँ अ्रप्णण गौतमके पुक शिप्यने खाँसा । 
दूसरे सब्रह्मवारी (८८ गुरुभाई )ने उसका पेर दृबाया-'आयुष्मान्‌ [ चुप रह, आयुष्मान्‌ ! शब्द 
मत करें । शास्ता हमें घर्म-उपदेश कर रहे हैं? जिस समम भ्रमण गौतम अनेकशत परिषदूको 
धर्म डपदेश देते हैं, उस समय श्रमण गोतमके शआ्वकों का थूकने खाँसनेका ( भी ) शब्द 
नहीं होता । उनकी जनता प्रशंसा करती, प्रत्युत्थान करती दै--जो हमें भगवान्‌ धर्मउपदेश 
करेंगे, उसे छनेंगे । श्रमण गोतमके जो श्रावक सब्रक्नचारियोंके साथ विवाद करके ( मिक्ष॒-) 
शिक्षा (-+निपम ) को छोड, हीन( गृहल्थ-आश्रम ) को छोट जाते हैं, बह भी शास्ताके 
प्रशंसक होते हैं, घमके प्रशंसक होते हैं, संघके प्रशंसक होते हैं | दूसरकी नहीं, अपनीही निनन्‍्दा 
करते हैं--'हमही “''भाग्यहीन हैं, जो कि ऐसे स्वार्यात धम्ममें प्रत्नजित हो, परिपूर्ण परिशुद्ध 
ब्रह्म र्यकों जीवनभर पालन नहीं करसके?, ( ओर ) वह आराम-सेवक (--आशमिक )हो या 
गृहर्थ (-- उपासक )हो, पांच शिक्षापद्नोंको ग्रहण कर रहते हैं। इस प्रकार श्रमण गौतस 
श्रावक्ोंसे० पूजित हैं । श्रमण गोतमकों श्रावक सत्कार-- गौरव कर, आलुम्बले विहरते हैं ।” 


« उदायी ! तू किन किन कितने धर्माक़ों देखता है, जिनसे मुझे श्रावक० पूजते हैं०0 ” 


« भन्‍्ते ! भगवानमें में पाँच घर्माको देखता हूं, जिनसे भगवानको श्रावक० पूजते 
४० । कोनमे पांच १ भन्‍्ते ! भगवान्‌ ( १ ) अल्पाहारी अल्पाहारके प्रश॑तक हैं, जो कि भन्‍्ते ! 
भगवान्‌ अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं ; इप्तको में भन्‍ते ! भगवानमें प्रथम धर्म देखता हूँ, 
जिससे भगवानको श्रावक० पूजते हैं? ।० ( २ ) जसे तैपते चीवर (>वस्न्न )से सन्तुष्ट रहते 
हैं, जेसे लैपे चीवरसे संतुप्टताके प्रशंभक० ।० ( ३ ) ज्से तैमे पिडपात (--मिक्षाभोजन ) 
से संतुष्ट०, ०संतुष्टता-प्रशंशक० ।० ( ४ ) शयनासन (-- घर, बिस्तरा )से संतष्ट,० संतुष्टता- 
प्रशंसक० ।० (. ५ ) एकान्तवासी, ०एकान्‍्त-वास-प्रशंसक० । भल्‍्ते | भगवानमें में इन पांच 


धर्मोको देखता हूँ? ।! 


८ डदायी ! 'श्रमण गोतम अल्पाहारी, अल्पाह्ार-प्रशंसक हैं? इससे यदि मुझे श्रावक० 
पूजते, ०आलमस्बले विहरते; तो उदायी | मेरे श्रावक कोसक ( - पुरुवा )भर आहार करनेवाले, 
अं कोसक आहारी, वांस (>-बांस काटकर बनाया छोटा वतन )भर आहार करनेवाले, आधा- 
बाँस-आहारी भी हैं। में उदायि ! कभी कभी इस पात्रभर खाता हूँ, अधिक भी खाता हूं । 
यदि “०अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं इससे ०पूजते० तो उदायी ! जो मेरे श्रावक्र० 
आधा-बांसआहारी हैं, वह मुझे इस घनंसे न सत्कार करते० । 

४ डदायी ! ““जैसे तैसपे चीवरते सनन्‍्तुष्ट ० संतुश्रता-प्रशंसक०? इससे यदि मुझे श्रावकं० 
पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पांसु-कुलिक > रुक्ष चीवर-धारी भी हैं । वह श्यशानसे कूड़ेके 
ऐेरसे कत्ते-चीथड़े बटोरकर संघादी (-- भिक्षुका ऊपरका दोहरा बस्च) बना, धारण करते हैं। में 
डदायी | किसी किसी समय हृढ़ शस्र-रुक्ष, छोका जैसे रोम बाले (--मखमल) गृदपक्तियोंके 
बस्रको भी घारण करता हूँ ।०। 
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७ डदायी ! ““जैसे तेसे पिंड-पातले सन्तुष्ट, ०संतुष्टता-प्रशंसक०” इससे यदि मझुझे 
श्रावकृू० पूजते०; तो उदायी | मेरे श्रावक पिंड-पातिक (--मंधुकरी-वाले), सपद्यानवारों 
(>-निरल्तर चलते रह, मिक्षा मांगने वाले) डंछ-ब्तमें रत सी हैं। वह गांवमें आसनके लिये 
नि्मत्रित द्दोनेपर भी, ( निमन्त्रण ) नहीं स्वीकार करते। में तो उद्दायी! कभी कभी 
निमंत्रणोंमें धानका भात, कालिमा-रहित अनेक सूप, अनेक व्यञ्ञन (-- तर्कारी) भी भोजन 
करता हूँ ।०। 

« उदायी | “जैसे तेसे शयनासनसे सन्‍्तुष्ट, ०संतुष्टता-प्रशंसक०” इससे यदि सुझे 
श्रावक्र० पूजते०; तो उदायी ! मेरे श्रावक बृक्ष-मुकछ्िक (--पड़के नीचे सदा रहने बाले), 
अब्भोकासिक ( -+ अध्यवकाशिक -- सदा चोड़ेमें रहनेवाले) सी हैं, घद आठ सास (वर्षाके चार 
मास छोड़) छतके नीचे नहीं आते । में तो उदायी ! कभी कसी लिपे-पोते वायु-रहित, 
किवाड़-लिड़की-बन्द कोठों (-कूटागारों)में भी बिहरता हूँ ।०। 


«४ उदायी | “०एकान्तवापी एड्नान्तवास-प्रशंधक हैं०? इससे यदि ०पूजते; तो उदायी। 
मेरे श्रावक आरण्यक (--सदा अरण्यमें रहने वाले), प्रान्त-शयनासन (--वस्तीसे दूर कुटो 
वाले) हैं; ( वह ) अरण्यमें बनप्रस्थ--प्रान्तके शयनासनोंमं रहकर विहरते हैं। वह प्रत्येक 
अड़ँ मास प्रातिमोक्ष-उद्देश (-+ अपराध-स्वीकार)के लिये, संघके मध्यर्में आते हैं। में तो 
उदायी | कभी कभी सिक्षुओं, भिश्लुनियों, उपासकों, उपासिकांओं, राजा, राज-मद्दामात्यों, 
तेथिकों, तैथिक-आवकोंसे आकीण हो विहरता हूं ।०। इस्ल प्रकार उदायी ! मुझे श्रावक इन पाँच 
धममासे नहों ०पूजते० । 

« उदायी ! दूसरे पाँच धर्म हैं, जिनते आवक मुत्त ०पूजते हैं? । कोनसे पाँच ? यहाँ 
उदायी | (१) क्रावक मेरे शीक (-- आवार)से सन्‍्मान करते हैं--भ्रमण गोतम शीलबान हैं, 
परम शील-स्कन्ध (--आचार-समुदाय)से संयुक्त हैं। जो कि उदायी | श्रावक मेरे शीलमे 
विश्वास करते हैं--०; यह उदायी | प्रथम धर्म है, जिससे० । 

“ ओर फिर उदायी | (२) ध्रावक मुझे अभिक्रान्त (> सुन्दर) ज्ञान-दशन ( ८८ज्ञान 
का मनसे प्रत्यक्ष करने) में संप्तानित करते हें-“-जानकर, ही श्रप्षण गोतम कहते हैं--'जानता 
हूँ', देखकरददी भ्रमण गौतम कहते हैं--'देखता हूं! । अनुभवकर (--अभिज्ञाय) ही श्रमण 
गौतम धर्म उपदेश करते हैं, बिना अनुभव किये नहीं । स-निदान (--कारण-सह्दित) अ्रमण 
गोतस धर्म उपदेश करते हैं, अ-निदान नहीं ! स-प्रातिहायें (--सकारग)०, अ-प्रतिहार्य 
नहीं ।०। 

“और फिर उदायी | (३) श्रावक मुझे प्रशामें संमानित करते हैं-- श्रमण गौतम 
परम-प्रज्ञा-स्कंध ( -5उत्तम-लान-समुदाय )से युक्त हैं। उनके लिय्रे 'अनागत (-- भविष्य) 
के वादु-विवांदका मार्ग अन-देखा है, ( वह वतेमानमें ) उत्पन्न दूसरेके प्रवाद (-- खंडन) को 
घर्मके साथ न रोक सकेंगे? यह संभव नहीं | तो क्या मानते हो उदायो ! क्‍या मेरे श्राबक ऐसा 
जानते हुये ऐसा देखते हुये, बीच बीचमें बात टोकेंगे !? 

/ नहीं भन्‍्ते | !” 
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“उदायी ! में आवकोंके अनुशासनकी अकांक्षा नहों रखता, बछ्िक श्रावक भेरेही अ नु- 
शासन को दोहराते हैं। ० । 


“और फिर उदायी ! (४) दुःखसे उत्तीणं, विगत-दुःख हो, आवक, मुझे आकर, दुःख 
आरय-सत्यको पूछते हैं । पूछे जानेपर उनको में दुःख आरय-सत्य व्याख्यान करता हूँ । प्रश्तके 
उत्तरसे में उनके चित्तको सन्तुष्ट करता हूँ । बह आकर मुझे दुःख-समुद्य आये-सत्य पूछतेहं०।० 
दुःख-निरोध० । ० दुश्ख-निरोध-गामिनी-प्रतिपतद्‌ आये-सत्य पूछते हैं? | ० । 

“ओर फिर डदायी ! (५) मेंने आवकोंको प्रतिपद्‌ (>-मार्ग) बतलछा दियाहै। जिस 
पर आरूढहों श्रावक चारों स्खततिप्रस्थानोंकी भावना करते हैं-- भिक्च॒ कायामें कायानपरश्यी 
हो विहरते हैं>*,० वेदनालुपश्यी ०१,० चित्तानुपश्यी ०, धर्ममें घर्मको अनुपहयना (--अनुभव) 
करते, तत्पर, स्खति-संप्रजन्य युक्त हो, द्रोह ८दोम॑नस्थकों हटाकर लोकमें विहरते हैं । तिसमें 


बहुतसे मेरे श्रावक अभिज्ञा-वयवसान-प्राप्त -- अभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त (-+ अ्हत-पद-प्राप्त ) दो 
विहरते हैं । 


“और फिर उदायी ! मेंने आवकोंको (वह) प्रतिपद्‌ बतछा दिया है; जिस पर आरूदडो 
मेरे श्रावक चारो सम्यक्‌-प्रधानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! भिक्ष, (१) (वर्तमानमें) अन- 
उत्पन्न पाप -- अ-कुशल (>-बुरे) धर्माकों न उत्पन्न होने देनेके लिये, छत्द (+--सचि) उत्पन्न 
करते हैं, कोशिश करते हैं -बीये-आरम्भ करते हैं, चित्तको निग्रह् -- प्रधान करते हैं । (२) 
उत्पन्न पापन्‍अ-कुशल-धर्माके बिनाशके लिये०। (३) अनुत्पन्न कुशल-धर्माकी उत्पत्तिके 
लिग्रे० । (४) उत्पन्न कुशल-घर्मोकी स्थिति -- असंमोष, वृद्धि +- बिपुलताके लिये, भावना- 
पू्णकर छन्द उत्पन्न करते हैं० । यहाँ भी बहुतसे मेरे श्रावक ( अर्हत्‌-पद ) प्राप्ष हैं। 

“और फिर उदायी ! मेंने श्रावकोंको प्रतिपदू बतलछादी है, जिस पर आरुढहों मेरे क्रावक 
चारों ऋद्धि-पादोंकी भावना करते हैं। यहां उदायी | भिक्षु (१) छन्‍्द-समाधि-प्रधान-संस्कार - 
युक्त ऋद्धि-पादकी भावना कहते हैं। (२) वीरय॑-समाधि-प्रधान-पंस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी 
भावना करते हैं । (३) चित्त-समाधि० । (४) विमपे-समाधि० । यहाँ भी० । 

“और फिर उदायी। ० जिस पर आरूढहों मेरे श्रावक पाँच इन्द्रियोंकी भावना करतेंहें । 
उदायी ! यहां भिक्षु (१) उपशस -- खंबोधिकी ओर जाने वाली, श्रद्धा-इन्द्रियकी भावना करते 
हैं। (२) वीर्य-इन्द्रिय०, (३) स्म्टति-इन्द्रिय० (४) समाधि-इल्द्रिय० | ० । 

“०८ । ० पांच बलोंकी भावना करते हैं ।-० श्रद्धावल०, वीय-बल०, स्म्टति-बल०, 
समाधि-बल०, प्रश्ाबल० । 

« ० | ० सात बोधि-अंगोंकी भावना करते हैं |-यहां डदायी ! सिक्ष विनैक- 
आश्षित, विराग-आश्चित, निरोध-आश्रित व्यवसर्ग-फलवाले (१) स्छति-संबोधि-अंगको भाव- 
ना करते हैं,० (२) धमे-विचय-संबोध्यंगको भावना कहते हैं । ० (३) वीरय-संबोध्यंग०। (४) 
प्रोति-संबोध्यंग० । ० ( ५ ) प्रश्नव्धि-संबोध्यंग० । ० ( ६ ) समाधि-संबोध्यंग ० | ० (७) 
अपेक्षा-संबोध्यंग ० । ० । 
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+ और फिर० आर्य अष्टांगिक सा्मेकी भावना करते हैं। डदायी ! यहां मिक्ष 
( १ ) सम्बग-दृष्टिकी भावना करते हैं ।० ( २ ) सम्यकू-संकल्प० । ०( ३ ) सम्यग्‌-बाक्‌० 
सम्यक:कर्मान्त०।०(५) सम्परकू-आजीव० ।०(६) सम्यग-व्यायाम०।०(७) सम्यक्‌-स्खति० | 
(५) सम्यक-समाधि० ।०। 


“आठ विमोक्षोंकी भावना करते हैं। (१) रूपी (--रुपवाला) रूपोंको देखते हैं, यह 
प्रथम विमोक्ष है । (२) शरीरके भीतर (-- अध्यात्म) अ-रूप-संज्ञी (--रूप नहीं है-के ज्ञान 
बाले), बाहर रूपोंको देखते हैं" । (३) शुभ ही अधिमुक्त (--मुक्त) होते हैं" । (४) 
सर्वेथा रूपसंज्ञा ( --रूपके ख्याऊ)को अतिक्रमण कर, प्रतिहिसाके ख्यालके लुप्त होनेसे, नाना- 
पनके ख्याककों मनमें न करनेसे 'अआकाद अनंत है” इस आकांश-आनन्‍्त्यायनतको प्रास हो 
बिहरते हैं' । (५) सवेधा आकाशानन्त्यायतनकों अतिक्रमण कर 'विज्ञान ( >चेतना ) 
अनन्त है? इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतको प्रात हो विहरते हैं" । (६) सर्वेथा विज्ञानानन्त्या- 
यतनको अतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है” इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो० । (७) सर्वधा 
आकिचन्यायतनकों अतिक्रमण कर, नेवर्संज्ञा-न-अर्सज्ञा-आयतन (-- जिस समाधिका आभास न 
चेतनाही कहा जा सकता है, न अचेतना ही ) को प्राप्त हो० । (८) सर्चथा नेव-संज्ञाना- 
संशायतनको अतिक्रमण कर प्रज्ञा-पेदित-निरोध ( पश्चावेदयित-निरोध )क्ो प्राप्त हो बिहरते हैं, 
यह आठवाँ विमोक्ष हैं । इससे ओर इसमें मरे बहुतसे श्रावक'““( अर्हृत-पद प्राप्त हैं ) 


“और फिर उदायी | ०आठ अभिभू-आयतनोंकी भावना करते हैं। (१) एक (मिक्ष) 
शरीरके भीतर (-- अध्यात्म) रूपका ख्पाल्वाला (-- रूपसंज्ञी), बाहर सु-वर्ण दुवर्ण क्ब्द-रूपों 
को देखता है । उन्हें अभिभूत कर विहरता है, यह प्रथम अभिभ्वायतन है । (२) अध्यात्ममें 
रूप-संजी, बाहर सु-वर्ण, दुर्वणे अ-प्रमाण (-- बहुत भारी) रूपोंको देखता है। 'उन्हें अभिभूतकर 
जानता हूं देखता हूँ ? इस ख्यालवाला होता है ।०। (३ ) अध्यात्ममं अ-रूप-संज्ञी (-- 'रूप 
नहीं हैं? इस ख्यालवाला), बाहर सुवणे दुवे्ण क्षुत्ू-रूपोंका देखता है--०। (४) अध्यात्ममें 
अरूप-संज्ञी, बाहर सुबर्णे दुर्षण अ-प्रमाण रूपोंक्ी देखता है-- ०। (५) अध्यास्ममें अरूप संशी 
बाहर नील नीलवण -- नील-निदशेन नोल-निभास रूपोंको देखता है। जैसेकि अलसीका 
फूल नीछ -- नीछ-वर्णे -- नीऊू-निदशेन -- नोल-निभास; जैसेकि दोनों ओर से विम्ृष्ट (कोमल, 
चिकना) नीऊ० *बनारसी (वाराणसेयक) वस्त्र; ऐसेही अध्यात्ममें अरूप-संक्षी एक ( भिक्ष ) 
बाहर नील० रूपोंको देखता है--'उनको अभिभृतकर जानता हूँ देखता हूँ? इसे जानता है० । 
(६) अध्यासत्ममें अख्य-संज्ञी एक (भिक्ष) बाहर पीत (-- पीछा )« पीतघणे पीत-निदर्शन -« 
पोत-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि पीत० कर्णिकार फूल या जैसे वह० पीत० बनारसी 
खस््र० ।०। (७) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी”'( पुरुष ) कछोद्दित ( -+लऊार ) -८लोहितवर्ण -- 
छोदित-निरशेन -- लो हित-निभास रूपोंको देखता है। जैसेकि लोहित० बैघुजीबक (“-अअंड- 
हुल)का फूछ, या जैसे छाल० बनारसी वक्ग० |०। (८) अध्याक्षमें अरूप-संज्ी ""' अबदात 





. अ. क. “वह्दा (बनारसमें) कपाससी कोमल, सूतकातनेवाली तथा जुछादे भी चतुर, 
जली सु-वि-स्वि्ध (है) । वहाँका वच्च दोनों ही ओरसे “कीमर ओर स्निर्घ होता है। 
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(<रूफेद)० रुपोंको देखता है। जैसेकि अवदात० छुक्रतारा (<- ओसधो-तारका), या जैसेकि 
सफेद” बनारसी वस्र० ।०। 

८ और फिर उदायी | ०दश कृत्स्तन-आयतन (--कसिणायतन)की भावना करते हैं । 
(१) एक पुरुष ऊपर, नोचे, तिर्छे, अद्वितीय, अप्रमाण प्रथ्वी-कृत्लन ( -- प्रथ्वी-कसिण -- सारी 
प्रथिवरी ही ) जानता है। (२) २आप-हत्स्त (--सारा पानी)०। (३) ०तेजः-कृत्रन (-- सारा 
तेज)० । (४) ० ०वायु-हत्स्न (“सारी हवा ही)० । (९) ०नील-छृत्सन (+- साश नीला 
रंग)० । (६) ०पीत-छृत्त्न० । (७) लोहित-कृत्सन० । (८) ०अवदात-कृतून (>-सारा 
सफेद)० । (९) ०आकाश-कृत्स्त० । (१०) ०विज्ञान-कृत्सन (<- चतनामय, चिन्मात्र )० । 

७ और फिर उदायी | ०चार ध्यानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! भिक्ष, कामोंसे 
अछग हो, अकुशल घधर्मा(-बुरी बातों)) अलग हो वितर्क-विचार-सद्दित विवेकसे उत्पन्न 
प्रीति-सुख-रूप ) प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह इसी काय्राको, विवेकसे उत्पन्न 
प्रीति-मुख-द्वारा ड्रावित, परिष्ठावित करता हैं, परिपूर्ण -- परिस्फरण करता है । ( उसकी ) इस 
सारी कायाका कुछ भी ( अंश ) विवेक-ज प्रीति सुबसे अछूता नहीं होता । जैस कि उदायी ! 
दक्ष (-- चतुर) नहापित (--नहछाने वाला), या नहापितका चेला ( -अन्तवासी) काँसेके 
थालमें स्नानीय-चूंको डालकर, पानी सुखा सुखा हिलावे। सो इसकी नहान-पिडों शुभ 
(->स्वच्छता)-अनुगत, श्ुभ-परिगत झुभसे अन्दर-बाहर लिप्त हो पिघलूती है। ऐसेही 
उदायी | भिक्षु इसी कायाकों विश्रेकज़ प्रीति सुखसे छ्ावित आछ्लावित करता है, परिपूरण -- 
परिस्फरण करता है ०! 

४ और फिर डदायी! मिक्छु वितर्क विचारोके उपशांत्त होनेसे०* ट्वितीय-ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है। वह इसी कायाको समाणिज प्रीति-सुखत्ते छावित८-आछ्ञावित करता है? । 
जैसे उदायो | पातार फोड़कर निकला पानीका दह'हो । उसके न पूे-दिशाम पानोके आनेका 
मार्ग हो, न पश्चिम-दिशामें, न उत्तर-दिशाम, न दक्षिण-दिशामें> । देव भी समय समयपर 
अच्छी तरद्द घार न बरताधे । तो भी उस पानीके दह (-- उदक-हुद)से शीतल वारिधारा 
फूटकर उस उदक-हृदकों शीतल जलसे छावित, आछ्लावित करे, परिष्रण-परिरुफरण करे; इस 
सारे उदक-दृदका कुछ भी ( अंश ) शीतल जलूसे अछूता न हो । ऐसे डउदायी ! इसी कायाको 
समाधिज प्रीति-सुखसे 5 । 

« ओर फिर उदायो ! मिक्षु०" तृत्तीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है | वह इसी काथा 
को निष्प्रीतिक (- प्रीति-रहित) सुखसे छावित० करता ह६०। जैसे उद्ायी ! उत्पलिनी 
(- उत्पल-समूह), पशञ्मिनी, पुण्डरीकिनीमें, कोई कोई उत्पछ, पद्म, पुण्डरीक, पानामें उत्पन्न, 
पानीमें बढ़े, पीनीसे ( बाहर ) न निकले, भीतर डबेही पोषित, मुलसे शिखा तक शीतल जलसे 
छ्वावित॒० होते हैं० । ऐसेही उद्ायी ! सिक्षु इसी कायाको निप्प्रीतिक० । 

« और फिर उदायी !० "चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी कायाको, 
परिशुद्ध्‌ -- परि-अबदात चित्तसे छ्वावितकर बैठा होता है ।०। जैते कि उदायी ! पुरुष अबदात 
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(5- श्येत). बद्धसे शिर तक छपेटकर बैठा हो । उसकी सारी कायाका कुछ भी ( भाग ) र्पेत 
बख्से अनाच्छादित म हो । ऐसे ही उदायी ! मिक्षु इसी कायाको० । तहाँ भी मेरे बहुतसे 
श्रावक अमिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त, अभिज्ञा-पोरमि-प्राप्त हैं । 


« और फिर उदायि ! मैंने श्रावकोंको वह मागे बतला दिया है, जिस (मार्ग-)पर 
आरूढहो, मेरे श्रावक ऐसा जानते है-- यह भेरा शरीर रूपवान, चातुर्मेहाभूतिक, मातापितासे 
उत्पन्न, भात-दालसे बढ़ा, अनित्य -- उच्छेद्‌ -- परिमर्देन -- भेदन » विध्वंसन घर्मवाला है। 
यह मेरा विज्ञान (- चेतना ) यहाँ बंधा-- प्रतिबद्ध है । जैसे उदायी झुम्न सुन्दरज्ञाति की 
अठकोनी, संदर पोलिशकी (--सुपरिकर्मेक्ृत), स्वच्छ -विप्रसन्न, सवे-आकार-युक्त बैहुर्य-मरणणि 

हीरा )हो । उसमें नीोछ, पीत, लोदित, अवदात या पांडु सूत पिरोया द्वो। उसको 
आँखवाछा पुरुष ह्वाथमें लेकर देखे--' यह झुभ्न० वेदुयेमणि है, ०सत पिरोया है? । ऐसेही 
डदायी | मैंने० बतल्य दिया है० । तह्ां भो मेरे बहुतसे श्रावक० 


«४ झोर फिर उदायी ! ० मार्ग बतला दिया है, जिस मार्गपर आरूढ़ हो मेरे भ्रावक, 
इस कायासे रूपवान्‌ (5 साकार), मनोमय, सर्वोग-प्रत्यंग-युक्त अखंडित-इन्द्रियोंयुक्त दूसरी 
कायाको निर्माण करते हैं । जैछे उदायी ! पुरुष मंजप्रेंसे धींक निकाले । उसको ऐसा हो-- 
« यह मैंज है, यह सींक । मैंज अछग है, सींक अछग है । मँजसे ही सींक निकछी है । * जैसे 
कि उदायी । पुरुष स्यानसे तलवार निकाले । उसको ऐसाहो--यह तलवार है, * यह म्यान है । 
तलवार अलग है, म्यान अछग । म्यानसेही तलवार निकली है ।! जैसे उदायो ! पुरुष सांपकों 
पिदारीसै निकाे० । ऐसेह्दो उदायी !० मार्ग बतलूम दिया है? । 


“और फिर उदायी | ० मार्ग बतछा दिया है, जिस मार्गपर आरूढ हो, मेरे क्राइक 
अनेक प्रकारके ऋद्धि-विध (++योग-चमत्कार )को अनुभव करते हैं । एक द्वोकर बहुत होजाई 
हैं। बहुत होकर एक होते हैं। आविर्भाव, तिरोभाव ( करते हैं )। जैसे भीत-पार प्राकार-पार 
पर्वेत-पार । आकाशमें जैसे घिनालेप (पार) होजाते हैं। एथिवीमें भी टूबना उतरानां करते हैं, 
जैसे कि जलमें । पानीमें भी बिना भीगे चलते हैं, जेसे कि एथिवीम । पक्षि (-- शकुनी )की 
भांति आसन-बाँधे आकाझमें चलते हैं | इतने महद्धिक -- महानुभाव ( +तेजल्वी ) इन चाँद- * 
सर्यकों भीहाथसे छूते हैं । ब्रह्मलोक तक कायासे बशमें रखते हैं । जैसे उदायी ! चतुर कंमकार 
या कुंभक्ारका चेला, सिक्माई मिद्दीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, उसी उस्ीकों बनाये -- 
निष्पादन करे। या जैसे उदायी ! चतुर दन्‍्तकार (-हाथीके दांतका काम करनेवाला ) या 
दृंतकारका चला, सिझाये दांतते जो जो दुत-विकृति (-दाँतकी चीज़ ) चाहे, उसे बनावे, 
“निष्पादन करे । या जैसे उदायी ! चतुर सुवर्ण-कार या सुवरणकारका चेला, सिझाये सुबर्णसे 
जिस जिस सुवर्ण-विकृतिको चाहे उस्े गनाधे० । ऐसेही उदात्री | ० । 


“ओर फिर उद्ायी |! ० जिस मार्ग पर आरुढहों मेरे श्रायक दिव्य, विशुद्ध, अमालजुप, 
श्रोत्र-धातु (--काम)से दिव्य ओर माजुष, दूरवर्तों और समीपवर्ता, दोनोंही तरहके शब्दोंको 
सुनते हैं। जैसे कि उदायी | बलवान शंख-धमक (-- शंख-बजानेवाछा ) अल्प-प्रयाससे चारों 
दिज्ञाओंको जतलादे । ऐसेही उदायी० | 
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“और फिर उदायी ! ० जैसे मार्ग पर आरुठहो, मेरे क्ावक दूसरे सच्ों - दूसरे पुढुलों 
के चित्तकों (अपने) चित्तद्वारा जानते हैं। सराग चित्तको 'राग सहित (थष्ट) चित है ? जानते 
हैं। बीतराग वित्तको 'वीत-राग चित्त हे? जानते हैं। सद्गेष चित्तको “स-ह्ेंष वित्त है? जानते हैं। 
वीत-ह्वेष थिक्तको० । स-मोद्द चित्तको० । वोत-सोह वित्तको० । संक्षिप्त चित्तनी० । विध्षिप्त 
चित्तको ० । महत्रत (-- विशाल) चित्तको ० । अ-महद्गत चित्तको ० । स-उत्तर (-- जिससे बढकर 
भी है ) चित्तको० । अन-उत्तर चित्तको० । समाहित (--एकाग्र ) चित्तको० । अ-समाहित 
चित्तको ० । विमुक्त (--मुक्त) चित्तको० । अ-विध्वुक्त चित्तको० । जैसे उदायी | कोई शोकीन 
सन्नी या पुरुष, बालक या तरुण, परिशुद्ध -- परि-अवदात दर्पण (-- आदर्श ) या स्वच्छ जलूभेरे 
पात्रमें अपने मुख-निमित्त ( --मुखको शकल )को देखते हुये, स-कणिक अंग होने पर स-कणि- 
कांग (5 सदोष अंग) जाने, अ-कणिकांग होनेपर अ-कणिकरांग जाने | ऐसेहो उदाथी० | ० । 

“और फिर उदायी | जिस मार्ग पर आरुढ़हो, मेरे श्रावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों 
(- पूर्व जन्मों )को जानते हैं। जैसे कि, एक जाति (-जन्म ; भी, दो ज्ञातिभी०, तीन 
जातिमभी, चार जातिभी, पांच जातिभी, बीस जातिमी, तीस जातिभी, चालीस जातिभी, पचास 
जातिभी, सौ जातिभी, हजार जातिभो, सौहजार जातिभी, अनेक लंवर्त-कल्पों ( --महाप्रल्यों) 
को भी, अनेक विवर्त-कल्पों (--सष्टियों ) को भी, अनेक संवते-विवर्त-कल्पोंको भी, 'में वहाँ 
इस नाम, इस गोत्न, इस वर्ण, इस आहार-बाला, ऐसे मुख-दुःखको अनुभव करने-वाल्य इतनी 
आयु-पर्यन्त था । सो में वहांसे च्युतहों, वहां उत्पन्न हुआ । वहाँ भी मैं० इतनी आयुप्यन्त 
रहा । सो वहां च्युत (--स्टत) हो, यहां डत्पन्न हुआ? । इस प्रकार स-आकार ( ८ आकूति- 
सहित ) स-उद्ेश (-- नाम-सहित ) अनेक प्रकारके पूर्व-निव'सोंको अनुस्मरण करते हैं । जैसे 
उद्ायी ! पुरुष अपने ग्राससे दूसरे ग्राममें जाये । उस ग्रामसे भी दूसरे ग्रामकों जाये । वह उस 
ग्र!मसे अपनेही ग्रामको लॉट जाये । उसको ऐसाहो--मैं अपने ग्रामसे उस गाँचकों गया, वहाँ 
एसे खड्टा हुआ, ऐसे बेठा, ऐसे बोला, ऐसे चुप रहा । उस ग्रामसे भी उस ग्रामको गया । वहाँ 
भी ऐसे खड़ा हुआ ० । 

“और फिर डदायी । “जैसे मार्ग पर आरूढ हो मेरे श्रावक दिव्य, विशुद्ध, अ-मानुप 
चछुसे, हीन, प्रणीत (-- उत्पन्न), सुवर्ण दुवंणे, सु-गत दुर्गत सत्वोंकों च्युत होते, उत्पन्न होते 
दणते हैं । कर्मानुमार (गतिको) प्रात सत्तोंको जानते हैं -यह आप सत्त्व काय-दुश्नरितसे 
युक्त, वाग्‌-दुश्वरितसे युक्त, मन-दुश्चरितसे युक्त, आयो के निन्‍दुक, मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-दृष्टि 
कमेको स्वीकार करनेवाले (थे), वह काया छोड़ मरनेके बाइ अपाय-दुर्गति -- विनिपात नकेंगें 
उत्पन्न हुये । और यह आप सत्त्व काय-सुचरितसे युक्त० आयोके अनू-उपवादक (-- अनिन्दक ) 
सम्यग्‌-दृष्टि, सम्यक्‌-दृष्टिकमंको स्वीकार करनेवाले (थे), वह० सुगति- स्वगेलोकमें उत्पन्न हुये 
हैं।। इस प्रकार दिव्य ० चछ्षुसे० देखते हैं। जैसे उदायो | समान-द्वारवाले दो घर (हों), बहां 
आँखवाला पुरुष बीचमें खड़ा, मनुष्योंकों घरमें प्रधेश करते भी, निरुछते भी, अनुसंत्रण विचरण 
करत भी देखे । ऐसे ही उदायी | ० । 

$ओर फिर उदायी | ०जिस मार्गपर आरूढहो मेर श्रावक आखबोंके त्रिनाशस अनू- 
आस्रत्र (-- निर्मल) चित्तकी जिमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर साक्षाव 
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कर, प्राप्कर, विहरते हैं । जैसे कि उदायी ! पर्दतसे घिरा स्वच्छ --विप्रसन्न --अनू-आविल 
डदुक-दद (-+ जलाशय) हो । वहाँ आँखवांका पुरुष तीरपर खड़ा सीपको''*“कंकड़-पत्थरको 
भी, चलते खड़े, मत्स्य-झुंडको भी देखे । ऐसेही ऊदायी ! ० | 

“यह हैं उदायी | पांच धर्म जिनसे मुझे श्रावक्० पूजते हैं । ० ।! 

भगवानने यह कहा, सकुछ -उदायी परिशाजकने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 


सिगालोबाद-सुत्त । 

ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुबन कलन्द-निवापमें विहार 
करते थे । 

डस समय सिगाल (-+शुगाल) नामक गृहपति-पुत्र लवेरही उठकर, राजगृहसे निकल 
कर, भीगे-वस्न्र, भीगे-केश, हाथ-जोड़े, पूवे-दिशा, दक्षिण-दिशा, परश्िचिम-दिशा, उत्तर-दिशा, 
नीचेकी दिशा, ऊपरकी दिशा--नाना दिशाओं को नमस्कार कर रद्दा था । 

तब भगवान्‌ पूर्वाक्ष-समय चीवर पहिनकर पात्र-चीवर छे, राजगृहमें भिक्षाके लि 
प्रविष्ट हुये । भगवानने सिगालको० नाना दिशाओंको नमस्कार करते देग्वा । देखकर सिगाल 
गृहपति-पुश्नको यह कहा--- 

४ भृहपति-पुत्र | तू क्या, सबेरेही उठकर० नमस्कार कर रहा है १ ”! 

“ भन्‍्ते ! मेरे पिताने मरते वक्त मुझ यह कहा है--तात | दिशाओंकों नमस्कार 
करना । सोभ्में भन्‍्ते ! पिताके वचनका सत्कार करते --गृरुकार करते, मान करते पूजा 
करते, सब्रेरे ही उठकर० नमस्कार कर रहा है 

« गृहपत्ति-पुन्न ! आर्य-विनय (--आयेधम )में इस तरह कः दिशायें नहीं नमस्कार 
की जाती १ '? 

६ फिर कैसे भन्‍त | आये-विनयमें छः दिशाये नमस्कार की जाती हैं ? भन्‍्ते | अच्छा 
हो, जैसे आर्य॑-विनयमें दिशाय नमस्कार की जाती हैं, वेसे भगवान्‌ मुझे धमम-उपदेश करें । ”? 

« तो गृहपति-पुत्र | सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूं।! 

७ अच्छा अन्ते | ”--कह सिगाल गृहपति-पुत्नने भगवानूका उत्तर दिया । 
भगवानते यह कटद्ा-- 

« गृहपति-पुन्र | जब आर्य-श्रावकके चार कर्म-झेश छूट जात हैँ। चार स्थानोंसे (चह्द ) 
पाप-कर्म नहीं करता । भोगों (-- घन )के विनाशके छः कारणोंकों नहीं सेवन करता । 
( तब ) वह इस प्रकार चोदह पापों (-बुराइयों ) से रहित हो, छः दिशाओंको आच्छादित कर, 
दोर्ना छोकीके विजयमें सलक् होता है। उसका यह लोक भी आराधित होता है, परलोक 
भी । वह काया छोड़नेपर, मरनेफे बाद, सुगति स्वर्मलोकमें उत्पन्न होता है । 

“४ केसे इसके चार कर्म-ड्लेश छूटते हैं ? गृहपति-पुत्र ! (१) प्राणातिपात (-- हिंसा ) 
कर्म-छेश है । (९) अदत्तादान (--चोरी )० । (३) खपावाद (-शझूठ )० । (४) काम- 
मिध्याचार० । उसके यह चारों छेश छुट जाते हैं । ”" 
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भगवानने यह कहा । यह कहकर सुगत शाल्ताने यह भी कहा-- 
# प्रामातिपात, अदत्तादान, र्षावाद ( जो ) कद्दा जाता है । 
ओर परदार-गमन ( इनक्की ) पंडित प्रशंसा नहीं करते ॥ 
£ किन घार स्थानोंसे पापकर्मको नहीं करता ? (१) छन्दर (-स्वेच्छाचार )के रास्ते 
में जाकर पाप-कर्स करता है। (२) द्वेषके रास्तेमें जाकर० । (३) मोहके० । (४) भय 
के० । चंकि गृहपति-पृत्र | आये श्रावक न छन्दके रास्ते जाता है । न द्वंपके०, न मोहके०, 
न भवके० । ( अतः ) इन चार स्थानोंसे पाप-कर्म नहीं करता ।--भगवानने यह कद्दा । 
यह कद्कर शास्ता सुगतने फिर यह भी कद्ा-- 
८ छन्द, द्वेप, भय और मोहसे जो धर्मको अतिक्रमण करता है । 
कृष्णपक्षके चन्द्रमाकी भाँति, उसझा यश क्षीण होता है ॥ 
छन्द, द्वेष, भय ओर मोहते जो धर्मको अतिक्रमण नहीं करता । 
शुकृपक्षके चन्द्रमाकी भाँति, उसका यश बढ़ता है ॥ 


« कौनसे छः भोगकि अपायमुख (--विनाशके कारण ) हैं। (१) शराब नशा 
आदिका सेवन ** । (२) विकाल (-:संध्या )में चोसस्तेकी सेर (-विसिखा-चरिया )में 
तत्पर होना ''। (३) समज्या (--सम्राज-नाच-तमाशा ) का सेवन *“। (४) जूआ, 
( और दूसरों ) दिमाग-बरिगाइनेकी चीजें'*। (५) बुरे मित्र (-पाप-मित्र ) की मिताई 
“। (६) आहूस्पमें फैसना * । 


८ गृहपति-पुत्र ! शगब-नशा आदिके सेवनमें छः दुष्परिणाम हैं। (१) तत्काल 
धनकों हानि । (२) कछहका बढ़ना । (३) (यह) रोगोंका घर है। (४) अयश उत्पन्न 
करनेवाला है। (५) लज्जा नाश करनेवाछा है। और छठ (६) बुद्धि (- प्रज्ञा ) को दुर्बल 
करता है ।*** 

८ मृहपति-पुत्र ! विकालम चोरस्तेको सेरके चार दुष्परिणाम हैं। (१) स्वयं भी 
वह अ-गुप्त--अ-रक्षित होता है; (२) उसके स्त्री-पुत्र भी अ-गुप्त--अरक्षित होते हैं। 
(४) उसकी घन संपत्ति भी ०भ्रक्षित होती है । (४) बुरो बातोंकी शंक्रा होती है । (५९) 
झूठी बात उप्तपर लागू होती है। (६) बहुतसे दुःख-कारक कामोंका करनेबाला होता है। -। 


+ गृहपति-पुत्र | समज्याभिचरणमें छः दोष (>-आदिनव ) हैं। (१) (आज) 
कहां नाथ है ( इसकी परेशानी )। (२) कहाँ वाद्य है ? (३) कहाँ आख्यान है ? (४ ) 
कई्दां पाणिस्वर (हाथसे ताल देकर व॒त्य-गीत) है ? (५) कहाँ कुम्म-थूण (बादन-विशेष) है १" 


/ गृहपति-पुत्र | धृत-प्रमाद स्थानरे व्यसनमें छः दोप हैं । (१) जय ( होनेपर ) 
चैर उत्पन्न करता है। (२) पराजित होनेपर ( हारे ) धनक्री सोच करता है । (३) तत्काल 
धनका नुकसान । (४) सभामें जानेपर वचनका विश्वास नहीं रहता । (५) मित्रों और 
अमात्यों द्वारा तिरस्कृत होता है। (६) शादी -विवाह करनेवाले--यह जुवारी आदमी है, 
ख्री का भरण-पोषण नहीं कर सकता --सोच, (कन्या देनेमें) आपत्ति करते हैं ।**' 
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३:०८। सिगालोबाद-सुक्त । 


“४ गृहपति-पुत्र | दुष्ट-मित्रको मिताईके छः दोष होते हैं। जो (१) घृते, (२) शोण्ड, 
(३) पियक्कड़ (८ पिपास), (४) हतप्न, (५) बंचक ओर (६) गुस्डे (-साइसिक, खूनी) 
होते हैं, वही हसके मित्र होते हैं । 

# गृहपति-पुत्र | आलल्यमें पड़नेमें यह छः दोष हैं-“"-(१) (( इस समय ) बहुत ठंडा 
है? ( सोच ) काम नहीं करता। (२) “बहुत गमे है?--( सोच ) काम नहीं करता । 
(३) “बहुत शाम हो गई! ( सोच )०। (४) 'बहुत सबेरा है?? । (५) 'बहुत भूखा हूं?० । 
(६) 'बहुत खाया हूं? इस प्रकार बहुतसे करणीय बातेंकोी ( न करके )'', अनलुत्पन्न भोग 
उत्पन्न नहीं होते, ओर उत्पन्न भोग नष्ट हो जाते हैं ।:**।” भमगवानने यह कहा | यह कहकर 
शास्ता सुगतने फिर यह भो कहा-- 


जो (मद्य-)पानमें सखा होता है, ( सामने ) प्रिय प्रिय बनता है, (वह मित्र नहीं) । 
जो काम हो जानेपर भी, मित्र रहता है, वही सखा है ॥ 

अति-निद्वा, पर-खी-गमन, बेर उत्पन्न करना, ओर अनर्थ करना । 

बोकी मित्रता, ओर बहुत कंजूसी, यह छः मनुष्यको बर्बाद कर देते हैं ॥ 

पाप-मित्र (--बुर मित्र वाला), पाप-सखा ओर पापाचारमें अनुसक्त | 

मनुष्य इस छोक ओर पर( लोक ) दोनोंही से नष्ट-अआष्ट होता है ॥ 

जूआ, खी, वारुणी, नृत्य-गीत, दिनकी निद्रा और अ-पसमयक्ी सेवा । 

बुरे मिन्रोंका होना, ओर बहुत कंजूसो, यह छः मनुप्यको बर्बाद कर देते हैं ॥ 

(जो) जुआ खेलते हैं; सुरा पीने हैं, पराई प्राण-प्यारी स्त्रियों (का गमन करते हैं)। 
नीचका सेवन करते हैं, पंडितका सेवन नहीं, (वह) कृष्ण-पक्षक्री चन्द्रमासे क्षीण होते हैं ॥ 
जो वारुणी(-रत ), निर्धन, मृहताज, पियक्कढ़, प्रमादी ( होता है ) । 

(जो) पानीकी तरह ऋणमें अवगाहन करता है, (बह) शीबही अपनेको व्याकुछ करता है । 
दिनमें निद्राशीरू, रासके उठनेको बुरा मानने वाला । 

सदा (नशामें) मस्त-शोंड ग्रहस्थी (--घर-आवास) नहीं कर सकता ॥ 

“बहुत शीत हैः, 'बहुत उष्ण है', 'अब बहुत संध्या होगई', 

इस तरह करते मनुष्य धन-होन द्वो जाते हैं ॥ 

जो पुरुष काम करते शीत-उप्णको तृणले अधिक नहीं मानता | 

यह सुखसे वेधित होने वाला नहीं होता ॥ 


# गृहपति-पुश्र | इन चारोंको मित्रके रूपमें अमिन्र (श्र) जानना चाहिये । 
(१) पर-धन-हारकको मिन्न-रूपमें अमिन्र जानना चाहिय्रे। (२) केवल बात बनाने वालेको० । 
(३) (सदा) प्रिय वचन बोलने वाठेको० । (४) अपाय (--ह्वानिकर छत्योंमें )-सहायककों ० । 
गृहपति-पुत्र | चार बातोंसे पर-धन-हारककोी ० |-- 


“(१) पर-धन-दवारक होता है । (२) थोड़े / धन ) द्वारा बहुत (पाना) चाहता है। 
(३) भय (+- विपत्ति) का कास करता है। (४) ओर स्वार्थके लिये सेवा करता है ॥ 


« मृहपति-पुत्र | चार बातोंसे बचीपरम (-- केवल बात बनाने वाले) को० [--- 
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सिगालोबाद-खुस । ३8:८। 


(१) भूत (काछिक वस्तु) को प्रशंसा करता है। (२) भविष्यकी प्रशंसा करता है । 
(३) निरर्थक (बाल) को प्रशंसा करता है ! (४) बर्तमानके काममें विपसि प्रदर्शन करता है ॥ 

“ गृहपति-पुत्र | चार बातोंछे प्रियमाणी (-- प्रिय वचन बोलने वाले) को० ।--- 

“(१) बुरे काममें भी अनुमति देता है (२) अच्छे काममें भी अनुमति देता है। (३) 
सामने तारीफ करता है । और (४) पीठ-पीछे निन्‍दा करता है ण' 

« मृहपति-पृत्र | चार बातोंसे अपाय-सहायकको ० ।--- 

(१) सुरा, मेरय, मद्य-पान ( जैसे ) प्रमादके काममें फंसनेमें साथी होता है। (२) 
बेवक्त चौरल्ता घूसनेमें साथी होता है (३) समज्या देखनेमें साथी होता है । (४) जूआ खेलने 
( जैसे ) प्रमादके काममें साथी होता है।*** 

भगवानने यह 'कद्ठकर, फिर, , यह भी कहा--- 

“र-धन-हारों मित्र, और जो वचीपरम मित्र है । 
प्रिय-भाणी मित्र ओर जो अपायों में सखा है ॥ 

यह चारो अमित्र हैं, ऐसा जानकर पंडित ( पुरुष )। 
खतरे-वाले रास्तेकी भाँति ( उन्हें ) दूरसे ही छोड़ दे ॥ 

४ गृहपति-पुत्र | इन चार मिन्रोंको सुढृढ़ जानना चाहिये | --- 

(१) उपकारो मिन्नकों सुकृदू जानना चाहिये। (२) सुख दुःखकों सलमान भोगनेवाले 
मिन्रको ० । (३) अर्थ (की प्राप्तिके उपायकों) कहनेवाले मिन्नकों० । (४) अनुकंपक मित्रको०। 

८ गृहपति-पुत्र चार आंतोंसे उपकारी मिन्रकों सुहृद्‌ जानना चाहिये--- 

(१) प्रमत्त (-+भूछ करने वाले) की रक्षा करता है। (२) प्रमत्तकी संपत्तिकी रक्षा 
करता है । (३) भयभीतका रक्षक ( -- शरण) होता है । (४) काम पड़ जाने पर, उसे दुगना 
फल्ठ उत्पन्न करवाता है ।'** 

« ग्रहपति-पुत्र ! चार बातोंसे समान-सुख-दुःख मिन्नकों सहदढ़्‌ जानना चाहिये--(१) 
इसे गुद्य ( बात ) बतछाता है । (२) इसकी गुझ्ा-बातको गुदा रखता है । (३) आपदमें इसे 
नहीं छोड़ता (४) इसके लिये प्राण भी देनेको तैयार रहता है ।*-* 

& गृहपति-पुत्र | चार बातोंसे अथ-आर्यायी मित्रको सुढृदू जानना चाहिये-.. 

(१) पापका निवारण करता है । (२) पुण्यका प्रवेश कराता है। (३) अ-श्र॒त 
(विद्या) को श्रुत करता है । (४) स्वगंका मार्ग बतलछाता है ।*** 

८ ग्ृहपति-पुत्र | चार बातोंसे अनुकंपक मित्रकों सुहृद जानना चाहिय्रे--- 

(१) मित्रके ( धन-संपत्ति )होनेपर खुश नहीं होता । (२) होनेपर भी खुश नहीं 
होता । (३) (मित्रकी) निन्‍दा करनेवालेको रोकता है। (४) प्रशंसा करनेपर प्रशंसा करता 
है ॥...! यह कहकर...फिर यह भी कहा-- न्‍ 

“जो मित्र उपकारक होता है, सुख-दुःखमें जो सखा (बना) रहता है । 
जो मित्र अर्थ-आख्यायी दोता है, ओर जो मित्र अनुकपक होता है ॥ 
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इः८। खिगालोवाद-छुत्त । 


यही चार मित्र हैं, बुद्धिमान ऐसा जानकर । 

सत्कार-पूर्वेक माता-पिता ओर पुत्रकी भाँति उनको सेवा करे । 
सदाचारी पंडित मधुमक्खीकी भांति भोगोंको संचय करते । 
प्रज्वछित अभिको भांति प्रकाशमान होता है ॥ 

(उसको) भोग (-<संपत्ति) जैसे वल्मीक बढ़ता है, वैसे बहते हैं ॥ 
इस प्रकार भोगोंका संचयकर अर्थ-संपन्न कुछवाछा (जो) गृहस्थ । 
चार भागमें भोगांको विभाजित करे, वही मित्रोंको पावैंगा ॥ 
एक भागको स्वयं भागे, दोभागोंकों काममें लूगाबे । 

चौथे भागको अपल्काछमें काम आनेके लिये रखछोड़े ॥ 


“मृहपति-पुत्र | यह दिशायें जाननी चाहियें। माता-पिताकों पूर्व-दिशा जानना 
चाहिये । आचायाकों दक्षिण-दिशा जाननी चाहिये। पृत्न-ख्लीको पश्चिम-दिशा० । मित्र- 
अमात्योंकों उत्त-दिशा० । दास-कप्करको नीचेकी दिशा ० । श्रमण-ब्राह्मणोंको ऊपरकी दिशा० । 


“मृहपति-पुत्र ] पांच तरहसे माता-पिताका प्रत्युपस्थापन (-- सेवा) करना चाहिये। 
(१) ( इन्होंने मेरा ) भरण-पोषण किय्रा है, अतः मुझे (इनका) भरण-पोपण करना चाहिये। 
(९) ( मेरा काम किया है, अतः ) इनका काम मुझे करना चाहिये । (३) (इन्होंने कुछ-बंश 
कायम रकक्‍्खा, अतः ) मुझ कुल-बंश कायम रखना चाहिये । ( ४ ) (इन्होंने मुझे दायज 
( #वरासत दिया, अतः ) मुझे दायस्ज प्रतिपादन करना चाहिये। रूत प्रेतोंके निमित्त 
श्राद्व-दान देना चाहिये । “इन पाँच तरहसे सेवित ( माता-पिता ) पुत्र पर पांच प्रकारसे 
अनुकंपा करते हैं --(१) पापसे निवारण करते हैं। ( २ ) पुण्यमें लगाते हैं । ( ३ ) शिल्प 
सिखराते हैं। (४) योग्य स्लोसे संबंध कराते हैं। (५) समय पाकर दायज्ज निष्पादन करते 
हैं। गृदपति-पुत्र ! इन पाँच बातांसे पुत्रद्वारा माता-पिता-रूपा पू्वदिशा प्रत्युपल्थानकी जाती 
है।इस प्रकार इश्न (पुत्र) की पृर्वदिशा प्रतिच्छन्न ( --ढ6ंकी, रक्षायुक्त) क्षेम-युक्त, भय-रहिल 
होती है । 

+मृहएति-पुत्र | पांच बातोंसि शिष्यद्षारा आचाये-रूपी दक्षिण-दिशा प्रत्युपस्थान 
(<- उपासना) की जाती है। (१) उत्थान (>तत्परता) से, (२) उपस्थान ( -- हाजिरी 
सेवा) से, (३) सुश्रपासे, (४) परिचर्या > सत्संग से, सत्कार-पृरेंक शिल्प सीखनेले । 

“गृहपति-पुत्र ! इस प्रकार पांच बातांसे शिष्यद्वारा आचारय॑ सेवित हो, पाँच प्रकार 
से शिप्यपर अनुकंपा करते हैं--(१) सु-विनयसे युक्त करते हैं। (२) सुन्दर शिक्षाकों भली- 
प्रकार सिखलाते हैं । (३) 'हमारी परिपूर्ण रहेंगी! सोच सभी शिल्प सभी श्रुत (८८ विद्या) 
को सिखलाते हैं । (४) मिन्र-अमात्योंकों सुप्रतिपादन करते हैं। (५) दिशाकी सुरक्षा 
करते हैं । 

५गुहपति-पुत्र | पाँच प्रकारसे स्वामि-द्वारा भार्या-रूपी पश्चिम-दिशाका प्रत्युपल्थान 
करना चाहिये। (१) सन्मानसे, (२) अपमान न कानेते, (३) अतिचार ( पर-द्धी-गमन 
आदि ) न करनेसे, (४) ऐशवर्य-प्रदानसे, (५) अलेंडा/-प्रदानसे | ग्रहपति-पुत्र | इन पाँच 

शर्ट 


सिगाकोषाद-छुक्त । ३५८। 


प्रकारोंसे स्वामिद्वारा भार्यारूपी पश्चिम-दिशा प्रत्युपल्थानकी जानेपर, स्वामिपर पांच प्रफारसे 
अनुकंपा करती है-- (१) (भार्याह्ारा) कर्मान्त ( --काम-काज) भछी प्रकार होते हैं । (२) 
परिजन ( «नोकर-चाकर) बशमें रहते हैं । (३) (स्वर) अतिचारिणी नहीं होती । (४) 
अजितकी रक्षा करती है। (५) सब कामोंमें निराऊस ओर दक्ष होती है । ** 

४ मृहपति-पुत्र | पांच प्रकारसे मित्र-अमात्य-रूपी उत्तर-दिशाका प्रत्युपस्थान करना 
चाहिये--(१) दानसे, (२) प्रिय-वचनसे, (३) अर्थ-चर्या ( -- काम कर देने )से, (8) समानता 
(प्रदर्श)से, (५) विश्वास-प्रदानसे । ग्रहपति-पुत्र ! इन पांच प्रकारोंसे प्रत्युपस्थानकी गई 
मित्र-अमात्यरूपी उत्तर-दिशा, पांच प्रकारसे (उस) कुछ-पुत्रपर अनुकंपा करती है--(१) प्रमाद 
(-- भूछ, आलल्य) कर देनेपर रक्षा करते हैं | (२) प्रमत्तकों संपत्तिकी रक्षा करते हैं । (३) 
भयभीत द्वोनेपर शरण ( > रक्षक) होते हैं । “ ४ ) आपत्काल्में नहीं छोड़ते | (१) दूसरी 
प्रजा (<- लोग) भी (ऐसे मिन्र-असात्यवाले) इस पुरुषका सत्कार करती है।'' 

“गृहपपति-पुश्र ! पांच प्रकारोंसे आर्यक (5 मालिक) द्वारा दास-कमंकर रूपी निचछी- 
दिल्लाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये--(१) बलफे अनुसार कर्मान्त (--काम) देनेसे, (२) 
भोजन-बेतन ( भत्त-वेतन)-प्रदानसे, (३) गेगि-सश्नपासे, (४) उत्तम रखों (वाले पदार्था) को 
प्रदान करनेसे, (५) समयपर छुट्टी (-बोसरग) देनेसे । ग्रहपति-पुत्र । इन पांचों प्रकारोंसे 
प्रत्युपस्थान किये जानेपर दास-कर्म-कर'*'पांच प्रकारमे सालिक्रपर अनुकंधा करते हैं--(१) 
(माल्लिकिसे) पहिले, (विस्तरते) डठ जानेबाले होते हैं । (०) पीछे सानेवाछे होते हैं । (३) 
दिय्रेको (ही) छेनेवाले होत हैं । (४) कामोंको अच्छी तरह करनेवाले होने हैं । (५) कीर्ति- 
प्रशंसा फेलानेवाले होते हैं । 

४ मृहपति-पुत्र | पांच प्रकारसे कुछ-पुश्रकों श्रमण-्राह्मण-रूपी ऊपरकी-दिशाका 
प्रत्युपस्थान करना चाहिये । ( १ ) सेन्री-भाव-युक्त कायिक-कमसे, (२ ) मेंन्री-भाव-युक्त 
वाचिक-कर्मसे, ( ३ ) ० सानसिक-कमंसे, ( ४) (€ याजकों-सिक्षुकोंकेलिये ) खुले द्वाए- 
बाला होनेसे, ( ५ ) आमिप ( खान-पान आदिकी वस्तु )के प्रदान करनेसे । गृहपति-पुत्र ! 
इन पांच प्रकारोंसे प्रत्युपम्थान किये गये श्रसण-ब्राह्मण" “इन छ; प्रकारोंस कुछ-पुत्रपर 
अलुकंपा करते हैं--( १ ) पाप --बुराई )से निवारण करते हैं । ( २ ) कल्याण ( -- भल्लाई ) 
में प्रवेश कराते हैं। ( ३) कल्याण (-प्रद्यान )-द्वारा इनपर अलुकंपा करते हैं। (४ ) 
अ-श्रत ( विद्या ) को सुनाते हैं । ( ५ ) श्रुत ( विद्या ) को दृड़ करते हैं। ( ६ ) स्वरगंका 
रास्ता बतलाते हैं ।'' छह 

ऐसा कहनेपर सिगाल ग्रहपति-पुत्रने भगठानकी यह कहा--' आश्चर्य ! भन्‍्ते । ! 
अम्भुत ! भन्‍्ते ! | ० आजसे मु्न भगवान्‌ अंजलि-बद्ध शरणागत उपासक घारण करें । ? 





ज्छ्र 


(६ 
चुल-सुकुलदायि-सुत्त ( वि. पू. ४४४५ ) । 


१ऐसा मैंने हना--पएुक समथ्र भगवान्‌ राजगृहमें वेणुबत कलन्दक-निवरापमें विद्वार 
करते थे । उस समय सकुछ-उदायी परिज्ाजक मइती परिषद्के साथ परिब्राजकाराममें वास 
करता था । 


८ भगवान्‌ पूर्वाह्ड समय ०९ ।  ०जहाँ सकुछ उदायी परिन्राजक था, वहाँ गग्रे । तब 
सकुल-डदायो परित्राजकने भगवानकों कहा--“ आइये भन्ते० ।?! 


० ! “जाने दीजिये भनन्‍्ते | इस कथाको० । जब में भन्‍्ते | इस परिषदके पास 
नहीं होता । तब यह परिषद्‌ अनेक प्रकारको दर्थकी कथायें (-- तिरचछाण-कथा ) कहती 
बैंठती है। ओर जब भन्‍्ते ! में इस परिषद़के पास होता हूँ, तब यह परिषद्‌ मेरा ही 
मुख देखती बैठो होतो है--.. हमें श्रमग उदायो जो कहैगा, उसे सुनैंगे ” । जब भन्‍्ते | भगवान्‌ 
इस परिषद्के पास होते हैं, तब में और यह परिषद्‌ सगवानका सुख ताकती बैठो होती है- 
€ भगवान्‌ हमें जो घ॒ममं उपदेश करेंगे, उसे हम सुनेंगे । ? 

७» उदायी ! तुशझ्न ही जो मालूम पढ़े, मुझे कह । ४” 

6 पिछले दिनों भनन्‍ते ! ( जो वह ) स्वेत्र-- स्वदर्शीं, निखिल-शान-दर्शन (-ज्ञाता) 
होनेका दावा करते हैं-- चलते, खड़े, सोने, जागते भी ( मुझे ) निःन्‍्तर ज्ञान-द्शन 
उपस्थि रहता है? । वह मेरे झुरूसे छेकर प्रक्ष पूजनेपर, इघर उधर जाने लगे, बाहरकी 
कथामें जाने लो । उन्होंने कोप, द्वेप ओर अविश्वास प्रकट क्रिया । तब भन्‍्ते ! मुझ्न भगवान्‌ 
के हो प्रति प्रीति उत्पन्न हुः-- अहो ! निश्चय भगवान्‌ ( हैं ), अहो | निश्चय सुगत ( हैं ), 
जो इन धर्मोमें पंडित (८ कुशल ) हैं। ” 

« कोन हैं यह उदायी ! सर्वजश्ञ-- स्वेदशो ०, जो कि तेरे शुरूसे लेकर प्रश्न पुछनेपर 
इधर उधर जाने लगे ० अविश्वाप्त प्रकट किये ? ?? 

6 भन्‍्ते | निगंठ नाथ-पुत्त |? 


४ उदायी | जो अनेक प्रकारके पूरे-जन्मोंको जानता है० ३, वह मुझे आरम्भ ( पूव- 
अन्त )के जिपयमें प्रश्न पुछे, और उसको में पूर्वान्तके विषयमें प्रश्न पूछूँ । वह मेरे पर्वास्त- 
विपयक प्रक्षका उत्तर देकर, भेरे विक्तको प्रमक्ष करे; ओर में उसके पूर्वान्त-विषयक प्रक्षका उत्तर 
देकर, उसके किसको प्रसन्न करूँ | जो उदायी ! १दिव्य०चछुसे ०सत्वोंकों च्युत होते, उत्पन्नहोते। 
देखना है। वह मुझे दूसरे छोर ( -+अपर-अन्त )के विषयर्में प्रश्न पूछे । मैं उसे दूसरे छोरके 
विपवरमं प्रश्ष पढ़ें । वह मेर० प्रक्षका उत्तर दे, मेरे चित्तकों प्रसन्न करे; ओऔर० में उसके 
वित्तको० । या उदायी | जाने दो पूर्व-अन्त, जाने दो ऊपर-अन्त । तुझे धमे बतलाता हुँ-- 
* ऐसा ड्वोनेपर, यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यह उत्पन्न होता है। इसके न होनेपर, 
यह नहीं होता । इसके निरोध (-- विनाश) होनेपर, यह निरुद्द होता है । ? 


१ मे. नि. २:३:९। २. घृष्ट २६५। ३- पृष्ट १७४ । ४. पृष्ठ १७५ । 
२८० 





चूल-सकुल॒दायि-सुत्त । ३:७&। 


५ सस्ते | में, जो कुछ कि इसो शरीरमें अनुभव किया है, उसे भो आकार-उद्देश-सहित 
स्मरण नहीं कर सकता, कहाँसे अस्ते | में अनेक-विहित प्‌वे-निवासों (+-पुर्व-जस्मो)को 
स्मरण करूँगा--०, जैसे कि भगवान्‌ ? अन्‍्ते ! में हस वक्त पांसु-पिशाचक (-- चुडैछ ) को 
भी नहीं देखता, कहांसे फिर में दिज्य०चक्षुसे” ससवोंको च्युत० उत्पन्न होते० देखँगा०, जैसे कि 
भगवान्‌ १ भन्‍्ते | भगवानने जो मुझे करहय--.' उदायी ! जाने दो पर्वाल्त० इसके निरोध 
होनेपर यह निरुढ्ध होता है।” यह मेरे लिये अधिक पसन्द जान पड़ता है। क्‍या 
भन्‍्ते ! में अपने मत (--आचार्यक )के अनुसार प्रश्नोत्तर दे, भगवानके चित्तको प्रसन्न करूँ । ! 

& डदायी ! तेरे ( अपने ) मतम क्या होता है 9” 

& हमारे मत (-- आचार्यक )में भन्‍्ते | ऐसा द्वोता है--' यह परम-बर्ण ( है ), यह 
परम-वर्ण ( है )।' ; 

४ उदायी | जो यह तेर आचायेकर्मे ऐसा होता है---' यह परम-घर्ण, यह परम-बर्णे ! 
वह कॉन सा परम-वर्ण है १ ? 

« भन्‍्ते ! जिस वर्णसे उत्तर-तर जया प्रणीततर (-- उत्तमतर ) दूसेश वर्ण नहीं है, बह 
परम-वर्ण है । ” 

८ कोन है उदायी | बह वर्ण; जिससे ० प्रणीत्तर दूसरा वर्ण नहीं है १ ” 

« भन्‍्ते! जिस वर्ण (८ रह )से ० प्रणीततर (--अधिक, उत्तम ) दूसरा वर्ण नहीं 
है; बढ़ परम- वर्ग है ।! 

+ इंदासी ! यह तेरी ( बात ) दीधे-( कालतक ) भी चले--९ जिस वर्णसे ० 
प्रगाततर देखरा पर्श नहीं > * तोभी तू उस वर्णको नहीं बतछा सकता । जैसे कि उदायो ! 
( कोई ) पुरुष एवा कट -मं जो इस जनपद (>-देश )में जनपद्‌-कल्याणी (+-- सुन्द- 
रिय्रेक्री सनी ) है, उसको चाहता हूँ१० तो क्‍या मानते हो उदायी ! क्या ऐसा द्वोनेपर 
उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक नहीं होता १ ? 

« अवश्य भन्‍्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरुषका कथन अप्रामाणिक होता है !”? 

४ इसी प्रकार तू उदायी !-' जिस चर्णसे ० प्रणीत-तर दूसरा बर्ण नहों, वह परम 
चरण ह * कहता है; और उस वर्गकों नहीं बतछाता ॥75 

«४ ससे भन्‍ते ! शुभ्र, उत्तम जातिकी अठकोणी, पालिशकी हुई बेदये-मणि (--हीरा ), 
पांडु- कंबल (-- छाल-दोशाल ,में रखी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है ; 
मरनेके बादमी आत्मा इसी प्रकारे वर्णेवाला हो, अरोग (८-अ-विनाशी ) होता है ।” 

४ तो क्या मानते हो, डदायी! झुन्न० वेदुर्अ-मणि ० विरोचित होती है, और जो 
वह रातके अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, इन दोनों व्णों (-रफ्ञों )में कौन अधिक चमकीछा 
( >अभिक्रांततर ) और प्रणीततर है ? ? 

» जो यह भम्ते | रातके अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, यही इन दोनों वर्णामें अधिक 
चमकीला ० है। ? 


१. देखो पष्ट १९६ । 
२८६ 


शा 
३8] 


8:&। | सूल-सकुछदायि-छुफ्त । 


“तो क्‍या मानते हो, उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें उगनू कीड़ा है और जो वह 
रातके अंधकारमें तेलका प्रदीप ( है ); इन दोनों वर्णोमें कौनसा अधिक चमप्तकीछा या 
प्रणीततर है ११ 

“सन्ते | यह जो रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है० ।”' 

«हो क्या सानते हो उदायी | जो बह रातके अंघकारमें तेल-प्रदीप है, और जो वह 
रातके अंधकारमें महान अग्नि-स्केध (--आगका हेर) है। इन दोनों वर्णाम कौनसा अधिक 
चप्रकीला० है ९” े 

“भन्ते जो यह० अग्नि-स्कंघ> ।? 

“तो० उदायो | जो वह रातके अंधकारमें महानू अग्निस्कृ॑ध है, और जो वह रातके 
भिनसारमें मेघ-रहित स्वच्छ आकाशर्में ओपधि-ताश (-शुक्र' ) है, इन दोनों वर्णामें 
कौनसा अधिक चमकीला० है ? ” 

“भन्‍्ते जो यह [० ओपधि-तारा० |? 

“तो ० उदायो ! जो वह० ओषधि-तारा है, जो वह आधोरातको मेघ-रहित स्वच्छ 
आकाशमें उस दिनके उयवासकी पूर्णिमाका चल्द्र है; इन दोनों वर्णामें कौनला अधिक चम- 
कीला० है १ 

“भन्ते० जो वह चन्द्र: ।!? 

“तो ० उदायी | जो वह० चन्द्र है, ओर जो वह वर्षाके पिड़डे मास, शरद्के सम्तय 
मेघ-रहित स्वच्छ आकाशरत्मे मध्य/हृके समय सूर्य है; इन दोनों वणाम कौनसा अधिक चमस- 
कीला० है ?” 

“अन्ते | जो यह० सूर्य ० ।? 

& डद्ायी | में ऐसे बहुतसे देवताओंको जानता हैं, जिनमे इन चन्द्र सूर्यका प्रकाश 
नहीं लगता । तयभी में नहीं कहता--“जिस वर्णस प्रणात-तर० दूसरा वर्ण नहीं० । और तू 
तो उदायी ! जो यह जुगनू कोड़ेसे भी होन-तर निक्रष्ट-तर वर्ण है, वही परम-वर्ण है, डसीका चणे 
(- तारीफ) बखानता है ।” 

४ केसा यह अच्छा भगवान्‌ ! केंप्रा यह अच्छा सुगत | ? 

& डदायी | क्‍या तू ऐसे कह रहा टै-- 'कैंसा यह अच्छा० ।? 

४ अन्‍्ते ! हमारे आचार्यक (-- मत)में एसा होता है--'यह परस-वर्ण है!, “यह 
परम-वर्ण है? | सो हम भन्‍्ते | भगवानके साथ अपने आचार्यकह्े विपयर्म पूछने « अवगाइन 
करने ०» समर-अनुभाषण करनेपर रिक्त -- तुच्छ -5 अपराधों ( से ) हैं ।७ 

७ क्‍या उदायी | छोक एकान्त-सुख (-सखुख-मय) दे? एक्ांत-सखवाे छोकके 
साक्षात्कारके लिये क्‍या ( कोई ) आकारवती (->:सविस्तर) प्रतिपढ़्‌ (-मार्ग) है १" 


१. झ. क. “ओसथी-तारका - सुक-तारका (-झुक्रतारा) चूंकि उसके उदय-आरम्मते 
ओषध ग्रहण करते भी हैं, पीते भी हैं, इसलिये ओसघीतारा कहा जाता है”। 


र्टर 


चूल-सकुसुदायि-खुत्त । ३:&६। 

« भस्ते ! हमारे आचायेकमें ऐसा होता है--एकांत-सुलवाका लोक है, एकात-सुखवारे 
छोकके साक्षात्कारके लिये आंकार-बती प्रति-पद्‌ भी है ।९ 

४ कौन सी है उदायी !० आकारबती प्रतिपदू ९? 

6 यहाँ भन्‍्ते ! कोई ( पुरुष ) प्राणातिपातकों छोड़, प्राण-हिसावे दिरत होता है । 
अदत्तादान (5- विनादिया लेना -- चोरी, छोड़, अदत्तादानसे बिरत होता है, ०काम-मिभ्याचार 


(» व्यभिचार)से विरत होता है । ०सपावाद (--झठ बोलने)से विरत होता हे । किसी एक 
तपोगुणकों लेकर रहता है | यह है भन्‍ते [० आकारवती प्रतिपदू ।! 


« तो ०उदायी | जिस समय प्राणातिपात-विरत होता है, क्या उस समय आत्मा 
एकात-सुखी ( ->केवल सुख अनुभव करने वाला) होता है, या सुख-दुःखी १” 

४ मुख-दुःखी, भब्ते | ?? 

# तो ० उदायी | जिप समग्र ० अदत्तादान-बिर्त होता है, क्‍या ड्स समय आंत्मा 
एकांत सुखी होता है, या * सुख-दुःखी १ ? 

४ सुख-दुःखी, भन्‍त ! ? 


«४ लो ० दायीं | जिस समय ० काम-मिथ्याचार-विस्त9 । ० । झपाबाद ० । ०। 
० किसी एक तपो-ग्रुणसे युक्त होता है। क्या उस समय आत्मा एकांत-सुखी द्वोता है, या 
सुख-दुः्खो १ ? 

० मुख-दुःखी भन्‍ते |”! 

४ तो क्या मानते हो, उद्यायीं ! क्या व्यवका्श (-:मिश्रित ) ( पुरुष )को सुख-दुःख 
(मिश्रित ) मार्ग (८ प्रतिपदू )को पाकर, एकॉल-सुखयाले छोकका साक्षात्कार होता है 0१ 

४ केंसा यह अच्छा | भगवान्‌ ! | कैपा यह अच्छा ! सुगत ॥ ?? 

« उद्यायी ! क्या तू यह एसे कहरहा है--'कंसा यह अच्छा ० । ? 

८४ सन्‍्ते ! हमार आचायेक (>मत )में एसा होता है--एकांत-सुखवाला लोक है, 
एकॉत-सुखवाले लछोकके साक्षात्कारके लिये आकार-बरती प्रति-पदू है । सो भन्‍्ते ! हम भगवानके 
०भाषण करते पर तुच्छ ० हैं | क्या अन्त ! एक्रांत-सुल्नवाल्या लोक हैं १ एकांत-सुखबाले छोकके 
साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपदू है 9 ४ 

४ है उदायी । एकाल-सुत्र छोक, है आकारबनी प्रतिफ । ?' 

४ अन्‍्ते ! एक्रॉत-सुखवाले छोकके साक्षात्कारकेलिये आकार-बती प्रतिपद्‌ कौनसी है १९ 

& यहां उदायो। निक्षु ०१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता हे । ० ह्वितीय-ध्यानको 
० | ० तंतीय्-ध्यानक्ी ० । यह है उदात्री ! ० आकारवती प्रतिफू । ?' 

+ सस्ते | एकांत-सुखबाले लोकके साक्षात्कारकेलिये यही आकारबती प्रतिपदू है ? 
इतने हीसे भन्‍्ते ! उसको एकांत-एखलोकका साक्षात्कार होगया रहता है 0 ? 
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ब८३ 


३१:&। चूल-सकुलुदायि-छुत्त । 


४ नहीं, उदायी ] इतनेसे एकांत-सुखवाके छोकका साक्षात्कार ( नहीं ) होगया रहता; 
यह तो एकॉत-सुखछो #के साक्षात्कारकी आकारवती प्रतिपद्‌ है |? 

ऐसा कहनेपर सकुछ-उदायो परित्राजकक़ी परिषद्‌ उत्नादिनी -- उच्चशब्द--महाशव्द 
(#-कोलाहल ) करनेवाली हुई --यहाँ हल अपने मतसे नष्ट होंगे, यहाँ हम अष्ट (८ प्रणष्ट ) 
होंगे। इससे अधिक उत्तम दस नहीं जानते । तब सकुल-उदायोी परित्राजकने, उन परि- 
ब्राजकाकों चुपफरा, भगवानकों कहा-- 

+ अन्‍्ते ! कितनेसे इस (पुरुष)को एकान्त-सुखबाले लाकका साक्षातकार होता है १” 

४ यहाँ उदायी ! भिश्ठु सुखको भी छोड़०१ चतुर्थ ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है, 
( दब ) जितने देवता एकान्त-पुखशोकमें उत्पन्न हैं, उन देवताओंके साथ ठद्रता है, संलाप 
करता हैं, साक्षात्कार करता है। इतनेते उदायी ! इसको एकांत-छखवाला लोक साक्षात्कृत 
(प्रत्यक्ष ) होता है । 

४ डदायी ! इसी०के लिये मेरे पास ब्रह्मचर्य नहीं पालन करत । उदायो ! दूसरे 
उत्तर-तर ८- प्रणीततर (-- इससे भी उत्तम ) धर्म हें, जिनके साक्षत्कारके किये सिक्षु मेंरे पस 
ब्रह्मचर्य पालन करत हैं । ? 

& भन्‍्ते ! वह घर्म० कोनसे हैं ? ” 

॥ उदायी ! यहाँ छोकर्मे तथागत उत्पन्न हात है>* बुद्ध मगवान० । वह इन पाँच 
नीवरणांकों छोड़ चित्तके उपक्लेशां (>>मलों )को ०प्रथम-ध्यान०, ०द्वितीय-ध्यान०, ०ठतीय- 
ध्यान०, ०चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरते हैं। यह भी उदायी | धर्म उत्तर-तर - प्रणोन-तर 
है, जिसके साक्षात्कारके लिये मिश्षु मेरे पास बक्षचर्य-पालन करते हैं । वह ० ३ अनेक 
प्रकारके पूर्व निवासकों अजुस्मरण करते हैं० ।०। च्युत और उत्पन्न होते प्रागियोंको मानते 
हैं० ।०। ०दुःखनिरोध-गामिनी-प्रतिपदू० आख्ब-निरोध-गा मिनी-प्रतिपको यवार्थतः आनते 
हैं '० यहां कुछ नहीं है?, जानते हैं, यह उदायी ! उत्तरि-तर० घ॒मम है, जिसके: लिये० भर पास 
ब्द्दाचये-पाऊन करते हैं |? 

ऐसा कइनेपर उदायी परिक्राजकने भगवान्‌, ,, (सेप्रअज्या मांगा, तथ उसकी परिपदून) 
फरहान 

४ उदायी ! आप श्रमण गोतमके पास मत ब्रह्मचर्यवास करें (--मत शिष्य हों), मत 
आप डदायी आचार्य होकर अन्तेवासी (>शिष्य )की तरह वास करें, जस करका (-- 
मटकी ) होकर पुरवा होये, इसी प्रकारको यह सम्पत्‌ (-- अवस्था ) आप उदायीकी होगी। 
आप उद्ायी ! भ्रमण गोतम० | ” 

इस प्रकार सकुछ-उदायी ०को परिषदूने सकुछ-उदाया०कों भगवानके पास अह्यचर्य- 
पालन करनेमें विज्न डाला | 
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( १० ) 


१८्यीं वर्षा चालिय-परबतमें । दिहिवज्ज-सुत्त | चुलि-अस्सपुर-सुत्त । 
कर्ंगला-सुत्त | (वि. पू. ४५४) । 


( भगवानने ) *अठारहवों ( वर्षा ) चालिय-पर्वतमें ( बिताई ) । 
न न न रन 


विट्विवज-सुत्त । 
२ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ चअम्पामें गर्गरा पुष्करिणोके तीर विहार 
करते थे । 


तब वज्िय-महित गृहपति भगवानके दर्शनकों चम्पासे निकला । वज्जिय-महित 
भ्ृहपतिको यह हुआ--यह भगवानके दर्शनका काल नहीं है, भगवान्‌ ध्यानमं होंगे । मन- 
भावना करनेवाले भिक्षुओंके भी दशनक्रा यह कार नहीं, वह मन-भावना वाले भिक्षु भी 
(इस समय) ध्यानर्थ होंगे। क्‍यों न में जहाँ अन्य-तैथिक (-:दूसर पंथ बाड़) परित्राजकांका 
आराम है, च॒हाँ चलँ । 

तब वजिय-महित ग्रहपति, जहाँ अन्य्र-तेंथिक परित्राजकोंका आराम था, वहां गया । 
उस समय अन्य-तेथिक परिव्राजक सकत्रित'''हो''' हल्ला करते, “नाना प्रकारकों व्य्थ-कथा 
कहते, बठ थे । उन अन्य-तैथिक पखिजकोंने दूरसे हो वज्िप्-महित गृह-पतिको आते देखा । 
देखकर एकने देसरको कहा--आप सब चुप हों, मत आप सब शब्द करें । यह श्रमण गोौतमका 
श्रावक वजिय-महित गृह-पति आ रहा है। श्रमण गौतमके जितने ग्रहस्थ सफेद-चस्रधारी 
श्रावक चंपारममें बसते हैं, यह वज्थिप-मद्वित (--वज्ि देशमें संमानित) गृहपति उनमंस्ते एक 
यह आयुष्मान्‌ अल्प-शब्द ( ८ निःशब्द)-आर्काक्षी, - अल्प शब्द-प्रशंघक होते हैं। अरूप- 
शब्द परिपदृका देखकर, क्या जाने ( इधर ) आना चाहें ।”? 

तब वह परिक्राजक चुप हुये । वज्य-महित ग्रह-पति जहाँ तह परित्राजक थे, वहाँ 
गया । यास् जाकर उन अन्य तेथिक परिश्राजकॉके साथ संमोदन'' का, ““एुक ओर बैठ 
गया । एक ओर बेंठे वज्जिय-महित ग्रह्ृपतिको उन परित्राजकोंने कहा-- 


«४ सचमुच गृहपति ! ( क्या ) श्रमण गोतम सभो तपांकी निन्‍्दा करते हैं ? (क्या) 
सभी रुक्ष-आजीबो (--रुखा जीवन बिताने वाले) तपस्बियोंको भछा-बुरा (>-डउपक्रोश)''* 
कहते दे । 

“सस्ते | भगवान्‌ समी तपोंको निद्मा नहीं करते, न सभी० तपस्वियोंको भला-बुरा 
कहते हैं। निदरनोयकी भगवान्‌ निन्‍्द्रा करते हैं, प्रशंसनीयकों प्रशंसा करते हैं । निदनीयकी 
निनद्ा करते, प्रशंसनोयकी प्रशंसा करते हुमे, वह भगवान्‌ यहाँ विभज़्यवादी (-- विभाग कर 
प्रशेंसनीय अंशके प्रशंसक ओर निदनीय अंशके निदुक) हैं ।! 


१. आ. नि. अ. क. रग४:६। ३. आ, नि. श्णरापाहा।..... 
श्ट५्‌ 





३:१०। चूल-अ्रस्सपुर-छुत्त । 
ऐसा कहनेपर एक परित्राजकने वज्जिय-महित ग्रृह-पतिकों कट्टा-- 

“पहने दे तू गृहपति । जिस भ्रमण गौतमको तू प्रशंसा कर रहा है, वह भ्रमण गोतम 
वैनयिक (-- खंडन करनेवाऊ) अ-प्रशप्तिक (- किप्रीका प्रतिपादन न करनेवाला) है ।” 

#भन्‍्ते! में आयुप्मानोंकों ध्मेके साथ कहता हैँ | भगवानने 'यह कुदछ (-- अच्छा) 
है, प्रतिपादन किया है, भगवानने 'यह अ-कुशल (-- बुरा) है! प्रतिपादन किग्रा है। इस 
प्रकार कुशल, अ-कुशलको प्रतिपादन करते हुये, भगवादू स-प्रश्ञप्तिक (-- सिद्धान्त-प्रतिपादक) 
हैं, वेनविक -- अ-प्रशप्तिक नहीं ।! 

एसा कहने पर वह परिग्राजक चुप हो, सुक हो, कन्धा झुकाय्रे, अधोसुख सोच करते 
प्रतिभा-हीन हो बेठ । तब वज्जिय-महित ग्रृहपति उन परित्राजकोंको ० प्रतिभाहीनहों बैठे 
देख, आसनसे उठ, जहाँ भगवान्‌ ये, वहाँ गया । जाकर भगवानकोी अभिवादनकर एक झोर 
बैठा । एक ओर बैंठ वजिय-महित ग्ृहपतिने जो कुछ कथा-सेछाप अन्य-तैथिक परित्राजकोंके 
साथ हुआ था, सब भगवानसे कह दिया । 

& साधु, साधु, यृहपति ! उन मोध-पुरुषोंकों समय समय पर इस प्रकारसे परास्त 
करना चाहिये । ग्ृहपपति ! में नहों कद्ता--' सब तप तपना चाहिये, ? न में कहता हूँ--- सब 
तप नहीं तपना चाहिये ” । गृहपति ! में नहीं कहता हूँ--' सब'********( अत ) धारण 
करना चाहिये ! । न में कहता हूँ--' सब “* “*( बत ) न घारण करना चाहिये ?। ग्रहपति ! 
में नहीं कद्ता--' सब प्रधानों ( निर्वागसंबधो प्रथ॒त्नों )में लगना चाहिये, ? न में कहता हूँ-- 
« सब प्रधानों में न लगना चाहिये। ? ग्ृृहपति। में नहीं कहता-'सभी वर्जन वर्जित करना 
चाहिये, ” ० । ग्ृहपति ) में नहीं कहठता--' सभो बविमुक्तियाँ छोड़नो चाहिये, ? ० । 

« गृहयति ! जिस तपको तपते इसके अकुशल-घमं (>पाप ) बढ़ते हैं, कुशल-धमे 
(<>पुण्य ) क्षाण होते हैं, ऐसा तप न काना चाहिय्रेः-कहता हैँ। जिप तपह्नो तपते 
इसके अकुशल-घमे क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं, * ऐसा तब तपना चाहिये !--कहता हूँ । 
जिस ब्रत-प्रहणप्ते ० । जिस प्रधानमें लगनेसे ० । जिस प्रति-निलसर्ग (->वर्जन )के वर्जित 
करने से ० । जिस गिमुक्तिके छोड़नेसे ० | ४ 

तब वजि-महित गृहपति भगवानूपते घार्मिक-कथा द्वारा० सुमुत्तेजित, सैप्रशंसित हो, 
आसनसे उठ, भगवारकों अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, चछा गया। 

तब बजि-महित गृह-पतिक्रे चडे जानेके थोड़ीदो देर बाद, भगवाजने मिक्षुओंकों संबो- 
घित किया । 

"प्निक्षुओ ! जो मिक्षु इस घर्म-विनयमें अल्प-मल-वाला है, वह भी अन्य-तैथिक 
परिआाजकोंकों धर्मके लाथ, इसी प्रकार सुनिग्रहके साथ, सुनिम्ृद्दीत ( -- सुपराजित) करे; जैसेकि 
वज्नि-सहित ग्ृहपतिने निमुहीत किग्रा । 

ेृ चूल अ्स्सपुर-सुत्त । 

१एसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ अंग(देश)में अगकि कस्बे अश्वपुरमें विद्वार 

करते थे | वहां भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--भिक्षुओ [७ 


१- मे. नि. ११४४ १० । 
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महासकुखुदायि-छुफ्त । ३: १०। 
“अदन्त ! 5 कह उन मिक्षुओंने भगवानकों उत्तर दिया। भगवान्‌ ने कहा--- 


“भसिक्षुओ ! 'अमणो 'अमण? छोग नाम घरते हैं । तुमछोग भी, 'तुम कोन!हो पुछनेपर 
(हम) श्रमण हैं? उत्तर देते हो । ऐसी संज्ञा ऐसी प्रतिज्ञाबाले तुम लोगोंकों ऐसा सोखना 
चाहिये--जो वह श्रमणकों सच करनेवाला मार्ग है, हम उस सार्गपर अरूढ़ होंगे, इस प्रकार यह 
हमारी संज्ञा सब होगी, हमारी प्रतिशञा (दावा) यथार्थ होगी । (भोर) जिनके ( दिये ) 
दोवर ( --बख््र ), पिड-पात ( +भिक्षा), शयनासन (->निव्रास), ग्लान-प्रत्यय-भेपज्य 
(< रोगीका अगेषध-पथ्य) सामग्रीका हम उपभोग करते हैं । (तब) उनके (किये) हमारे प्रति 
वह (दान-) कार्यभी मदहाफछवाले महामाहात्म्यवाले होंगे; कोर हमारी भी यह प्रन्नज्या 
निर्मेल सफकछ - स-उदय होगी । 


“४ सिक्षुो | भिक्षु असमणको सच करनेवाले सार्ग (-- श्रमण-सामीची प्रतिपदा )पर 
केले आरूढ़ नहीं होता १ भिक्षुओ | जिस किसी अभिष्यालु (--छोभो ) भिक्षुकी अभिष्या 
नष्ट नहीं होतो, द्रोइ-सहित चिक्तत्राले( >व्यापन्नचित्त )का व्यापाद (>-द्रोह ) नष्ट 
नहीं हुआ रहता, क्रोधीका क्रोध०, पाखंढा (--उपनादी ) का पाखेडड०, मर्पोकी कलक 
(> आम >- अमरख ) ० , पछासी(+-- प्रदाशी -- निष्ठर )का पछास>, ईष्यालुकीकी ईप्यौ०, 
मत्सरीका मत्मर (-- कृपगता ) ०, शठकी शढता०, सायात्री (--घंचक )को साया०, पापच्छु 
(« बद-नीयत )की पापेच्छा०, मिथ्या-दृष्टि (-झठे सिद्धान्तवाले ) की मिथ्या दृष्टि 
(:- झूठी धारणा ) नष्ट नहीं हुई रहती । वह हन श्रप्ण-मलों ७ श्रमण-दोषों -+ श्रमण-कसटों, 
अपायको ले जानेवाले, दुगे तिको अनुभव करानेवाले कारणेकि, अ-विनाशसे “अ्रमण-लामीचि- 
प्रतिपदूषर आरूढ नहीं हुआ, ( ऐसा ) में कद्दता हैँ। जेसे भिक्षुओ ! सटज्ञ नामक “तेज, 
दुघारा आयुध (हथियार ) होता है, वह संघाटीसे ढेंका लिप् हो; उसके ही समान 
मिक्ुओं ! में इस मिश्लुकों प्रतरज्या कहता हूँ । 


४ सिक्षओं ! में सेघादी(-भिक्ष-बस्र )बालेके संघाटी-धारण सात्रसे, श्रमणता 
(+- श्रामण्य ) नहीं कहता । अचेलक(--वख््र-रहित )के नंगे रहने माम्नप्ते श्रामण्य 
(>साथुपन) नहीं कहता । भिक्षुओ ! रजोजछिक( - कीचड-बासी साधु)की रजोजछिकता 
मात्रसे श्रामण्य नहीं कहता ।'''उदकावरोहक(-- जरू-वासी )के जल्वास मात्रस ० । ०वृक्ष- 
मूछिक ( -- सदा बृध्षके नोचे रहने वाले)के बृक्षके नीचे वास माज्रस> | ०अध्यवकाशिक 
(>चोड़ेमें रहने चाले)० | ०डब्भट्रक (“सदा खड़ा रहने वाले)० । ०पर्याय-भक्तिक (बीच 
बीचमें निराहार रह, भोजन करने वाले)० । ०मंत्र-अध्यायक( >-बेद- पाठी ) के मंत्र-अध्ययन 
माश्नते में श्रामण्य नहीं कहता । ०जटिलकके जटा-घारण माज्रसे० । 


४ पभिक्षुओ ! यदि संघाटिकके संघाटी-घारण मात्रसे, अभिष्यालुका छोमभ हट जाता, 
“व्यापाद हद जाता, ०“क्रोध०, ०डपनाह०, ०मर्प०, ०पलछास०, «ईर्प्या०, ०मात्सयें०, 
०शठता०, ०माया०, ०पापेच्छा०, मिथ्या-दृष्टिकी मिथ्या दृष्टि हट जाती; तो उसको मिन्र- 
अमात्य ज्ञाति-बन्घु पैदा होते ही, संघाटिक बना देते, संघाटिकताका ही डपदेश करते-- 
'आ भव्नमुख । तू संघाटिक होजा । संघाटिक होनेपर संघारी-धारण मात्रसे, तुझ अभिष्यालुका 
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३४ १० | महासलकुलुदायि-सुश । 


छोम नष्ट दो जाथगा ।०। मिथ्या-दृष्टिकी मिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जायगी |? क्योंकि भिक्षुओ ! 
मैं किसी किसी संघाटिककों भी अभिष्याल, व्यापन्न-चित्त, क्रोधी, उपनाही, मर्षी, पछासी, 
ईैष्यांल, मत्सरी, शठ, मायावी, पापेच्छु, मिथ्या-इृष्टि देखता हूं, इसलिये संधाटिकके संघादी- 


चारण मातञ्नसे आमण्य नहीं कहता । 


४ सिक्षुओ ] थदि अचेलककी अचेलकता-मात्र से ० । ० रजोजल्लिककों रजोजल्लि- 
कता सात्रसे ० । ० डदकावरोहकके उदकावरोहण माश्नले ० । कृक्ष-समुलिककी वृक्ष-मुलिकता 
मात्रसे ० । ० अध्यवकाशिक ० | ० उड्भट्टिक० । ० पर्याय-भक्तिक ० । ० मेंन्न-अध्यायक० 
॥ ० जरिलकके जयटा-धारण माशन्नसे ० अभिध्या ०--० मिथ्या-दृष्टि नष्ट होती ० । 


४ मिक्षत ! मिल्क श्रमण-सामीची-प्रतिपद( -+ सच्चा क्रमण बनानेवाले मार्ग )पर 
केप्ते मार्माखूठ होता है ? भिक्षओ | जिस किसी अभिष्याल भिक्षुकी अभिध्या (--छोभ ) 
नष्ट होती है, ०-० मिथ्यादृष्टि नष्ट होती है; ( वह) इन श्रमण-मकों ०केविनाशसे श्रमण- 
सामीची-प्रतिपदूपर मार्गारढ होनेहीसे कहता हूँ। ( फिर ) वह इन सभी पापक आ- 
कुशल धर्मासे, अपनेको विश्वुद्ध देखता है, अपनेको विमुक्त देखता है। ( फिर ) इन सभी 
पापक० धघर्मो'से झपनेको विशुरू० विमुक्त देखनेवाले उस( पुरुष )को, प्रमोद उत्पन्न होता 
है। प्रमुदिसको प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीतिमानकी काया स्थिर होती है । स्थिर-शरीर सुख 
अनुभव करता है । सुखितका चित्त समाहित (--एकाग्न ) होता है । वह ( १ । मेत्रीयुक्त 
चि्तसे एकदिशाकों 8वितकर विहरता है, ओर दूसरी दिशा०, और तीसरी०, ओर चौथी० 
इसी प्रकार ऊपर, नोचे, त्तिक्न, सबकी इच्छासे, सबके अर्थ, सभी लोककों विपुल, महान, अ- 
प्रमाण, अ-ब्रेर, देष-रहित मेन्नी-पुण चित्तसते छावितिकर विहरता है। ( * ) करुणा-युक्त 
वित्तसे ० | ( ३ ) सुदिता-युक्त वित्तसते० । (३ ) उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० । 

“ जैसे भिक्कुओ | स्वच्छ, मधुर, शीतल जलवाली ' रमणीय सुन्दर घाटोंवाली पुप्क- 
रणी हो । यदि पृवेदिशासे भी घ/ममें तपा (--घर्म-अभितप्त )-5घमं-परत, धका, तठृषित 
++पिपासित पुरुष आवे ; वह डस पुष्करिणीको पाकर उदक-पिपासाको दूर करें, धामके तापको 
दूर कर । पश्चिम-दिशांसे भी० । उत्तर-दिशासे भी० । दक्षिग-दिशासे भी० । जहाँ कहींसे 
भी० । ऐसे ही भिक्षुओं ! यदि क्षत्रिय-कुलसे घरसे बेघर प्रत्रजित होते, ओर वह तथागत्के 
उपदेश किये घर्मको प्राप्कर, इस प्रकार मेन्नी, कहूणा, मुदिता, उपक्षाकी भावना कर, (तो बह) 
आध्यात्मिक शांतिकों प्राप्त करता है। ऊध्यात्मिक शान्ति(-: डपशम )से ही '* श्रमण- 
सामीची-पतिपदूपर सार्गारूढ है? कहता हूँ । ०यदि ब्राह्मण-कुछसे० । ०यदि वेश्यकुल्से० । 
०जिस किसी कुलसे भी घरसे बेघर प्रश्नजित- । 


# क्षशत्रिय-कुलसे भो घरसे बेघर प्रत्रजित हो । और वह आखवों (-- चित्त-दोषों )के 
क्षयसे, * आखत्र-रहित चित्त-विम्नुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको, इसी जन्मर्म ल्‍्वय॑ जानकर -- साक्षातकर 
रू प्राप्कर विदरता हे । आख्तोंके क्षयसे श्रमण होता है । ब्राह्मण-कुलसे भी० । वह्य-कुछसे 
भी? । शूद्ू-कुललसे भी० | जिस किसी कुछले स्ी० ।7 

भगवानने यह कहा, उन भिक्षुओंने सन्तुष्ट हो भगवानके भाषणको अनुमोदित किया। 


बेटट 


कज॑गला-सुत्त । ३११०) 


कअऊंगला-सुत्त । 


१ ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ *कजंगछामें वेणुबनमें विहार करते थे । 

तब बहुतसे कजंगछाके उपासक जहां कर्जगछा भिक्षुणी थी, वहां गये । जाकर 
करज॑गछा मिक्षुणीको अभिवादनकर, एक ओर बैठे । एक ओर बैठे थे उपासक कजंगला भिक्षुणी 
को बोले-- 

७» अय्या | सगवानने यह कहा हे---'महाप्रइनोंमें एक प्रक्ष, एक उद्देश--एक उत्तर, 
दो०, तीन०, चार०, पाँच०, छः०, सात०, आठ०, नव०, दस प्रश्न, दस उ्देश दस उत्तर 
(> व्याकरण)? हैं । अय्या ! भगवानके इस संक्षिप्त कथनका विस्तारसे कैसे अर्थ सम्रझ्नना 
चाहिये 7? 


« आवुसो ! मैंने इसे भगवानके मुखसे नहीं छना, ०नहीं ग्रहण किया; और मनकी 
भावना करने वाले भिक्षुओंके भुखसे भी नहीं सुना, ०नहीं ग्रहण किया; बल्कि यहां जो सुझे 
समझ पड़ता है, उसको सुनो, अच्छी तरद्द मनमें करो, कहती हूँ ।!” 

# अच्छा अय्या | ”” कह उपसकोंने'*'उत्तर दिया | कर्ंगला सभिक्षुणीने कह्दा-- 

४ “एक प्रइन, एक उद्देश, एक व्याकरण (-- उत्तर)? ऐसा जो भगवानने कहा। सो 
किस कारण ऐसा कहा १ आवुसो ! एक वस्तुमें लिक्षु मछी प्रकार निर्वेद (--उदासीनता) को 
प्राप्त हो, भलीप्रकार विरागको प्राप्त हो, भलीप्रकार विरक्त हो, अच्छी प्रकार अन्त-दर्शी हो, 
समानताक अशभको प्राप्त हो, इसी जन्ममें दुःखका अन्त करनेवाला होता है। किस एक धर्ममें 
सभो सत्त्व ( >प्राणी) आद्वार-स्थित्तिक (--आद्वारपर निभेर) हैं ।” आवुसो ! इस एक बस्तुर्मे 
भिक्छु> । जो भगवानते 'एक प्रइन, एक उद्देश, एक व्याकरण” कहा, सो इसी कारणसे कहा । 
सो किस कारणसे ऐसा कट्दा ? आवुसों । दो घमोमें सिश्षु भी प्रकार निर्वेदको प्राप० । झरिन 
दो धर्मामें ? नाम आर रूपमें ।०। “तीन प्रइन तोन उद्देश तीन व्याकरण” जो भगवानने ऐसा 
कहा ; ( सो ) किप्र कारणसे ऐसा कह्ठा ? आबुसो ) तोन धर्मोमें मिक्ठु भली प्रकार निर्वेदको 
प्राप्त । किन तीन घर्मोमें ? तीनों वेदनाओं (--छख्ल, दुःख, न सुख-न दुःख) में ।०। 

* चार प्रश्न, चार उद्देश, चार व्याकर) ऐसा जो भगवानने कहा; सो किस कारणसे 
ऐसा कहा १ आहठुसों | चार धर्मामें मिक्षु अच्छी प्रकार (-- सम्यक्‌ ) चित्तको भावना कर 
( 5 सुभावित-चित्त) अच्छी तरह अन्त-दर्शी, समानताके अथेको प्राप्त हो, इसी जन्ममें दुःख 
का अन्त करने वाला होता है | किन चार घर्मामें ? चार भसऋति प्रस्थान" । पाँच धर्मोमें 
सुभावित-वित्त- । क्रिन पांच ध्मोमें ? पांच *हन्द्रियोंते० । छः धममोमें'''सुभावित-विक्त० । 
किन छः धर्मोमें । छः निःसरगीय घातुओंमें० । ०साव धर्मामें**'सुभावित-चित्त, । ०सात 
रबोध्यड्रोंमें> । ०आठ धर्मामें सम्यक्‌ निवेदकों प्राप्त०। ०नव १सत्त्वावास (प्राणियों के 
देव मानुप आदि नव आवास)० । ०दस घर्मोमें सम्यक्‌ सुभावित-चित्त | ०दृश कुशल 
कम-पथोंमें० । 'दूख प्रश्न, दूस अद्देश, व्याकाण” ऐसा जो भगवानने कहा सो इसो 


१. अ. नि. १:१:३:८। २. कंकजोझ ( जि० संथालू-पर्गना )। ३. प्रष्ट ११८-२७। 
४. पृष्ठ १६९ । ५. देखो संगीत-परियाय सुत्त। 
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३७ 


३१ १०। कऊंगला-सुत्त । 


कारणसे कहा । इस प्रकार आवुसों | भगवानने 'महाप्रदनोंमें, एक प्रश्न, एक उह्ेश, एक 
व्याकरण ०-- ० दश प्रइन, दश उद्देश, दश व्याकरण” कहा । आवुसो ! भगवानके इस संक्षिप्त 
कथनका में एसा अर्थ जानती हूँ । आवुसो | यदि चाहो, तो तुम भगवानके पास जाकर इस 
बात को पूछो, जैशा भगवान्‌ व्याकरण, (-- उत्तर) करें, वेसा धारण करो ।? 

८ अच्छा अय्या |! ” कह, कजंगलाके उपासक कज्ंगला मिश्लुगीके भाषणकों अभि- 
नन्दितकर, कर्जगका मिक्षुणीकों अभिवादनकर प्रदक्षिणाका, जहां भगवान्‌ थे, वहां गये । 
जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बठ गये। एक ओर बैठे कजंगला-निवासी डपा- 
सकांने कजंगछा मिल्षुणीके साथ जितना कथा-संलाप हुआ था, उस सबको भगवानको कह दिया । 

« साधु साधु, ग्रहपतियों | कर्जगला भिष्लुणी पंडिता है । कर्जंगला मिक्षुणी महा- 
पंडिता है। कजंगला सिक्षुणी महाप्रज्ञा है। यदि ग्रहपतियो | तुमने मरे पास आकर इस बातको 
पूछा होता ; तो में भी इसे वेसे ही व्याकरण करता, जैसे कजंगछा भिक्षुणीने व्याकरण किया । 
यही उसका अर्थ ( है, ) इसीको धारण करना । 


३९० 


( ११ ) 
इन्दिय-भावना-सुत्त । सम्बहुल-सुत्त | उदायि-सुक्त । मेघिय-सुत्त । 
( वि. पू, ४५४४-४३ )। 

१ ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ कर्जंगलाममें छवेशुवन (-- *सुवेलुबन )पमें विहार 
करते थे । 

तब पारासिवियका अन्‍्तेवासी (-- शिष्य ) उत्तर-माणवक जहां भगवान्‌ थे, वहां 
गया । जाकर भगवानके साथ संमोदन कर” एक ओर बेठगया । एक ओर बैठे पारा- 
सिवियके अन्तेवासो उत्तर भाणवककों भगवानने कहा -- 

& उत्तर | क्‍या पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावना (-सम्बन्धी ) 
उपदेश करता है ९”? 

४ है गोतम । पाराखिविय ब्राह्मण शिष्योंको इद्विल्य भावनाका उपदेश करता है। ४ 

४ तो उत्तर ! कंस ०इर्द्रिय-सावनाका उपदेश करता है १ ” 

४ हे गौतम | आँखसे रूप नहीं देखना, कानते शब्द नहीं सुनना । इस प्रकार 
है गोतम ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंकों इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है। ? 

८ जपा पारासविय ब्राक्षणका वचन है, बेखा हानेपर, उत्तर ! अन्धा इनच्द्रिय-भावना 
करनेवाला (>+भावितेन्द्रिय ) होगा, बबिर भावितन्द्रिय होगा । क्योंकि उत्तर ! अन्चा 
आंखसे रूप नहीं देग्वता, बहद्दित] कानसे शब्द नहीं सुनता । ” 

ऐसा कहनेपर पारालवियका अन्तेवासी उत्तर साणत्रक चुप, मूक, गर्देन झुकाय्रे, अधो- 
मुख, सोचता, प्रतिभाहीन, हो बंद । तय भगवानने ०उत्तर माणबककों चुप० जातकर आयु- 
प्मान्‌ आानन्दकों संबोधित क्रिया-- 

# अनरद | पारासविय ब्राद्ण श्रावकों (- शिप्था )को दूसरी तरह ( > अन्यथा ) 
इन्द्रिय-मावना उपदेश करता है, ओर आगशोकि विनयमें दूसरी तरह अनुत्तर ( > सर्वोत्कृष्ट ) 
भावना होतो है । ”? 

«७ मगवाव्‌ इसाका काछ 5, सुगत ! इसाका कार है, कि भगवान्‌ आर्य-विनय 
(-बोद्ध-धर्म ) के अचुत्तर इ स्थ्िय-भावनाका उपदेश कर । भगवानसे सुनकर भिक्षु घारण 
करेंगे । ? 

« तो आनन्द | सुनो, अच्छा तरह संवध करा, कहता हैँ । " ४ अच्छा भच्ते | !?'** 

भगवानूने यह कहा-- 

४ केसे आनन्द | आर्थ-विनयमं अचुत्तर इन्द्रिय-भावना होती है 0? यहां आनन्द | 
चक्षु ( -+ आंख )स रूपका देखकर भिक्षुका सनाप (55 पलन्द सालहूम) होता है, अ-मनाप होता है. 
मनाप-अमनाप हाता है । वह एसा जानता है --'यद सुझ सनाप उत्पन्न हुआ, अ-मनाप« 


१. मे. नि।३ १०। «. “बेलुवन ,, ' मुखेलुवन ? भी पाठ है । 
२९१ 


३:११। दुःखक्खन्ध-सुत्त । 


सनाप-क्ष-सनाप ० । किन्तु यह संस्कृत (--हस, कृत्रिम )--ओदारिक-- प्रतीत्य-समुत्पक्ष 
( म+देतु-जनित ) है । यही शान्त, यही प्रणीत (उत्तम ) है, जो कि यह ( रूप आदिसे ) 
उपेक्षा । ( तव ) उसका वह उत्पन्न सनाप, उत्पन्न अ-सनाप, ० सनाप-अ-मनाप निरूद 
(>- नष्ट ) होजाता है । उपेक्षा दहरती है। जैसे आनन्द ! आंखवाला पुरुष पलक चदाकर 
गिरादे, पछठक गिराकर चढ़ादे; इसो तरद्द आनन्द ! जिंध किसीको इतना शीघ्र, इतनो 
जल्दी, इतनी आसावीसे, उत्पन्न मनाप, उत्पन्न अ-मनांष, उत्पन्न सनाप-अमना५ दूर दोजाते 
हैं, उपेक्षा झहरती है | यह आनन्द ! आयये-विनयमें चक्षुसे जाने जानेवाले (-चक्लुविजेय ) 
रूपोंके विषयकी अजुत्तर इन्क्रिय-भावना कद्दी जातो है । ओर फिर आनन्द ! श्रोन्नसे शब्दको 
सुनकर ० | ० उपेक्षा झहरती है । जैसेकि आनन्द ! बलवान पुरुष अप्रयास चुटकी बजावे; 
ऐपेही आनन्द । जिस किसीको इतना शीघ्र ० । यह आनन्द  आर्य-विनयमें ओज्र-विज्ञेय 
शेढरोंके विषयकी अनुत्तर दन्द्रिय-भावना कद्दी जाती है। ओर फिर आनन्द ! प्राणसे गंधको 
सुँघकर ० । ० उपेक्षा ठहरतो है। जैसे कि आनन्द ! पद्म पत्रमें थोड़ोसी हवासे पानीके बुल- 
बुले उठते हैं, हहरते नहीं; ऐसेही आनरद्‌ | ०। ० यह ० घाण-किज्ञेय गंधोंक विषयकी अनुत्तर 
इन्द्रिय-भावना है । ओर फिर आनन्द ! जिह्लासे रस चखकर ० । ० उपेक्षा झहरती है। जैसे 
कि आनन्द | बलवान पुरुष जिह्वाके नोकपर खेल-पिड ( -थूक-कफ ) जमाकर, अप्रयास ही 

दे; ऐसे द्वी आनन्द | ० । यह ० जिह्दा-विज्ञेय रसोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । 
ओर फिर आनन्द | काया (>-त्वक्‌ )से स्प्रष्टयके स्पशेसे ० । ० उपक्षे ठहरता है । जैसे 
कि आनन्द ! बलवान पुरुष समेटी बांहको फेछावे, फैकाई बाँहका समेटे; एसेही आनन्द ! ० । 
यह ० काय-विज्वेय स्प्रषव्योंके विषयक्री अजुत्तर इन्द्रिय-भावना हैं। ओर फिर आनन्द | 
मनसे घर्मको जानका ० । ० उपेक्षा 5हरती है । जेसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष दिनमें तपे 
लोहेके कडाइपर दो-तीन पानीकी बूँद डाछे;''' आनन्द | पानीकी बँद पड़कर''' तुरन्त ही 
क्षयको प्राप्तहों जाये । ऐलेह्ी आनन्द | ० । यह मन-विज्ञेय घर्मकि विपयकी अनुत्तर इन्द्रिय- 
भाषना है । 


“यहां आनन्द | चछुते रूपको देखकर, भिक्षुको मनाप (--प्रिय ) उत्पन्न होता है 
अ-मनाप उत्पन्न झोता है, मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह उस उत्पन्न मनाप, ०अमनाप 
मनाप-अमनाप से दुःखित होता हे, घबराता है, घिना करता है । श्रोत्रसे शब्द सनकर० । 
प्राणसे गंध सूँघकर० । जिहासे रस चखकर० । कायासे स्प्रष्ठव्य छूकर ० । मनसे धर्म जानकर, 
भिक्षुको सनाप०, क्षमनाप०, सनाप-अमनाप उत्पन्न होता है । वह उस उत्पन्न सनाप, अ-म- 
लाष, मनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, धुणा करता है । इस प्रकार आनन्द ! 
दैक्ष्य (<- जिसको अभी सीखना है, सेख;-प्रतिपद्‌ (-- पटिपदा) होती है । 


“केसे आनन्द ! भावितेंद्रिय हो, आय॑ (अहंत, अशैक्ष्य - अ-सेख) होता है 
पहाँ आनन्द ! चछ्लुसे रूपको देखकर० श्रोम्नसे०, प्रागसे०, जिह्ासे०, कायासे०, मनसे धर्म 
जानकर, मनाप०, ०अ-मनाप, ०मनाप-अमनाप उत्पन्न होता है। वह यदि चाहता है, कि 
प्रतिकूछमें अ-प्रतिकृछ जान विहार करूँ, अ-प्रतिकृर जानतेद्टी वहां विहार करता है। यदि 
चादता दे, कि अ-प्रतिकूलमें प्रतिकूल जान विद्वार करूँ; प्रतिकूल जानते ही वहाँ विद्दार करता है । 
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उदायि-छुसे । ३:११। 


अदिं चाइसा है,--प्रतिकूल, अ-प्रतिकूछ दोनों बजित कर, रूछृति-सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक 
दो विहार करूँ; वह स्खति सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहरता है। इस प्रकार आनन्द ! 
भावितेन्द्रिय आर्य (-- मुक्त) होता है । 

#हूस प्रकार आनन्द ! मेंने आये-विनयकी अनुत्तर हृन्व्रिय-भावना उपदेश करदी; 
शेक्ष्य-प्रतिषद भी उपदेश कर दी; भावितेन्द्रिय आर्य भी उपदेश कर दिया । हिलैपी 
अनुकम्पक शास्ता ( >-ग्रुरु) को अनुकम्पा ( दया ) करके, श्रावकों के लिये जैसे करना 
चाहिये, वैसा मेंने तुम छोगोंके लिये कर दिया । आनन्द ! यह वृक्षमल (--बृक्षके नीचेको 
भूमि ) हैं, यह शून्य घर हैं, ध्यान करो आनन्द | मत प्रमाद करो ; पीछे अफसोस मत 
करना । यह तुम्हारे लिये हमारे अनुशासन हैं ।!? 

अगवानने यह कट्दा, आयुप्मान्‌ आनन्दने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणको अनुमो- 
दित किया । 


संबहुल-सुत्त | 


१ ऐसा सेंने सुना--एक समय भगवान्‌ सुहा* (देश) में शिलावताी में विहार करते थे। 

उच्त समय भगवानूसे थोड़ी दर पर बहुतसे प्रमादु-रह्ित, उद्योगी, संयमी भिश्षु॒ विहार 
करते थे । तब पापी सार, बड़ी जदा बढ़ाये, झग-चर्त पहिने, टोड़े(--गोपानली) की तरह 
कमरवाला बृढ्या बन, डुकुर ढुकुर ताकते, गूलरका दंड लिये, श्रह्मणका रूप बना, जहाँ वह 
भिल्लु थे, पहाँ गधा । जाकर उन भिक्लुओंकों बोछा-- 

“आप सब प्रत्नजित |] अति-तरुण, बहुत काले-केश-वाले, भद्र ( -सुन्दर ) प्रथम 
योवनसे युक्त, कामोंमें ( अभा ) न खेले हुये हैं। आप सब मानुप-कार्मोकी भोग करें । 
वर्तमानको छोड़कर मत कालान्तरकी ,चीज) के पीछे दोड़ें ।४ 

“ब्राह्मण | हम वर्तमान छोड़कर कालान्तर को( चाज )के पीछे नहीं दोड़ रहे हैं । 
कालान्तरकी (चीज) छोड़कर व्राह्मण ! हम वर्तमानके पीछे दौड़ रहे हैं। ब्राह्मण | भगवानने 
कार्मोको बहुत दुःख-बाले, बहुत प्रयास-वाले, दुप्परिणाम-वाले, कालिक (कालांतरका) कट्दा है । 
यह घर्म सांइष्टिक ( >>व्तेम।नमें फरुपद ), न-करालिक, यहीं देखा जानेवाला, पास पहुँचाने 
वाला, पंडितोंद्वारा प्रतिशरीरमें अनुभव करने योग्य हे”? 


ऐसा कहनेपर पापी मार सिर हिला, जीभ निकाल, : डेंडा टेकते चला गया । 


उदायि-सुत्त । 

३ऐसा मेंने छना--एक समय भगवान्‌ सुद्व( देश )में सुक्मोंके कस्त्रे सेतकाण्णिकर्मे 
विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ उदायी जहाँ भगवान्र थे, वहां गये । जाकर भगवान्‌ूकों अभिवादन- 
कर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुप्सान्‌ उदायोने भगवानको कह्ा- 
7 स्कि ४ ३६ १। २. हजारीबाग और संथाल-पर्गना जिलोंका कितनाही अंश । 
३. से, नि. ४५:३:१० । 
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३: ११। मेघिय-सुस । 


४ अन्ते ! आश्रय !! भन्‍्ते ! अद्भुत !! भगवानके विषयमें प्रेम, गौरव, लज्णा, 
भय मेरे लिग्रे कितना है। भन्‍्ते ! पहिले गृहस्थ होते सुझे घर्मसे बहुत छास न मिछा था। 
०संघते०। सो में भगवानमें प्रेम, गौरत, लज्ञा, भयके कारण, घरते वरेघर हो प्रमजित हुआ । तब 
सुझे भगवानने धर्म उपदेश किया --ऐसे रूप हैं, ऐसे रूपोंको उत्पत्ति ( --सम्मुदय ) है, ऐसे रूपोंका 
विनादा है। ऐसी वेदना है, ऐसे वेदनाको डस्पत्ति है, ऐसे वेदनाका अस्तमसमन ( >विनाश ) 
है। ऐसे संज्ञा है” । ऐसे संस्कार० । ऐसे विज्ञान० । सो मेंने भन्‍्ते | शून्य-आगारमें रहते, 
इन पांच * उपादान-ह्कंधोंका उल्दा सोधाकर दोहराते-- "यह दुःख है! इसे यथार्थते जाना, 
* यह दुःख समुदय है ?०, ' यह दुःख-निरोध है १०, ' यह दुधख-निरोध-गामिनो प्रतिपद्‌ है ० । 
धरम्मंकों मेंने भत्ते ! देख लिया, सार्ग मिल्त गया । वह्द मेरे द्वारा भातित -- बहुली कृत (हो ) 
वैसा विद्वार करते--मुर्न वेसे भावकों ले जायग। ; जिससे कि में जानूँगा--'जाति (--जन्म ) 
क्षय होगई, बह्मचर्यवास पूरा होचुका, करना था, सो कर लिया, (अब) दूसरा यहांके लिये 
( कुछ करना) नहीं (है) !--१समति संबोध्यंग भन्‍्ते। मुझे मिल गया। वह मेरे द्वारा भावित 
बहुलीकृत हो० । उपेक्षा संबोध्यंग भन्‍्ते । मुझे वह मार्ग मिल गया; वह मेरे द्वारा 
भावित० द्ो० । 


« आाधु, साधु डदायी ! उदायी ! तुझे वह मार्ग मिल गया। जो तेरे द्वारा 
भावित < बहुलीकृत हो, बसे वेसे विहार करते, 3ने मावकों ले जाथगा, जिससे कि तू जानेगा-- 
* जाति क्षय होगई, धह्मचर्य-वाल पूरा होचुका, करना था सो कर लिया ( अब ) दूसरा यहाँ 
( करनेको ) नहीं है । ? 

3भगवानने उन्नीसर्वी ( वर्षा ) भी चालिय-पर्वतमें ( बिताई )। 

+ +- + + + 


मेघिय-खुत्त । 
४एसा मेंने सुन --एक समय भगवान्‌ चालिका (>चालिय)मं चालिकापवेतपर 
विद्वार करते थे । 


उस समय आयुप्मांनू मेधिय भगवानके उपस्थाक ( >हजरी) थे। तब आयुप्मान्‌ 
मेघिय जहां भगवान्‌ थे, चहाँ गये । जाकर सगवानको अभिवादनकर एक ओर खड़े हो गये । 
एक ओर खडढ़े आयुप्मान्‌ मेघियने भगावानका कहा--- 


/ अस्ते ! में जन्तु-ग्रासमें पिडके (--सिक्षा)के लिए जाना चाहता हूँ (? 
& म्रेघिय | जिसका तू काल समझता है, ( वेसाकर ) ।४ 


तब आयुषण्मान्‌ मेघियने पूर्वाह्न-समय पहिलकर पात्र-चीवर ले, जन्‍्तु-प्रामर्मे पिड-पातके 
लिये प्रतेश किया । जन्तु-ग्राम्में पिड-चारकर, भोजनके बाद कृमि-काछा नदीके तीरपर गये । 
जाकर कृमि-हाला नद्दीके तीर चहल-कदुमा (--जंघा-विहार) करते, बिचरते उन्होंने सुन्दर 
स्सणीय आध्रवन देखा-- 


१. पृष्ठ १२४७-२६। २. एछ २६९। ३. अ. नि. अ. क. १:४:६। ४. उद्ान ४:१ । 
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मेघिय-सुस । ३५११। 


6 ओही | यह योगामिछाषी कुछपुत्रके अभ्यास (-- प्रधान)के योग्य स्थान है। यदि 
भगवान्‌ मुझे आज्ञा दें, तो में बोगके लिये इस आम्रवनमें आउऊँ ।?? 

तब आयुष्मान्‌ मेघिय जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको अभिवादनकर 
पक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ मेघियने भगवानकों कहा-- 

& अन्‍्ते | में पूर्वाह-समय पहिनकर पात्र-चीवर छे, जन्तु-प्राममें पिडके छिग्रे गया ।० 
भोजनके बाद'''कृमिकारछा नद्ीके तीरपर गया। ०सुन्दर रसणीय आम्र-वन देखा । देखकर 
मुझे ऐसा हुआ--ओहो ! यह० । यदि भन्‍्ते | भगवान्‌ मुझे अनुज्ञा दें, तो उस आम्र-वनमें 
प्रधान (+-योग-प्रथक्ष) के लिये जाऊँ । ४५ 

ऐसा #हनेपर भगवानने आयुष्मान्‌ मेथियकों कहदा-- 

/ मेथिय | तब तक ठहरो; जब तक कि दूसरा कोई मिश्षु आ जाग्रे। में अकेला हूँ |! 

दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ मे घियने भगवानको यह कहा -- 

& अन्ते | भगवानकों ( अब ) आगे कुछ करनेको नहीं है। कियेका छोप करना 
(- प्रतिच्रय ) नहीं है । मुझ भन्‍्ते ! आगे करनेको है, कियेका छोप करना है । यदि भन्‍ते ! 
भगवान्‌ मुझ आज्ञा दें ० | ? 

दूसरी बारभी भगवानने आ० सेघियकों कहा--“ मेथिय ! तब तक टहरे ०। 


तीसरी बारभी ० मेघियने ० यह कहा--" भन्‍्त ! भगवानको आगे कुछ करनेको 
नहीं है ० |? 

“& मेघधिय | ' प्रधान (जव्योग ) ! करनेवाठे को क्‍या कहें ? मेधिय | जिसका तू 
काछ समझे ( ब्रैसा कर ) |”? 

तब आयुप्मान सेधिय आसनसे उठकर, भगवानका अभिवादनलकर प्रदक्षिग'कर, जहां 
वह आमका बाग था, वहाँ गये | जाकर उस आमख्रवनके भीतर घुसकर, एक कृक्षके नीच 
दिनके विहारकों बेंठे । तब आयुप्मान्‌ मेधियकों उप्र आमख़बनम विहार करते, अधिकतर लीन 
पाप अ-कुशल वितर्क / मनमें ) पेंदा होते थे । जेलेकि काम-वितर्क (-: काम भांग 
संबन्धी विचार ), व्यापाद >>ह्ेष )-वितर्क, विहिला-( --हिसा )-वितक । तब भआयुप्मान्‌ 
मेधित्रका हुआ--- 

« आश्रय । भो ! | अद्भुत ] भो ' ! अद्वाले में घरते बेघर हो प्रशजित हुआ हूं । 
तो भी में तीन पाप ० वितको' में--क्राम-वितर्क, व्यापाद-वितक, विहिसा-वितकसे युक्त हैँ । 

तब आयुप्मान्‌ मेघिय सा्यकाल भावनांसे उठकर जहां भगवान्‌ थ, वहाँ गये | जाकर 
भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बेठ गये । एक ओर बैठे आयुप्मान्‌ में बियने कहा-- 

#आश्चये ! भो ॥० ।!४ 

“पग्रेघिय | अ-परिपक्त चित्त-विमुक्तिको परिपक्ष करनेके लिये पाँच धर्म (-बातें) हैं । 
कौनसे पाँच १ (१) मेघधिय ! भिक्ष कल्याण-मित्र ( 5--अच्छे मित्रों बाछा ) > कल्याण- 
सहाय होना, अपरिपक्वचित्त-विमुक्तिके परिपक्ष करनेके लिये यह प्रथम घमम है। (२) फिर मेघिय । 
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३१११) मेघिय-छु्त । 


मिक्ष शील्जान्‌ द्ोता है, प्रातिमोक्ष ( रूपी ) संवर ( --रक्षा ) से रक्षित, आयारगोचरसे 
संयुर्ू, छोटे दोषोंमें क्री भय खानेदारा होता हे। शिक्षापदों ( --लदराथार-नियर्मों 
को चहण कर अम्यास करता है। मेथघिय ! अपरिपक चित्त-विप्लुक्तिके परिपक्र करनेके लिये यह 
दवितीयधम है । और फिर मेघिय | जो यद्द कथायें चुभनेवाली, वित्तको खोलनेमेंसद्ायक; केवल- 
निर्वद (डद्ासीनता ), विराग, निरोधछ -८ उपशस, असिज्ञा -< संबोध, निर्वाणके लिये हा जैसेकि--- 
अलपेच्छ-कथा, सन्तुष्टि कथा, प्रवितेक-कथा, अ-संसगें-कथा, वोर्योटम्भ( -- उद्योग )-कऋथा, 
शीछ-कथा, समाधि-कथा, प्रज्ञ-कथा, विस्॒क्ति! मुक्ति )-कथा, बिमुक्ति-ज्ांन-दर्शन-कथा । 
ऐसी कथाओंकों विना कठिनाईके (सुनने) पाता है। मेथिय] ० यह तृतीय धर्म है। 
(४) और फिर मेघिय ! मिक्षु अकुशलू-घममोके हटानेके लिये, कुशकू घ्मोकों प्राप्तिके लिये 
उद्योगी ( --आरूच-बोर्य, ) -स्थामबान्‌ - दृढ़-पराक्रम होता है। कुशल-धर्मो - अच्छे- 
कामों) में हुआ न फंकनेवाला० । मेघिय | यह चतुर्थ धर्म है । (५) ओर किर मेथिष ! मिश्षु 
प्रशावान्‌ हो -- उदय-अस्तको जानेवाली, आये निर्बधिक, भरी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर छे 
जानेवाली प्रज्ञासे युक्त होता है। मेघिय ]० यह पंचम धर्म है ।० । 

« मेथिय ! कल्याण-मित्र, --कल्याण-सहाय ““सलिक्षुके लिये यह आवश्यक है, कि 
वह शीलवान० हो । ०यह आवश्यक है, कि कथा खुमनेवाली० । ०यह आवश्यक है, कि 
कि कुशल-घर्मोके हटानेके लिय्रे० । ०यह आवश्यक है, कि प्रज्ञावान्‌ हो? । 

“मेत्रिय ! डस मिक्षुको इन पांच धर्मामें स्थित हो, ऊपरके ( इन ) चार ध्मोकी 
भावता करनी चाहिये--(१) रागके प्रहयण ("नाश )के लिये अशुमा (-भावना ) भावना 
कानों चाहिए, (३१) व्यापाद (--३॥6 ष)के प्रहणके लिये-मैश्नी (भावना) भावना करनी चाहिये । 
(३) बितकंके नाशके लिये आनापान-स्मति (> प्राणायाम ) करनी चाहिये। (४) अहंकार 
(-- अस्मिमान )के विनाशके लिये अनित्य-पंज्ञा (>>सत्र क्षणिक अनित्य है, यह ज्ञान )० । 
अनित्य-संजी (-: धबको अनित्य समझनेवाले )को मेघिय[ अन-आत्म संज्ञा ठहरती है। 
अनास्म-संज्ी अस्मिमानके नाशको प्राप्त होता है, इसी जन्म निर्वाणको (प्राप्त होता है) ।” 

तब भगवान्‌ इस अर्थकों जानकर उसी समय यह उद्यान बोले-.. 


“सनके उत्पीड़क, ऊपर न निकडे, जो छुद्र वितके, सूक्ष्म वितके हैं । इन मनके वितकोंको 
न ज्ञानकर आंत-चित्त ( पुरुष ) आवागसनमें दोड़ता है। इन मनके वितकोंको ज्ञानकर 
स्खतिमान्‌ ( पुरुष ), तत्पर हों संयम करता है। बुद्धने मनके इन अशेष-उद्गत उत्पीह्ाओंका 
विनाशकर दिया । ?? 
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(१२) 
( जीवक-चरित्र | वि. पू. ४४२ ) । 


बीसर्वी वर्षामें ( भगवान्‌ ) राजगृद्द ही में बसे । 
न नः न + 


जीवक-चरित । 

““१डस समाय वेशाली ऋद्ध ->स्फीत ( -सम्टद्धिशाली ), बहुजना --मनुष्योंसे 
आकीर्ण, सुभिक्षा (-- अन्ञपान-संपन्न) थी । उसमें ७०७७ प्रासाद, ७७७७ कुटगार, ७७७७ 
आरास, ७७७७ पुष्करिणियाँ थों । गणिका अम्बापाली अमिरूप <- दशंनीय -+ प्रासादिक, परम- 
रूपवती, नाच, गोत ओर वाधमरें उतुर थी। “''चाहनेवाले मलुष्योंके पास पच्ुस *कार्पापण 
रातपर जाया करती थी । उससे वैशालो और भी प्रसन्न शोमित थी । तब राजग्रहका नेगम 
किस्ती कामसे वेशाली गया। राजग्रहके नेगमने वैशालीको देखा-ऋच्धू० । राजगृहका 
नेगस वैशालीमें उस कासको खतम कर, फिर राजगमृह छोट गया । लौटकर जहां राजा मागध 
श्रेणिक बिबंसार था, वहाँ गया । जाकर राज़ा० विबंसारकों बोला -- 


“देव | वैशाली ऋछचध -सुफीत० और० भी शोमित है। अच्छा हो देव ! हम भो 
गणिका खड़ी करें 9” 

“तो भणे ! बसी कुमारों ढेँंढो, जिसको तुम गणिका खड़ी ऋर सको |” 

डस समय राजग्हम साहुबती नामक कुमारी अभिरूप दर्शनीय० थी । तब राजग्ृहके 
नेगसने सालवतो कुमारोको गणिका खड़ीकी | सालवती गणिका थोड़े कालमें ही नाच, गीत भर 
बाय्यमें चतुर हो गई | चाहनेवराले मनुष्यांके पास सो ( कार्षापण) में रातभर जाया करती थी । 
तब वह गणिका न-चिरम ही गर्भवती होगई । तब सालइती गणिकाको यह हुआ -- गभिणी 
स्री पुरुषोंका नापसंद ( 55 अ-मनाप ) होती है, यदि सुझे कोई जानेगा--पालवती गणिका 
गभिणा है, तो मेरा सब सत्कार चला जायेगा । क्‍यों न में बीमार बन जाऊं । तब सालबती 
गणिकाने दोवारिक (--दर्बान )को आज्ञा दिया :-- 


* भणे ! दोवारिक ! | कोई पुरुष आबे ओर मुझे पूछे, तो कहदेना--बीमार है ।”? 
# अच्छा आये | (>अय्ये | ) ” उस दोवारिकने साछवती गणिकाकों कहा । 


« सालवती गणिकाने उस गभेके परिपक्क होनेपर एक पुत्र जना । तब सालबती “*'ने 
दासीको हुकुम दिया : -- 


«४ हन्द ! जे ! इस बच्चेको कचरेके सूपमें रखकर कूड़ेके ऊपर छोड़ आ ।? 


दासो सालबती गणिकाको “अच्छा आयें [? कद्द, उस बच्चका कचरेके सूपमें रख, 
लेजाकर केड़ेके ऊपर रख आई । 


, अ. नि. अ क. २: ४: ५। २. महावग्ग ८। ३. उस समयका एक तंबरेका चोकोर 
सिक्का, जिसकी क्रय-शक्ति आजकलके बारह आनेके बराबर थी । 
०्स्ज 
३6 


३:१२! जीवक-चरित । 


डस समय अभय-राजकुमारने सकालमेंही राजाकी दाजिरीको जाते ( समय ), कोओंसे 
घिरे उस बच्चेको देखा | देखकर मनुष्योंको पूछा :-- 

४ भणे | (>रे ! ) यह कोओंसे घिरा क्या है।” “ देव | बचा है ? 

« भणे जीता है ?” “ देब जीता है | ” 


« तो भणे | इस बच्चेकों के जाकर, हमारे अन्‍न्तःपुरमें दासियोंको पोसनेके लिये 
दे आओ 7 


« अच्छा देव | “उस बच्चेकों अभय-राजकुमारके अन्तःपुरमें दासियोंकोी पोसनेके 
लिये दे आये। “जीता है ( जोबरति )! करके उसका नाम भी जीवक रक्‍्खा । कुमारने पोसा 
था, इसलिये कोमार-स्वत्य नाम हुआ । जीवक कौमार-स्ृत्य न-चिरही में विज्ञ हो 
गया । तब जोवक कोमार-भ्टत्य जहां अभय-राजकुमार था, वहां गया; जाकर अभय- 
राजकुमारको बोला-- 


6 देव ! मेरी माता कौन है, मेरा पिता कोन है ९" 


# भणे जीवक ! में तेरी मांको नहीं जानता, और में तेरा पिता हूँ, मैंने तुझे 
पोसा है ।”? 

तब जीवक कोमार-भृत्यको यह हुआ-- 

५ राजकुल ( --राजदर्बार) मानी होता है, विना शिल्पके जोविफ्रा करना मुश्किल है । 
क्यों न में शिल्प सीख॑ ।४ 

उस समय तक्ष-शिलार्म (एक) दिशा-प्रमुख ( >-दिगंत-प्रसिद्ध ) बंच्य रहता था । तब 
जीवक अभय-राजकुमारका बिना पूछे, जिघर ?तक्ष-शिला थी, उचर चला । क्रमशः जहां सक्ष- 
शिला थी, जहां वह वेद्य था, वहाँ गया । जाकर उस वैद्यकों बोला-- 

४ आचाये ! में शिल्प खाखना चाहता हूँ । "' 

“ तो भणे जीवक | *होखो । ७ 


जीवक कोौमार-र्वत्य बदुत पढ़ता था, जल्दी घारणकर लेता था, अचछो तरह समझता 
था, पढा हुआ इसको भूलता न था । खात वर्ष बीतनेपर जीवक>कों यह हुआ- बहुत 
पढ़ता हुं०, पढते हुये सात वर्ष हो गये, लेकिन इस शिल्पका अन्त नहीं माछूम होता; कब 
इस शिल्पका अन्त जान पड़ेगा १” तब जोवक० जदाँ वह वेध था, वहाँ गया, जाकर उस 
बैद्यको बोछा-- 

« आचार्य ! में बहुत पढ़ता हूँ? । कब इस शिरपका अन्त जान पड़ेगा ९? 


८४ तो भणे जीवक ! खनती (->खनिन्र ) लेकर तक्ष-शिलाके योजन थोजन चारों ओर 
घूमकर जो अ-भेषज्य (--दवाके अयोग्य ) देखो उसे ले आओ | ? 


१. अ. क. “जैसे दूसरे क्षत्रिय आदिके ऊड़के आचायकों घन देकर कुछ काम न कर विद्या 
सीखते हैं, उसने वेसे नहीं (किया)। वह कुछ भी धन नदे ध्म-अन्तेवासी हो, एक समय उपाध्याय 
का काम करता, एक समय पढ़ता था ।”” २. शाहजीकी ढेरी, स्टेशन तक्सिछा, जि० रावलूपिंडी । 

श्श्ट 


अीधषक-चरित | 3: १२। 


#अच्छा आचार्य [? “''जीवक'”' ने "कुछ भी अ-भेषज्य न देखा,“ ( और ) आकर 
डस वेधकों कहा-- 

४ आचार्य | तक्षशिलाके योजन योजन चारों ओर में घूम आया, ( किंतु ) मेंने कुछ 
भी अ-मेषज्य नहीं देखा [ ? 

# दीख चुके, भणे जीवक ! यह तुम्हारी जीविकाके छिये पर्याप्त है। ” ( कद्द ) 
डसने जीवक कोमार-म्वत्यको थोड़ा पराथेथ दिया। तब जीवक उस स्वल्प-पाथ्रेय ( > राह- 
खर्च )को ले, जित्र राजयृह था, उधर चला । जीवऋ०का वह स्व्ल्प पायेय रास्तेमें साकेत 
(-- अयोध्या )में खतम होगपा । तब जीवक कोमार-म्ृत्यक्रो यह हुआ-- अन्न-पान-रहित 
जंगली रास्ते हैं, बिना पाथेयके जाना सुकर नहीं है ; क्यों न में पाथेय ढढ़ँ । ! 

उस समय साकेतमें श्रेष्टि ( <- नगर-सेठ)का भार्याकों सात वर्ण ते शिर-दर्द था । बहुतते 
बढ़े बड़े दिगंत-विख्यात त्ेद्य आकर नहीं अ-रागकर सके, ( ओर ) बहुत हिरण्य (-- अशर्फो ) 
सुबर्ण लेकर चले गये । तब जीवकने साकेतर्मे प्रथशकर आदमियोंकों पूछा-- 

“अग्रे। कोई रोगी है, ; जिवकी में चिकित्सा करूँ 0? 

“आचाये। इस श्रष्टि-भार्याकों सात वर्षका शिर-दरई है, आचाये! जाओ अ्रष्टि-भार्याकी 
सिकित्सा करो |” 

तब जीवक०ने जहां श्रेष्टि ग्रहपतिका मकान था, वर्हा' "जाकर दोवासर्किको हुकुम 
दिया--- 

“भ्रण ! दोवारिक ! श्रेष्टि भार्याको कह--' आयें | वैद्य आया है, वह तुम्हें देख्थना 
चाहता है |! 

'अच्छा आये !१ “कह दोवारिक'*'जाकर अ्रेष्ठि-भार्याकों बोला-- 

५आय ! बेच आया है. वह तुम्हें दखना चाहता है |” 

५ भणे दोवारिक | केसा वेद्य है 9 

५ आय ! तरुण (--दृहदरक ) है १० 

« बप भगे दौवारिक ! तरुण वेद्य मेरा क्या करेंगा ) बहुतपे बड़े बड़े दिगनत-विस्यात 
वैद्य । !! 

तब वह दौचारिक जहां जीवक कोमार-म्ृत्य था, वहाँ गया । जाकर''' *“बोला--- 

४ आचार्य | श्रेष्टि-भार्या (८ संठानी ) ऐपे कहती हे--बरस भरे दोवारिर !० । 

« जा भर्णे दोवारिक ! सेठानीको कह--आयें | वे ऐसे कहता है--अश्या | यहिले 
कुछ मतदो, जब आरोग होजाना, ता जो चाहना सो देना । ” 

& अच्छा आचार्य [ ”“दोवारिकते:'' श्रेष्टि-भार्यको कहा--आये ! वद्य ऐसे 


कहता है ० । ! 
« तो मणे | दोवारिक ! वैद्य आबे ।? 
«७ अच्छा अय्या | ७ जीवको '*“कहा-«- आचाये ! सेटठानी तुम्हें बुलातों है ।? 
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३: १२। जोवक-चरित्त । 


जीवक० सेठानीके पास जाकर, '''रोगक्ो पहिचान, सेठानीको बोला-- 

« अय्या | मुझे पसर-भर घी चाहिये ।” 

सेडानीने जीवक०को पसरभर घी पदिलवाया । जीवक०ने उस पसरभर घीको 
नाना दवाइयोंसे पकाकर, सेठानोको चारपाईपर उत्तान लेखाकर नथनोंमें देदिया । नाक 
से दिया वह घी झुखले निकल पड़ा । सेठानीने पीकदाममें थूककर, दासीको हुक्म धिया-- 

८ हन्दसे | इस घोको बतेनमें रुख ले ।” 


तब जीवक कोमार-स्ृत्यकों हुआ--' आश्चर्य ! यह घरनी कितनी कृपण है, जो 
कि इस फेकने छायक घोको बतैनमें रखबाती है। मेरे बहुतले महाथ॑ ओषध इसमें पड़े 
हैं, इसके लिये यह क्या देगी ?' तब सेठानाने जीवक०के भावको ताड़कर, जीवक० को 
कहा :-- 

५ आचार्य! तू किपलिये उदास है |" 

& मुझे ऐसा हुआ--आशखश्रये [० ।? 

४ आचार्य | दम ग्ृहस्थिनें ( -- आगारिका) हैं, इस संयमका जानती हैं। यह घी 
दासों कमकरोंके पेरमें मे, ओर दीपकूमें डालऊनेको अच्छा है। आचाये! तुम उदास मत 
होओ | तुम्दें जो दैना है, उसमें कम्ती नहीं होगी |? 


तब जीवकने सेठानीके सात वर्षके शिर-दर्वको, एकही नाससे निकाछ दिया। 
सेठानीने अरोग हो जोवकक्नॉं० चार हज़ार दिया। पुतन्नने 'मेरी माताझी निरोग कर दिया? 
( सोब ) चार हजार दिया । बहुने 'मे/ सासको निरोग कर दिया! ( सोच ) चार हजार 
दिया । श्रेष्ठि गृहपतिने “मेरी भा्षको निरोग कर दिया ! ( सोच ) चार हजार, एक 
दास, एक दासी, ओर पक घोड़ेका रथ दिया । तब जीवक उन सोलह हजार, दास, दासी और 
अश्वरथ को ले जहाँ राजगृह था, उघर चला | क्रमशः जहां राजमृह, जहाँ अभय-राजकुमार था, 
चहां गया । जाकर अभय-राजकुमारकों बोला-- 

“ देख! यह--सोलद्व ;इजार, दास, दासी ओर अश्व-रथ मेंर प्रथम कामका फल है । 
इसे देव । पोसाई (+-पोसावनिक )में स्वीकार करे । ?? 

४ नहीं, भणे जीवक ; (यह ) तेरा ही रहे । इमार हा अन्तःपुर ( --हबेलीकी 
सीसा )में मकान बनवा । ?' 

४८ अच्छा देव |” “कह “जावक'''ने अमयनाजकुमारके अन्तःपुर्भ मकान 
बनवाया । ? 

उस समय राजा मागध श्रेणिक विबसारको भगंदरका रोग था । घोतियां (+-साटक ) 
खूनसे सन जाती थीं । देविया देखकर परिह्ाास करती थीं---' इस समय देव ऋतुमती हैं, 
देवकों फूछ उत्पन्न हुआ है, जल्दी ही देव प्रसव करेंगे ।! इससे राजा मूक होता था । तब 
राजा ''"बिंबसारने अभय-राजकुमारकों कद्दा-- 

# अझणे अभय | आुझे ऐसा रोग है, जिससे घोतियां खूनसे सन जाती हैं । देवियां 
देखकर परिह्यास करती हैं? । तो भणे अप्य ! ऐसे वेशको ढूँढो, जो मेरी चिकित्सा करे |? 
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«देव | यह हमारा तरुण वेध जीवक अच्छा है, वह देवकी चिकित्सा करेगा। ? 

“४ तो भणे असय | जीवक वैद्यको आज्ञा दो, वह मेरी चिकित्सा करे । ? 

तब अभय-राजकुमारने जीवकको हुकुम दिया-- 

४ झणे जीवक ! जा राजाकी चिकित्सा कर | 5 

« अच्छा देव | ” कष्ट '“'जीवक कोमार-य्ृत्य नखमें दुवाले जहां राजा''“बिबसार था, 
जहाँ गया । जाकर राजा ' 'बिबसारको बोला--- 


“देव! रोगको देखें । ”? 

तब जीवकने राजा '' 'बिबपारके भगंदर रोगकों एक ही लेपसे निकाल दिया । सब 
राजा“ बिबसारने निरोग हो, पांचसों ख्रियोंकी सब अलंकारोंसे अलंकृत -भूषितकर, ( फिर 
डस आशभूषणको ) छोड़वा पंंज बनवा, जीवक “को कहा-- 

“भणे |! जोवक ! यह पॉव्सों स्रियोंका आभूषण तुम्दारा है । ” 

५ यही बस है कि दव मेर उपकारको स्मरण करें । ४ 


“ तो भणे जीवक | मेरा उपस्थान (>सेवा चिकित्साद्वारा ) करो, रनवास ओर 
बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघका भी ( उपस्थान करो ) | ? 


४ अच्छा, देव |” ( कह ) जीवकने' ' राजा" बिबसारका उत्तर दिया । 


उस समय राजयगृहके श्रेष्ठीकों सातवपंका शिरुदे था। बहुतसे बड़े बड़े दिगन्त- 
विख्यात (-- दिसा-पामोक्ख ) वैद्य आकर निरोग न कर सके, ( ओर ) बहुत सा हिरण्य 
(5 अशर्फी ) लेकर चढे गये । बंद्योंने उसे ( दवा कानेसे ) जवाब दे दिया था । किन्हों वैधों 
न कहा--पाँचवें दिन श्रष्ठी गहपति मरेगा। कीनहीं वंद्योने कहा--पात्वें दिन० । 
तब राजयूहके नेगमको यद हुआ--' यह श्रेष्ठी गृहपति राजाका ओर नेगसका भी बहुत काम 
करनेवाला है, लकिन वर्याने इसे जवाब दे दिया है० । थद्द राजाका तरुण वेद्य जीवक अच्छा 
है। क्यों न हम श्रेष्ठी मृहपतिकी चिकित्साके लिये राजासे जीवक वेच्वको मांगे । तब राज- 
गृहके नेगमने र(जा '''बिबपघारके पास'*'जा''' कहा--- 


“देव | यह श्रेष्ठी गहपति दवका भी, नेगमका भी बहुत काम करने वाला है। लेकिन 
चैद्योंने जबाब दे दिया है? । अच्छा हो, देव जीवक वेश्कों श्रेष्ठी गरहपति की चिकित्साके लिये 
आज्ञा दें ।! 

तब राजा" विदंसारने जीवक कोमार-भ्ृत्यकों आज्ञा दी-- 

“जाओ, भणे जीवक । श्रेष्ठी गृहपति की चिकित्सा करो ।४७ 

“अच्छा देव |? कह, जीवक' ' 'श्रेष्ठी गहप तिके विकारकों पहिचान कर, श्रेष्टी ग्रह्यपति 
को बोला--- 

“यदि में शुदपति ! तुझे निरोग करदूं, तो मुझे क्‍या दोगे ९?” 

“आचाये | सब धन तुम्हारा हो, ओर में तुम्हारा दास |”? 

“क्यों ग्रहपत्ति ! तुम एक करवध्से सातमास लेटे रह सकते हो १? 
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“आचार्य ! में एक करवटसे सातमास लेटा रह सकता हूँ 

“क्या ग्रहपति ! तुम दूसरी करवटसे सात मास्त लेटे रह सकते हो १७ 
“आचार्य !“सकता हूँ ।७ 

“क्या उतान सात मास लेटे रह सकते हो ९? “आचार्य |* सकता हैँ ।!” 


तब जीवक ने श्रेष्ठी गृहपतिकों चारपाई पर लिशकर, चारपाईसे बॉधकर, शिरके 
चमड़ेको फाइकफा खोपड़ी खोल, दो जन्तु निकारू लोगोंको दिखलाग्रे-- 

“देखो यह दं। जन्तु हैं--एक बड़ा है, एक छोटा । जो वह आचाये येह कहते थे-- 
पाँचव दिन श्रेष्टी गृहपत्ति मरेगा, उन्होंने इस बड़े जन्तु को देस्वा था, पांच दिनमें यह श्रेष्ठी 
गृहपति की गुद्दी चाट लेता, गुद्दीके चाट छेनेपर श्रेष्ठी गृहपति मर जाता । उन आचायोनि 
ठीक देखा था । जो वद्ठ आवार्य यह कहते थ--सातवेंदिन श्रेष्ठों गहपति मरेगा, उन्होंने हस 
छोटे जन्‍्तु को देखा था०।०७ 

खोपड़ा( -- सिब्बनी ) जोड़ेक', शिरके चमड़ेको सोकर, लेप कर दिया । तब श्रोष्ठी 
ग्ृहपतिने सप्ताह बीतने पर जोवक'  'कों कहा--- 

& आचार्य ! में, एक करवटसे सातमास नहीं लेट सकता । !! 

४ गृहपति ! तुमने मुझ क्यों कहा था-०सकता हूँ |? 

“आचार ! यदी मैंने कहा था, तो मर भदे हो जाऊँ, कितु में एक कायटसे सात मास 
छेटा नहीं रह्ठ सकता ।? 

“तो ग्रहदपति । देखी करवट सात सास लेटो ५? 

तब श्रेष्टि गृहपतिने सप्ताह बावन पर जीवक' ' "को कहा-- 

“आचार्य । में वूपरी ऋवटस साकमास नहीं छट सकता ।?०।<। 

“तो गृहपत्ि | उतान सात सास लेटो |? 

तब्र श्रेष्ठी गहपतिन सप्ताह बोतनेपर'' ' कहा --- 

« आचाय॑े ! में उत्तान सात मास नहीं लेट सकता ।? 

** गृहपति | घुमने मुझ क्यों कहा था--' ०सकता हूं! ।?' 

« आचार्य ! यदि मैंने कहा था, ता मर भरे ही जाऊं, कितु में उतान सात मास 
लेटा नहीं रह सकता ।"? 

४ मृहपति यदि मेंने यह न कहा होता, तो इतना भी तू न लेटता | में तो'*'जानता 
था, तीन सप्ताहोमें श्रेष्ठा गृहपति निराग हो जायेगा । उठछो गृहपति ! निरीग हो गये । जानते 
हो, सुझ क्या देना है ९ 

« आचार्य | सब घन तुम्हारा और में तुम्हारा दास ।!! 

& बस गृहपति ! सब घन मेरा मत हो, ओर न तुम मेरे दास । राजाको सोहजार 
दंदी ओर सोहजार सुझ ।" 

सब सृहयतिने निरेगहों खोहजार राजाकों दिया, ओर सोहजार जीवक कौमार-स्ृत्यको । 
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डस समय बनारसके श्रेष्ठी (--नगर-सेठ ) के पुश्रको मकक्‍्खचिका (--शिरके बल 
घुमरी काटना ) खेलते अँतड़ोमें गांड पड़जाने का रोग ( होगया ) था; जिससे पीई जाउर 
(>यायु >-यवायू्‌ ) भी अच्छी तरह नहीं पच्ती थी, खाया भातभो अच्छी तरह न 
पयता था। पेसाब, पाखानाभी ठीकसे न होता था। वह उससे कृद्य, रुक्ष -- दुवंर्ण पीछा 
ठठरी (5--घसनि-सन्थत-गत्त ) भर रह गयाथा। तन्न बनाशसके श्रेष्ठीको यह हुआ-- 
परेरे पुश्नकों वैसा शेगहे, जिससे जाउर भी० | क्योंन में राजग्द्द जाकर अपने पुन्नकी 
चिकित्साके लिये, राजासे जीवक वेधको मांगू |? तब बनारसका श्रेष्ठी राजग्रह्ठ जाकर' राजा * 
बिबसारकों यह बोला-- 

& देव |! मेरे पुत्रको बेला रोग है? । अच्छा हो यदि देव मेरे प्रश्नकी चिकित्साके 
डिये वैद्यकों आजा दें (? 

तब राजा '*' बिबसारने जीवक'“' को आज्ञा दी- 

& सणे जीवक | बनारस जाओ, ओर बनास्सके श्रेष्टक पुत्रकी चिकित्सा करो |" 

“& अच्छा देव !?? कह'““बनारस जाक(, जहां बनास्सके श्रेष्ठीका पुत्न था, वहाँ गया । 
जाकर: श्रष्टो-पुत्रके विकारकों पहिचान, लोगोंकों हटाकर, कनात घेरवा, खंभोंकों बँधवा, 
भार्याको सामने रख, पेटके चमड़ेको फाड़, आंतको गाँठको निकाल, भार्याको दिखलाया-- 

“देखो अपने स्वामीका रोग, इसीसे जाउर पीनाभी अच्छी तरह नहीं पता था० ।% 

मांठको सुलझाकर अतड़ियोंकों (भीतर ) डालकर, पटके चमड़ेकी सीकर, लेप 
लगा दिया ! बनारसके श्रष्टीका पुत्र थोड़ो ही दरमें निरोग हो गया । बनास्सके श्रेष्ठोने 
* मेरा पुन्न निरोग कर दिया ? ( सोच ) जीवक कोमार-झूत्यकों सोलह हजार दिया । तथ 
जीवक ***** उन सोलह हजारकी ले फिर राजयृह लॉट गया । 

उस समय राजा प्रद्मोतकों पांड-रोगकी बोमारी थी । बहुतसे बड़े बड़े दिग॑त-विस्थ्यात 
वैद्य आकर निरोग न कर सके ; बहुत सा हिरण्य (-:अश्फों ) लेकर चले गये । तब राजा 
प्रधोतने राजा मागघ श्रे णिक बिबसारके पास दृत भेजा-- 

« मुझ देव ! ऐसा रोग है, अच्छा हो यदि देव जीवक-वद्यकों अ्गज़ा दे, कि वह मेरी 
चिकित्सा करें । '? 

तब राजा “ बिंबसारने जीवक “को हुकुम दिया-- 

& ज्ञाओ भणे जीवक ! उम्जेन (>-उज्नेनां ) जाकर, राजा प्रद्योतकी चिकित्सा 
करो । ? 

£ अच्छा देव | 9“ कह '**जोवक' * 'उज्जेन जाकर, जहां राजा प्रद्योत (--पज्जोत ) 
था, वहाँ गया । जाकर राजा प्रद्मयोतके विकारको पहिचानकर'** बोल - 

“देव । घी पकाता हूँ, उसे देव पीये ।” 

“स्णे जीवक | बस, घी के बिना ( ओर ) जिससे तुम निरोग कर सका, उसे करो । 


घी से मुझे घुणा -- प्रतिकूलता है?” 


३१ १२। जीवक-खरित । 


तथ जोवक ''' को यह हुआ--इस राजाका रोग ऐसा है, कि धीके बिना आराम नहीं 
किया जा सकता; क्यों न में घीको कपाय-वर्णे, कषाय-गंध, कपाय-रस पकाऊँ ।! तब जीवक 
«मे नाना औषधोंसे कपाय-वर्ण कपाय-गंध, कपाय-रस घी पकाया । तब जीवक “को यह 
हुआ--' राजाको थी पीकर पचते वक्त उबांत होता जान पढ़ैगा । यह राजा चंड (कोधी) 
है, मुझे मरवा न ढाले । क्यों न में पहिलेही ठीक कर रक्‍्खेँ। तब जीवक'”'जाकर राजा 
प्रयोतकों बोछा-- 

“देव ] इमलोग वैध हैं; वैसे वैसे ( विशेष) मुहूत्तेमें मूल उखाड़ते हैं, ओषध संग्रह 
करते हैं। अच्छा हो, यदि देव वाहन-शालाओं ओर नगर-द्वारोंपर आज्ञा देदें कि जीवक जिस 
वाहनसे चाहे, उस वाहनसे जाबे ; जिस द्वारसे चाहे, उस द्वारसे जाबे ; जिस समय चाहे, उस 
समय जाये ; जिस ससय चाहे, उस समय (नगरके) भीतर आये (४ 

तब राजा प्रद्योतने वाहनागारों और द्वारों पर आज्ञा देदी--'जिस वाहन से०' । डस समय 
राजा प्रद्योतकी भद्रवतिका नामक हथिनी ( दिनमें) पचास्त योजन ( चलने ) वाली थी । तब 
जीवक कौमार- भूत्य राजाके पास घो ले गया--'देव ! कपाय पियें! । तब जीवक ”' राजाको 
घी पिलाकर दृथि-सारवें ज्ञा भद्ववतिका दथिनी पर ( सवार हो ), नगरसे निकल पढ़ा । तब 
राजा प्रद्यतक्ों डस पिये घीने उर्बांत दिया । तब राजा प्रद्योतने मनुष्थोंकों कहा “7 

« भणे | दुष्ट जीवकने मुझे घो पिछाथा है, जीचक वेद्यक्ी ढँढ़ी ।” 

७ देव | भद्ववतिका हथिनोपर नगरसे बाहर गया है ।”” 

उस समय अमनुष्यसे उत्पन्न काक नमक राजा प्रद्योतका दास ( दिनमें ) साठ योजन 
( चलने ) बाला था। राजा प्रद्योतने काक दासको हुकुम दिया-- 

७५ भणे काक | जा जीवक वैद्यका छोश छला--“ आवार्य ! राजा तुम्हें लोटाना चाहते 
हैं १ भणे काक ! यह देश लाग बड़े मायावी होते हैं, उस (के हाथ )का कुछ मत लेता । 

तब काकने जीवक कोमार-श्ृत्यको सार्गमें कोशाम्बीमें कलेत्रा करते देखा । काकदासने 
जीवक''“को कहा-- 

« आचार्य ) राजा तुम्हे लोट्वाते हैं ।'' 

« ठहरो भणे काक ! जब तक खाल । हनत भगे काक ! ( तुमभी ) खाओ | 

& बस आचार्य ! राजाने भाजा दी है-'यह वैद्य लोग मायावी हाते हैं, उस (के हाथ) 
का कुछ मत लऊना +' 

डस समय जीवक कोमार-स्ृत्य नखसे दवा गा आँवला खाकर, पानों पीता था। 
तब जीवक ने काक'*' को कहा-- 

# तो भणे काक ! आँवला खाओ, और पानी पियो । ?? 

तब काक दासने ( सोचा ) “यह वेद्य आँवला खा रहा है, पानी पी रह्दा है, ( इसमें ) 
कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता *--( और ) आधा आँबला खाया, और पानी पिया । उसका 
खाया वह आधा आँवला वहीं निकछक गया । तब काक (दास) जीपक कोमार-अत्यको बोला-- 

४ आचार्य ! क्या मुझे जीना है १? 

श्ण्४ 


जसीवक-चारित | ३४१२५। 


« भणे काक | डर मत, तू भी निरोग होगा, राजा भी । वह राजा चंड है, मुझे 
मरवा न ढाले, इसलिये में नहीं छोटैंगा |?! (-कह ) भव्रवतिका हृथिनी काकको दे, जहाँ 
राजगृद था, वहांको चछा । क्रमशः जहाँ राजगृह था, जहाँ राजा'' बिचसार था, वहाँ पहुँचा । 
पहुंचकर राजा''' बिंचलारको वह ( सब ) बात कटद्द डाछो । 


«८ भणे जीव | अच्छा किया, जो नहीं लौटा । वह राजा चंड है, तुझे मरवा भी 
डालता |? 

तब राजा प्रद्मोतने निरोग हो, जीवक कौमार-भ्ृत्यके पास दूत भेजा --' जीवक आबे, 
वर (७ इनाम ) दूँगा ? 'बस आये ! देव मेरा उपकार ( >> अधिकार ) याद रक्खे ।? उस 
समय राजा प्रद्योतकोीं बहुत सौ हजार दुशालेके जोड़ोंमें अग्र -- श्रेष्ठ -- मुख्य -- उत्तम -- प्रवर 
१शिवि (देश) के दुशालोंका एक जोड़ा प्राप्त हुआ था। राजा प्रद्योतने उस शिविके दुशालेको, 
जीवकक छिये भेजा । तब जीवक कौमार-म्ृत्यको यह हुआ-- 


“राजा प्रद्योतने मुशे० यह शिविका दुशाछा जोड़ा भेजा है। उन भगवान्‌ अंत 
सम्यक्‌ संदुदधके चिना या राजा सागध अ्रणिक विवसारके दिना, दूसरा कोई इसके योग्य 
नहीं है ।!! 

उमर समग्र भगवानका शरीर दोष-ग्रस्त था । तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दको 
संब्रोध्चित किया -- 

“ आनन्द तथागतका शरीर दोप-ग्रस्त है, तथागत जुलाब (--विरिचन) लेना 
चाहने हैं 

आयुष्भान्‌ आनन्द जहाँ जीवक * था, वहाँ “जाकर बोले-- 

' आवुस जीवक ! तथागतका शरोर दोष-पग्रस्त हैं' * जुलाब छेना चाहते है ।'' 

५ तो अन्त ! आनन्द ! भगवानके शरीरको कुछ दिन स्निग्ध करें (-“चिकना करें )।' 

तब आयुप्मान्‌ आनन्द भगवानके शरोरको कुछ दिन स्नेहित कर''' जाकर जीवक * को 
बोल -.- 

४ आवुस जोत्रक ! तथागतका दरोर अब स्निग्ध है, अब जिसका समय समझो ( चैंसा 
करो) । 

तब जीवक कोमार- भृत्यकोीं यह हुआ-- 

यह मेर लिये योग्य नहीं, कि में भगवानको मामूली जुलाब दूँ ।' । इसलिये ) तीन 
न्‍्| उत्पल-हर्तको नाना ओषधोंसि भावितकर,'*“जाकः भगवानकी एक उत्पलहस्त 
(>- चम्मच) दिया -- 

४ अन्‍्ते ! इस पहिले उत्पल हस्तको भगवान्‌ सूँघें, यद्ठ भगवानको दम बार ज्ञुटाब 
लगायेगा । “ इस दूसरे उत्पल-हख्तको ०सँँघ० “इस तीखरे उत्पलहस्तको भगवान्‌ सृंछ० | 
इस प्रकार भगवानकों तीस जुलाब होंगे |! 


१. वर्तमान सीबी (विलोचिस्तानके आस पासका प्रदेश) या शोरकट ( पंजाब |)के आस 
पासका प्रदेश । 





३०५ 


३४ १५। जीवक-चरित । 


जीवक"*भगवा नको तीस ऊंछावके लिये औषध दे, अभिवादनकर प्रद्धिणाकर चल 
दिया । तब जीवकक्रो बड़े दर्वाजेसे निकलनेपर यह हुआ--'मैंने सगवानकों तीस जुछाब दिया । 
तथागतका शरीर दोष-प्रस्त है, भगवानकों तीस जुछाब न होगा, एक कस तोस जुछाब 
होगा । जब भगवान्‌ जुलाव होजानेपर नहांय्ेंगे, तब भगवानको एक ओर विरेचन होगा ।' 
तब मगवानने जीवकके खित्तके वितर्कको''' जानकर, आयुष्मान्‌ आनन्दको कहा-- 


« आनंद | जीवकको बड़े दर्वाजे से निकलनेपर ०। इसलिए आनन्द! गे जल 
तथ्पार करो ।? 


५ अच्छा भन्‍्ते | ? कह''आयुष्मानू आननन्‍दने जल तय्यार किया । तब॑ जीवक'** 
जाकर ' भगवानसे बोऊला--- 


“ मुझ भन्‍्ते ! बड़े दर्वाजेसे निकलने पर०। भन्‍्ते ! स्नान करें सुगत | रूनान करें ।0 


तब मगवानने गर्म जलूपे स्तान किया । नहाने पर भगवानको एक (ओर) विरेचन 


हुआ । इस प्रकार भगवानको पूरे तीस विरेचन हुये | तब्र जीवक'*'ने भगवान्‌ को 
यह कहा-- 


५ जब तक भन्‍्ते | भगवानका शरीर स्वस्थ नहीं होता, तब्र तक में जूस पिंड- 
पात ( दूँगा ) | ? 


भगवान्‌ का शरीर थोड़े समयें ही स्वस्थ हो गया । तब जीवक'* “उस शिविके 
दुशाडे “को ले, जहां भगवान्‌ थे, वहां मया | जाकर भगवादको अ्शिदादनकर पुक ओर 
बैठा । ए5 ओर बेठे जीवक' ने भगवानकों यह कद्दा-- 

/ में भन्‍्ते | भगवानसे एक वर सांगता हू 

५ जीवक | तथागल वरके परे हागये है । !! 

५ भस्ते | जो युक्त है, जो निदाप है । ४ 

5५ ब्रोलो, जीवक | ! 


“अन्ते ! भगव्रान्‌ पांसुइुकिक ( --लत्ताधारो ) हैं, और मिक्ु-संघ भी । अन्‍्ते ०मुप्ले 
यह शिविका दुशाला जोड़, राजा प्रद्योतने भेजा है । भन्‍्ते ! मगवान्‌ मेरे इस शिविके दुशाले 
जोड़ेको स्त्रीकार करें, ओर भिश्षु-संघको ग्रदल्थोंके दिये चीवर (-- 'गृहपलि-चीवर ) की 
आज्ञा दे ।? 

भगवानलने शिविके दुशाले “को स्वीकार किया । लिक्षुसंघक्ों आमंत्रित किया -- 

“मिक्षुओं | ग्रहपति-चीवर (के उपयोग ही) अजुज्ञा देता हैं । जो जाई पांसकूलिक रहे, 
जो चाह ग्रहपति-वीवर घारण करें । ( दानमें ) किसरीसे भी में संतुष्टि कहता हूँ ।१!। 


उस समय काशि-राजने जीवक कौमार-ृत्यहों पाँचलोका कंबरू“सेजा |  जीवकने 
»* भगवानकोी कहा-- 


१. अ. क. “भगवानके बुद्धत्त्व-प्राप्तिसे बीस वर्षतक किसोने गृह-पति-चीवर धारण 
नहीं किया । सब पांसुकूलिक ही रहे । '' 
३०६ 


जीवक-चशित । ३:१२) 


“अन्ते ! मुझे " काशि-राजने' * 'यह पांचसौका कंबल भेजा है। भन्‍्ते ! भगवान्‌ कम्बल 
को स्वीकार करें; जो कि दीछ8-रात तक मेरे द्वित-सुखके छिये हो ।? 


भगवानने स्वीकार किया '*' । 


““भिक्षुओ ! छः प्रकारके चीवरोंकी अनुज्ञा देता हूँ, (१) क्षौम (२ ) कार्पासिक ( +- कपा- 
सका), (३) कोषेय (--रेशम), (४) कम्बझ, (५) सान (८ सनका), (६) भंग । 

उस समय मिक्षु अच्छिन्नक (--बिना काटकर जोड़े ) ही ****“कषाय ( बस्ों ) 
को धारण करते थे | तब भगवान्‌ राजयूहमें थथेच्छ विहारकर जहां दक्षिगागिरि है, वहाँ 
चारिकाकों गये। मगवानूने मगषके खेतको अवधि(--क्यारी )-बद्ध, पालि(-मेंड ) 
>बद्ध >- मर्यादाबद्, द्भाटक-( -कोनोंका मे )-त्द्ध देखा । देखकर आयुष्मान्‌ आनन्‍्दको 
संबोधित किया-- 

४ झानन्द | देखते हो मगधके खेतों को---अचि-बद्ध ० ? ” “ भक्ते | हाँ ? 

« आनन्द | लिक्षुओं केलिये इस प्रकारका चीवर बना सकते हो १” 

४ भगवान्‌ | ( बना ) सकता हूँ ।” 


दक्षिगागिरिमें इच्छाजुसार विहारकर भगवान्‌ पुनः राजग्रृहमें छोट आग्रे । तब 
आयुष्मान्‌ आनन्द बहुतसे मिल्षुओंके चीवरोंको बनाकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहां गये, जाकर 
सगवानको यह बोले-- 

# अन्‍्ते ! भगवान दस), मेंत चीरर बनाये हैं।!! 


भसगवानूते इसी निदान -- इसी प्रकरणमें घामिक कथा ऋहक सिक्षुओकी आमंत्रित 
किया -- 

७ मिक्षुओ ! आनन्द पंडित हैं, भिक्षुओं |! आनन्द महाप्रज्ञ है, इसने मेरे संशेपते कहे 
का विल्तारसे अर्थ जान लिया । कुप्ती भी बनाई, आधी कुप्ती भी बनाई । मंडल भी बनाया, 
आधा सहल भी बनाया । विदर्त भो बनाया, अनु-विवर्त भी बनाया । प्रेवेयक भी बनाया, 
जॉधियक भो० । वाहन्त भां० । छिन्नक( - खेडरबंडकर जोड़ा चीचर ) सत्थ-लूख ( >श्त-रुक्ष ) 
सीवर, अ्रमणकि योग्य, प्रत्यथियों (>>चोर आदि )के (लिये) बेकामका होगा ।?7 


&४ सिक्षुओं ! छिन्नक-पंधाटी, निन्नर-उत्तरासंग, छिन्नक-अन्तरवासकी अनुज्ञा करता हूँ।'' 


रे 


१. अ. क. “काशीरेशक्ा राजा (८कासिन॑ राजा) प्रसेनजितका एक पितासे भाई ।'? 
जे ०5 


( एै३े) 


चोरीकी ( २) पाराजिका । त्रिचीवर-विधान । मेथुन ( १ ) 
पाराजिका । (वि. पू. ४४१) | 


१उस समय भगवान राजगृहमें ग्रुध्कूट परवेतपर विहार करते थे । 

यहुतसे संभ्रान्‍्त -- संहष्ट सिक्षु ऋषिगिरि (5-इसिगिलि )को बगलमें तृण-कुटी बना 
वर्षावास करते थ ।  आयुष्मान्‌ घनिय कंभकार-पुत्त भी तृणकुटी बना वर्षावास करते थे। तब 
वह भिक्षु वर्षावासकर तीन मासके बाद तृण-कुटियोंकों उजाड़, ठृण ऑर काष्ट सपुदकर, जनपद- 
चारिका (->रामत )को चढे गये । किन्तु आयुष्मान्‌ धनिय कुंभकरार-पुत्त, जहां वर्षामें बसे, 
वहीं हमन्तमें, वहीं ग्रीप्ममें मी। आयुभ्मान्‌ घनिय कुम्मकार-पुत्रके गाँविमं विडपात ( >- भिक्षा)के 
छिये जानेपर, तृग-हारिणियाँ, काष्ट-हारिणियाँ तृण-कुटीको उजाइ़कर, तृण ओर काष्ट छेकर चली 
गई । दूसरीबार भी आयुष्मान्‌ घनिय कुरूमकार-पुत्रने तूण ओर काष्ट जमाकर तृण-कुटी 
बनाई । दूसराबार भा आ> धनिय०के गाँवमें० । तीसरोबार भी० । तब आयुष्मान्‌ धनिश्र 
कुम्भ छार-पुत्रको यह हुआ --ती तबार भी मेरे गाँवमें पिण्डपातके लिये ज्ञानेपर ०तृण ओर काष्ट 
लेकर चली गई । में अपने आचार्ग्रक (न-पेशा ) कुम्मकार-कर्ममें सु-शिक्षित “हूं । कया 
न में स्वयं कीचड़ मईदनकर सारी मद्दो हीकी कुटो बनाऊँ । तब आयुष्मान्‌ घनिय कुम्भकार- 
पुत्तते स्वर कोचड़ मईनकर सर्वे-मक्तिक्ा-सब कुटी बना, तृण, गोत्र लकड़ो इकट्टाकर उस 
कुटको पकाया। वह अभिरूप ८ दर्शनीय ८८ प्रासादिक छालरंगकी हुई, जैस कि बीर-बहूदी 
(सन हन्त्र-गोंप 5 ) । जैसे किकिंगोका शर्डइ, वेसे हो उप्र कुदीका शब्द होता था । 

भगवानने बहुतसे भिक्षुआंके साथ गरृघ्नक्ृट पर्बतलते उतरते उन अमिरूप» छाल कुटिका 
को देखा । देखकर भिक्षुओंकों आमंत्रित किया--- 

«४ सिक्षुओ | यह अभिरूप० छाल बोर-बहुटों जसी क्या है १? तब भगवानको उन 
समिक्षुओंने वह ( सब ) बात कटद्दी | भगवानूने घिकारा-- 

४ मभिक्षुओ | उक्ष नाछायक्कों यह अनू-अनुच्छविक ८ अनू-अवुलोम-८ अ-प्रतिरूप 
(--अयोग्य), श्रमण-आचारके विरुद्द, अ-करप्प >- अ-करणाय है । कैप्े मिक्षुओ । उस सोच 
पुरुषने सर्व-सत्तिकामयी कुटी बनाई ? मिझ्ञुओ ! मोध-पुरुषकों प्राणिग्रोंपर दया अनुकंपा -- 
अ-बिहिता न होगी । जाओ भिश्षुओ इते तोड़ डालो, जिपयें आनेवाली जनता प्राणातियात 
में न पड़े । ओर सिक्षुओ | सर्वस्त्तिकामप्री कुटे न बनाता चादियरे। जो बनाये डसके दुष्कृत 
की आपत्ति । 

४ अच्छा अन्ते | ” भगवानकों कह, बह मिश्षु जहाँ वह कुटिका थी, वहां गये; 
जाकर ( उन्होंने ) उस कुटिकाकी फोड़ डाला | तब आयुप्मान्‌ घनिय्र कुम्मकार-पुत्ते उन 
सिक्षुओंकी कहा-- 

“४ आबुसो ] तुम मेरी कुटिछाको क्‍यों फोड़ते दो १" 
१. पाराजिका २। एन 
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चाराजिका (२) । ३: १३। 


४ आवुस | भगवान्‌ फोड़वा रहे हैं |”? 

७ आधुसो ! फोड़ो यदि घर्म-स्वामी फोड़वाते हैं|” 

तब आयुप्मान घनिय कुम्भकार-पुत्रको यह हुआ--'तोन तीन वार मेरे गाँवमें पिड- 
पातके लिये जानेपर, तृण-हारिणियां० तृण, काष्ट उठा लेगई। जो मेंने सर्वमृत्तिकामयी 
कुटी बनाई, वह भी भगवानने फोड़वा दी। दारु-गृहमें ( --कांठ-गोदाम)में गणक (-- क्ला्क ) 
मेरा परिचित ( --संदिद्ध ) है। क्यों न में दास्णहमें गणकसे लकड़ो मांगकर लकड़ोके 
भीतवालोी कुदी बनाऊँ । तब आयुष्मान्‌ धनिय० जहाँ दारुपृष्व का गणक था, वहाँ गये । 
जाकर दारुग्रहके गणकको बोले-- 

“आजबुस | तीन वार गाँवमें मेर पिडपातके लिये जानेपर० । आवुस् | मुछ्ते लकड़ी 
दो, लक्कड्रीक भीतवालो कुटी बनाना चाहता हूँ ।” 

“न्‍्ते ! वैसे काष्ट नहीं हैं, जिन्हें में आयेको दूँ । भन्‍्ते | यह राजकीय ( >देवगृद्द ) 
काष्ट * नगरकी मरम्मतके लिये रक्खे हैं । यदि राजा दिलवात्रे, तो भन्‍्ते ! उसे छेजाओ ।'? 

“आधुस ! राजाने (4) दिया है ।” 


| तब दासुग्रृहके गणकने--* यह शाक्ग्रपुत्रीय श्रमण (--संन्‍्यातती) धमम-चारो, समचारो, 
ब्रह्मचारी, सत्य-वादी, शीछ-वान्‌ कल्याण-घर्मा होते हैं। राजाभा हनपर अभिप्रसन्न है। 
अदिन्न (++न दिये) को दिन्न (दिया) नदी कद सकते '-सोच, आधुप्सान्‌ धनियर० 
को यह कहा--- 
६ भन्‍्त ह ले जाओ” 
आयुप्मान्‌ घनित्र ० ने उन काष्ठोंकों खंडाखंडो कटाकर, गाड़ोमोें दुलवाकर लकड़ीके 
भातका कुटी बनाई । 
तब मगधका महामात्य वर्षकार ब्राह्मण राजगृहमें कर्मान्तों (-- कामों ) का निरीक्षण 
-अनुसज्जान ) करते, जहां दारु-ग्रहका गणकू था, वहां गया जाकर दारु-ग्रह-गणक 
को बोला-- 
| ४ भणे। जो वह राजकीय काष्ट नगरक्की मरम्मतकेलिये--आपतके लिये रखखे थे, 
वह कहां हैं ? ” 
« स्थामी ! देवने उन कार्टाको आये घनिय कुम्भकार-पुत्रकों देदिया !!? 
तब वर्षकार ब्राह्मण मगध-महामात्य. रंज हुआ--' केसे देवने नगरकों मरम्मत 
केछिये, आपतकेलियेर कबे राजकीय काष्टको घनिय कुस्मकार ( ++ पुत्रको ) कैसे दे दिया ११ 
तब वर्षकार मगध-महामात्य जहां राजा बिबसार था, वहां गया, जाकर राज़ा'””"““विस्बसार 
' को बोला-- 








१. आ, क. “नगरकी मरम्मतके उपकरण। 'आपत्‌ के लिये०” आगलछगने या पुराना 
होनेसे, या शत्रुराजाके पेरादेनेसे, या गोपुर, अद्टालक, राजाका अन्तःपुर, दृध-सार आदिकी 
विपत्ति । 
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३: १३। पाराजिका (६)! 


« क्या सच-मुच देवने नगरकी मरम्मतकेलिये, आपतकेलिये, रखे राजकीय काहको 
धनिय कुम्मकार-पुत्रकों देदिया १ ” 

७ किसने ऐसा कहा ? ” 

& देव | दाझ-भृहके गणक ने । ?? 

« तो दारु-गृह-गणककी आज्ञा दो ।! 


तब वर्षकार ब्राह्मण सगध-महामात्यने दारू-गृह-गणकक्बे बधिनेका हुकुम दिया । 
आयुष्मान्‌ घनिय कुम्मकार-पुत्रत दारुपृद्-गणककों बाँधकर ले जाते देखा | देखकर दार-गृह- 
गणककों' '  पूछा-- 

४ आवबुस ! ( तुम्हें ) क्‍यों बांधकर जारे हैं ? 


८ भनन्‍्ते | उन लक्षड़ियोंक लिये ? ” 
& चलो आवुस [ में मी आता हूँ।? 
« भन्‍्ते | मेर मार जानेसे पहिले आना । ? 


तब आयुप्मान्‌ घनिय कुम्मकार-पुत्त जहां राजा ”'बिववारका निवास था, वहाँ गये । 
जाकर बिछे आसनपर बैठे । सत्र राजा 'बिबसार जहां आयुष्मान्‌ धनिय'''थे, वहाँ गया । 
जाकर आयुप्सान्‌ घनित्र “को अभिरादनकर, एक ओर बेठ गया । एक ओरे बैठे राजा” 
बिबसारने आयुप्मान्‌ घनिश्र * को कइ्ठा- 

४ भन्‍्ते । क्या मेंने सचभुच ०सजकीय काष्ट आरयको दिये १? 

«हां, महाराज | ?! 


« अन्‍्ते | दस राजा लोग बहुकृत्व -- बहुकरणीय (- बहुत कामवाले ) होते हैं, देकर 
भी नहीं स्मरण करते । अच्छा तो (--इंथ ) भन्‍्ते | सूमरण कराबवे । ?! 


« महाराज | याद है, प्रथम अभिषक होनेपर यह वचन बोल थे-- भ्रमण बाझ्मणोंको 
मृण-काए्र-उदक दे दिया, ( उनका ) परिसभोग करें। ” 


भन्‍्त ! याद करता हूँ, श्रमण-त्राह्मण लज्जावान्‌, संदेहवान्‌, संयम-आर्काक्षी € होते 
हैं) उन्हें थोड़ी सी ( बाव )में भा सन्देद्द उत्पन्न होता है । उनके ख्यालसे मैंने कहा (था) 
और बह तो जंगलमें ब्रेमा लिकके ( तग-काष्ट-उदक )के विषय (था )। सो अन्‍्ते ! तुमने 
उस बआतसे अदिन्न (<- बिना दिये ) दारु ( +-काष्ट )को ले जाना मान लिया । अन्ते ! मेरे 
जैसा ( आदमी ) राज्यर्म बसते कैसे कोई श्रमग या ब्राह्मणका हनन करे, या बंधन करे, या 
देशसे निकाले (>पत्याजेब्य ) । भल्‍्ते! जाओ “लोम (-रोये )से बेंच गये। फिर 
ऐसा मत करना । ? 


९. अ.क. ' जैन [ कुछ ) घूते मास खानके छिये महाधे-लोमवाली भेड़कों पकड़ ले जाँय । 
तब उसको दूसरा विज्ञ-पुरुष देखकर, “इस भेड़का मांस एक कार्पापण सूल्यका है। छोम (>बाल) 
तो हर कथाईके समय अनेक कार्पापण मूल्यके हैं ' ( सोच ), दो लोम-रदित भेड़ दे, ले जाये। इस 
प्रकार वह भेड़ विज्ञ-पुरुषको पा लोमके कारण मुक्त हा जाय। ऐसे ही तुम *'इस प्रबज्ञया. 
चिह्ठ रूपी लोमसे, भड़की तरह विम्र युरुषको प्रात है, सुक्त हो गये । 
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पघाराजिका (२ )। २३ १३) 


अशुष्य ( इसे सुनकर ) सोचते, कुटते घिक्तारते थे--* शाक्य-पुश्नीय श्रमण निलज्ण हैं, 
०हु ःशीछू (--दुराधारी) रुषायादी हैं । यह ( अपने लिये ) धर्म-घारो सम-चारी अश्यचारो, 
सत्यवादी, शीक्षवानू, कल्याण-घर्मा ( होनेका ) दावा करते हैं। इनमें श्रमण-पन 
(+आसण्य) नहीं है, इनमें ब्राक्षण्य नहीं है । इनका श्रासण्य नष्ट हो गया, इनका आहण्य 
नह हो भया। कहां हे इनको श्रामण्य ? कहां है इनको ब्राह्मण्य ? श्रामण्यसे यह दूर हैं। 
राजाकों सी घद ठगते हैं, और मनुप्योंको तो बात क्या १' भिक्षुओंने उन मनुष्योंको सोचते 
कुठते, घिछारते सुतां | तव जो अछपेच्छ, संतुष्ट, छल्लावान्‌, चितावान्‌ ( - कोौकृत्यक) संयम- 
इच्छुक मिश्लु थे, वह सोचने कुढ़ने, धिक्वारने लगे--'केसे आयुप्मान्‌ धनिय कुम्भकार-पुत्नने बिना 
दिये राजाके दार ले लिये।' तब उन भिक्षुओने मगवानको यह बात कही । भगवानने इसी 
निदान -- इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघक़ो एकब्रितकर आयुप्मान्‌ घनिय कुंभकार-पुत्तकों पूछा-- 

« धनिय | क्‍या तूने सचझछुच राजाके अदत्त काष्टका आदान (- ग्रहण) किया १ ४ 

# भगवान्‌ सच-सुच ।? 

अगवानने घिकारा--“ मोघ-पुरुष | ( तने यह ) अन- ब्नुच्छविक 5८ अन्‌-अनुणोमिक 
55 अ-प्रसिरूप (>- अयोग्य), अ-श्रामण्य ७ अ-कल्प्य « अ्र-करणीय ( क्रिया ) । मोघ-पुरुष ! 
राजाके अवृत्त-काष्टको तूने केसे आदान किया 9 मोध-पुरुष ! यह अ-प्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके 
डिये नहीं, प्रसन्नों ( की प्रसन्नता ) को बढ़ानेके लिये नहीं । बल्कि-मोध-पुरुष | आ-प्रसन्नोंको 
अंग्रसक्ष करनेके लिये, प्रसन्नोंमें भों कितनाॉकों अन्यथा (--उलटा) कर दनेके लिय्रे है।”” 

डस समय मिक्षुओंमें प्रत्रज़ित हुआ, एक भ्रत-पूर्व ध्यवहार-आमात्य ( 55 जज, 
न्यायात्रीश ) भगवानसे अ-विदतृर (--सप्रीप) बेठा था। अ्गवानने उस शिक्षुक्रों पुछा-- 

#प्िक्षु | राजा मागघ्र श्रेणिक विश्रसार कितने | के अपराध ) से चोरकों पकड़ कर 
मारता है, बाँधता है, या दश-निकाल देता है १”? 

“पादसे सगवान्‌ | या पादके बराबर मुल्य होने से ।" 

डलस समय राजगृहमें पाँच "मापक (>-मासा) का पाठ होता था । तब मभगवानने 
आयुष्मान्‌ घनिय कुम्मकार-पुत्रको घिक्रार कर-- 

बजो कोई मिक्षु ग्राम या अएयसे चारी मानी जानेवाली अद्त्त ( वह्तु ) ग्रहण करें; 
जिसनेके अदसादानसे राजाछोग चोरको पकरह़फर--[तृ) चार है, बाल है, मूह है, स्तेन है 
(कद) मारे, बाँध या देश-निकाला दें । उतनेके अदत्त-झभादान ( ८विना दिया लेने ) से 
सिक्षु पाराजिक होता है, (सिक्षुओंके साथ) न वास करने लायक । '** 

धवाराजिक होता है? -- जैसे ढेंपसे टूटा पीछा पत्ता (फिर) हन होने लायक नहीं होता, 
ऐसेडी मिक्ष पाद या पाद-मूख्यक या पादस अधिक चोरी माने जानेबाठे अदत्तकों आदानकर, 
अ-श्रमण अ-छाकक्‍्य-पुश्रीय होता है, इस लिये कहा 'पाराजिक होता है? । 

१. ज. क “पांच माषका पाद होता था । उस समग्रे राजगृहमें बीस मासेका कार्पापण 

(>:कट्टाफ्ण) होता था, हसलिये पांच मासेका पाद। इस छक्षणसे सब जनपतोंमें कहापणका 
चतुर्थ आग पाद जानना चाहिप्रे। यह पुराने।नील-कहापणके बारेमें है, दूसरे रदददासक आदिके 


(कद्टापणोंकि बारेमें) नहीं ।'' 
३१९ 


३१ १३ । सिगालांधघाद-सुक्त | 


ज्रियीवर-विधान । 

राजगृहमें बयेच्छ बिहारकर भगवान्‌ जहां वैशाली है, वहां चारिका केछिये चले । 
रजगृद और वैज्ञालीके बीचके मार्गमें जाते, भगवानने बहुतसे भिक्षुओंकी चीवरोंकी गठरी-- 
शिरपरभी चीवस्की गठरी, कन्येपरभी चीवरकी गठरी, कमरमेंभी दीवरको गठरी-- छेकर आते 
देखा । देखकर भगवानको हुआ--' बड़ी जल्दी यह नाछायक (+>मोघ-पुरुष ) बटोरने छग- 
पड़े । क्‍यों न में सिक्षुओं केलिये चीवर-सोमा--चीवर-मर्य्यादा | स्थापित करूँ '। क्रमशः 
चाएरिका करते भगवान्‌ जहां वैशाली है, वहां पहुँचे । वहां वेशालीमें भगवान्‌ गौतम-चेत्यमें 
दिद्दार करते थे। उस समय सगवान्‌ ठण्डी अन्तरइका( साघ और फागुनके बीचकी 
आठ झ, क, ) हेमस्तकी रातोंमें ह्िम-पातके समय खुली जगहमें एक चीवर ले बेठे । 
अगवामूको टंडक न मालूम हुई । प्रथम-याम बीतजाने पर (--१० बजनेके बाद ) भगवान्‌ 
को टंडक माछम हुई; भगवानने दूसरा चीवर ओड़ा, भगवानकों टंडक न मालछम हुड़े। 
मब्यम-यास बीत जानेपर (“: २ बजेके बाद) भगवान्‌कों ठंडक मालूम हुई, भगवानूने, एक 
और छीवर ओड़ा, भगवानको टंडक म मालूम हुई । पश्चिम (० पिछले) याम (८ पहर)के 
बीतज़ानेपर, छाछी पेलते, राज्िके नन्दिमुखा होते समय, भगवानको ठंडक मालम हुई, 
भगवानने चौथा बीवर ओढा, भगवान्रको “ंडक न माल्म हुई। तब भगवानकों यह हुआ-- 
जोभों वह शीतालछ भी कुछ-पुत्र इस धरममें प्रश्नजित हुये हैं, वह भी तीन 'चीवरसे गृजारा 
कर सकते हैं, क्‍यों न में भिक्षुओंके चोवर की सीमा बाँध, मर्यादा स्थापित करूँ, श्रि-चीवरकी 
अनुज (-- आज्ञा) दूँ । तब भगवानने “ मिक्षुओंको आमंत्रित किया *' 

के मिक्षुओो | तीन चीवरशे अनुज्ञा देता हैं-दोहरी संघाटी, एक्दन उत्कासंध 
(<उपरकी चादर ), पकहरा अन्तर्वासक (लगी ) १” 


मैथुन-( १ ) पाराजिका | 

उस समय *वज्ीमें दुशिक्ष/“श ।। तब आयुप्मान्‌ सुदिन्नको यह तुआ--- इस 
समय वजामें दुमिक्ष ''है, उंछ-प रिप्रहसे ( जीवन ) यापन करना मुश्किल है। और वेशाल्टोर्म 
मेरी जातिवाले बहुत आठय--मदहाघनी -महाभोगवाले बहुत-सोना-चाँदीवाले, बहुत वित्त- 
उपकरणवाले, बहुत धन-घान्य-बाले हैं। क्यों न में जातिवालोका आश्रय ले विहार करूं । 
जातिबाले मुझे दान देंगे, पुण्य करेंगे, मिक्षुओंका छाभ पायेगे, में सी पिंडसे तकलीफ, न पऊँगा ।? 
सब आपयुष्मान्‌ सुद्िन्ष शयनासन सँमालकर, पात्रचीवर ले, जिधर वेशाली थी, उधर चले । 
क्रमशः जहां वेशाली थी, वहां पहुँचे । वेशालीमें आ० सुदिन्न महावनमें विहार करने थे ! 
भायुष्मान सुदिन्नके जातिवालों (--ज्ञातक )ने सुना-सुदिन्न कलन्दू-पुत्त वैशालीमें आये हैं । 
तब वह झआयुष्मान्‌ सुदिन्चके लिये साठ स्थालिपाक भोजनार्थ ले आये। आयुष्मान्‌ सुदिन्न 


डन साठ स्थाछि-पाकोंको भिक्षुओंको देकर, पूर्वाह समय ( चीवर ) पहिनकर, पात्र-चीबर हाथमें 
ले, ककरद-प्राममें पिण्ड-चार करते जहाँ अपने पिताका घर था, वर्ड गये | 


उस समय आयुष्मान्‌ 


अप सुद्िक्षिकी ग्रहदासी (-ज्ञाति-दासी) वासी ६-८ अभि-शेषिक) 
१. पाराजिका १। बा के यम &# » “न हर 


३१३२ 


पाराजिका (१) । ३१ १३। 


दाल (++कुम्मास, कुक्माव )को फेंकना चाहती थी। आयुष्मान्‌ छुद्क्षिने उस शाति- 
दासीको कहां-- 

# आागिनी ! थदि बद फेंकनेको है, तो यहां मेरे पात्रमें ढाक दे । ! 

आयुष्मान सुद्छ्रिकी "क्ाति-दासी, उस वासी कुल्माषको'''पान्नमें डालते बक्त, हाथ, 
वदैर और स्वरकी अनुद्दारकों पहिंचान गई। तब" 'ज्ञाति-दासो''' जाकर आयुष्मान्‌ सुदिन्षकी 
माताको बोली-- 

४ करे अय्या | जानती हो, आर्य-पुत्र सुदिक्ष आ पहुँचे हैं । !” 

« यदि जे ! (-मगही गे ! ) सच बोछती है, तो तुझे अ-दासी करती हूं । ” 

«५ आयुच्मान्‌ सुदिक्ष उस बासी कुल्माषको एक भीतकी जड़पें बैठकर खाते थे । 
आयुष्मान्‌ सुद्धिज्ञके पिताने कर्मान्त (-- काम ) परसे आते, आयुद्मान्‌ सुदिन्नको उस बासी 
कुएमाषको ० खाते देखा । देखकर जहां आयुष्सान सुदिज्न थे, वहां गया । जाकर बोला-- 

८४ अरे | तात सुदिक्ष । बासी कुल्माष खा रहे हो ? क्‍या तात सुदिक्न] अपने धर नहीं 
चलना है १? 

& गया था गृहपति ! तेरे घर, वहीं से यह बासी कुछमाष ( मिला ) है। ” 

तब आयुष्मांन्‌ सुदिन्नका पिता'''हाथसे पकड़कर “यह बोला-- 

४ आओ तात सुदिन्न | घर चले । ? 

तब आयुष्मान्‌ सुदिन्न जहाँ उनके पिताका घर था, वहां गये । जाकर बिछे आसनपर 
बैठे । तब आयुष्मान्‌ सुदिक्नके पिताने''' कहा -- 

«४ तात ! सुदिन्न भोजन करो । ४ 

७ बस ग्रहपति। आज में मोजन कर चुका । ? 

५ तात सुदिन्न | कछुका भोजन स्वीकार करो । ” 

आयुष्मान्‌ सुदिननने मोनसे स्वीकार किया । तब आयुष्सान्‌ सुदिन्त आसन उठकर 
चले गये । 

आयुप्मान्‌ सुदिननकी माताने उस रातके बोतनेपर, हरे मोबरसे पथिवीकों ल्पाकर, 
दो हर छगवाये, एक हिरण्य (-: अश्फी ) का, और एक सुवर्ण (“सोना ) का । इतने बड़े 
पुज हुये, कि इधर खड़ा पुरुष, उधर खड़े पुरुषको नहीं देख सकता था; न उधर खड़ा पुरुष 
इधर खड़े पुरुषको देख्ख सकता था । उन धरुजोंको चटाईसे ढकवा, बीचमें आसन बिछवा, कनात 
घिरवा, आयुष्मान्‌ सुदिन्न की पुरानी छ्लोको संबोधित किया-- 

“तो बहू | जिस अरकारसे अलंकृत हो, मेरे पुत्र छदिन्नको प्रिय -मनाप लगा 
करती थी, उस अलंकार से अलंकृत हो । 


- अ. क. “ भगवान्‌ ( के बुदधत्व )के बारहवें वर्षमें सुदिन्न प्रवजित हुये, बीसबें चर्ष ; 
जातिकुलमें पिडके लिये प्रविष्ट हुये, स्वयं प्रत्नज्यामें आठ वर्षके थे इसलिये उसे वह ज्ञाति-दासी 
देखकर भी नहीँ पहिचानती थी । 

३१३ 
३० 


5 हक पाराजिका (१)। 


“अच्छा, अग्या १" 

सब आयुप्मान सुदित्न पूर्वाह्न समय (चीवर) पहिनकर पात्र-चीवर के, जहां उनके पिता- 
का घर था, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। तब आयुप्मान्‌ सुदिन्तका पिता जहां 
आपधुष्मान्‌ सुदिन्त थे, वहाँ आया। आकर उन पुंजोंको खोलवा कर, आयुष्मान्‌ सुदिश्नको 
बोला-- 

“तात सुदिन्न ! यह केवल तेरी माताका खरीधन है; पिताका, पितामहका अछग 
कै । सात सुदिन्न ! यृहस्थ बनकर भोगभी भोगनेकों मिल सकता ३ पुण्यमी करने को। 
आओ तात सुदिन्ष ! फिर ग्रहों बनकर भोगोंकों भागों, और पुण्योंकोी करों ।!' 

“सात ! (मैं) नहीं चाहता, (में) नहीं (कर) सकता, अभिरत ( --अलुरुक ) हो 
बहाचये पालन कर रहा हैँ । 

दूसरी बारभी'“'बोछा० । तीसरी वारभी ''तात सुदि्न |! यह तेरा? । 

“गृहपति ! यदि बहुत रंज न हो, तो तुझे बोल ।?' 

“सात सुदिक्ष | बोलो ।' 

* तो तू गरहदपति ! बड़े बड़े बोर बनवाकर, हिरुण्य मुबर्ण भरकर, इसे गाड़ियोंत्ति दुलवा, 
गंगाकी घाराके बीचमें इ।ल दे । सो किस हेतु ? ग्रहपतति | जो सुझ इसके कारण भय, जड़ता, 
रोमांच, रखवाली करनी, पढ़ेगी वह इससे न होगी ।'' 

पेसा कहने पर आयुप्मान सुदिन्नका पिता दुःखी हुआ -' पुत्र सुद्रिज्ष ऐसा केसे 
कौगा १ * आयुष्मान्‌ सुदिन्नके पिताने आयुप्मान्‌ सुदिन्न की“ खोको बुलाया-- 

« तो बहू , तू भी कह, क्या जाने पुत्र सुदिक्ति तेरा बचन हो माने " 

आयुष्मान्‌ सुदिक्ष की “खी आयुष्मान्‌ सूद्रिन्नका .र पकड़कर, आयुष्मान्‌ सुदिक्न 
को बीकी-- 

४ आयेपुन्न | वह केसी अप्सरायें हैं; जिनकेलिये तुम बह्मचये चर रहे हो १ 5 

« भगिनी ! मैं अप्मराओकेलिये ब्रक्षचर्य नहीं कर रहा हैं 0 ” 

तब आयुष्मान्‌ सुदिन्न की“ खी--' आज आयेपुश्न सुदिक्ष मुझे सगिनी कहकर 
पुकारते हैं), ( खोच ) वहां मृछित हो गिर पड़ी । तब आयुष्मान्‌ सुदिन्नने पिताको कद्ठा-- 

/ गृहपति ! यदि मुन्ने भोजन देनाहो, तो दो, तकलीफ मत दो । 


४ ज्ञात सुदिन्ष) खाओ ” तब आयुप्मान्‌ सुदिन्नकों माता और पिताने“*- “उत्तम 


खाद्य भोज्यसे अपने हाथ संतर्पित --संप्रवारित किया । आयुप्मान्‌ सुदिन्नकी माता, आयुष्मान्‌ 
छद्न्निके खाकर पात्रसे हाथ हटा लनेपर बोली--- 


+ तात छद्दिन्न | यह आद्य० कुल है; तात सुदिन्न ! गृहोबनकर भी भोग भोगनेको 
तथा हे करनेकी मिल सकता है । आओ तात सुदिन्न ! ग्ृही बन, भोग भोगो और 
पुण्य । 9४ 
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«अम्मा ! में नहीं चाहता, नहीं सकता; अभिरत हो बक्षायय चर रद्दा हूँ” 

पूसरो बार भीौ० । तीसरी बार भी ”'माताने'''सुदिन्नको कहा--- 

८ तात सुदिक्ष! यह हमारा आब्य०कुछ है। (€ अच्छा ) तात सुदिज्न | जीजक 
(>-बीयंसे उत्पन्न पुश्र ) डी दो, ऐसा न हो कि हमसारी अ-पुत्रक संपत्ति लिकछधी ले जायें । ? 

“४ अम्मा ! ( यह ) मुझसे किया जा सकता है। ? 

“ हात सुदिक्ष ! कहां हस वक्त तुम विद्वार करते हो । ?” 

८४ अम्मा ! महावनमें |” तब आयुष्मान्‌ सुदिन्न आसनसे उठ चले गये । 

आयुष्मान्‌ सुदिश्षकी माताने आयुप्मान्‌ सुदिन्नकी '' 'खीकों आमंत्रित किया--. 

* (अच्छा) तो बहू ! जब ऋतुनी होना, जब तुझे पुष्प उत्पन्न हो, तो भुझ कददना । ”? 

5“ क्षष्छा अय्या ]!?** '। 

तब आयुष्मान्‌ सुदिन्नकी पुराण दुतीथरिका (-ख्री ) ऋतुनी हुई, उसे पुष्प उत्पन्न 
हुआ। तथ"''साताकों कहा--- 

« में ऋतुनी ह अय्या ! मुझे पुष्प उत्पन्न हुआ है । ? 

+ तो बहू | जिस अलंकारसे अलंझृत हो मेरे पुत्र छश्क्षिको प्रिय -- मनाप लगती थी, 
उस अलेकारसे अलंकृत होओ ११ 

« अच्छा अय्या | !*** 

आयुष्मान्‌ सुदित्चकी माता» छद्धिन्नकी खाकों लेकर जहां महावन था, जहां आयुष्मान 
सुदिन्न थे, वहां गई ; जाकर आयुष्मान्‌ सुदिन्नको बोली-- 

«४ तात सुदिन्न ! यह हमारा आ्य०कुछ है । ?' 

वूसरीवार भो० । तीसरीवार यह बोली--- 

“त्ात सुदिन्न ! ०वात सुद्धिन्न ! बोजक है। दो, एसा न हो, कि हमारो अ-पुश्रक 
संपत्ति *लिच्छवी ले जाये | ?! 

« अम्मा | यह सुझसे किया जा सकता है । ?' 

( कष्द आ० सुद्िन्नने ) स्त्री की बांह पकड़कर मद्ावनके भातर घुसकझर, शिक्षापद 
(> भिक्षु-नियम )के प्रजापित न होनेके समय, दुष्परिणामकों न देख'“'स्रीके साथ तीनवार 
मेधुन-घर्म सेवन किय्रा । उमसे वह गर्भवती हुई ।'*'। 

तब आयुप्मान्‌ सुदिन्नकी खीने उस गर्भके परिपक्व होनेपर पुत्र प्रसव किया। 
आयुष्सान्‌ सुदिन्नके मित्रोंने उप्त पुन्नका नाम बीज रक्‍्खा। आयुष्मान्‌ सुदिक्षकी खीका 
नाम बोजक-माता०, ओर आयुय्मान्‌ सुद्धिन्नका नाम बीजक-पिता । पिछले समयमें वह दोनों 
घरतसे बेघर प्रत्रजित हो अहंत-पद्‌ (मुक्ति )को प्राप्त हुये । 


१. अर. क. “ हमलोग लिच्छवी गण-राजाओंके राज्यमें बसते हैं । वह तेरे पिताके मरने 
पर इस सम्पत्ति, इस महान्‌ विभवको, रक्षक पुत्र न होनेसे, अ-पुत्रक क़ुछधनकों अपने राज-अन्तः- 
पुरमें ले जायेंगे । '' 
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तब उन भिक्ठुओंने आयुष्मान्‌ सुदिन्नको अनेक प्रकारसे घिक्कारकर, भगवानकों यह बास 
कही । * ***। तब भगवानने''' उसके अनुच्छविक -- उसके अनुकूछ घर्म-कथा कह, भिक्षुओंको 
संबोधित किया--- 

४ अच्छा तो मिक्लुओ ! दस बातोंका रुयालकर भिक्षुओंके लिये शिक्षापद (-- नियम) 
प्रशापन करता हूँ--(१) संघकी अच्छाई (>-सुष्ठुता )के लिये (२) संघकी फाठता 
(> आसानी )के लिये। (३) उच्छूड्डल-पुरुषोंके निप्रहके लिये। (४) अच्छे (--पेशल ) 
मिक्षुओंके आसानोसे विहार करनेके लिये । (५९) इस जन्मके आखवोां (-- चित्तमछों )के 
निवारणके लिये । (६) जन्प्रान्तर (--संपरायिक )के आखवोंके नाशके छिये। (७) अप्रसन्नों 
(<समल-चित्तों )के प्रसन्न (>नि्संल-चित्त ) होनेके लिये । (८) प्रसन्नोंढी और 
बढ़तीके लिये । (९) सदर्मकी चिरस्थितिके छिये । (१०) विनय ( --संयम )की सहायता 
(>अलुप्ह )के लिये ।'**।'* 

० जो मिक्ष भिक्षुओंको शिक्षा (+-कायदा ) और साजीव (--नियम )से युक्त हो, 
शिक्षाकों विना प्रत्याख्यान (--परित्याग ) किये, दुर्बलताको बिना प्रकट किये, अम्सतः 
(>-यहां तक कि ) पशुमें भी मैथुन-चर्मंछा सेवन करे, वह पाराजिक होता है, ( सिक्षुओंके 
साथ ) सहवासके अयोग्य होता है । ” 
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(१४ ) 
मनुष्य-हत्या (३) पाराजिका । उत्तर-मलुष्य-धमे(४)-पाराजिका। (वि, पू. ४४१)। 


१उस समय बुद्ध सगवानू वेशालीमें महावनकझी कुटागार शाल्यमें विहार करते थे । 


भगवान्‌ भिक्षुओंकों अनेक प्रकारसे अ-झ्युम ( --पदा्थोकी जघन्यता )-कथा कहते 
थे, अशुभ (भावना करने) की तारीफ करते थे, आदि आदि अश्युभ-समापत्तियों ( ध्यानों ) 
की तारिफ करते थ । तब भगवानने भिक्षुओंको आमंत्रित किया -- 

“मिक्षुओ ! में आध-महीना एकान्त-ध्यान ( --पटिसछान ) में रहना चाहता हूं। 
पिंड-पात (-- सिक्षा) लानेवालेको छोड़कर (और) किप्तीको (मेरे पास) न भाना चाहिये ।” 

४डन भिक्षुओंने भगवानको अच्छा भन्‍्ते! कहा । एक पिंड-पात-हारक मिक्षुको 
छोड़ दूसरा कोई वहां नहीं जाता था। भिक्षुओंने ( सोचा )--भगवानने अनेक प्रकारसे 
अश्युभ० की तारीफ की है, (इस लिये चद्द भिक्षु अनेक, आकार प्रकारही अशुभ भावनाओंसे 
युक्त हो, विहार करने छगे । वह कायामें घिन करते, हैरान होते, जुगुप्सा करते थे; जैसे शिरसे 
नहाया शौकीन तरुण स्री या पुरुष मेरे साँप, या मरे कुत्ता, या मनुप्छ-शवके कंठसे लगने पर 
घिनाता० है । ऐसेही व मिक्षु अपनी कायाते घ॒णा “ जुगुप्ला करते, अपनेको अपनेसे मारते 
थे, एक दूसेर को भी जानसे मारते थे । म्गर्लुडिक समण-कुत्तकके पास जाका भी कहते थे-- 

“आवुस ! अच्छा हो (यदि) हमें जानसे मारदी, यह पाश्न-चीबर तुम्हारा होगा।” 

तब मिगलंडिक समण-कुत्तक पात्र-चीवरके लोभमें, बहुतसे भिक्षुओंको जानसे 
मारकर, खूनी तलवारकों छेकर जहां वग्युमुदा नदी थो, वहाँ गया । 

तब मिगलंडिक समण-कुत्तकको खून सनो तलवार धोते मनमें पश्चात्ताप हुआ, खेद 
हुआ--अलाभ है सुझ्े, लाभ नहीं हुआ मुप्न । दुर्लाभ है मुझ, सुलाभ नहीं हुआ । मैंने बड़ा ही 
पाप ( + अ-पुण्य ) कमाया, जो मेंने शील्आान्‌, कल्याण -धर्मा भिक्षुआंको प्राणसे मार डाला । 
तब मार-छोकके किसी देवताने, बिना डूबते पानीपर खड़े होकर० समण-कुसकको कहां-- 

७ साथ, साथ सत्पुरुष ) लाभ है तुझे सत्पुरुष, सुछाभ हुआ, तुझे सत्पुरुष । तूने 
सत्पुरुष ! बहुत पुगय कमाया, जो तूने अ-ब्ीर्णा (न उतरों ) को उतार दिया । 

तब ० समण-कुत्तकने ( सोचा ) ' छाभ है मुझ ० ५ ( ओर ) तीक््ण तलवार लेकर 
एक विहाससे दूसरे विहार, एक परिवरेण (--चोक )से दूसरे परिवेणमें जाकर ऐसा कहता- 
कौन अतीणे है, किसको तारूँ १ वहाँ जो बह अ-बीत राग भिक्षु थे, उन्हें उस समय भय 
होता था, जडता ०, रोमाँच होता था । किन्तु जो भिक्षु बीतराग थे, उनको उस समय 
भय ०, जड़ता ०, रोमांच न होता था | तब ० समण-कुत्तकने एक दिनमें एक सिक्षुकको भी 
जानते मारा, “दो भिक्षुकी भो०, ० तीन ० , ० चार ०, ० पांच ०, ० देस ०, ० बीस ०, 
० तीस ०, ० चालीस ०, ० पचास ०, ० साठ ० । 


१. पाराजिका ३ | 


कि 
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भगवानने आधच मासके बीतनेपर पदटिसल्‍्छानसे उय्कर, आयुष्मान आनरदको 
आम॑त्रित किया-- 


“क्या है आनन्द ! भिक्षुसंघ बहुत कम द्ोगया है १” 
“कि भन्‍्ते | भगवानने भिक्षुओंकी अनेक प्रकारते अज्युभ-भावना० की तारीफ की । 
सो भिक्ष० ।०। ०समण कुत्तकने भी० साठ मिक्षुकोभो एक दिनमें मारा । अच्छा हो । 


अन्ते | दूसरे प्योथ (5-८ प्रकारास्तर, उपदेश) को भगवान्‌ कहें, जिसमें यह भिक्षुसंघ आशा 
(८ परम-ज्ञान ) में स्थित हो ।' 


“तो आनन्द ! जितने सिक्षु वेशालीमें विहार करते हैं, उन सबको उपस्थान शालामें 
पुकन्नित फरो |" 

“अच्छा भस्ते !?””'' आयुष्सान्‌ आनन्दने “'एकत्रिस कर,'' जाकर, सगवानको कहा-- 

“अन्त ! सिक्षु-संघ एकब्रित होगया । अब भन्‍्ते ! भगवान्‌ जिसका काल समझें 
( बेसा करें )।” तब भगवान्‌ जदां उपल्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर बिछे आसन 
पर बैठ । बेठकर भगवानने भिशक्षुओंको आम॑श्रित किया-- 

“'सिन्षुओ | यह आणा[पान-सति (-- प्राणायाम) समाधि सावना करनेसे, बढ़ानेसे 
शान्त >- प्रणीत आसेचनक (-- संदुर ) ओर सुख्ब-विह।रवाली है, पेदा होनेवाले पापक « अकुशल 
(--बुरे) धर्माको रथानपर अन्तर्घ्यान कर्ता है, डपशमन करती है। जैसे भिक्षुओ। प्रीष्मके 
पिछडे मासमें उठी भढ़ो 'यूछीकी, महा-अकाऊ-म्ेघ स्थानही पर ( <टठांवही) अन्तर्घ्यान कर देता 
है, उपशप्तन कर देता है । एसेद्दी भिक्षुओ ! यह प्राणायाम० | भिक्षुओ ! केंसे आणापान- 
( #प्राणाधाम ) सति समाधि भावना करते पर बढ़ाने पर शान्त० ९ भिक्षुओ! 
भिक्षु ज॑गलमं, या वृक्षक नीच, या शून्य-आगारमें आसनमार, शरीरको सीधा रख, स्मथ्ृतिको 
संमुख रखकर, यठता है । वह स्मरण रखते श्वास छोड़ता है, स्मरण रखते शत्रास लेता है । 
छम्बी सॉसलेते 'लम्बीसाँस केता हूँ? जानता है?* विरागकी अनुपश्यना करते (>-विरागालु- 
पर्सी ) ०, निराध-अनुपश्यी ०, ' प्रतिनिस्समें (--परित्याग ) अनुपश्यी इवास छोड़ 
सीखता है,० ' प्रति-निस्सगें-अनुपश्यी इवास लें ? सीखता है । इस प्रकार भिक्षुओ ! भावना 

गई आणापान-सति-समाधि, इस प्रकार बढ़ाई गई० ।ः 

तब भगवानने इसी निदान -- इस प्रकरणमें मिक्षुओंको'' ' पूछा-- 

“ भिक्षुओ | क्या भिक्षुओंने सचमुच अपनेको अपनेसे मारा० ९” 

४ सचमुच भगवान्‌ |? 

भगवानने घिक्कारा ।'*'। 

४ इस प्रक्वार भिक्षुओं ! इस शिक्षापदकों उद्देश ( -- पाठ, धारण )करना चाहिये [-- 


/ जो पुरुष जानकर मनुष्य-शररारको प्राणसे मारे, या शस्त्रसे मारे, या मरनेकी तारीफ 


१. शेष, ११८। 
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करे, मरनेके खिये प्रेरित करे-- अरे आदमी ! तुझे क्‍या ( है ) इस पापी दुर्जावनसे, जीनेसे 
मरना अच्छा है। इस प्रकारके चित्त-विचारसे, हस प्रकारके चित्त-संकल्पसे अनेक प्रकारसे जो 
मरनेकी तारीफ करे, या मरनेके लिये प्रेरित करे । यह भी पाराजिक होता है, अ-संबास (होता है); 


डउक्षर-मनुष्य-धर्म (७) पाराजिका । 
१डस समय भगवान्‌ वैशालीमें महावनकी कूटागार-शाल्वमें विहार करते थे । 


उस समय बहुतसे संशष्ट ->संध्ञानत भिक्ष बरगुमुदा नदीके तीरपर वर्षा-बासके लिये 
गये । डस समय वज्जीमें दुभिक्ष> था० । तब उन भिक्षुओंकों यह हुआ--इस समय वज्ोमें 
दु्भिक्ष० है? । किप्त उपायसे ५कन्न हो * सुख ( पूवेक ) वर्षावास किया जाये''*। किसी किस्सीने 
ऐसा कहा--इल्त आवुसो ! हम गृहस्थोंकी खेतीकी रेख-भाल करें, इस प्रकार वह हमें (भोजन) 
देना पसन्द करेंगे, इस प्रकार हम एकत्र “हो सुखसे वर्षावास करेंगे । किसी किसीने ऐसा 
कहा--नहीं आवुसो ! क्‍या ग्रहस्थोंकी खेती (--कर्मान्त )की देख-भाल करना ? आबुसो ! 
हम ग्हस्थोंका दूतका काम करें, इस प्रकार० । “क्या गृहस्थोंके वृत-कर्मसे ? हन्त आवुसों ! 
हम गृहस्थोंके ( सम्मुख ) एक दूसरेके उत्तर-मनुष्य-धर्म ( --दिव्य-शक्ति )को तारीफ़ करें -- 
अमुऊ भिक्ष प्रथम-ध्यानका छाभी (--पानेवाला) है, अमुक भिक्षु द्वितीय-ध्यानक्वा ०, ०ततीय०, 
०चतुर्थ० । अमुक भिक्षु ्लोत आपत्न है, ०सकूदागामी०, ०अनाग्रामी०, अत है। अम॒ुक 
मिक्ष॒ तैविद्य है, अमुझ भिक्ष पड़ू-अभिज्ष (छः अमिज्ञाओंवाला )। इस प्रकार बह० । 
आवुसो ! यही सबसे अच्छा है, जो हम एक दूसरेके उत्तर-मनुष्य-घर्मड्री तारीफ करें ० । 

मनुष्य (सोचते--) हमें लाभ है, हमें सुलाभ हुआ, जो इसारे पास ऐसे शीलवान भिक्षु 
वर्षावासके लिये आये । जैसे यह शीलवान्‌ कल्याण धर्म हैं, ऐसे भिक्षु पहिले हमारे पास 
वर्षावासके लिये न आये । इसलिये वह वैसा भोजन न अपने खाते, न माता-पिताको देते, न 
सखी बच्चोंको देते, न दास कमकर पुरुषोंको०, न मित्र अमात्योॉकोी०, न जाति-विरादरीको ७ । 
जैसा कि भिक्षुओंकों देते थे। वह वैसा ० पान न अपने पीते० ; जैसा कि भिक्षुओंको 
देते। तब वह मभिक्षु रूपवान्‌ मोटे (>>पीण-इन्द्रिय ), प्रसन्न-मुख-वणोे, विप्रसन्न-छुविवर्ण 
(>-सुन्दर घमड़ेके रूपवाले ) ह्वोगये । वर्षावासको समास्तिपर भगवानके दशेनके लिये जाना, 
सिक्षुओंका आचार था । तब वह भिश्लु वर्षाबास समासकर तीनमास बाद, शयनासन सेंभाल- 
कर, पात्र-चीवर ले जिधर वैद्यली थी, उधर चले । क्रमशः जहां वेशाली मद्दावन कूटागार- 
शाला थी, जहां भगवान्‌ थे, वहां पहुँचे । पहुँचका भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ 
गये । उस समय ( ओर ) दिशाओंसे वर्षावास करके भाये भिक्ष झृश, रुक्ष, दुर्वणे, पीले ठठरी- 
मात्र रह गये थे । कितु बग्मुसुद्ा तीरवाले भिक्षु रूपवान्‌ , मोटे० । बुछ भगवानोंका आचार 
है कि आगस्तुक भिक्षुओंके साथ प्रतिसम्मोदन (-- कुशल-प्रश्न ) करें । तब भगवान्‌ वग्युमुदा 
तीरके भिक्षुओंकी बोले--- 


«५ भिक्षुओ | अनुकूल (--खमनीय) तो था, शरीर-यात्रा-योग्य (--यापनीय) तो 
था ह संमोदन करते अ-विवाद करते अच्छी तरह एकत्र बर्षावास तो बसे ; ओर भिक्षासे 
तकलीफ तो नहीं पाये १”? 


३१९ 


३: १४। पाराजिका (४ )। 


तब उन लिक्षुओंने भगवानकों वह बात बतछादी । 

& क्या भिक्षुओ |! सच था ( तुम्हारा उत्तर-मनुष्य-घ्म कहना ) 0? 

४ झसत्य ( +अभूत्‌ ) भगवान्‌ ! 

बुद्ध भगवानने धिक्वारा-- 

« म्ोष-पुरुषो |! ( यह ) अन्‌-अनुच्छविक -- अनू-अनुछोमिक -- अ-प्रतिरूप ( -+ अनु- 
चित), अ-भ्रामणक, अ-कलप्य -- अ-करणीय है । मोघ पुरुषों ! तुमने उदरके लिये शृहस्थोंको 
एक दूसरेके उत्तर-मनुष्य-धर्मकी कैसे तारीफ की ? गाय काटनेके तेज छुरेसे (अपना) पेद फाड़लेना 
अच्छा था, कितु उदरके कारण वूसरेकी दिव्य-शक्तिका कहना ( अच्छा ) नहीं । सो किस 
हैतु ? उस ( छुरा मारने )से मोघ पुरुषों ! तुम मरण पाते, या मरण-समान दुःखको । उसके 
कारण शरोर छोड़ मरनेके बाद अपाय--दु्गंति नक में तो न उत्पन्न होते | ।?” 


“»पघिक्कारकर धामिक कथा कह, भिक्षुओंकों आमंत्रित किया-- 


«४ भिक्षुओ । छोकमें यद्ट पाँच महाचोर “हैं । कोनसे पाँच ? मिक्षओ। (१) 
( जैसे ) एक महाचोरकों ऐसा इवोता दै-में कुदस्यु (» छोटा डाकू) हूं, सो व हजारके 
साथ हत्या करते कराते, काटते कटवाते, पकाते पकवाते, ग्राम, निगम, शजधानीकों मधन 
करूँ । तब वह दूसरे समय सो, हजारके साथ० मथन करे । ऐसेह्टी मिक्षुओ ! यहाँ किसी 
पाप-भिक्षुको ऐसा होता है-में कुदस्यु नामक हूं, ० सी, हजारके साथ ग्राम, निगम 
राजधानीमें य्ृहस्थों ओर प्रतजितोंसे सत्कृत-गुरु-त > सानित-- पूजित “- अपचित हो 
विचर्ते, चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-मेषज्य(--पथ्य, औषध)-परिष्कारका 
पाने वाला होऊँ। भिक्षुओ! लोकमें यह प्रथम महाचोर'“'है | (२) और फिर भिक्षुओ ! 
एक पाप-भिश्ठु ( ८दुष्ट-भिक्ष ) तथागत-प्रवेदित (--खाक्षात्कृत ) धर्म-विनयकी सीखका 
अपने पास रखता है, ( और उसे ) अपना ( आविष्कार ) बतलछाता है। यह ट्वितोय महा- 
चोर'“'है। (३) ०एक भिष्ठ परिशुद्ध ब्रह्मचये पालन करते झुद्ध ब्रह्मचारीको, शूठही अ-ब्रह्मचये- 
का कएंक लगाता है। यह तृतीय महाचोर “है। (४) ०एक भिक्षु जो वह रंघके बड़े 
भाण्ड > घड़े परिष्कार ("--सामान) हैं, जैवेकि-आराम (बाग ), आरामके मकान 
(८ आरामवत्थु ), विहार (» मठ), विहार-वत्थु, मंच (+-चारपाई) पोठ, गद्दा तकिया, 
छोहदेका घड़ा, छोह-भानक, लोह-वारक, लोह-कटाह, बँसूछा, फरसा, कुल्हाड़ी, कुदाल, खंती, 
बल्ली, बाँस, मूँज, बत्गज (-- रस्सी बरनेका तण) ठण, मह्टदी, लकड़ोकी चीज (+दारु-भांड), 
मद्दीको चोज (-- सत्तिका-भाण्ड) हैं, उनसे गृहस्थांको खुश करता है," यह “चतुर्थ 
महाचोर'“ है । (५) भिक्षुओ ! देव-मार-ब्रह्मा-सहित लोकमें, श्रमण-श्राह्मण-देव-सनुष्य 
(सहित) जनतामें यद्ट अग्र (& सर्वोपरि) महाचोर है; जो कि अविद्यमान, अ-सत्य उत्तर- 
मलुष्य-धमे (->दिव्य शक्ति) को बखानता है। सो किसलिये १ मिक्षुओ ! चोरीसे ( उसने ) 
राष्ट्र-पिड ( राष्ट्रके अन्न ) को खाया ।--- 

* अपने दूसरी प्रकार होते ( जो ) अपने को दूसरो प्रकार प्रकट करे । 

उसका वह, जुआरीको तरह टगकर, चोरीसे रवाना हुआ । 

३९२० 


पाराजिका ( ७) । ३:१७। 


कंठमें काषाय ढाले बहुतसे ऐसे असंयमी पाप-धर्मी हैं; 

वह पापी पाप कमोंसे नर्कमें डस्पन्न होते हैं ? 

जो दुःशील असंयंसी ( मनुष्य ) राष्ट्रपिंडको खाये, इससे आगकी छोौकी तर दहकते 
छोदेके मोलेका खाना अच्छा है।! तब भगवान्‌ वग्गुमुदा तीरके मिक्षुओंको अनेक प्रकारते 
घिक्कार कर **' । *'' 

“४ इस प्रकार भिक्षुओ | इस शिक्षापदको उद्देश ( >+पठन,धारण,) करना-- 

“जो भिक्षु अविद्यमाम ( --अनू-अभिज्ञान ) उत्तर-मनुष्य-धर्म -- अलम-आर्य-जान- 
दर्शनकों अपनेमें बतेमान कहता है---“'ऐसा-जानता हूँ? -'ऐसा देखता हूँ" । तब दूसरे समय 
पूछे जाने पर था न पूछे जाने पर, बतू-मीयत (-- पापेच्छु ) हो, या विज्ञद्ापेक्षी हो (के)-- 
आवुस ! न जानते “जानता हैं? कहा, न देखते 'देखतों हूँ ” कहा, तुच्छ --छूघा (-- झठ) मेंने 
कहा । गह पाराजिक अ-संबास द्ोता है, * अधिमानसे यदि न (कहा) दो । ? ** 

उत्तर-सनुष्य-घर्म -- (१) ध्यान, (२) विमोक्ष, (३) समाधि, (४) समापत्ति, ( ५ ) 
ज्ञान-दर्शन, (६) सार्ग-भावना, (७) फल-साक्षात्कार, (८) क्लेश-प्रद्ाण ( ९ ) विनीवरणता, 
(१०) चित्तका शुन्यागारमें अभिरति (-- अनुराग ) ।'*'अकछम्‌-आये-क्ान तीन विद्यायें - 
दर्शन । जो ज्ञान है वही दर्शन है, जो दर्शन है वही ज्ञान है । “'' 

विश्युद्धापक्षी ८- ग्रृही होनेकी इच्छासे, या उपासक होनेकी इच्छासे, या आरासिक 
( 5 आराम-सेवक) होनेकी हष्छासे, या श्रामणेर होनेकी हज्छासे । ** 

ध्यान-- (१) प्रथमध्यान, (२) ह्वितीयध्यान (३) ठतीयध्यान, (४) चत॒थ व्यान । 

विमोक्ष - (१) शुन्यता-विमोक्ष, (२) अनिमित्त-विमोक्ष, (३) अ-प्रणिहित-विमोक्ष । 

समाधि -- (१) शून्यता-समाधि, (२) अनिमित्त०, (३) अप्रणिहित० | 

समापत्ति-- (१) शुन्यता-प्रमापत्ति, (२) अनिमित्त ० (३) अप्रणिहित ० । 

ज्ञान --तीन विद्या्यें । 

मार्ग -भावना 5: (१) चार स्छ्ति-प्रस्थान, (२) चार सम्यक्‌-प्रधान (३) चार ऋद्धिपाद, 
(४) पाँव इन्द्रिय, (५) पांच बछ, (६) सात बोध्यंग, (७) आरये-अष्टांगिक-मार्ग । 

फल -साक्षात्कार -: (१) ख्लोत आपत्ति फलका साक्षात्‌ करना, (२) सकृदू अगामी०, 
(३) अनागामी ०, (४) अइ्ंत्‌० । 

क्ेश-प्रहाण -- (१) रागका प्रह्मण (-- विनाश) (२) ड्वेष-प्रहाण, (३) मोह-प्रहाण । 

विनीवरणता +- (१) रागसे वित्तकी विनोवरणता (--मुक्ति) (२) ढ्ैपसे चित्त-विनीवर- 
णता, (३) मोहसे चित्त-विनीवरणता | 

शून्यागारमें अभिरति -- (१) प्रथमध्यानसे शुन्य स्थानमें संतोष (२) ह्वितीयध्यानसे ० 
(३) ततीयध्यानसे ०, (४) चघतुर्थध्यानसे ०, 


१ वस्तु प्राप्त कर छेने पर 'मेंने पालिया' समझना, कहना, अधिमान कहा जाता है। 





३२१ 
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चत॒र्थ--खण्ड । 
आयुनवपे ५४-७५ 
( वि. पू. ४४१--४३१ ) । 


चतुथ खंड । 
है है) 
चीबर-विषय । विशाखा-चरित । विशाखाका आठ वर । (वि. पू. ४४१ ) 


तब वेशाछीमें यथेच्छ विहा।रकर भगवान्‌ जिचर वाराणसी (>-बनारस ) थी, उधर 
चारिकाके छिये चर । क्रमशः चारिका करते जहाँ वाराणसी थी, वहां पहुँचे । वहां वाराणसी 
में भगवान्‌ ऋषिपतन स्गद्गावमें विद्ार करते थे। 

उस समय एक भिक्षुके-अन्तर्वासक (“लुंगो )पं छिद्र था। तब उस भिक्षुकों यह 
हुआ--भगवशनने तीन चीवरोंकी अनुजञादो है ( १ ) दोहरी संघादो, (२) एकह्दरा 
उत्तरासंग, ( ३ ) एकहरा अन्तर्तापक । यह मेरा अन्तर्तासक छेद्वाल्य है, क्‍यों न में पंवेंद 
( <-भअग्गछ ) लगाऊँ, चारों ओर दोहरा होगा, बीचमें एकइरा । तब वह भिक्षु पेंचेंद लगाने 
लगा । भगवानने शक्‍नासन-चारिका (-मठ देखनेके लिये घूमना ) करते, उस भिक्षुका 
परवेंद लगाते देखा । देखकर जहां वह भिश्लु था, वहां गये | जाकर उत भिन्ञषपते यह बोले--. 

“ भिक्षु ! तू क्‍या कर रहा है १ ” 

*- भगवान्‌ ! पेंबंद छगा रहा हूँ |?! 

/ साधु, साधु भिक्ु | अच्छा है, मिश्ठु | तू पेवंद छूमा रहा है । ? 

तब भगवानने इस निदान -- इसी प्रकरणमें, धा्मिक-कथा कह, सिक्षुआका संबोधित 
किया-- 

« अनुज्ञा करता हैं भिक्षुओ ! नग्रे कपड़े या नये जैसे कपड़ेकी दोहरी संघाटा, एकहरे 
उत्तरासंग, एकहर अन्तर्वासक का । पुराने कयड़ेझां चोदरों संघादी, दोहंर उत्तरासंग 
ऑर दोहर अन्तर्वासक; पांसुकूछ (-- फेंके चीथड़े ) में यथेच्छ । बाजारा टुकड़ोंकों खोजना 
चाहिये । भिक्षुओ ! बेटे या बुने पंवेंद, ( सीनेकी ) मुंदरी, ओर हृढ़ीकमसे ( --रफू ) करनेका 
अनुज करता हैँ । 

तब वाराणसीर्म इच्छानुपार विहारकर भगवान्‌ जहाँ 'श्रावल्ती थी, वहाँ चारिकाके लिये 
चले । क्रमशः चारिका करते जहां श्राउरूती थी, वहां पहुँच । वहाँ भगवान्‌ श्रावस्तीमंं अनाथ 
पिंडकक आराम जेतवनर्म विहार करते थे । 

तब "विशाखा मिगारमाता जहां भगवान्‌ थे वहाँ आई, आकर, भगवान्‌कों अभि- 
बादनकर एक ओर बैठ गई । एक आर बेटी विशाखा सिगार-माताकों भगवानने घामिक-कथा 
९. अ. नि. आ, क.१: ७: २ । ( देखो टिप्पणी एछ४ठ १९२-१९३) ।-- 

विशाखा-चरित । 
“आवस्तीम कॉशल राजाने व्िबसारके पास ( पत्र ) सेजा-'मेर आज्ावर्ती देश 
है१५ 


है ह। विशाखा-चारित | 


से समुत्तेजित, संप्र्सित किया | तब''' विशाला स्टगार-माताने भगवानकों यह कद्दा-- 


अमित-भोग-वारा कुछ नहीं है, हमारे लिये एक अमित-भोग :कुल भेजो। राजाने अमा- 
त्योंके साथ सलछाइ की । अमात्थोंने कद्दा-- 

#“महाकुछका नहीं भेजा जा सकता, एक श्रेष्ठि-पुत्रको भेजे ।' कष्ट, मेंडक श्रेष्ठिके 
पुश्र घनंजय सेठका ( नाम ) छिया । राजाने उनके वचनकों सुनकर, उसे ( धनंजय सेवकों ) 
भेजा । तब कोसल-राजाने श्रावस्तासे सात ग्राजनके ऊपर, साकेत नगरमें उसे श्रेष्टीका 
पद देकर बसा दिया। 

श्रावस्तीमें सगार अ्रेष्ठीका पुत्र पूणे-ब्रद्धंन कुमार वयःप्रास ( -- जवान ) था, तब 
उसके पिताने--मेरापुश्न वयःप्रास है, अब इसे ग्रहत्थके बंधनसे बॉघनेका समय है--जान, 
--हमारे समान जाति कुछकी कन्या खोजो--(कह्ठ), कारण-अकारण जाननेमें कुशल पुरुषांको 
भेजा । वह अवस्तीमें अपनी रुचिका कन्याकों न देख, साकेत ( --अयोध्या ) को गये । 
उस विन विशास्रा, अपनी समवयस्का पाँच सो कुमारियोंके साथ, उत्सव मनानेके छिये एक 
महावापी पर गई थी । वह पुरुष भो नगरके भोतर अपनी रुचिक्री कन्या न देख, बाहर, 
मगरके द्वास्पर खड़े थे | उसी समय पानी बरखना झुरू हुआ । तब विशाखाक साथ गई 
कन्यायें, भीगनेके डर्स वेगपते दोड़कर शालामें घुस गई' । उन,पुरुषाने उन ( कन्याओं ; में भा 
किसीको अपली रुचिके अनुसार न देखा । उन सबके पीछे विशाखा, मेघ बरसनेकी, पर्वाह्ट न 
कर, मन्दगतिते भागती हुई, शालामें प्रविष्ट हुई । उन पुरुषांने उत्ते दब सोचा--वूसरों भी 
इतनी ही रूपत्रतियाँ होंगी । रूप किपी किप्रीका पके ,नारियऊ ( -कररू पक्त) की तरहभा 
होता है । बात चलाकर जाने, कि मधुर-वचना है या नहीं । तब उसको बोले-- 

“अम्म | तू बड़ी बुढ़ी क्लीकी तरह मालूम होता है १” 

८४ तातो ! क्या देखकर ( ऐसा ) कहतसे हो । '' 

« तेरे साथ खेछनेवाली दूसरी कुमारियां भोगनेके भयस जल्दीस आकर शालाम घुस 
गई, ओर तू बुढियाकी तरह चलना छोड़ कर नहीं आती, साड़ी भीगनेकी भी पर्धाह नहीं करती । 
यदि हाथी या घोड़ा पीछा करे, तो भी क्‍या ऐसा हां करेगा ? 

“+तातो ! साढ़ियां दुलंभ नहीं हैं, मेरे कुछमं साढियां सुलभ हैं | तरुण ख्रो ( --वयः- 
प्राप्त मातृप्राम ) बिकाऊ बर्तेनकी तरह है। द्वाथ या पैंए ट्टनेपर, विकछ-अंगवाली स्श्रीसे 
( छोग ) घुणा करते ( हैं ), ( ओर ) नहीं ग्रहण करते । इसलिये घीर घींर आई हूँ। ० 

उल्होंने--जम्वुद्वीपमें हसके समान ख्रो नहीं है । रूपमें जेसा, मधुर-अलछापमें भी] वैसोही 
है। कारण-अकारणकों जानकर कद्दती है ।--( सोच ) उसके ऊपर गुँलरकर माला फेंकी । 
तब विशाखा--मैं पहिले अपरिय्रद्दीत (--सगाई बिना) थी, अब परियृद्ीत हूँ. सोच) विनय- 
सहित भूमिपर बैठ गई । तथ् उसे वहीं कनातसे घर दिया । दासोगण-प्रद्धित धर गई । 

खगार श्ेष्ठाके आदमी भी उसीके साथ घमंजय श्रेष्ठीके घर गये । 

४ हातो | तुम किस गांधके रहनेबाले हो 0? 
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विशास्ता-खरित । छः१। 
# हम श्रावहती लगरके झृगार-भ्रे्ठीके आदभी हैं |" लुम्हारे धरमें बयःप्राप्त कन्या 
है, सुनकर हमारे सेठने हमें भेजा है । ” 


/ #च्छा, तातो ! तुम्हारा श्रेष्ठी घनमें हमसे थोड़ा ही असमान है, किंतु जातिमें 
बराबर है। सथ तत्हसे समान तो मिलना सुश्किल है। जाओ सेट्वों हमारी स्वीक्ृषतिकी 
बात कहो । !' 


उन्होंने उसकी बात सुनकर, भ्राषस्ती जा, र्गार श्रेष्टीको तुष्टि और ब्ृद्धि निवेदनकर--- 
* स्वामी | हमें साकेतमें धनंजय श्रेष्ठीके घरमें कन्या मिली है!>-कहा। उसको सुनकर 
सूगार सेडने--' महाकुल-घरमें इमें कन्या मिली ? ( जान ), संतुष्ट चित्त हो उसी समय घनेजय 
प्रेष्ठोको पश्न (-- शासन) भेजा-- “ इसी समय हम कन्याको छावेगे, प्रबन्ध करना हो सो करें ।? 
उसने भी उत्तर (--प्रतिशाधन ) भेजा-' यह हमारे लिये भारी नहीं है, श्रेष्ठी अपना प्रबंध 
करना हो सो करें । ” 

उसने ( >झगार सेट )ने कोसल-राजाके पास जाकर कहा-- 


“देव ! मेरे यहां एक मंगल काम है । आपके दास पुण्ड़-बर्धनके ब्विये घनंजय-प्रेष्ठीकी 
कन्या विशाखाको लाने जाना है, म॒ुप्न साकेत नगर जानेकी आज्ञा दें | ” 


४ अच्छा महाश्रेष्ठी ! कया हमें भी घलना है 0"! 


«द्रव ! नुम्हारे जैसोंका जाना कहाँ मिल सकता है ?” राजा, महाकुछ-पुश्रको संतुष्ट 
करनेकी इच्छासे ' श्रेष्ठी ! में भी चलँगा !-स्वीकारकर म्टगार सेठके साथ साकेत-नगर गया । 
घरंजय सेठने--' म्टगार सेठ कोशत्ठ राजाकों छेकर आता है” सुन, अगवानीकर, राजाको अपने 
घर ले गया । उसी समय राजा प्रसेनजित कोसलछ, राज-वलछ (- शजाके नौकर चाकर आदि) 
और मृगार सेठके लिये बास-स्थान और माला, गंध, वख, आदि उपस्थित किये । ' यह इसको 
मिलना चाहिये! *' यह इसको मिलना चाहिये ?, यह श्रेष्टी सब स्वयं जानता था । प्रत्येक आदमी 
सोचता धा-- श्रेष्टी हमाराही सत्कार कर रहा है । ”? 

तब एक दिन राजाने घनंजय सेठको शासन (->पन्र ) भेजा-- 

४ चिस्काछ तक अप्टा हमारा भरण पोषण नहीं कर सकते, कन्याकी बिदाईका 
समय बतलावे। ? 

उसने भी राजाकों शासन भेजा--- 

« इस समय वर्षाकानल आगया, चार मास चलना नहीं हैं। सकता । आपके बल-काय 
(>+छोग-बाग ) को जो जो चाहिये, वह सब भार मेरे ऊपर है, देव ! मर भजनेपर जाँये। !? 


तबसे साकेत नगर, नित्य महोंत्सववाला गाँव होगया । इस प्रकार तीन मास व्यतीत 

हुये । घर्नजय सेठकी लड़कीका महालवा आभूषण तब तक भी तथ्यार न हुआ था। उसके 
कारपदाज (-- कम्मन्ताधिद्वायक ) आ#र बोले -- 
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७४:१। विशासा-थरित । 
४ झौर तो किसी की कमी नहीं है, किन्तु बल्कायके भोजन बनानेकेलिये लकड़ी 
पूरी नहीं है ।” 
४ तातो जाओ ! हस्तिशाला, अश्वशारऊा, गोशाला उजाड़कर भोजन पकाओ ९ ? 
ऐसे पकाते भी आध सहीना बीता । उन्होंने फिर कहा-- 
«४ स्वामी | लकड़ी पूरी नहीं पढ़ती । ? 
४ तातो | इस समय हकड़ी नहीं मिल रूकती । कपड़ेके गोदाम ( - दुल्स-कोड्डागार ) 
खोलकर, मोटी मोटी साड़ियों (-- साटक)को टेकर बत्ती बना, तेलमें भिगा, भोजन पकाओ ।? 
इस प्रकार पकाते हुये, चार मास पूरा हुआ । तब घनंजय सेटने कन्याके महालता 
प्रसाघनको तथ्यार जानकर--१ल कन्याको भेजँगा-- (सोच) कम्याको पासमें बैठ-- 'अम्म ! 
पतिकुछमें वास करनेके लिये यह यह आचार सीखना चाहिय्रे-- उपदेश दिया | स्गार 
सेटने भी घरके भीतर छेटे घनंजय सेय्के उपदेदकों सुना । घरंजय सेठ कन्याकों बोला--- 


&४ असम ! इवशुर-कुछसें धास करते ( १ ) भीतरकी आग बाहर न ले जानी चाहिये, 
(९) बाहरकी आग भीतर न ले जानी चाहिये । (३) देतेहुयेकी देना चाहिसे, (४) न देते हुये 
को न देना चाहिये। ( ५ ) देते हुये, न देतेहयेको भी देना चाहिये। ( ६ ) सुखसे बेठना 
चाहिये । (७) सुखसे खाना चाहिये। ( ८ ) खखसे लेटना चाहिये ( ९ ) अग्नि-परिचिरण करना 
आहिये । (१०) भीत्तरके देवताओंकी नमस्कार करना चाहिये? 

इन दश प्रकारके उपदेशोंको दे, सभी श्रेणियों( -- चणिक्‌ू-समाओ)को जमाकर राज- 
सेनाके बीचमें आठ कुटम्बियों ( >पंचों ) को जामिन ( -: प्रातिभोग ) छेकर--'यदि गये 
स्थान पर मेरी कम्याका अपराधहों सो तुम परिशोध करना?-- कह नव करोड़ सूल्यके महालता 
आभूषणसे कन्याको आभषित कर, स्नान-चू्णके मुल्यके लिये चोग्न सौ ( 5-५४०० ) गाड़ी 
चन देकर, कन्याके साथ अनुरक्त पाँच सो दासियां, पाँच सौ उत्तम (--आजन्य ) रथ, और 
सब सत्कार सो सो दे, कोसल शजा और मगार-सेठको विसजित (किया) । “० | 

विशाखाने ( श्रावस्ती ) नगरके द्वार पर पहुंचनेके समय सोचा--ढेँके यानमे बैठ कर, 
नगरमें प्रवेश करूँ, या रथ पर खड़ी हो कर | तब उसको यह हुआ--हैंके थानमें बैठ कर, प्रवेश 
करने पर महालता-प्रसा७नकी विशेषता न जान पड़ेगी | इस लिये वह सारे नगरकों अपनेको 
दिखाती, रथपर बैठ, नगरमें प्रविष्ट हुईं । आ्रावस्ती-बासियोंने विशाखाकी संपत्तिको देखकर कहा- 

* यह विशाला है । यह रूप ओर यह संपत्ति इसीके योग्य है |” 

इस भकार वह महादू ऐश्वर्यके स्शाथ झूगार सेठके घरमें प्रविष् (5 

आनेके दिनही सारे नगरवासियोंने--'धनंजय सेठने अपने नगरमें जानेपर, दमारा बड़ा 
सस्कार किया --( सोच ) यथाशक्ति -- यथावल भेद प्रेजी । विशाखाने भेजी हुई सभी भेरे 
उसी नगरमें, एक दूसरे कुलोंमें बयना (-- सर्वार्थक ) दे दिया । तब उसके आनेकी रातके ही 
भागमें, एक आजन्य (-- उत्तम खेतकी) घोड़ोको गर्-वेदना हुईं। तब वह दासियोंते दंड- 
दीपिका (७ मशाल) प्रहण करवा वहाँ जा, धोड़ोकों गरम पानीसे नहलवा, तेलते मालिश 
करवा, अपने चौसस्थानकों गई । 

बश्ट 
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स्गार सेठने भो एक सप्ताह ( तक ) बजकर: विवाह-सत्कार (++ उत्सव) करते, 
घुर-जिदार (--निरन्‍्तर विहार करनेके स्थान)में वसते हुये तथागतको, मनमें न कर, सातवें 
दिन सब घरको भरते नंगे श्रमणकोंको बैंशाकर विशाखाके पास शासन भेजा--- 


«४ आगे मेरी कन्या, अ्हत््‌ लोगोंकी वन्दना करे |? 


वह ख्लोत-आपन्न भार्य-ध्ाविका 'अहत? शब्द सुन, हष्ट तुष्ट हो, उनके बेठनेकी जगह 
जा, उन्हें देख-'ऐसे ही अहंत्‌ होते हैं। मरे शवशुरने इन छप्ता-भय-विवर्जितोंके पास सुझ्ले 
क्यों बुलवाया १? ( कह ), 'घिक्‌-घिन्न !! से घिकारकर, अपने वास-स्थानकों चली गई। 
मरन श्रमणोंने उसे देखकर, एक वारगी सेठको धिक्कारा-- 


“४ गृहपति ! क्या तुझे दूसरी कन्या नहों मिली १ भ्रमण गौतम की श्राविका ( इस ) 
महाकुलक्षणा ( -- महाकालकर्णी ) को क्यों इस घरमें प्रत्रिष्ट किया ? इसे इस घरसे जल्दी 
निकाल । ?' * 

तब सेठने--' इनकी बातसे इसे घरसे नहीं निकाछ सकते, महाकुरूकी यह कन्या है !-- 
सोच, “ आचार्यो | बच्चे जो जान या बेजान करें, तो आप लोग क्षमा करें | कह नंगोंकों 
विदाकर, बड़े आसन पर बैठ, सोनेकी करछी ले सोनेकी थालीमें परोसा जाता निर्जड मधुर 
खीर भोजन करने लगा । उसी समय एक पिंडचारी स्थविर ( मिक्ष ) पिंड-चार करते, सेटके 
ग्रहद्वारपर पहुँचा । विशाखा उसे देख, “ श्रसुरकों कहना उचित नहीं ' सोच, जैसे वद्द स्थविरको 
देखसके, वैसे हटकर खड़ीहो गई । वह बाछ (-- मूर्ख ) स्थविरको देखकरभी, नहीं देखता हुआ 
सा हो, नीचे मुंदकर, पायसको खाता था । विशाखाने-- मेरा ख़शुर स्थबिरको देखकर भी 
इशारा नहीं करता है---जान, स्थविरके पास जा--' आगे जाइये मन्‍्ते | मेरा सख॒र पुराना 
खा रहा है ः---बोली । 

४ बद्द तो “ निगंठों ? (--जैब साधुओं )के कहनेके समयहीले (बुरा ) मान गया 
था; पुराना खा रहा है ? सुनते ही भोजनपरसे हाथ खींचकर बोला-- 

४ इस पायसको यहांसे ले जाओ, इसे भो इस घरसे निकालो । यह मुझ ऐसे मंगछ 
घरमें अशुति-खादक बना रही है ।” 


उस घरमें सभी दास कमे-कर विशाखाके अधिकारमें थे, दवाथ और पेरसे कौन परड़ेगा, 
सुखसे भी कोई न बोरू सकता था । तब विशाला ससुस्को बात सुनकर बोली-- 


«४ तात | इतने घचनसे नहीं निकलती । तुम मुझे पनघरसे कुम्भदासी (-- पनभरनी 
दासी) की तरह नहीं छाये हो । जीते माता पिता की कन्याये इतने से नहीं निकछा करती । 
इसी कारण मेरे पिताने यहाँ आनेके दिन आठ कुद्ुम्बिकोंको बुछाकर--यदि मेरी कन्याका 
अपराध दो तो तुम शोध काना? कहकर, उनके ह्वाथर्में सॉपा था । उनको बुलवाकर मेरे दोषा- 
दोष की शोध करो ।” 

सेव्ने-'यह अच्छा कह रही है,--(सोच), आठों कुटट॑विकों (पंचों) को बुलबाकर-«» 
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'यह लड़की सातवें दिनके पूरा द्ोनेसे भी पहले, मंगक-घरमें बैठे मुझे, अशचि-खादक कहती 
है (!--कह्दा । 

“अम्म ! क्‍या ऐसा (कहा) ९१ 

“तातो ! मेरा ससुर अश्लुत्ि-लादक (होना) चाहता होगा, मेंने तो हस प्रकार नहीं 
कहा । एक पिडपातिक (मघूकरी माँगने वाले) स्थविरके घरके द्वारपर खड़े होनेपर (सी) यह 
निर्जल पायस खाते थे; उसका ख्याल न करते थे | मेंने इस कारण--भन्‍्ते ! आगे जाँय, मेरा 
ससुर इस दारीरमें पुण्य नहीं करता, पुराने पुण्यको खा रहा है--इतना मराश्न कहा ।७ 

“आर्य्य । यह दोष नहीं है, हमारी बेटी कारण बतलाती है, कि तुम किससे 
खाते हो |?” 

“आयों | यह दोष न सह्दी, यह छड़की आनेके दिन ही, मेरे पुत्रका रूयाल न कर 
अपनी रुचिके स्थानपर चली गई।” 

“अम्म ! क्‍या ऐसा है १” | 

“तातो | अपनी रुचिके स्थानपर में नहीं गई । इसी घरमें आजन्य घोड़ीके जननेका 
रुयाऊू न कर, बेद रहना अनुवित था, इसलिये मशाल लिवाकर, दासियोंके साथ वहाँ जाकर 
प्ेंने घोड़ी का प्रसव-उपचार करवाया ।४ 

“आर्य ! हमारी बेटोने तुम्हारे घरमें दासियोंके भी न करमेका कॉस किया, तुम 
यहाँ क्या दोष देखते हो 0” 

/ आयों ! यह चांद युण हो, इसके पिताने यहां आनेके दिन, उपदेश देते घरकी 
क्षाग बाहर न ले जानी चाहिये कहा | क्या दोनों ओर पड़ोसियोंके घर बिना आगके रह 
सकते हैं ११ 

& अम्म | ऐसा है १” 

४ तातो ! मेरे पिताने इस आगको लेकर नहीं कहा था। बल्कि जो घरके भीतर 
सास आदि ख़ियोंको गुप्त बात वेदा होती है, वह दास दासियोंकों नहीं कहनी चाहिये । ऐसी 
बात बढ़कर कलह कराता है । इसका ख्यालकर, तातो ! मेरे पिताने कहा था ।» 

+ आयो ! यह भी चांद ( दोष न ) हो; इसके पिताने--'बाहरसे आग भीतर न 
छानी चाहिय्रेः--कह, क्‍या भीतर आग बुझ जानेपर, बाहरसे आग लाये बिना ( काम )द्दो 
सकता है १० 

« असम ! ऐसा ९१ 

“ तातो ! मेरे पिताने इस आगको लेकर नहीं कहा था । बल्कि जो दोष दास करसे-कर 
कहते हैं, उत्ते भीतरके आदमियोंको नहीं कहना चाहिये !७ 

“ ***देते हैं उन्हींको देना चाहियेः--यह जो कहा वह मँगनोंकी चोजका ख्याल 
करके '* कहा ।! 
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८४ -“*जो नहीं देते हैं, यद्द भी मैंगनीको ऊुकर, 'जो नहीं छोथते उन्हें न देना' चाहिये! 
ख्यालूकर कहा ।? 

४ देनेबालेकी भी न देनेवालेड्ों भी देना चाहिये! यह गरोब, अमीर जाति-मिन्नोंको, 
चाहें वह प्रतिदान (>बदलेमें देना) कर सके या नहीं, देनाही चाहिग्रे! इसछा ख्याऊ 
करके कट्दा |? 

& “सुखसे बैठना चाहिये! यह भी सास-ससुरको देखकर उठनेके स्थानपर बैठना नहीं 
चाहिये', ख्याल करके कहा ।” 

५ छखसे खाना चाहिये ?-यह भी साप-ससु-स्वामीके भोजन कानेसे पहिले ही 
भोजन न कर, उनको परोपकर, सबको मिहझने न सिलनेकी बात जानकर, पीछे रूवय॑ भोजन 
करना चाहिये ? ख्याल करके कहा । ”! 


४ ***मुखले लेटना चाहिये ः--यह भी सास-ससुर-स्वामीके पहिले बिस्तर पर न छेटना 
चाहिये, उनके लिप्रे करने योग्य सेवा-टहल (--ब्त-प्रतत ) काके, तब रूबययें लेटना उचित है, 
यह ख्पालकर कहा | 

४ ५ अग्नि-परिवरण कना चाहिये ?--यह ' अम्म | सास-ससुर-स्वामीकों अभनि-पुश्नकी 
भांति, नाग-राजड्ी भांति देखना चाहिये !--यह ख्याऊकर कहा । !' 

४ यह इतने सब चाहे गुण होवें ; इसका पिता “'भोतरके देवताओंकों नमस्कार! करवाता 
है, इसका क्‍या अर्थ है | ? 

४ एसा, अम्म १? 

५ हां, तातो ! यह भा मेरे पित्ताने यहा झूप्रालकर कहा--' अम्म | परम्परागत गृहरूथ 
( आश्रम )-वाससे लेकर अपने घर-द्वार्पर आये, प्रतज्ितकों देखकर, जो घरमें खाय्य-भोज्य हो, 
उसमेंसे प्रत्नजितों (-- सन्‍्यासियों )को देकर ही खानां चाहिये । 

तब उन्होंने उप्त (-म्गार सेठ )कों कहा-- 

८ महाश्रेष्टी | तुझे मालूम होता है, प्रत्रजितकों देखखकर न देना ही पसन्द हे ०" 

बह दूसरा उत्तर न देस्थ, नीचे सुखकर बैठ रहा । तब कुटुम्बिकोंने पूछा 

४ कया श्रेष्ठी ! ओर भी हमारी ब्रेटीका कोई दोष है? ” 

« आर्यो नहीं! 

८ तो क्‍यों इसे निर्देष अ-कारण घरस निकलवाते थे ? '' 

« उस समय विशाखाने कहा--पहिले अपने ससुरके कहनेसे मरा जाना उचित न था । 
मेरे आनेके दिन मेरे पिताने दोषादोष शोधने के लिप्रे ( मुझे ) तुम्हारे हाथ सोपा था । लेकिन 
अब मेरा जाना उचित है” कद्द, दासी दासोंकों “ सतारियाँ तथ्यार करो ?? कहा । 

तब सेठने उन कुंटुम्बिकोंको लेकर कहा--“ अम्म ! मेंने अनजाने कहा था मुझे 
क्षमा कर । १! 

/तात ! क्षमा करती हूँ, तुम्हारा क्षतव्य (दोप) क्षमा करती हूँ । परन्तु में बदढ़-पर्ममें 
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“अन्ते | मिक्ष-संघके साथ भगवान्‌ मेरा कलका भोजन स्वीकार करें ।”! 

सगवानने मोनसे स्वीकार किया । तब विशाखा रूगार-माता भगवानकी स्व्रीकृतिको 
जान, आसनसे उठ भगवानकों अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चली गई । उस समय उस रासके 
बीतने पर, चारों हीपवाला मद्ठामेव बरसा। तब भभवानने सिक्षुओंकों आमंत्रित किया-- 

“पिक्षुओं | यद्द जैसे जेत-वनमें बरप रहा है, वैसेही (यह) चारों दीऐेंमें बरस रहा है, 
भिक्ठुओ ! वर्षा स्नान करो यह अंतिम चातुद्दीपिक मद्दामेघ है ।? 

“अच्छा भन्‍्ते |! कह भिक्षु भगवानको उत्तर दे, चीवरको अलग कर, शरीरसे वर्षा- 
स्नान करने छगे। तब विशाखा झूगार-माताने उत्तम खाद्य भोज्य तैयार कर, दासोको 
आज्ञा दिया“ 

“जे ! जा, आशममें जाकर काल सूचित कर-(भोजनका) काल है, भनन्‍ते ! भोजन 
तय्य।र होगया । ” 

“अ्षच्छा आये !" कह “उप दासीने आराममें जा, उन मिश्लुअक्ो चीवर फंक, वर्षो- 
रूनान-करते देखा । देखकर--'आरामर्म भिश्रु नहों हैं, आजीवक वर्षो-सनानकर रहे हैं? (सोच) 
जहाँ विशाखा सझुगार-माता थी, वहां गई; जाकर विशाखाकों कहा-- 

“आयें | आराममें भिश्लु नहीं है, आजीवक वर्षा-हनान कर रहे हैं ।”? 


तब पंडिता --व्यक्ता मेधाविनां विशाखाकों यह हुआ--“निःसंशय आये चीवरको 
छोड़ वर्षा-एतान का रहे हैं, सो हम बारा( मूर्ख )ने सप्झ्ना--आराप्तमें भिक्षु नहीं हैं० ।'! 
अत्यन्त अनुरक्त कुछकी कन्या हूँ, हम मिश्षु-संध ( को सेवा )के बिना नहीं रह सकते । यदि 
अपनी रुचिके अनुपार भिक्ष-संघको सेवा करने पार्ऊ, तो रहुंगी । ?' 

“अम्म ! तू यथा-रुचि अपने श्रमणों की सेवा कर । ? 


तब बिशाखाने दश-बरू (--बुढ्) को निमंत्रित कर, दूसर दिन घरको भरते हुये, बुद्ध- 
प्रमुख मिश्षु-लंघको बैठाया । नंगोंकी जम्रात ( -- नग्न-परिषद्‌) भी, भगवानके स्ुगारसेठके घर 
जानेकी बात सुन, वहाँ जाकर घरको घेर कर बैठी । विशाखाने दानका जल (-- दृक्षिणोदक ) 
दे, शासन (-- संदेश ) भेजा--'सब सत्कार होगया, मेरे ससुर आकर दश-बलकों परोसें ? | 
डसने--निरग झोंकी बात सुनकर मेरी बेर ' सम्यक्‌ संबुद्धको परोसें? कह रही है । विशाखाने 
भोजन समाप्त हो जाने पर, फिर शासन भेजा--'मेरे ससुर आकर दश-बलका घर्म-उपदेश सुरे ।! 
तब 'अब न जाना बहुतही अनुचित होगा' , ( सोचकर ) जाते हुये उसे नग्न श्रमणों ने कहा- 
“भ्रमण गोतसका धर्स-उपरेश कनातके बाहरही रहकर सुनो? । सुगारसेड जाकर, कनातके बाहरद्दी 
बैठा । तथागतने--“तू (चाहे) कनातके बाहर बेठे! (चाहे) भीतकी आइड़में या पहाड़की आइमें 
या चक्रवालके पार बेठे ; में बुद्ध हूँ, तुझे अपना शब्द सुना सकता हूं। ( सोच ) सुनहरे, पके, 
फलों वाले आम्रवृक्षकी डाली पकड़ कर हिसातेकी भाँति, धर्म-उपरेश किया । उपरेश के समाप्त 
होने पर सेठने लोतआपत्तिफरमें स्थ्रितह्ो, कनातहो हवा, पाँचों (अंगों)को (भूवलमें) प्रतिष्ठित 
कर, शाह्ताके पेरोंकी वन्दुनाकर, शाध्तके सामने ही --“अम्म ! तू आजसे मेरो माता है? कह, 
विशाखको माताके स्थानपर प्रतिष्ठिस किया । तजते विश्ाखा सगा&प्रातए नासवाली हुई। 


इ्रशैओ 


विशासखाकों आठ वर । ४५ है । 


फिर दासीको कद्दा--'जे जा० ।? तब वह भिश्षु गात्रको ठंडाकर ''चीवर्के, अपने अपने 

बिद्दारों (-कोठरियों) में चले गये थे। तब उस दासीने आराममें जा, भिक्षुओंकों न देख --- 

“आरासओं सिश्ष नहीं हैं, आराम सूना है ! (सोच) “जाकर विशाखा'' को कहा-- 
"आये ! आराममें मिक्ष नहीं हैं, आराम शून्य है ।” 


तब पंढिता--व्यक्ता मेधाविनी विशाखाको यह हुआ--“निःसंशय आये गात्रको 
टंडाकर”“' चीवरले अपने अपने विहारमें चले गये । सो इस वाछाने समझा--“आराममें मिक्षु 
नहीं हैं! । फिर दासीको कहा--“जे ! जा० ।!? 

तब भगवधानने भिक्षुओंक्रों कहा-- 

४ भसिक्षुओ ! पात्र-चीवर तख्यार करो, भोजनका समय है ।”' 

& अच्छा भन्ते ! क्कु ००१०१ २००» 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्ड समय पहिनकर प'त्र-बीवस्टे,जैसे बलवान पुरुष बटोरी बांहकों फैलावे, 
फैली बाहको बशेरे, वैपे ही (अप्रयास) जेतवनयें अन्तर्ध्यान हो, विशाखा सुगारमाताके कोठेपर 
प्रादुभत हुये। मिक्ष-संघके साथ भगवान्‌ बिछे आसनपर बेठ । तब विशाखा सगारमाताने-- 
आश्रय रे ! अहुत रे !! तथागतड्ली महाऋद्धिमत्ता -महानुभावता, जो जांघभर'"*, कमर 
भर पानीही बाढ़ होनेपर भी एक भिश्षुका पे? या चीवरभी नहीं भीगा है ।--हृष्ट -- उद्ग्र हो 
बुद्द-प्रमुख मिश्षुसंघको, उत्तम खाद्य सोज्यते अपने हाथ सन्तर्पित संप्रवारितकर, भगवानको 
भोजन का, भगवानके भोजनऊर, पात्रते हाथ हटा लेनेपर, एक ओर बेठ गई । एक ओर बैठी 
हुई विशाखा खगार-माताने भगवानसे कष्टा-- 

४ अस्ते ! मैं भगवानसे ( कुठ ) वरोंकी मांगती हूँ । 

४ विश्ञाखे | तथागत बरोंसे पर है । 

& जो भन्‍्ते ! करप्प हैं ८ निररष हैं ।७ 

# बोल, विशाखे ! ? 

७ भन्‍्ते ! में संघको बावत-जीवन वर्षाकी छुगो (--व्रस्प्रिक-साटी ) देना चाहती हूँ, 
आगन्तुक (--नवागव )को भोजन देना०, याश्रापर जानेवाले (--गमिक )को भोजन०, रोगी 
को भोजन ०, रोगी-परिचारझ॒को भोजन ०, रोंगीको ओपध ०, सवेदा यागू (+5खिवड़ी ) ०, 
ओर मिक्षुणी-खंघको उदक-साटी (-- ऋतुमतीका कपढ़ए ) देना० ।"८ 

८“ विश्ञाखे | तू किस कारणसे तथागतसे आद धर मांगती है १? 

# भन्‍्ते ! मेंते दासीको आज्ञा दी-- जे! आराम जाकर क्रालक्की सूचना दे, 
काल है भन्‍ते ! भोजन तय्यार है?। तब भन्‍्ते ! वह आकर मुझसे बोली--' आयें ! 
आराम सिक्ष नहीं हैं, आजोवक हशारीरसे वर्षा-स्नानकर रहे हैं ।? भनन्‍्ते ! नंगापन गंदा, 
घुणित, विरुद्ध (बात) है, इस कारगफोी देख, भगत ! संघरको यावज्ञीवन व्षिक-झाठी दे ता चाहतो 
हूँ ओर फिर अन्ते ! आगन्तुझ ( --नवागत) भिक्षु गला, ओर गन्तठ्य स्थानसे अपरिचितहो 
थहे-मदि पिंडचार करते हैं । वह मेरा आगच्तुकऋ-भोजन ग्रहणह्वर वोधि-कुशऊ, गोचर-कुशल, 
धकाउट-रद्वित दो पिंडवार करेंगे० । और फ़िर भन्‍्ते ! गमिक भिक्ष अपने भोजनकी 

शै३ ३ 
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सलाशमें भगवानका साथ छोड़ देते हैं, या जहाँ मंजिल करना है, वहाँ विकारूमें थके 
रास्ता जाते हैं। वह मेरा गमिक-भात भोजनकर भगवानक्ो न छोड़ेंगे, या जहां टिकान 
करना है । वहां कालसे पहुंचेंगे, अ-कान्त हो रास्तेमें जायंगे० । और फिर भन्‍्ते ! रोगीको 
अनुकूछ मोजन न मिलनेसे रोग बढ़ता है, या मरण होता है, मेरे ग्लान-भक्त (+-रोगि- 
भोजन )को मोजन कलनेते न उप्तका रोग बढ़ेगा, न मरण होगा० । ओर फिर भन्‍्ते | रोगि- 
परिचारक भिक्षु अपने भोजनके प्रबंधमें रोगी को देरसे भात छाते हैं (या ) उपवास ( -- भक्त- 

उछेद ) पड़ जाते हैं?। ओर किर भन्‍्ते! रोगी मिक्षुकी अनुझुछ ओपध न पानेसे 
रोग बढ़ता है, था मरण होता है? । ओर फिः भन्‍्ते | भगवानने *अन्धकविन्दमें दस गुण 

देख यवाग (--+पतलों खिचड़ी) की अनुज्ञाको थी । उन गुणों को देखतो हुई, में जीवन भर संघको 
निरन्तर (--श्रुव ) यवागू देना चाहती हूँ । भन्‍्ते | (एक समर) भिक्षुणिया अचिर्वती नदीमें 

वैदयाओंके साथ नंगी एक घाट (>ताथे) पर नहाती थीं ! भन्‍्ते ! वेशयायें मिक्षुणियोंको 

बात मारती थीं -- क्या है, अय्या ! त्तरुगी तरुणी तुम छोगोंक़ों बह्मचये -सेवनमें । (अभी) 

कार्मोको भोगो, जब चुडढी होना तो ब्रह्मचर्य सेवन करना । इस प्रकार तुम्हें ( दोनों ) अर्थ 

प्राप्त होंगे । ! सा वह भिक्लुणियां वेश्याओंके बात मारनेसे मूक होगर' । ख्तरियोंकी नप्तता 

भन्‍्ते ! अशुचि, जुगुप्सित ओर विरुद्ध (-- प्रतिकूल ) है? ।'**** 
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६. राजगृहके पास कोई गांव था । % 
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( ३ ) 
आनन्द-चरित । चिचा्कांद । रोगि-सुश्रृषक बुद्ध । पूर्वाराम-निर्माण 
(वि, पू. ४४० ) । 


१*“*( आनन्द ) हमारे बोधिसरवके साथ तुपित( स्वर्ग )-पुरमें डत्पन्न हो, वहांसे 
च्युत हो, अम्रतौदन शाक्यके घरमें पेदा हुये। सब ज्ञातिको भानन्दित , प्रमुदित करते हुये 
उत्पन्न होनेसे नाम आनन्द रक्‍खा गया । वह क्रमशः भगवानके अभिनिष्क्रमण (८ गृहत्याग) 
कर, संवोधि प्राप्त हो, पहिली बार कपिलवस्तु आकर, फिर वहाँसे चले जानेपर; भगेवानके पास, 
भगवानके अनुचर होनेके लिये जब शाक्य राजकुमार लोग प्रत्नजित हो रहे थे, तो *भददिय आदिके 
साथ निकलकर, भगवानके पाप्त प्रमरजित हो, आयुष्मान्‌ मेत्रायणी-पुश्र (-मंतानी-पुत्त) के 
धर्म-डपदेशको सुन, थोड़ीही देरमें, जोतआपत्ति फलमें ल्थित हुये | उस समय ब्रुहस्व-प्रोप्ति 
(>-थोधि)के प्रथम बीस वर्षोमें भगवानके उपस्थाक ( --परिचारक ) निय्रत न थे । कभी 
नागसमाल पान्न-चोवर लेकर चलते थे; कभो नागित, कमी उपवाण, कभी सुनक्षत्न, कभी 
चुन्द श्रमणोहदेश, कभी स्वागत, कभी राध, कभी मेघिय । एक समय भगवान्‌ नागसमाछ 
स्थविरके साथ राल्तेमें जा रंदे थे । जहाँ ( रास्ता ) दो ( ओर ) कटा था; ( वहाँ ) स्थबिर 
मार्गले हटक!, भगवानूसे बोले--“भगवान्‌ ! में इस मार्गसे जाऊँगा |” तब भगवानने उन्हें 
कहा--आ, भिक्षु ! हस रास्ते से चलें। उन्होंने--'हन्त | भगवान्‌ | अपना पात्र-चीवर छे, 
में इस मार्गले जाता हूँ'- कह, पात्र-चीवर भमिपर रखना चाहा । तब भगवान्‌ू--“ ल्यओ 
सिक्ष | !--कह, पात्र-चीवर लेकर चले । इधर उबरके रास्तेसे जाते समर, चोरोंने स्थविस्का 
चीवर मी छीन लिया, और पाञ्रभी फोड़ दिया। तब --“भगवानही अब मेरे शरण हैं, . 
दूसरा नहीं? सोच, खून बहते भगवानके पाल आये । “यह क्‍या सिक्षु !” पूछनेपर, उन्होंने 
सब हाल कह दिया |*“एक समय भगवान्‌ मेघिय ३ स्थविरके साथ प्राचीन वंददायमें जैतु- 
ग्रामको गये । वहाँ मेघियने ज॑तु-ग्राममें पिड्चार करके, नदीके तदपर सुन्दर आम्र-वन देख -- 
४ भगवान्‌ | अपना पात्र चीवर लें, में उत्त आमके बागर्मे भ्रमग-धर्म करूँगा --कह, भगवान्‌ 
के तोन बार सना करनेपर भी जाकर, बुरे विचारोंसे तंग ोनेपर, छोटकर उस बातको 
भगवानसे कहा ।---'यही कारण देखकर मेंने सना किया था---कहकर, भगवान्‌ क्रमशः 
श्रावस्ती पहुँचे । 

वहां भिश्ष-संघसे बिरे ( भगवानने ) गंध-कुटीके परिबेण (-:चोक )में बिछे उत्तम 
बुद्घासनपर बैठ, मिक्षुओंको आमंत्रित किया-- 

५ भ्िक्षुओं | अब में इंद्ध ( ९६ वर्षका ) हूँ । कोई कोई भिक्ष, इस सार्गसे चलो * 
कट्नेपर दूसरेसे जाते हैं, कोई कोई मेरा पान्न-चीवर भूमिपर रख देते हैं | मेरे लिये एक नियत 
उपल्‍्धाक (-- परिचारक ) मिक्षु खोजो । 

( सुननेपर ) मिक्षुओंकी खेई हुआ । तब आयुष्सान्‌ सारिएुन्नने उठकर, भगवान्‌ 
को वन्दनाकर कहा-- 
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& अन्ते ! मैंने तुम्दारी ही चाइसे सोहआर कल्पोंते भी अधिक (समय तक), अ-लंख्य 
पारमितायें पूरी की । मेरे ऐसा महाप्राज्ष सेवक (+- उपल्थाक ) मौजूद है, में सेवा करूँगा ।” 


उन्हें मगवानने कहा--“ नहीं साप्रिवृत्न ! जिस दिल्यामें तू विहरता है, वह दिशा 
मुझसे अ-शूल्य होती है। तेश घर्म-उपदेश बुद्धोंके ध्में-उपरेशके समान है। इसलिये मुझे 
तेरे उपस्थाक ( बनने )से काम नहीं है । 

इसी प्रकारते महामोद्‌गल्यायन आदि अस्सी मइाभ्ावक खड़े हुये । सबको भग्रवानूने 
इस्कार कर दिया । आनरद स्थविर चुप-चाप ही बैठे रे । तब उन्हें मिक्षुओंने कहा-- 
£ आवुस | मिक्षु-संघ उपस्थाक-पद माँग रहा है, तुम भी साँगो ' । ' आवुसो ! मांगकर 
स्थान पाया तो क्‍या पाया १ क्या भगवान्‌ मुझे देख नहीं, रहे हैं ? यदि रुचैगा तो---' आनन्द 
मेरा उपस्थाम करे ' बोलेंगे' । भगवानने कहा-- मिक्षुओ ! आनन्दको दूसरा कोई उत्सा- 
हिंत सत करे, स्वर्य जानकर वह मेरा उपध्थान करेगा |! तब भिक्षुओंने कक्दा--“ उठो 
आवुस । आनन्द ! दश-बलसे उपस्थाऊ-स्थान मांगों ।? तब स्थविर (आनूूद)ने डठक!, 
चार प्रतिक्षेप (-- इल्कार ) और चार याचनायें --आठ बर]सांगे । चार प्रतिक्षेप यह हैं--यदि 
अगवान्‌ अपने पाये उत्तम, (१) चीवरको मुझे न दें, (२) पिंडपातको न दें, (३) एक गंघकुटीमें 
निवास न दें, (४) निम्मश्रणमें लेकर न जाये ; तो में भगवानका उपस्थान करूँगा । '' 

४ आनन्द ! इनमें तूने कया दोप देखा १ ४ 

« भस्ते ! यदि मैं इन वल्तुओंकों पारऊँगा, तो ( इस बातके ) कहनेवाले होंगे-- 
आनन्द दशबलको मिले उत्तम चीवर परिमोग करता है? । इस प्रकारके छाभके लियेही तथा- 
गतकी सेवा करता है ।”'''। चार आयाचनायें यह हैं--यदि भन्‍्ते | भगवान्‌ (१) मे रे स्वीकार 
किये, निमंत्रणमें जाये, (२) दूसरे राष्ट्र (बा) दूसंर जनपदसे भगवानके दर्शनको आई परिषद्‌को 
आनेके समय ही भगवानका दशशन का पाऊँ, (३) जब मुझ इच्छा हो, उसी समय भगवानके 
पास आने पाउँ, (४७) ओर जो भगवान्‌ मेरे परोक्षमें धर्म-उपरोश करें, उसे आकर सुझ भी 
उपदेश कर दें। तब में भगवानका उपस्थान करूँगा | 

भगवानने ( इन आठ वरोंको ) दिया । इस प्रकार आठ वरोंको छेकर ( आनन्द ) 


नियत उपद्वाक हुये ।''' 

*बीस वर्ष ( भगवान्‌ ) अ-नियत ( वर्षा-) वास काते, जहां जहां ठीक हुआ, वहीं 
बसे । इससे आगे दो दी शयनाथन (5 निवास-स्थान ) प्लव-परिभोग (-सदा रहनेके ) 
किये । कौनपे दो १ जेतवन और पूर्वाराम । 


चिचा-कांड । 
श्प्रथम बोधिमें (-- योधिके बादके बीस वपामें ) दश-बलको'''सद्दाछाम सत्कार 
उत्पन्न हुआ । सूययोदय द्वोनेपर जुगुनुकी भांति, तैथिक छोग छाभ-पत्कार-विरद्वित-हुये ।** *** । 


( तब वह ) एकांत में एकन्नित हो सोचने छो--ध्र पर मोतमका छान सत्कार किस उपायसे 
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साश किया जाय ? उस समय श्रावस्तीमें लिया माणविका मामक एक परिजाजिका, उत्तस 
रूपबती, सोभाग्य-प्राप्ता देवी अप्सराकी भांति ( थी ) | उसके शरोरसे किश्गें लिककसी थीं। 
तब उनमें पक तेज मंत्रीने'' 'कहा--' चिंया माणविकाके द्वारा श्रमण मौतमछी अपकीर्सि कश, 
छाभ-सत्कार-भाश कराबें?; उन्होंने * यह उपाय है ? कश्के स्वीकार किया | उस समय बह 
( माणबिका ) सैथिक आराममें जाकर वन्दनाकर खड़ी हुई । तेथिकोंने उसके साथ बात न 
की । वह --' मेरा कया दोष है ? तीन वार आयों ! बल्दना करती हूँ !--कह--' आर ! 
मेरा क्‍या दोष है, क्‍यों मेरे साथ नहीं बोलते १” बोली । “ भगिनी ! ( क्‍या तू) क्रमण गौतम 
को दमारा छाभ-सत्कार विनाशकर विचरते, नहीं देख रही है १ 5 
४ आरयों | नहीं जानती । फिर यहां सुछे क्या करना है १ ? 


“ यदि भगिनी | तू हम छोगोंका सुख लाहती है, तो अपने कारणसे भ्रमण गौतमको 
अपकीति कर, श्रमण गोतमके छाभ-सत्कारको विनाश कर |" 


/आयों | अच्छा यह भार मुझपर है, चिता मत करो ।? 


बोलकर, ख्रीमायामें चतुर होनेसे, तबसे, लेकर; जब श्रावस्ती-बासी घमं-कथा सुनकर 
जतवनसे निकलने लगते, तब बीर-बहूटीके रंगका वस्च पहिन, गंध, माछा आदि हाथमें ले, 
जतबनकी ओर जाती थी। 'हस समय कहाँ जा रही है ?' पूछने पर--- तुम्हें मेरे जानेकी जगदसे 
क्या काम ९? कद्द जेतवनके समीप तैथिकाराममें घासकर, सखबेरे प्रथम वन्दनाकी इच्छासे भगरसे 
निकलते उपासकोंको, जेतवनके भोतर निवास करके आई हुई सी दिखा नगरमें प्रवेश करती थी । 
'(रातको) कहाँ रही १” पूछनेपर,-- ततुम्ह मेरे ( रात्रि ) वास, स्थानसे क्या काम ९? कहती । 
मास आधामास बीत जानेपर प्छनेसे---'जेतबनमें श्रमण गोलमके साथ एकह्दी गंधकुटीमें रही? 
(कह ), एथर्जनोंमें यह सच है, या नहों!--स प्रकारका संशय उत्पन्न कर, तीनमास चारमास 
बाद कपड़ेसे पटको बांघ, गभिणी जैशा दिखला, ऊपरसे छाछ कपड़ा पहिन--'श्रमण गौतमसे 
गे इत्पन्न हुआ!“ “आठ नव मार वाद पेरपर छकड़ीकी मंडलिका बाँध, ऊपरसे कपड़ा 
लपेट, गायके जबड़ेसे हाथ, पेर, पीठ, कुटबा कर, फूलासा बना, शिथिछ-इंद्रिय हो, सायकाल 
घर्मासनपर बैठ कर घ्म-उपदेश करते समय, धर्म-सभामें जा, सथागतके सामने खड़ी हो--- 


'महाश्रमण ! छोगोंको घधर्म-डपदेश करते हो १ तुम्हारा शब्द मधुर है। श्रेष्ठ 
सुन्दर स्पर्शयुक्त है अब में तमसे गर्मप्रास हो, परिपूर्ण-गर्भा होगई हूं । न मुझे प्रसूति-घर 
बतछाते (हो) । न स्वयं (ही) घी तेल आदिका प्रबंध करते हो । उपासकोर्मे से--कोसल-राज, 
झनाथ-पिडक या विशाखा महा-उपासिका कोही बोल्देते--हइस माणविकाके लिये करने 
योग्य करो । अभिरमण ही जानते हो, गर्भ-डपचार नहीं जानते ??--हस प्रकार गृथ-पिड 
(>पाखानेका पिंड) छे, चंद्रसंडलको दृषित करनेके लिये कोशिश करती सी उसने, परिषद्के 
बीचमें तथागतपर आक्षेप किया । तथागतने घर्म-कथाको रोककर सिहकी भाँति गर्जते (अभिनंदन 
करते)--“भगिनी | तेरे कहनेकी साई झूठाईकों में था तहीं जानते हैं।--कषा। “हाँ, 
महाश्रमण ! तेरे ओर मेरे जानेको कौन नहीं जानते १” उसी समय इर्द्रका आसन गर्म जान 
पढ़ा । वह सोचते हुये--'चिंचा माणविका तथागतपर झूठा दोष लगा रही है? जान, इसबातका 
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शोध करेंगे ( सोच ), चार देवषुश्नोंके साथ आया। देवपुत्रोंने चूदेके बच्चोंका रूप धारणकर 
एकही बेरमें दारू-संडलिकाके बँघनेकी रस्सीको काट दिया, ओढनेके कपड़ेको हवाने उड़ा दिया । 
दारु-मंडलिका गिरते वक्त उसके पेरपर गिरी । दोनों पैरोंके पंजे कट गये। मलुष्योंने-- 
पध्क | घिक्‌ !! कछमुखी ( +कार्कर्णा ), सम्यक्‌ संबुद्धपर दोष छगा रही थीः, (कह ), 
क्षिग्पर थूक, ठेला-ईडा हाथमें ले, जेतबनसे बाहर निकाल दिया । तब तथागतके छोचन-पथसे 
बाहर जाते दो धरतीने फटकर उसे जगह दी ।** 


रोगि-सुभ्रुषक बुद्ध | 

० र्ट >< ही 

उस समय पक मिक्षुकों पेटकी बीमारी थी । वह अपने पेशाब पाखानेमें पढ़ा हुआ 
था | तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्दको पीछे लिये घृमते, जहाँ उस भिक्षुका विहार था, वहाँ 
पहुंचे । “**। जहाँ वह सिक्षु था, वहां गये । जाकर उस भिक्षुको पूछा--'भिक्ष | तुझ क्या 
रोग है १? । “पठकी बिसारी है, भगवान्‌ !! “भिक्षु तेरा कोई परिचारक है ।? “नहीं भगवान !! 
'क्यों तेरी सेवा नहीं करते ?” 'भस्ते ! में भिक्षुओंका कुछ न करने वाला हूं, इसलिये० |? 
तब भगवानने आयुष्मानू आनन्दका कहा--“जा आनन्द | पानी छा, इस सिक्षुकी नहछा- 
ब्गे ।?' आनन्द पानी लाये । भगवानूने पानी डाला, आयुप्मान्‌ आनन्दने धोया । भगवाजूने 
शिरस पकड़ा, आयुप्मान्‌ आनन्दने पेरसे | उठाकर चारपाईपर लिटाया । तब भगवानने '* 
इसी प्रकरणमें मिक्षुओंकोी इकद्राकर *'। “'“भिक्षुओं ! तुम्हारी माता नहीं, पिता नहीं, जोकि 
सुम्हारी सेवा करेंगे । यदि तुम एक दूसरेकी सेवा न करोगे, तो कोन सेवा करेगा १ जो 
रोगीकी सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है । यदि उपाध्याय हो, उपाध्यायकों जोवनभर 
उपसल्थान ( सेवा ) करना चाहिये ।''-थदि आचोर्य' '। “शिष्य '*। '''गुरुभाई'' यदि न 
उपाध्याथ है न आचाये ““, तो संघको सेवा करनी चाहिये। सेवा न करें तो दुष्कृतकी 
आपत्ति है । 


पूर्वाराम-निर्मांण । 


““घुक' उत्सवके दिन छोगोंकों मंडित-- प्रसाधित हो, धर्म-अवणके लिये विहार जाते 
देख, विशाखाने भी निमंत्रित स्थानपर मोजनकर, महेलता-प्रसाधनप्ते अलंकृत हो, छोगोंके साथ 
बिहार जा, आभरणोंको उतार दासीको दिया |...।-- 

धअम्म! इन प्रसाधनों (-- जेवरों)को रख, शास्ताके पाससे छोटते समय इन्हें पहनैंगी ।* 
उसको देकर ...शास्ताके पास जा घमे-उपदेश सुना । धम्म-अवबणके बाद भ्रगवानको वन्दुना 
कर, उठ कर चल पड़ी । वह उसकी दासी भी भूषणोंकी भल गई | घ्मं छनकर परिषद्के चले 
जाने पर जो कुछ भूछा होता, उसे आनन्द स्थविर संभालते थे । इस प्रकार उन्होंने उस दिन 
महारूता-प्रसाधनको देख शास्ताकों कहा--. 

» भन्‍्ते ! विशाखाका प्रसाधन छूट गया है । ” 
४ एक ओर रखदी आनन्द । 5 
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स्थविरने उसे उठाकर सोढीके पास छगाकर रख दिया । विशाखा भी सुप्रिया (दासो)क 
साथ, आगनन्‍्तुक,गमिरू, रोगी आदिके कामको जाननेके लिये विद्रके भीतर विचरती रहो । *** 
दूसरे द्वाससे निकलकर विद्वारके पास खड़ी हो-..' अम्म ! प्रसाधन छा, पहिनेंगी ।? उस समय 
वह दासी भूछ आनेकी बात जान--“आयें | भूछ आई हूँ'--बोली। 'तो जाकर ले आ, छेकिन यदि 
मेरे आये आनन्द स्थबिरने डठाकर दूसरे स्थानपर रक्‍्खा हो, तो मत लाना, आर्यहोको मेंने 
उसे दिया' ।'*'। स्थविर भी दासोकों देखकर--'किसलिये आई---पूछकर, 'अपनी आर्याका 
जेबर भूछ गई हूंः--बोलनेपर, “मैंने इस सीढीके पास रख दिया है, जा उसे लेजा! बो्ड। 
उसने-- आये | तुझ्दारे हाथके छुने ने उसे मेरी आरयाके पहिननेके अयोग्य बना दिया!--- 
कहकर, खाली दाथही जा, 'अम्म, क्या है ? विशाखाके यह पूछनेपर, उस बातकों कह 
दिया । “अम्म। में अपने आयेकी छुईं बीजको नहीं पहनेंगो, मेंने आयोको दे दिया | किन्तु 
आयोको रखवालीमें तकलोफ होगी, उसको देकर योग्य (<-कछप्य) चोज छाऊँगी । जा उसे 
ले आ |? वह जाकर ले आई । 

बिशाखाने उसे न पहिन कर्मारों ( - सुनारों )को बुछाकर दाम करवाया । 'नव करोड़ 
मूल्यका हुआ, और बनवाई सो हजार ।?--कहने पर''''तो इसको बेंच दो! बोली । उतना घन 
देकर कोई खरीद न सकेगा । “*“तब विद्ञाखाने स्वयं उसका दाम॑द, नवकरोड़ सोहजार गाड़ियों 
पर लद॒वा, विहारमें लाकर शास्ताकों वन्दना कर-- 

८ भस्ते | मेरे आये आनन्द स्थविरने मेरा आभूषण हाथसे छू दिया, उनके छनेक 
समयहीसे में उसे नहीं पहिन सकती थी, 'उपकों बवकर करूप्य (--मिश्षुओंको ग्राह्म) छाऊंगाी, 
(सोचा) उसे बेचते वक्त दूसरेक्रों उरके लेतेस सप्र4 न देख, मेंड्ो डक्‍्क्रा दास उख्बाकर लाई 
हैँ । भत्ते! मिल्ुओंके चारो पत्यर्तरा ( > पग्राद्म बस्तुओं ) में से किसको छा । ४? 

८ विशाखे ! संघके लिये पूर्व दर्वान पर वास-स्थान बनबाना युक्त है !' 

#भम्ते | ठीक ” ( कह ) सन्तुष्दी विशाखाने नव्र करोड़में भूमिहा खरोदा । दसर 
नवकरोड़ से "विद्ार बनाना आरंभ किया । 

सब एक दिन शास्ता प्रत्यूथ समय लछोकाबछोकन करते, देवछोकस च्युत हो भद्दिय 
(- मुँगेर ) नगरमें श्रेष्ठी-कुलमें उत्पन्न हुये, भरद्दिय श्रद्ठी-पुल्नको  ( आगत ) देख, अनाथ- 
पिडकके घर भोजनकर, उत्तरद्वाकी ओर हुये । स्वभावतः शाल्ता विशाखाके घर भिश्ञा 
ग्रहणकर, दक्षिणद्वारस निकल, जेतवनमें वास करते थे, अनाथ-पिंडकके घर भिक्षा प्रहणकर, 
पू्वद्वारसे निकलकर, पूर्वारासमें वास करते थे। उत्तर-ट्वारकी' ओर भगवानकों जाते देखकर हो 
( छोग ) जान जाते (कि ) चारिकाके लिये जा रदे हैं| विशाखा भी उस दिन * उत्तरह्वारकी 
ओर गये ? यह छनकर जल्दीसे जाकर वन्दनाकर बोली -- 





१. चुलछ बग्ग. ६। “ उस समय विशा वा झगार माता संयके लिय्रे आल्िड (-बरांडा ) 
सहित हल्तिनख (> हाथीके नख या खबजक्रों आऊतिका ) प्रासाद बनवाना चाहती थी । तब 
भिक्षुओंको यह हुआ -क्यों भगवानने प्रालादका परिभोग (ग्रहण, सेवन ) अनुजात किया है ९ 
भगवानूलसे इस बातकों पूछा ।-- भिक्षओ ! सभी ( प्रकार )के प्रासादोंके परिभोगकी 
अनुज करता हूं।”' 

३४९ 


४१ २। पू्वाराम-निर्माण । 


# भन्‍्ते ! चारिकाके लिये जाना चाहते हैं ? ? 

* हां, विज्ञाखे | !? 

“ अन्‍्ते ! आपके लिये हतना धन देकर विद्ार बनवाता हूँ; भन्‍्ते ! छोट चहें। ” 

» दिशाखे ! यह गमन लौटनेका नहीं है ।!? 

“तो भन्‍्ते | मेरे लिये कृत-अक्ृतका जानकार एक भिक्षु लोटाकर जाँयें । '!*** '** 

« विशाखे ! उस (मिक्षु) का पात्र ग्रहणकर” । उसके दिलमें कुछ तो आनन्द स्थविर 
की इच्छा हुईं । ( फिर )--' महामोद्रल्याथन स्थविर ऋद्धिमान्‌ हैं, उनके द्वारा मेरा काम 
जल्दी समाप्त दो जायगा ?--सो वकर, स्थविरके पात्रको प्रहण क्रिया । स्थविरने शास्ताको 
ओर देखा । शास्ताने--* अपने परिवारके पांच सो भिक्षुके, मोग्गलान ! छौट जाओ १--कहा 
उन्होंने ऐसाही किय. उनकी महिमासे, पचास साठ योजनपर ब्रृक्ष या पाषाण केलिये गये 
( मनुष्य ) बड़े ब/ क्षों ओर पापाणोंकों लेकर उसी दिन छोट आते थे । गाड़ियोंपर 
वृक्षों ओर पाषागोंकों रखनेमें, तकछीफ नहीं पाते थे, न घुरा दृट्ता था । उन्होंने जल्दी ही दो- 
तखका प्रासाद बना डाला । नीचके तलपर पांच सो गर्भ (-कोठरियां ) और ऊपरके 
तलपरे पांच सो गर्भ,-रक हजार गर्भते संडित ( बह ) प्रासाद था। 


३४३० 


(३) 
देवदह-सुत्त ( वि. पृ. ४४० ) 


ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्य देश )में, शाक्योंके निशम देव-इहमें 
विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोीं आमंत्रित किया--- 

4६ मिक्षुओ 9 « भदन्त [0।4/* 

भगवानने कहा--“भिशक्षुओ | कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वाद-- इस दृष्टिवाले हैं... 
'जो” कुछुमी यह पुरुष -- पुद्छ सुख, दुःख, या अदुःख असुख अनुभव करता है, वह सब पहिले 
किये हेतुसे । इस प्रकार पुराने कर्माका तपस्यासे अन्त करनेसे, नये कमोके न करनेसे, भविष्य 
में परिणाम-रद्धित ( -अन-अवस््रव ) (होताहै) | परिणाम्र-रहित होनेसे क्मक्षय, कमंक्षयसे 
दुःख-क्षय, दुःख-क्षयसे वेदना-क्षय, वेदना-क्षयले सभी दुःख जीए हो जाते हैं । ? 

#प्िक्षओं | वह निरंठ मेरे ऐसा पूछते पर हाँ? कहने हैं । उनको मे यह कहता हैं-- 
'आबुसों निगंठों । क्या तुम जानतेहों -हम पहिल थही, हम नहीं न थे 9? ' नहीं आबुस । * 
“ क्या तुम आबुध्ो निगंठो ! जानतेहा-हमने पूर्वमें पाप कर्म क्रियाही है, नहीं नहीं। किया है १? 
नहीं आबुस |? 'क्या तुम आवुप्तो निगंठो | जानतेहों --ऐएसा ऐसा पाप-कर्म किया है ?? “नहीं 
आवुस्स  ! 'क्या० जानते हो--इतना दुःख नाज्ञ हो गया, इतना दुश्य नाश करना है, इतना 
दुःख नाश हो जानेपर, सब दुःख नाश हो जायेगा ? ? नहीं आवुस | ? * क्या? जानते हो-- 
इसो जन्ममें अकुशर (बा) घर्मोका प्रहाण (-- विनाश) और कुशछ घर्माका छाम (होनाहै) १? 
नहीं आवुस |! “इस प्रकार आवबु्ों निगंठा | तुम नहीं जानत--हम पहिड थे, या नहीं० इसी 
जन्ममें अकुशर घर्मोका प्रहाण होना है, और कुशल घर्मोका छाभ । ऐसा होनेपर आयुष्मात्र 
निमंठोंका यह कथन युक्त नहीं --जो कुछ भी यह पुरुष >> पुदूुगछ० अनुभव करता है? । यदि 
आधुसो निगंठे | तुम जानते होते--' हम पहिल थ हो? ।? एसा होनेपर आयुप्मान्‌ निर्मदोका 
यह कथन युक्त होता--' जो कुछ भी यह पुरुष० । आवुसो निगंठा ! जैसे (काई) पुरुष 
बविषसे उपलिप्त गाढ शल्य (>शरके-फन ) से किद् हो। वह झल्यके कारण दुःखद, 
कु, तीघ्र वेदना अनुभव करता हो । उसके मित्र--अमाल्य जाति-बिरादरी उसे शल्य- 
विकित्सकके पास ले जायें । वष्द शल्य-चिकित्सक शखसे उसके क्षण (+धाव )के सुखका 
काटे । वह शत्रप्ते वण-मुख् काटनेते भी दुशखद, कु, ताब पदनाकों अनुभव करें । इाल्य- 
चिकित्सक खोजनेकी शराकासे शल्यकों खोज । बह ०शछाकास शल्यके खोजने के कारण भी 

स्व३० बेदना अनुभव करे । वह दाल्य-चिकित्सक उसके शल्यकों निकाले ; वह शल्यके 

निकालनेके कारण भी० वेदना अनुभव कर । द्ाक्ष्य-चिकित्सक उसके ध्रण-सुखपर दवाई रखे, । 


श्म.नि ३:१:१॥। अ.क. देव कहते है, राजाओं का। वहाँ शाक्य राजाआंका सुंदर 
मंगल-पुष्करिणी थी, जिस पर पहता रहता था। वह दब्का दह (७पुप्करिणी ) होनेके कारण देव- 
दृद्द कहो जाती थी । उसोक्नो लकर बह निगम (- क्या ) भी देवदह कहा जाता था । भगवान 
उस निगमके सहारे लुम्बिनी वनमें वास करते थे। ””' २ निगंठ नाथ घुत्तका वाद । 
३४९१ 


७:४। देखद्ह-खुर्स । 


वह दूसरे समय घावके पुर जानेसे निरोग, सुखी '““स्वयंबशी, इच्छानुसार फिरनेवाला, हो जाये । 
उसको यह हो--में पहिे ०शल्यसे बिद्ध था० दवाई रखनेके कारण भी दुःखद० वेदना अनुभव 
करता था । सो में अब “निरोग, सुखी० हूँ । ऐसे हो आबुसो निगंठों ! यदि तुम जानते 
हो--' हम पहिछे थे ही, नहीं नहीं थे” । ऐसा दोनेपर आयुष्मान्‌ निर्गठोंका यह कथन युक्त 
होता--' जो कुछ भी० ? । चैंकि आवुसो निगंठों ! तुम नहीं जानते--' हम पढ़िले थे० 5 
इसलिये आयुप्मान्‌ निर्गठोंका यह कथन युक्त नहीं--* जो कुछ भी०? । 


« ऐसा कहने पर भिक्षुओ | उन निगंठोंने सु कहा--' आवुस | निर्गंठ नाथपुत्र 
: स्वेज्ञ - स्वेदर्शी, अखिल ज्ञान -दर्शनक्रा जानते हैं । चलते, खड़े, सोते, जागते, सदर निरंतर 
( उन्हें ) ज्ञान -- दर्शन उपस्थित रहता है; वह एसा कहते हैं--' आवबुसो निगंठो | जो तुम्हारा 
पहिडेका किया हुआ कम है, उसे इस कड़वी दुष्कर कारिका (--तपस्या )से नाश करो, और 
जो इस वक्त यहां काय-बवचन-मनते रक्षित (--्संबृत ) हो, यह भविष्यकेलिये पापका न 
करना हुआ । इस प्रकार पुराने कर्माका तपरु्पासे अन्त होनेसे, ओर नये कमोंके न करनेसे 
भविष्यमें तुम ) अन-अवखब ( होगे )। भविष्यमें अवस्रव न होनेसे, कर्मका क्षय; कर्मके 
क्षयसे दुःख-क्षम; दुःग्व-क्षयसे वेदना-क्षय; वेदना-क्षयले सभी दुःख नष्ट -निर्जीर्ण होजायेंगे ? । 
यह हमको रुचता दै-5खमता है । इससे हम संतुष्ट हैं | ७ 

४ ऐपा कहनेयर भिश्षुओ ! मेंने उन निग्गंगेकों यह कहा--आवु्सो निगंठों ! यह पाँच 
घमम इसी जन्मे दो प्रकारके विषाक वाले हैं । कौनने पांच ? (१) शद्धा, ( २ ) रुचि, 
( ३ ) अनुश्नत्र, ( ४ ) आकार-परिवतेक, ( ५ ) दृ्टि-निध्यान-क्षान्ति । आवुसो निगंठों ! 
यह पांच घममे इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक-बाल हैं। यहां शायुप्सान्‌ निर्गंशेंके अनील- 
अंश बादी शास्ता ( >॑+निगंठ नाथपुत्र)म॑ आपको क्या श्रद्धा, क्या रुचि, क्या अनुश्रतर, क्‍या 
आकार-परिवितकं, क्‍या दृष्टि-निश्यान-क्षान्ति है ? ? भिश्ुओ ! निगंठोंके पास ऐसा कहकर भी 
में घर्मले कोई भी बादु-परिहार( 5 उत्तर ) नहीं देखता |? 

७ और फिर सिक्षुओ ! में उन निर्गठोंको यह कहता हूँ--तो क्‍या मानते हो, आचुसों 
निगंठो ! जिस समय सुम्दारा उपक्रम (८ आरम्भ) तोब होता है, प्रधान तीब (होता है ) । 
उस समय ( उस ) उपक्रम-संबन्धी दुःखद, तीम्र, कुक, वेदना अनुभव करते हो, जिस समय 
तुम्हारा उपक्रम तीन नहीं होता -- प्रधान तीब नहीं ( होता ), उस समय ०वेदना अनुभव 
नहीं करते ९? "जिस सप्तय आवुस ! हमारा उपक्रम तीब होता है?, उस समय ०तीबत० वेदना 
अनुभव करते हैं । जिस समय० उपक्रम तीज नहीं होता०, ०तीम्र० बंदना अनुभव नहीं करते ।! 


४ इस प्रकार आवुसो निगंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम - प्रधान तीज होता है 
उस समय, तोम वेदना अनुभव करते हो; जिस समय तुम्हारा उपक्रम० तीर नहीं होता 
०तीम्र चेदना अनुभव नहीं करते । ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ निरंठोंका यह कथन युक्त नहों--. 
जो कुछ भी यह पुरुष » पुदुछ० । यदि आवबुसा निगंठों |! जिस समय तुम्हारा उपक्रम लीब० 
होता है, उस समय दुःखर॒० बदना रहतो ही है; जिस समय तुम्हारा उपक्रम तीन० नहीं दोता, 
उस समय दुःखद॒० बेदना नहीं रहती ; एका होनेप/० यह कथन युक्त नहीं-जो कुछ स्री० । 
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देवदृह-छुक्त । ७४६४। 


४ चूँकि आबुसो | जिस समय तुन्हारा उपक्रम तीत्र० होता "है, उस समय दुःखदु० 
वेदना अनु भव करते हो; जिस समय “उपक्रम ०ती्र नहीं होता, ०तीम्र वेदना अनुभव नहीं 
करते; सो तुम स्वयंह्ी उपकम-संबन्धी दःखद० पेदना अनुभव करत; अविश्वासे, अशानसे, मोहसे 
उलटा समझ रहे हो--'जो कुछ भी०” । मिक्षुओं | निर्गंअके पास ऐसा कहकर भा में धर्मसे 
कोई भो बाद-परिद्वार ( उनकी ओरसे ) नहीं देखता । 


“« और फिर भिक्षुओ ! में उन निगंठोंको ऐसा कहता हूँ -तो क्या मानते हो आवुसो 
निगंठो | जो यह इसी जन्‍्ममें बदनोय (--भोगा जानेंवाछा ) कर्म है, वह उपक्रमसे --या 
प्रधानते संपराय (> दूसरे जन्ममें ) वेदनीय किया जा सकता है १! “नहीं, आवृस ! ' 
और जो यह जन्मान्तर (-:संपराय )-वेदुनीय कम है, वह--उपक्रमसे० इस जन्ममें पेद- 
नीयः--किया जा सकता है? ' ' नहीं आवुस [? “तो क्या मानते हो आबुसो ! निगंगों ! 
जो यह सुख-वेदनीय (--सुख भोग करानेवाछा ) कर्म है, क्या वह उपक्रमसे या प्रधानसे 
दुःख-बेदनीय किया जा सकता है १? ' नहीं आवुस ' । * >जो यह दुःखबेदनीय कर्म है, 
क्या वह उपक्रमसे० सुख-पेदनीय किया जा सकता है?' 'नहीं आवुस ! '। तो क्या 
मानते हो अवुसो निगंठो | जो यह परिपक्व (-अवस्था >-बुढ़ापा )में बेदनीय कर्म है, क्‍या 
वह उपक्रमसे” अपरिपक्व-पेदनीय किया जा सकता है?” “नहीं आवुस् !? “०जों यह 
अ-परिपक्व ( -+शेक्षव, जवानी )-पेदनीय कर्म है, क्या वह० परिपक्व-पेदनीय किया जा 
सकता है १” ' नहीं आदुख !' “तो क्या मानते हो, अबुसो निगंठो ! जो यह बहु-बेदनीय 
कमें है, क्या वह० भलप-वेदनीय किया जा सकता है ?' “ नहीं आवुस !! “>जों यह अल्प-वेदनीय 
कम है० १' “नहीं आवुस !' “तो क्‍या मानते हो आबुसो निगंठो ! जो यह पेदनीय 
(--भोगानेवाला ) कर्म है, क्‍या वह० उपकमसे० अ-बेदनीय किया जा सकता है १” « नहीं 
आवुस |” “०अवेदनीय कर्म० पेदनीय किया जा सकता है १ * नहीं०' । ' इस प्रकार आवुसो 
निगंठो | जो यह इसो जन्ममें वेदनीय कर्म हे? । ०अवेदनीय कर्म है, वह भी वेदनीय नहीं 
किया जा सकता । ऐसा होनेपर अयुप्मान्‌ निगंठोंका उपक्रम निप्फल हो जाता है, प्रधान 
निप्फल हां जाता है । 

“पिक्षुओ ! नि्गंठ छोग इस बाद ( के मानने) वाले हैं। एस वादवाछे निगंठकि 
बाद -+ अनुवाद धर्मानुसार दस स्थानों निर्दंनीय ( -+ अथुक्त) होते हैं । यदि भिक्षुओ । प्राणी 
पहिले किये (कर्मा)के कारण सुख-दुःख मोगते हैं, तो मिल्षुओ | निगंठ लोग अवश्य पहिले 
बुर काम करनेवाठे थे, जो इस वक्त इस प्रकार दुःखद, तीत्र, कु वेदनायें भोग रहे हैं। यदि 
मभिक्षुओ | प्राणी ईश्वरके बनानेके कारण | --ईश्वर-निर्माण-हेतु ) सुख दुःँ्ख॥ भोगते हैं, तो 
अवश्य भिक्षुओं | निमंठ लोग पापी ( बुर ) ईश्वर द्वारा बताये गये हैं, जोकि इस,बक्त०, 
दुःखद॒० बेदनायें भोग रहे हैं। यदि भिक्षुओ | प्राणी संगति (--भावी)के कारण सुख- 
दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ | निगंठ लोग पाप (--बुरो) संगति (-- भावी) वाले थे, 
जो इसवक्त० । यदि मिक्षुओ ! प्राणी अभिज्ञातिके कारण० । यदि० इसो जन्मके उपक्रमके 
कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निर्गंठांका इस जन्मका उपक्रम बुरा (८ पाप) 
है, जोकि इसबक्त० दृशखदद८ बेदनायें भोग; दे दर 
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“यदि भिक्षुओ ] प्राणी पूर्व किये ( कमों )के कारण सुख दुःख भोग रहे हैं, तो 
जिगंठ गईंणीय हैं, यदि० ईश्वरके निर्माणके कारण०, भवितव्यता( >संगति )के कारण०, 
०अभिजातिके कारण०, ०इसी जन्म्रके उपक्रमके कारण सुख दुःख भोगते हैं, तो निगंठ गहें- 
णीय हैं। मिक्षुओ | निगंठ ऐसा मत ( >वाद ) रखते हैं । ऐसे वादवाले निगंढोंके वाद -८ 
अनुवाद धर्मानुसार दस स्थानोंमें निन्‍्दनीय होते हैं । दस प्रकार भिक्षुओ | (डनहा) उपक्रम 
निष्फल होता है, प्रधान निष्फल होता है । 

«४ मिक्षुओ |! पाँच उपक्रम सफल हैं, प्रधान सफल हैं। भिक्षुओ ! (१) भिश्ल 
दुःखमते अन-अभिभूत ( >-अ-पीढित ) शरीरको दुःखसे अभिभूत नहीं करता । (२) धामिक 
सुखका परित्याग नहीं करता । (३) उप्र खुखमें अधिक डूब (--सुछित) नहीं होजाता । (४) 
वह ऐसा जानता है --इस दुःख-कारणके संस्कारके अम्यास करने वलेको, संस्कारके अभ्यास 
से, विराग होता है, (५) इस दुःख-निदवानकरी उपेक्षा करने बालेकों उपेक्षाकी भावना करनेसे, 
विराग होता हे । वह जिप दुःख-निदानके संस्कारके अस्यास करनेसे संस्कारके 
अभ्याससे विराग होता है, उस संस्कारको अभ्यास काता है । जिस दुःखनिदानकी 
उपेक्षा करने से, उपेक्षाकी भावना करनेसे, विराग होता है, उस उपक्षाकी भावना काता 
है। उध्त उस दुःख-निदानके'' 'संस्कारके अभ्याससे विराग होता है; इस प्रकार भी इसका 
वह दृःख जी होता है । उस उस्र दःख-निदानकी उपेक्षकी भावना करने वालेकों विशग 
होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीणे होता है । 


'धभिष्ठुओ ! जँसे पुरुष ( किसी ) ख्रीमें अनुरुकहो, प्रतिबद्धचित्त तोश्-रागी - तीब- 
अपक्षी हो। वह उस खीको दूसरे पुरुषके साथ खड़ा, बात क.तो, जग्घन करती - हैँ सती देखे । 
तो कया मानते हो, भिक्षुओ । उस खोकी दूसर पुरुषके साथ० हंँसती देख क्या, उस पुरुषकों 
शोक -- परिदेव, दुःख“ दोर्म नस्य -- उपायास उत्पन्न नहीं होंगे १ » 

“४ हाँ, भन्‍्ते ? ? 

४ सो किसलिये ? 


“वह पुरुष भन्‍्त | उस खोमें अनुसक्त> है। इस लिय्रे उस खीको दूसरे पुरुषके साथ० 
हंसती देख, उस पुरुषको शोक० उत्पन्नहोंगे । ” 

“तब भिक्षुओ ! उस पुरुषका ऐसाइो--में इस ख्रीमें अनुरुक० हूं। सो इस ख्त्रीको 
दूसर पुरुषके साथ० हँसते देख शोक: उत्पन्न होते हैं । क्‍यों न में जो मेरा इस खीमें छन्‍्दू ८ 
राग है, उसको छोड़ दूं । वह (फिर) जो उस्र खीमें उसका छन्‍्दु --राग है, उसे छोड़ दे । फिर 
दूसरे समय वह उस खीको दूसरे पुरुषके साथ० हँसते देखे; तो क्‍या मानते हो भिक्षुओ ! क्‍या 
उस्र स्लीको दूसरे पुरुसके साथ० हँसते देख, उस पुरुषको शोक उत्पन्न होंगे १ ” 

& जही भन्‍्ते | ! 

८ सो किस छियणे १ !' 

._ बह पुरुष भन्‍्ते ! उस खोले बोत-राग है, इसलिये उस ख्रीको ० हँसते देख, उप 
पुरुषको शोक ० उत्पन्न नहीं होते। ? 
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देवदद-छुत्त ! ७:३। 


# ऐसे ही भिक्षुभो | मिक्षु दुःखसे अनू-अभिभूत शहीरकों हुःखले अभिभूत नहीं 
करता ० इस प्रकारमी इसका वह दुःख जीण होता है। इस प्रकार भिक्षुओ | उपक्रस 
सफर होता है, प्रधान सफल होता है । 


« और फिर भिक्षुओ । भिक्षु ऐसा सोचता हे--सुख-पूर्वक विहार करतेभो मेरे अ-कुशल 
धर्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं; (लेकिन. अपनेको दुःखप्पे लगाते अकुशल-घर्म प्वीण होते 
हैं, कुशल-घमम बढ़ते हैं, क्‍यों न में दुःखमें अपनेको छगाऊँ | इस प्रकार वह अपने दुःखर्मे 
छगाता है; दुःखमें अपनेको लगाते हुये उसके अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, कुशल-घमे बढते हैं । 
बह उसके बाद दुःखमें अपनेको नहीं छगाता । सो किस लिये १ भिक्षुओ | वह भिक्षु जिसके 
लिये दुःखमें अपनेको लगाता था, वह उसका मतलब पूछा होगया; इसलिये दूसर समय दुःग्व 
अप मो जहा गाली । जो जिजओ। अर नरम बाग कहर 
(>-भरात ) पर तेजन (>-वाण-फल ) को तपाता'''है, सीधा करता है'। जब 
समिक्षुतरे | इपुकारका तेजन दो अड्भरररोपर आतापित--परितापित ( हो छुका ) होता है, 
सीधा (हो गया)'''होता है । तो फिर दूसरी वार वह इृधकार तेजनको दो अद्गारेंपर आतापित 
परितापित नहीं करता, (नहीं) सीधा करता''''““। सो किसलिये १ भिक्ठुओ ! जिस मतलबसे 
इषुकार'' " आतापित परितापित कर रहा था”*'। वह उसका मतलब पुरा होंगया। इसलिये 
दूसरी वार ० । ऐसे ही मिक्षुओ ! मिक्षु ऐसा सोचता दे-सुख-पूर्वक विहार करते मेरे 
अकुशल धर्म यह ते हैं, कुशल-धम क्षीण होते हैं ० इसलिये दूसरे समय दुःख अपनेको नहीं 
लगाता । इस प्रकारभी भिक्षुओ | उपक्रम सफल होता है, प्रधाने सफल द्वोता है। 


८ ओर फिर भिक्षुओ | यहाँ लोकम ठथागत अहेत, सम्यक-संबुद्ध, विधा-आचरण-युक्त 
सुगत० "उत्पन्न होते हैं। “घर्म-उपदेश करते हैं ।०। घर छोड़ बेघर हो प्रत्नजिन होता 
है ।०। बह इस आरये-शील-र्कंघसे संयुक्त हो, अपनेमें निदोप सुख अनुभव करता है ।० वह इस 
आरय-इन्द्रिय-संवरसे युक्त होता है ।०। वह इस आर्ये-शील-स्कंघते युक्त हो, इस आय इन्द्रिय- 
संवरसे०, इस आये स्म्ति-पंप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्त-वास-स्थान, जुक्षके नोच, पर्वत, केदरा, 
गिरिगुहा, इसशान वन-प्रस्थ, मेदान, पयालका हेर, सेवन करता है। वह भोजनके बाद" 
आसन मार शरीरकों सीधा रख, स्मृतिकों संमुख उपस्थितकर, बैठता है। वह लोकमें छोभ 
(- अभिष्या) को छोड़, अभिध्या-रह्ित वित्तसे विहरता है, अभिध्यासे चित्तको परिश्रुद्ध करता 
है। व्यापाद प्रद्ेष(-- द्रेप)को छोड़, अ-व्यापन्न चित्त हों, सब प्राणियोंक्रा हित 
अनुकम्पक हो विहरता है० । स्त्यान-खद्ध छोड़०, औद्धत्य-कोझृत्य छोड़ ०, विचिकित्सा छोड़० । 
वह इन पाँच चित्तके नीवरणोंकों छोड़०१ प्रथम थ्यानको प्राप्त हो विदृर्ता है । उसका मिक्षुओ ! 
उपक्रम सफल होता है? । 

« और फिर भिक्षुओ | ०ह्वितीय ध्यानको प्राप्त हो? ।० उपक्रम सफल होता है? । 

८ और फिर० । ०वृतीय थ्यानको प्राप्त हो० । इस प्रकार भी० । 

७ और फिर० । ०चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो० । इस प्रकार भी० | 





१. पृष्ट १७२-७४। 
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देवदह-छुत्त । 


८ बह इस प्रकार समहित वित्त०१ अनेक प्रकारके पूवे-निवासोंको अनुल्मरण करता 


है। इस प्रकार भो० | 
४ बह इस प्रकार समाहित चित्त० दिव्य चछुसे प्राणियोंकीं च्युत होते, उत्पन्न इोते० 


जामता है । इस प्रकार भी० । 
८४ बह इस प्रकार समाहित वित्त० ' जन्म खतस होगया०”? जानता है। इस 


प्रकार भी० । 

“ भिक्षओं ! तथागत ऐसे वाद (के मानने ) बारे हैं। ऐसे बादवाले तथागतकी 
घ्मौनुसार ( >न्‍्यायाजुसार ) प्रशंसाके दस स्थान होते हैं। (१) यदि भिक्षुओ ! प्राणो 
पूर्व किये कमोके कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्ष॒ओ ! तथागत पहिलेके पुण्य 
करनेवाले रहे हैं, जो कि हस समय आखव (-- मल )-विहीन सुख-बेदनाको अनुभव करते हैं । 
(२) यदि भिक्षुओ ! ०ईश्वर-निर्माणके कारण० ; तो अवश्य मिक्षुओ ! तथागत अच्छे ईश्वरसे 
निर्मित हैं, जो कि इस समय० । (३) ०“भवितव्यताके कारण० ; ०तथागत उत्तम भवितव्यता 
वाले हैं" । (४) ०अभिजातिके कारण०; ०तथागत उत्तम अभिजातिबाले० । (५) ०इसी 
जन्मके उपक्रमके कारण० ; ०तथागत इस जन्‍्मके सुन्दर उपक्रमवाले० । (६) यदि भिक्षुओ ! 
प्राणी पू्कृत ( कमा )के कारण सुख-दुःख अनुभव करते हैं, तो तथागत प्रशंसनीय हैं; यदि 
पूर्वकृत ( कर्मो )के कारण सुख-दुःख नहीं अनुभव करते, तो ( भी ) तथागत प्रशंसनीय हैं । 
(४) यदि भिक्षुओ ! प्राणी ईश्वर-निर्माणके कारण०, «ईश्वर निर्माणके कारण नहीं० । (८) 
अवितव्यताके कारण० ; भवितव्यताके कारण नहीं० । (९) ०अभिजातिके कारण नहीं ० । 
(१०) ०इस जन्मके उपक्रमके कारण> ; इस जन्‍्मके उपक्रसके कारण नहीं० । भिक्ुओं ! 
तथागत हस बाद ( के मानने ) वाले हैं |०। ? 


हे मे। 


भावानने यह कहा । संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने सगवानके भापणका अभिननन्‍दन किया । 


१. प्रष्ठ १७४४-४९। 


(४) 
केसपुत्तिय-सुत्त । पूर्वाराममें प्रथम वर्षावास | आलबक-सुत्त 
(वि. पृ. ४३४०-४६ ) | 


ऐसा' मैंने सुना-- एक समय भगवान्‌ कोसलमें चारिका करते बड़े भारी भिक्षु-संघके 
साथ जहाँ *कालामों का केस-पुत्त नामक निगम था, वहाँ पहुँचे । 

केसपुत्तिय ( >-केश-पुत्रीय ) काछामों ने सुना--शाक्य-पुन्न० भ्रमण गोतम कैसपुत्तमें 
प्राप्त हुये हैं । उन भगवान्‌ गौतमका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फैला हुआ--१० । इस प्रकारके 
अईतोंका दर्शन अच्छा होता हे । तब केसपुत्तिय कालाम जहाँ भगवानथे वहां आये | आकर 
कोई कोई भगवानको अभिवादन कर एक और बैठ गये, कोई कोई भगवान्‌कों सम्मोदन कर'** 
एक ओर बेठ गये । कोई कोई जिधर भगवानथे उधर हाथ जोड़ कर० । कोई कोई नाम-गोन्न 
सुनाकर एक ओर बैठ गये । कोई कोई चुपवाप एक ओर बैठ गय्रे । एक ओर बैठे केसपुत्तिय 
काछामोंने भगवानकों यह कहा--- 

“भन्ते | कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण केस-पुत्तमें आते हैं, अपने ही वाद (--सत ) को 
प्रकाशित करते हैं, द्योतित करते हैं, दृसरेके वाद पर नाराज होते हैं (« खुसेल्ति ) निन्‍दा करते 
हैं, परित्यक्त कराते हैं। भनन्‍्ते ! दूसरे भी कोई कोई श्रमग ब्राह्मण केस-पुत्तमें आते हैं, वह भी 
अपनेही वाइको ० । तथ भन्‍्ते | हमको कांक्षा-- विचिकित्सा (-- संशय ) होती दै--कौन इन 
आप श्रमण-ब्राह्षगों में सच कहता है; कोन झूठ १?! 

“कालामो । तुम्हारी कांक्षा -- विचिकित्सा टीक है, कांक्षनीय स्थानमें ही तुम्हें सन्देदद 
उत्पन्न हुआ है । आओ कालामों ! मत तुस अनुभव (-- श्रुत) से, मत परम्परासे, मत 'ऐसाही 
है? से, मत पिटक-संप्रदान (-+ अपने मान्य शाख्रकी अनुहृछता) से, मत तर्कक कारणपे, मत नय 
(न्याय) हतुते, मत (वक्ताके) आकारके विचारसे, सत अपने चिर-विचारित मतके अनुकुछ 
होनेसे, मत (वक्ताके) भव्य-रुप होनेसे, मत “ श्रामण हसारा नुरु (--बड़ा) है? से, (विश्वास 
करो)। जब काछामों तुम अपनेही जानो --यह घमं अकुशल, यह घर्म सदोप, यह घमे विज्ञ- 
निदित ( हैं ), यह लेने, ग्रहण करनेपर अद्वित -- दुःखकेलिये होते हैं, तब कालामो ! तुम (उसे) 
छोड़ देना । तो क्‍या मानते हो कालामो | पुरुषके भातर उत्पन्न हुआ लोभ हितकेलिय होता 
है, या अहित केलिये १” « अहितके ल्यि, भन्‍्ते ! ?! 

« कारामो ! यह लुब्ध (--लोभमें पड़ा) पुरुष -- पुद्रूछ, छोभस अभिभूत (-- लिप्त) 
+परिगृहीत-चित्त, प्राण भी मास्ता है, चोरी भी करता है, पर-सत्रो-गसन भी करता है, झूठ सो 
बोलता है, दूसरेको भी वेखा करनेको प्रेरित करता है ; जो कि चिरकारू तक उसके अहित +- 
दुःखके लिये होता है |?” “ हाँ, भन्‍्ते !? 

७ तो क्या मानते हो काछामो | पुरुषके भीतर उत्पन्न हुआ'' देप हितके छिये होता 
है, या अहितके लिप्रे ७ “ अहितके लिये भन्‍्ते ! 

१, आ. नि ३:७:६ ॥ २. अ. क. “ काछाम नामक क्षत्रिय '। ३. पृष्ठ ३५ कर 
३४४७ 





४४७।॥ केसपुशिय-झछुस । 


# कालामो | द्वप-युक्त पुरुष० |? “४ हाँ भनन्‍ते | ? 

४ ०मोह० ।0 “हाँ भन्‍्ते | ”? 

# तो क्या मानते हो काछामो | यह धर्म कुशल हैं, या अकुशल ?”' 

# सकुशल, भन्ते ! ? 

# सावथ ( >:सदोष ) हैं, या निरथ (--निरदोष ) १” 

#/ सावध, भस्‍्ते | ? 

८ चिज्ञ-गहित या विज्ञ-प्रशंपित ९” “ विज्ञ-गह्ठित, भन्ते । ? 

४ प्राप्त करनेपर -- ग्रहण करनेपर अहितकेलिये <- दुःखकैलिये हैं, या नहीं १ ?! 
४ ० ग्रहण करनेपर भन्‍ते | अहित ० के लिये हैं, ऐसा हमें होता है । ?? 


४ इस प्रकार काछामो | जो वह मेंने कह्ा--'आओ कालापों ! मत तुम अलुश्नवसत ०! । 
बह जो मेंने कहा, वह इसी कारण कहां | इसलिये काछामों ! मत तुम अनुश्रवसे० । जब 
तुम काछासो ! अपनेही समझो, --यह घ॒र्मे कुशछ ( --अच्छे), यह धर्म अनवध (--निर्दोष), 
यह धर्म विज्ञ-प्रश सित, यह घर्म प्रात्त करनेपर -- ग्रहण कनेपर, हित - सुखक लिये हैं), तब तुम 
कालामो | ( उन्हें ) प्राध्कर बिहरो । तो क्‍या माना हो कालामों | पुरुषके भीतर उत्पन्न 
हुआ अ-लोम हितके छिग्रे होता है, या अहितके लछिय्रे १९ 

& हितके लियत्रे, भन्ते |” 

“४ क्राछामों ! लछोभ-दहित पुरुष >पुद्लक छोमते अनू-अभिवृत -- अ-शद्दीत-चित्त 
द्वो, प्राण नहों मारता है? १७ “ हां भन्‍त !” 

6 ०अदोष० ९१७ ० | ०। ४ »अमोह० ९”! ० ।०। 

« तो क्‍या सानते हो कालामो ! ग्रह धर्म कुशल ( ० अच्छे) हैं, या अकुशक 0१०॥ ०। 

«४ सो काछामो ! आये-श्रावक्र इस प्रशार अभिष्या (८लछोभ )-रहित व्यापाद 
(-द्वैष )-हित, अ-संमृढ ( ++मोहरहित ) रुम्ृति और संप्रजन्यके साथ मेंत्रो-युक्त-वित्तसे* 
करुणायुक्त चित्तले० , मुदिता -युक्त-चित्तले ०, उपेक्षा-युक्त वित्तसे, एक दिशा छावितकर विहरता 
है, वेप्ेही दूसरी, बसी तीसरी, बसेही चोथी, इसो तरह ऊपर, नीच, टेंढ़, सबके ख्यालसे 
सबके अर्थ, सभा छोकको ' उेक्षायुक्त विपुछ - महद्गत--अप्रमाग, अ-बैर --अ-व्यापन्न 
वित्त छावित्तकर विहरता है। कालामों ! ( जो ) वह आर्य-आ्रावक, ऐसा अनन्रैर-चित्त -- 
रेसा अ-व्यापन्न चित्त, ऐसा अ-संक्किष्ट वित्त -- ऐसा विशुद्ध वित्त है, उपको इसी जन्ममें चार 
आश्वास ( >-आश्वासन ) मिले होते हैं ।-- (१) “यदि पर-लोक है, यदि सुकृत दुष्कृत कमोका 
फल--विपाक है, तो निश्चयही में काया छोड़ मरनेके बाद सुगति--स्वर्गलोकमें उत्पन्न 
हाऊँगा, यह उसे प्रथम आश्चास प्राप्त हुआ रहता है । ( ९ ) यदि परलोक नहीं है, यदि 
सुकृत दुण्कृत कम्तोका फऊू-विपाक, नहीं है तो इसी जन्‍्ममें इस वक्तमें अ-बैर-- 
अ-ध्यापन्न  *'' 'सुखपूर्वंक अपनेको रखता हूं, यह उसको दूसरा आश्वास० ० । (३ ) यदि 


हक 6०० की क -"अकि++ल++ जिन लि? बन ब 5 कड़ी 


१. प्रष्ट २०८ । 
#४८ 


पूर्वाराममें प्रथम वर्षाचास | ७:७। 


( कास ) करते पाप (-- बुरा ) किया जाये, तोभी में किसोका बुरा नहीं चाइता, विना 
किये फिर पापकर्म मुझे क्यों दुःख पहुँचायेगा । यह उसे त्तोसरा ० । ( ४ ) यदि करते 
हुये पाप न किया जाय, (तो) इस समय में दोनोंसेही मुक्त अपनेका देखता हूँ! यह उसे 
चोथा ० | सो कालामो ! वह आये-श्रावक ऐसा अ-वैर-चित्त ० है, उसको इसी जन्ममें यह 
चार आश्वास मिले होते हैं । ?” 


& यह ऐसाही है, भगवान्‌ ! यह ऐसाही है, सुगत | भन्ते | वह आर्य श्रावक ऐसा 
कत्रेर-चित्त ० चार आश्वास ० । ० प्रथम आश्वास ० | ० ट्वितीय आश्वास ०। ० ततीय 
आमश्वास ० | ० चतुर्थ आध्वास ० । ० उसको इसो जन्‍्ममें यह चार आश्वास ०। 
आश्रय ! भन्‍्ते ! ! अद्भुत ! भस्ते ! | « आजसे भन्‍्ते ! भगवान्‌ हमें अश्नलित्रद्द शरणागत 
उपासक धारण करें । ?” 

पूर्वाराममं प्रथम वर्षावास । 

भगवान्‌ (--शास्ता) नव मासमे चारिका करके पुनः श्रावस्ती आयगे। विशास्वाडके 
प्रातादका काम भी नक्मासमें समात हुआ ।"। झात्ता जेतवन जाते है'--सुनकर अगवानी 
कर शाझताकों अपने विहारमें ले जाकर वचन लिया-- भस्ते ! इस चातुर्मासमें भिक्षु-संधकों 
लेकर यहीं वास करे, में प्रातादका उत्सत्र करूँगी |! शास्ताने स्त्रीकार किया । वह 
(विश्ञाखा) तबसे बुद्ध-प्रमुष्त भिश्ञु-पंघको विद्ारमें ही (सिक्षा-) दान देती थी। तब उसकी सखी 
(<सहायिका ) सहस्तके मुल्पका एक बच्च छे आकर बोडो --" सहायिके ! में इस बम्॒को 
तेरे प्रासादमें' "फर्श बिछाना चाहती हूँ, विछानेका स्थान मुझे बतछा ।5 

४ सहायिके | यदि में तुझ्क कहूँ अवकाश नहीं हैः, तो तू समभगी--त्‌ सुझे 
अवकाश देना नहीं चाहती।? स्व्रयंद्यों प्रासादके दोनां लठ, ओर हजार कोठरियांको देग्वकर 
बिछानेका स्थान हूँ ढल ।!! 

वह सहइख््र मुल्यके बख्क्री लेकर वहां विवरण करती, उससे सल्प-मुल्य का वेख्र ने देख-- 
में इस प्रानादमें पुण्य-भग नई पा रहा हूँ ( सोत ) दूःख्ित हो, एक जगह रोतसी '्वढ़ी 
थी । तब आनन्द स्पविरते उते दे व पूछा--'' क्या रोजों है ?' उसने बह बाल कहदी । 
स्थबिरने 'सोच मत कर, में तुझे बिछानेफा रुथान बताऊंगा! कह, 'सीटी आर पेर धोनेके बीच 
पाद-पॉछनक अनाकर बिछा दे, भिश्ु पर घोकर पहिदे वहाँ पाछकर भीतर जायेगे, इस प्रकार 
तुझे मद्राफलछ होगा! कहा । विशाखाने उस स्थानका ख्याछू न किया था । विशाखाने चत्ुर्मास 
भर विहारके भीतर वुद्ध-प्रमुल मिश्षु-संघक्तो दान (5-भोजन) दिया। अन्तिस दिन 
मिक्ष-संघको चीवर-शाटक दिये । संधर्मे सबने नग्रे भिश्लकों दिय्र चीवर सहस्न मूल्यक थे । 
सबके पाश्नोंको भरकर भेषज्य (>>घी गुड़ आदि) दिया । दान दनेमें नव करोड़ खर्च हुये। 
इस प्रकार विहारकी भूमि लेनेमें नव करोड़, विहार बनवाने में नव करोड़, विहार-उत्प्वर्म सत्र 
(करोड़), सब सत्ताईस करोड़ उसने बुद्ध-शासनमें दान दिये । ख्रीहो, मिथ्याहष्टिक घरमें बाल करते 
किसी वूसरेका ऐसा दान नहीं दै''“। 


अणकं_न ऋषककएंक >"जनओण >+++े 


.,.. घम्मपद अ. के. ४:४४ । 
र्‌ 


श्ढ९ 


४:४। आलवक-सु् | 


झालबक-सुत्त । 


१ऐसा मैंने सुना-- एक समय भगवान्‌ आलवीमें गायोंके मार्ग (-गो-मग्ग )में 
सिरम-बन ( -+सिंपपा-ब्न )में पस्तेके बिछोनेपर विहार करते थे । 


लब दस्तक आलतकने जं॑वाविद्वार (--चहलकदमी )के लिये टहलते विचरते हुये, 
भगवानको गोसार्ग शिषपा-वनममें पशे-संल्तरपर बैठे देखा । देखकर जहां भगवान्‌ थे; वहां 
पहुँचक! सगवानको अभिवादनका, एक ओर बेठा । एक ओर बेढे हरस्तक आलूपकने 
भगवानकों कहा-- 

“ अन्‍्ते ! भगवान्‌ सुखसे तो खाये १ ?* 

» हां कुमार ! सुखते सोभ्ा, जो छोकपें सुखपे सोते हैं, में उनमेंसे एक हूँ । ७ 

# अच्ते | ( यह ) हेमन्तकी शीतल रात, हिम-पातका समय ?अन्तराष्टक है। 
३ गो-करटंक-इत कड़ी भूमि है, पर्णासन पतला है, वृक्षके पत्र विर हैं, काषाय-वख्र शीतल 
हैं, चोबाई वायु शोतर है, तब भी भगवान्‌ ऐसा कहते हैं--.' हां कुमार! सुखते सोया० । ” 


“तो कुप्तार ! तुझे ही पूउा हूं, जैथा तुझ ठीक छो, वेसा मुझे उत्तर दे । तो क्या 
“कुमार | ( किपी ) गरहपति (“वैश्य ) था ग्रहपति-पुत्रका छीपा पोता, वायु-रहित, 
द्वारबंद, लिड़को-बन्द्र कूटागार (-कोठा ) हो, वहां चार अंगुर पोल्तीनका बिछा 
( >गोणत्थत), पट्टो-बिछा, काछीन-बिछा, उत्तम कादली झूग चर्म बिछा, दोनों (-- व्िरहाने- 
पैरहने ) ओर छाछ तकियोवाला, ऊपर वरितानयाला पलेग हो ; तेल-प्रदीय भी जड़ रहा हो । 
चार भार्यायें सुख्र सुन्दर ( सेवाओं )के साथ हाजिर हां, तो क्या मानते हो, कुमार ! वह 
सुख ये सोयरेगा या नहीं; यहां तुम्हें केसा होता है 9 ? 


४ अन्‍्ते | वह सुखसे सोग्रेगा । जो लोक सुकते सांते हैं, वह उनमें से एक होगा ।!' 

४ तो क्या मानते हो कुपार | ० यदि उप्त सृहयति या गृहपत्ति-पुश्रकों, रागले उत्पन्न 
होनेवाले काग्रिक या मानध्तिक परिदाह (--जरूत ) उत्पन्नहों; तो उन रागज़ परिदाहोंति जरते 
हुये क्या वह दुःखसे सोयेगा ? ” 

सह हां, भस्ते ! $ 


४ कुमार | वह ग्रहपति या ग्रहववति-पुत्र जिस रागज़ परिदाहते -: जलने दुःखसे 
सोते हैं, तथागतका वह ( रागज़ परिद्ाह ) न१-८ उच्छिन्न-मुल -- मह्तक-डिछत्न तालकी तरह 
किया --अभाव-प्रात्,, भविष्यमें न उत्पन्नहोंने छायक ( होगया है ) ; इसलिये में सुखते 
सोया । तो क्पा मानते हो, कमा! | यदि उतर ग्रदयति ० को द्वेपने उत्पन्न (ऋद्वेषज ) ० । 
० । ० मोहते उत्पन्न (“>>मोहज ) कागिक या मानसिक परिदाद उत्पन्न हों ० १ ४ 





१. अ.नि.३:४:५९। २. अ. क. 6 मायके अन्तके चार दिन, ओर फागुनके आदिके 
चार दिन अंतराष्टक कहे जाते हैं। ”' ४. अ. क. “पानी बरसनेपर गायोंक जाने आनेके 
स्थानपर खुर्रोंसे कीचड़ उभड़ आता है, वह घूत-हवासे सूबकर आरेके दांतकी तरह दुःछ-स्प् 
होता है, उसीको झपालकर गोक॑टक-हत “कहा | '' 


३६० 


झालवक-सुल । ७४:४।! 
# हां, भन्‍्ते ! ”” 
४ कुमार | ० हसछिये मैं सुखसे सोया । 
४ परिनिृत्त (“मुक्त ) ब्राह्मण सवेदा सुखसे सोता है । 
जो कि शीतल स्वभाव, उपाधि (--राग आदि )-रहित, कामोंमें लिप्त नहीं है । 
सब आसक्तियोंकों छिन्नकर हृदयसे भय को हटाकर। 
मनमें शांति प्राष्तकर, उपशान्तहों (बह) सुखसे सोता है । ?' 


१९१ 


(९) 
रठठपाल-सुच ( वि. पू. ४४६ ) । 


ऐसा मेंने सुना--णक सूमक भगवान्‌ कुर (देश)में महामिक्षु-संघके साथ चारिका 
करते, जहां थुछकोद्चित नामक कुरुओंका निगस (--कछ्बा) था, वहाँ पहुँचे । 


घुललबोहित (>--स्थूलकोष्टित) वाली ब्राह्मण रहपतियोंने सुना--शाक्यपुश्र०* भ्रमण 
गौतम धुछल-को ट्वितमें प्राप्त हुये हैं? । ०१इस प्रकारके अहतोंका द्शन अच्छा होता है । तब 
धुलको ट्वितके ब्राह्मण-गृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई अभिबादनकर 
एक ओर बैठ गये । ०कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे धुछल-कोद्वित-घासी 
ब्राक्षण सृध्पतियोंको भगवानने धार्मिक कथासे संदर्शित, प्रेस्ति, समुरोजित, संप्रशेसित किया । 

उस समय उसो थुलकोट्ठितके अग्र-कुलिकका पुत्र शष्ट्र-पार डस परिषदूमें बैठा था। 
सब शह्ट्रपाछ को ऐसा हुआ जैसे भगवान्‌ घर्म उपदेश कर रहे हैं, यह अत्यन्त परिशुद्ध संख- 
सा घुरा बहचर्ये-पालन गृहमें घास करते सुकर नहीं है । क्यों न में केश-इमश्रु सुंडाकर, कापाय 
वस्त्र पहिनकर, घरले बेघर हो प्रद्रजित होजाऊं । तब धुछ॒कोट्टित-बासी ब्राह्मण-गशृहपति 
भगवानसे घामिक कथा ह्ाश ०“समुल्ेजित सरूप्रशंसित हो, भगवानके भाषणकों अभिनंदन, 
अनुमोदन कर, आसनसे उठ; भगवानको अभिवादन कर, प्रदक्षिणाकर, चले गये । तब शह्ट - 
पाल कुलपुत्र “ब्राह्मणोंके चल-जानेके थोड़ी ही देर बाद जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर 
भगवानकोीं अभिवादन कर एक आर बेठ गया | एक ओर बै८ राष्ट्रपा७ कुल-पुत्रने भगवानकों 
कहा-- 

“मन्ते ! जैसे जैसे में भगवानके उपदेश किये घमेको समझता हूँ, यह० शंख-लिखित 
ग्रह्मचये-पालन गद्म॑ वास कस्ते सुकर नहीं है । भन्‍्ते ! में भगवानके पास प्रश्नज्या पाउँ 
डपसंपदा पाठ, १ 

“राष्ट्रपाल ! क्‍या तने मातापितासे घग्से ब्रेघर प्रत्॒ज्याके लिय आजा पाई है १९ 

४ भन्‍्ते । ० आज़ा नहीं पाई ।!' 

# राष्ट्रपाल ! माता-पिताले विना आज्ञा पाय्ेकों तथागत प्रब्॒॑जित नहीं करते | ” 

४ अन्‍्ते ! सो में पैसा करूँगा, जिसमें माता-पिता मुझे ० प्रबज्याके लिये 
आजा दें। 


“/ तब राष्ट्रपाल कुछ-पुत्र आसनसे उठकर, भगवानकों अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर 
जहाँ माता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर माता-पिताको कहा-- 


# अम्मा ! तात! जैसे जैसे में भगवानके डफ्रेश किये धर्मकों समझता हैं, यह ० 
शंख-लिखित (-- किले शंखकों तरह निर्मल श्वेत ) प्रद्मच्य-पालन, गृहमें वास करते सुकर 
नहीं है । में ० प्रजजित होना चाहता हूँ. । घस्से बेघर द्वो प्रतजित होनेके लिये मुझे 
आओ दो । !' 


०22 बे व लत-++++--ननल ते 


१. मं. नि. २४:२५ २. प्रष्ट ३९। 
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इृष्टपाल-छुत्त । ३४३:५। 


ऐसा कहने पर राष्ट्रपाछ कुल-पुत्रके माता-पिताने राष्ट्र-पाल ० को कहा-- 

८ तात राष्ट्रपाछ | तुम हमारे *प्रिय--ममाप, सुखमें ,बढ़े, सुखमें पके एक पुत्नहदो | 
वात राष्ट्रपाछ | तुम दुःख कुछभी गहीँ जानते। आओ तात राष्ट्रपाछ! छ्वाओ, पियो, 
बिचरो । खाते पीते विचरते, कार्मोंका परिभोग करते, पुण्य करते रमण करो। दस सुम्हें ० 
प्रबरज्याकेलियि आज्ञा न देंगे । मरने परभी हम तुमसे बे-चाह न होंगे, तो फिर केसे हम तुम्हें 
जीते जी ० प्रश्नजित होनेकी आज्ञा देंगे | ? 


दूसरी बार भी ०। तीसरी वार भी ० । 


तब राष्ट्रपाल कुछपुन्न माता पिताके पास प्रन्नज्या(की आज्ञा )को न पा, वर्डों नेगी 
घरतीपर पढ़ गया ।--' यहीं ? मेरा मरण द्वोगा, या प्रश्न॒ज्या ' । तब ०माता-पिताने राष्ट्रपाल 
० को कहा-- 

४ वात राष्ट्रपाछ | तुम हमारे प्रिय० एक पुत्र हो० । ? 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुल-पुश्र चुप रहा । 

०दूसरीवार भी० । ०! 3तीसरीवार भी राष्ट्र-पाल कुछ-पुत्र चुप रहा । 

तब राष्ट्र पाल०के माता-पिता जहाँ राष्ट्रपाल कुछपुत्रके मित्र थे, वहां गये । 
जाकर ' 'कहा--- 

८ तातो ! यह राष्ट्रपाल कुलपुत्र नंगी धरतीपर पड़ा है-- यहीं मरण होगा या 
प्रबल्या” । आओ तातो | जहां राष्ट्रपाल है, वहां जाओ । जाकर राष्ट्रपाल०को कहो-- 
सौम्य राष्ट्रपाछ | तुम माता-पिताके प्रिय० एक पुत्र हो० । ” 

तब राष्ट्रपाल० के मित्र राष्ट्रपाल०के माता-पिता(की बात)को छनकर, जहां राष्ट्र- 
पाल० था, वहाँ गये ; जाकर० कहा-- 

४ सौम्य राष्ट्रपाछ | तुम माता-पिताके प्रिय० एक पुत्र हो० । ? 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाछ० चुप रहा । दूसरीवार भी० | ० । तीसरीवार भी० ।०। 

तब राष्ट्रपाल०के मित्रों (-- सहायक )ने० राष्ट्रपाछ०के माता-पिताकों कह्दा-- 

७ अम्मा ! तात | यह राष्ट्रपाल० वहीं नंगी घस्तोपर पड़ा है-- यहीं मेरा मरण 
होगा, या प्रश्॒ज्या । ? यदि तुम राष्ट्रपाल०को ०अनुज्ञा न दोगें, तो वहीं उसका मरण होगा; 
यदि तुम “आज्ञा दोगे, प्रत्रजित हुये भी उसे देखोगे ; यदि राष्ट्रपाछ० प्रत्रज्यामें मन न छगा 
सका, तो, उसकी और दूसरी क्‍या गति होगी ? यहीं छोट आग्रेगा । ( अतः ) राष्ट्रपाल०को 
प्रश्नज्याकी अनुज्ञा दो ।” 

« तातो ! हम राष्ट्रपाह० की ०प्रश्रज्याकी अनुज्ञा (> स्वीकृति) देते हैं; लेकिन 
प्रअ्जित हो, माता पिताको दर्शन देना होगा ।?' 

तब राष्ट्रपाछ कुछ-पुश्रके सहायक०, जाकर राष्ट्रपाछ० को बोले-- 

८ सौम्य राष्ट्रपाल ! तू माता-पिनाका प्रिय० एक पुत्र है? । माता पितासे ०प्रत्ज्या 
केलिये तू अनुज्ञात है । लेकिन प्रत्नजित हो माता- विताको दर्शन देना होगा ।?' 


...--_->०० “न जन जन्‍नन ल्‍वलनलतत जा ओलनिजलििजजी जज सील ल- 





१. सुना करो-प्रष्ट १४६ --४७ । 
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४:५। रट्रपाल-छुस । 


तब राष्ट्रपाल० उठकर, बल ग्रहणकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर० एक ओर 
बैठे हुये” भगवानकों कहा-- 

४ मन्ते ! मैं माता पितासे० प्रअज्याके लिये अजुज्ञात हूँ। मुझे भगवान्‌ प्रश्नजित 
करें |! 

राष्ट्रपाल०ने भगवानके पास प्रत्नज्या और उपसम्पदा प्रास की । तब आयुष्मान्‌ 
राष््रपाऊके उपसम्पन्न (-- भिक्षु द्वोना) होनेके थोड़ीही देरके बाद, आधामास उपसम्पन्न 
होनेपर, भगवान्‌ धुलकोट्टितमें यथेच्छ विहारकर जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके छिये 
चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहां श्रावस्ती थी, वहां पहुँचे । वहाँ भगवान श्रावस्तीमें 
अनाथ-पिंडकके आराम जेतबनमें विहार करते थे । तब भायुष्सान्‌ राष्ट्रपाल***० आत्म-संयमी 
हो 'विदरते जल्दी ही, जिसके ल्थ्यि कुछ-पुत्न टीकसे घरसे बेघर हो प्रत्नजित होते हैं, उस 
सर्वोत्तम ब्रह्मचयें-फलको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञानकर, साक्षात्कारकर, प्राप्कर विहरनेलगे । 
“जाति (>- जन्म) क्षीण हो गईं, ब्रह्मचर्य-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, और यहां 
करनेको नहीं है?---जान लिया । आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल अर्ईतोंमें एक हुये । 

तब आयुपष्मान्‌ राष्ट्रपाल जहाँ भगवान्‌ थ,'"“जाकर, भगवानकों अभिवादनकर'' 'एक 
ओर बैठे '' ' मगवानको बोले -- 

“भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ अजुज्ञा दें, तो में माता-पिताको दशेन देना चाहता हूं ।! 

तब भगवानने मनसे राष्ट्रपालके मनके विचारकों जाना । जब भगवानने जानलिया, 
राष्ट्रपाठ कुछ-पुत्र (मिक्षु-) शिक्षाको छोड़, ग्रहस्थ.बननेके अयोग्य है, तब भगवानने आयुष्मान्‌ 
राष्ट्रपालको कहा--- 

“शष्ट्रपाल ! जिसका इसवक्त समय समझे, (वेसाकर) ।'* 


तब आयुष्सान्‌ राष्टुपझ आसनसे उठकर भगवानको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर, 
शयनासभ संभाल (5८ जिम्मे लगा), पात्र-चीवर ले, जिधर धुछकोटड्टित था, डघर चाररिकाके 
छिये चल पड़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ घुल-कोट्ठटित था, वहाँ पहुँचे। वहाँ आयुष्मान्‌ 
शहट्टरपाल धुलछलकोट्टितमें राजा कोरव्यके मिगाचीर (नामक उद्यान)में विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल पूर्वाह-समय पहन कर पात्र चीवर ले, धुछ-को ट्वितमें पिडके 
लिये प्रविष्ट हुये । धुछकोट्टितमें बिना झहरे पिंडचार करते, जहाँ अपने पिताका घर था, वहां 
पहुँचे। उस समय आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालका पिता बिचलो द्वारशालामें बाल बनवा रहा था। 
पिताने दूरसे ही आयुप्मान्‌ राष्ट्रपालको आते देखा । देखकर कहा--इन मुंडकों अ्रमणकोंने 
मेरे प्रिय-- मनाप एकलौते पुत्रको प्रश्नजित कर लिया ।” तब आयुपष्मान्‌ राष्ट्रपलने अपने 
पिताके घरमें न दान पाया, न ॒प्रत्याख्यान ( -- इन्कार ), बल्कि फटकार हो पाई। उस 
समय आयुप्मान्‌ राष्ट्रपलकी ज्ञाति-दासी बासी कुल्माप (--दाल) फेंकना चाहती थी । तब 
आयुष्माद राष्ट्रपालने उत्न ज्ञाति-दाल्ी (--जातिवालोंकी दासी)को कहा-- 


« सगिनी |! यदि बासी कुल्मापको फेंकना चाहती है, तो यहां मेरे पाश्रमें डाल दे ।७ 


६. अ क. “ बारह वर्ष जिहरते । 7 
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स॒ट्रंपास-सुस । ७:५। 

तब ०शातिदासीने उस वासी कुल्माषको आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाकक पात्रमें डालते समय, 
हाथों, पैरों, और स्वरको पहिचान लिया। तब ०ज्ञाति-दासी जहां आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाऊकी 
माता थी, वहाँ गई; जाकर आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालकी माताकों बोली --- 

“अरे! अय्या !! जानता हो, आर्यपुत्न राष्पारू आये हैं १ ? 

“जे! यदि सच बोलती है, तो अदासी होगी। ” 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाहकी माता जहां आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालका पिता था, वहाँ: '* 
जाकर * 'बोली-- 

८ अरे ! ग्रहपति !! जानते हो, राष्ट्रपाल कुल-पुत्र आया है १ ? 

उस समय आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाछ उस बासी कुल्माषकों किसी भीतके सहारे ( बेठ कर ) 
खा रहेथे। आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालका पिता जहां आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाछ थे, वहां गया, जाकर 
आयुष्मान्‌ रा्ट्पाकको बोला-- 

6 तात राष्ट्रपाछ ! बासी दाल खाते हो । तो तात राष्ट्रपाछ | घर चलना चाहिये । '' 

« गृहपति | घर छोड़ बेघर हुये हम प्रत्नजितोंका घर कहां १? ग्रहपति ! हम 
बेघरके हैं । तुम्हारे घर गया था, वहां न दान पाया न प्रत्याख्यान, बल्कि फटकार ही पाई ।४ 


# आओ, तात राष्ट्रपाछ | घर चले । ४ 

« बस गृदपति ! आज में भोजन कर झुका । ” 

“ तो तात राष्ट्रपाठ ! कछूका भोजन स्वीकार करा । ?? 

आयुप्माज्‌ राष्ट्रपाछने मोनसे स्वीऋार किया । 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालका पिता, आायुप्मान्‌ राष्ट्रपालकी स्वोकृतिकी आनकर, जहां 
अपना घर था, वहां जाकर, हिरण्य (--आशर्फी ), सुवर्णेकी बड़ी राशि करवा, चटाईसे 
ढेकबाकर, आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाठकी ख्रियांका आम॑न्रित किया-- 


& आझाओ बडुओ | जिध अलंकारसे अलंकृत हो पढिंले, राष्ट्रपाल कुछ-पुत्रको तुम 
प्रिय-- सनाप होती थीं, उन अलंकारासे अलेकृत होओ ७ तब आयुप्प्रान्‌ राष्ट्रयाउके पिताते 
उप रातके बीत जाने पर, अपने घर्मे ठउत्तप खाद्य मोज्प तप्यःर का, आयुर्प न्‌ राष्ट्रयाछफों 
काल सूचित किय्रा--' काल है तात राष्ट्रपाल [भोजन तय्यार है? । तब आयुप्मान्‌ राष्ट्रपाल 
पूर्वाह समय पहिन कर पात्र चीवर ले जहाँ उनके पिताका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे 
आसन पर बैठ । तब आयुप्मान्‌ राष्ट्रपाछ का पिता हिरण्य, सुबर्णकी राशिका खोल कर 
आयुष्माद्‌ राष्ट्रपालसे बोला-- 

४ तात राष्ट्रपाल | यह तेरी माताका (-मातृक) घन है, पितका जितामइका 
अलग है । तात राष्ट्रपाछ | भाग भी भोग सकते हो , पुण्य भी कर सकते हो । आओ तुम 
तात राष्ट्रपाठ! (मि्ष-)शिक्षा (“दीक्षा) को छोड़ ग्रहस्थ बन, भोगोंकों भोगों, ओर 
पुण्योंको करो ।!! 

& यदि ग्रहपति । तू मेरी बात करे, तो इस हिरण्य-सुब्रणे-पुंजको गाड़ियोंपर रखा, 
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छध्पू। रट्रपाल-छुसे । 


हुरलूवाकर गंगा नदीकी थीच धारमें डाल दे । सो किसलिये ? ग्रहपति ! इसके कारण तुझे शोक 
व्-परिदेव, दुःख ० दोमेनस्य -- उपायास न उत्बत्न होंगे ।? 


तब आयुष्मान राष्ट्रपालको प्रत्येक भार्यायं पेर पकड़ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालको बोलीं-- 

# आयपुत्र | केसी वह अप्सराय हैं, जिनके लिये तुम श्रह्मचय्य पालन कर रहे हो १” 

८ बहिनो ! हम अप्सराओंके लिये ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर रहे हैं । ” 

भगिनी ( -- बहिन) कहकर हमें आंय-पुत्र राष्ट्रपाल पुकारते हैं ( सोच ), वह वहां 
मूछित हो गिर पढ़ी । तब आयुष्मान राष्ट्रपाछने पिताको कद्दा-- 

४ गृहपति | यदि भोजन देना है, तो दे । हमें कष्ट मत दे ।?” 

«& भोजन करो तात राष्ट्रपाल | भोजन तय्यार है ।? 

तब आयुप्मान्‌ राष्ट्रपाई के पिताने उत्तम खाद्य भोज्यसे अपने हाथ आयुष्मान्‌ 
राष्ट्रपालको संतर्पित-संप्रतारित किया । तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने भोजनकर पाज्रसे हाथ हटा, 
खड़े खड़े यह गाथायें कहीं-- 

४ देखो ( इस ) विचित्र बने बिब[ -आकार)को, ( जो ) त्रणपूणे, सजित । 

आतुर, बहु-संकल्प ( है ); जिसकी स्थिति स्थिर (--ध्ुव) नहीं है ॥ 

देखो विचितन्न बने रूपको, ( जो ) मणि ओर कुंडलके साथ ! 

हड्डी चमड़ेसे बँधा, वद्धके साथ शोभता है ॥ 

मद्गावर छगे पेर, चूर्णक (--पोडर) पोता मूँह । 

बालक (-मूख्त / को मोहनेमें समर्थ है, पार-गवेपाकों नहीं । 

बल पड़े केश, अंजन-अंजित नेतन्न । 

बालककों मोइनमें समर्थ हैं, पार-गयेपीकों नहीं । 

नई विचित्र अंजन-नालोक़ी भांति भर्लकृत ( यह ) सड़ा शरीर । 

बालकको ० । 

व्याधाने जाल फैलाया, ( कितु ) झूग जालमें नहीं आया । 

चाराकों खाकर व्याधोंके रोते ( छोड़ ) जा रहा हूँ ॥ 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपा ने खड़े खड़े इन गाधाओंको कहकर, जहां कौरूश्रका मिगाचीर 
( उद्यान ) था, वहां गये । जाकर एक वृक्षके नीच दिनके विदारके लिय बेठे । 


तब राजा कोरठबने मिगव[ मामक माली )को संबोधित किया--- 

« सोम्य मिगब ( >-स्हगयु) ! मिगाचीरकों साफ करो, उद्यान-भूमि -- सुभूमि देखनेके 
लिये जाऊँगा ।” 

मिगवने राजा कोरव्य को “ अच्छा देव |” कह कर, मिगाचीरकों साफ करते, एक वृक्षके- 

नीचे दिनके विहास्केलिये बेठे आयुष्मान्‌ राष्ट्रपलकों देखा । देखकर जहां राजा कौरव्य था, 
बहाँ गया; जाकर फोरव्येको बोला-- 

'थेब ! मिगावीर साफ है, और बहाँ इसी थुलकोट्टितके अग्रकुलिकक्ा राष्ट्पाल नामक 
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रट्रपाल-सुसत । ४:५। 


कुछ-पुत्र, जिपकी कि आप हमेशा तारीफ का्ते रइते हैं, एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके 
ल्थि बैठा रे ॥8 


#हो सौम्य मिगव ! आज अब उद्यान-भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपालडी 
उपासना (-८सत्संग) करेंगे ।”! 

तब राजा कोरूषय, जो कुछ खाद्य भोज्य तंय्यार था, सबको ' छोड़दो !” कड्द, अच्छे 
अच्छे यान जुड़वा, (एक) अच्छे यानपर चढ़, अच्छे अच्छे यानोंके साथ बड़े राजसी ठाठसे 
आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालके दर्शनके लिये, धुलकोडट्ठितसले निकछा । जितनी यानकी भूभि थी, उतना 
यान जा, (फिर) यानसे उतर पैदलह्ली छोटों मंइछीके साथ जहां आयुष्प्रान्‌ राष्ट्रपाल थे 
बहाँ गया, जाकर आध्युमान्‌ राष्ट्रपाठके साथ'''संमोदन किया'' (और) एक ओर खड़ा हो 
गया। एक ओर खड़े हुये राजा कोरूयने आयुप्मान्‌ राष्ट्रपालको कहा--- 

“आप राष्ट्रपाक यहां गलीचे ( --हत्थत्थर)पर बेठें ।” 

“नहीं महाराज ! तुम बैठो, में अपने आसनपर बेठा हूं ।? 

राजा कोरूप्र बिछे आप्नपर बैठ गया । बैठ कर राजा कोरव्यने आयुष्मान्‌ गह्द॒पालको 
कहा--- 

“है राष्ट्रपाछ ] यह चार हानियाँ ( -पारिजुज्ण ) हैं, जिन हानियों से युक्त कोई 
कोई पुरुष केश-इमश्नु सुंड्धा, कापाय घस्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रश्नजित होते हैं । कोनसे 
चार ९ जरा-हानि, व्याधि-हानि, भोग-हानि, ज्ञाति-हानि । कोन है हे राष्ट्रपाल । जराहानि 
(१ ) है राष्ट्रपाल | कोई ( पुरुष ) जोर्ण - ब्ृद्ू -- महक -- अंगगत -- वयः प्राप्त होता है । 
वह ऐसा सोचता है, में इस समय जी -बृद्धू ० हूँ, अब मेंर लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त 
करेना या प्राप्त मोगकों भोगना सुकर नहीं है । क्‍यों न में केश-श्मश्लु मुँड़ाकर कापाय 
बख्र पहिन ०प्रत्न॒जित हो जाउँ । वह उस जरा-हानिसे युक्त हो० प्रत्॒जित होता है। है राष्ट्र 
पाल | यह जराहानि कहो जाती है । लेकिन आप राष्ट्रपाल तरुण, वहत काले केशोंवराले, सन्‍्दर 
योवनसे युक्त, प्रथम वयसके हैं । सो आप राष्ट्रपालको जराहानि नहीं है। आप राष्ट्रपाल 
क्या जानकर, देख्खकर, सुनकर, घरसे बेघर हो प्रत्नजित हुये १ (२) है राष्ट्रपाछ ] व्याधि-दानि 
क्या है हे राष्ट्रपाल | कोई (पुरुष) रोगी दुःखी सझ्त बीमार होता है, बह ऐसा सोचता है 
'में अब रोगी दुःझी सख्त बोमार हूँ, अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त ० । यह व्याधि 
हानि कही जाती है । लेकिन आप राष्ट्रपाल इस समय, व्याधि-रहित आतंक-रहित, न-अति 
शीत, न-अति-उप्ण, सम-विपाकवाली पाचनशक्ति (>ग्रहणी,से युक्त हैं, सो आप राष्ट्रपालको 
ध्याधि-हानि नहीं है” ? (३) है राष्ट्रपख ! भोग-हानि क्या है ? हे राष्ट्रपाल | कोई (पुरुष ) 
आंक्य, महाघनी महाभोग-वान्‌ होता है, उसके वह भोग-क्रमशः क्षय हो जाते हैं । वह पेसा 
सोचता है--में पहिले आढ्य० था, सो मेरे वह भोग क्रमशः क्षय होगये; अब मेरे लिय्रे अप्राप् 


भोगोंका प्राप्त करना० । आप राष्ट्रपाल तो इसी थुलकांद्वितमें अग्रकुलिकके पुत्र हैं। लो आप 
राष्ट्रपालको भोग-हानि नहीं हे० ? 


४ (४) हे राष्ट्रपाछ ! ज्ञाति-द्वानि क्या है ? है राष्ट्रपाल ! किसी ( पुरुष )के बहुतसे 
मित्र, अमात्य, शाति (>-जाति ), सालोद्वित (--रक्तसंबंधी ) होते हैं, उसके वह जातिवाले 
३५१४ 


छ:१५। श्ट्रंपाल-सुखे । 


क्रमदाः क्षपकरो प्राप्त होते हैं। वह ऐसा सोचता है--पहिले मेरे बहुतले मित्र-अमात्य जाति- 
विरादरी थी, वह मेरी जातिवाले क्रमशः क्षय हो गये; अब मेरे लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त 
करना? । लेकिन आप राष्ट्रपालके तो इसी थुलकोट्टठितमें बहुतसे मिन्न-अमात्य, जाति-बिरादरी 
हैं। सो आप राष्ट्रपालको ज्ञाति-हानि नहीं है। आप राष्ट्रपाक क्या जानकर, देखकर, सुनकर, 
घरसे वेध( हो प्रत्नजित हुये ? ६ राष्ट्रपाछ ! यह चार हानियां हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई 
कोई ( युरुष ) केश-इमश्न॒ सुँडा कापाय-वक्ष पहिन घरसे बेघर हो प्रश्नजित द्ोते हैं, बह 
आप राष्ट्रपालको नहीं हैं। आप राष्ट्रपा७ कया जानकर, देखकर, सुनकर घरसे बेघर हो 
प्रबजित हुये १? 

« भह्दाराज | उन भगवान्‌ , जाननहार, देखनहार, अहंतू सम्यक-संब॒ुद्धने चार ध्म- 
उद्देश कहे हैं, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर में घरसे वेघर द्वो प्रत्रजित हुआ । कौनसे चार ९ 
(१) ( यह ) लोक (--संसार ) उश्ुव ( है ), डपनीत हो रहा है, यह उस भगवान्‌०ने प्रथम 
धघर्म-उद्देश कहा है, जिसको देखहर० प्रत्रजित हुआ । (१२) छोक त्राणरद्वित, आश्वासन- 
रहित है० । (३) छोक अपना नहीं है, सब्र छोड़कर जाना है० । (४) छोक कमतीवाछा 
तष्णाका दास है? । यह महाराज |! उन भगवान>ने चार धर्म-उद्देश कद्दे हैं, जिनको जानकर० 
मैं ०प्रत्जित हुआ | ?' 

* उपनीत हो रहा (:-छे जाया जा रहा ) है, छोक अध्ुत्र है? आप राष्ट्रपालके इस 
कथनका अथ्थे केसे जानना चाहिये १ ?' 

« तो क्या सानते हो, सहारात ! थ तुम ( कभी ) बीस-वर्णषक, पद्चीस-चपेके ? ( जब 
तुम ) संग्राममें हाथीकी सवारीमें होशियार, घोड़ेकी सवारीमें होशियार, रथकी सवारीमें 
होशियार, घजुपपें हो शिवार, तऊूरारमें हो शियार, उरुपे बछिए, बादुसे बलिए थे १! 

& बलिक है राष्ट्रपल | मानों एक समग्र ऋद्धिमान्‌ हो में अपने बलके समान 
( किसीको ) देखता ही न था । ”? 

“४ तो क्‍या मानते हो महाराज ! आज भी संग्राम तुम वेसे ही० उरुू-बली, बाहु-बली, 
सामथ्य॑ .युक्त हो १ !? 

५ नहीं हू राष्ट्रपल ! इस वक्त में जीण-चद्ध ० हूं, अस्खी-वर्षकी मेरी उम्र है। बल्कि 
एक समय है राष्ट्रपाछ | में ' यहां तक पैर (--पाद ) रक्‍्खे? ( विचार ) दूसर ( समय ) 
चाथाई ही ( दूर तक ) रख सकता हूं । ? 

« महाराज ! उन भगवान्‌ ने हसीको सोचकर कहा -- उपनीत हो रहा है, छोक 
क्प्र॒व है, जिसको जानऊर० मैं० प्रबजित हुआ । ? 

“आश्चर्य | दव राष्ट्रपाछ !! अद्भुत | है राष्ट्रपाल !! जो यह उन भ्गवान०का 
सुभाषित--'उपनीत हो रह। है?? -छे जाया जा रहा दे ), लोक अध्रुव है । ” है राष्ट्रपाल ! 
इस राज-कुछमे हस्ति-झाय (काय >समुदाय ) भी हैँ, अश्व-काय भी, रथ-काय भी, पदाति- 
काय भी, जो दमारी आपत्तियोंगें युडके लिए हैं । ' लोक श्राण-रहित, आश्वासन-रहित है! यह 
( जो ) क्षाप राष्ट्रपाकने कहा १ हे राष्टुपा3] इस कप्नझा अधथ केसे जानना चाहिये ९? 

३९१५ 


रहट्रपाल-सुस । ७:५। 


/ तो क्या मानते हो महाराज ! है तुम्हें कोई आलुशायिक (-साथ रहनेवाली ) 
बीसारी ११ 


४ है राष्ट्रपल ! मुझे आनुशयिक वायुरोग है। बल्कि एकबार तो मिन्न-अमात्य 
जञाति-विरादरी घेरकर खड़ी थी,--. अब राजा कोरव्य मरेगा? । “अब राजा कौरब्य मरेगा' । 

४ तो क्‍या मानते हो महाराज ! क्या ठुमने मित्र-अमात्यों जाति-बिरादरीको पाया-- 
४ आये आप मेरे मित्र-अमात्य०, सभी सत्व (+> प्राणी ), इस पोड़ाको बाँट ले, जिसमें में 
हल्की पीड़ा पार्क ?, या तुसनेही उस वेदनाको सद्दा ? 

४ राष्ट्रपालू | उन मित्र अमात्यों० को मेंने नहीं पाया०, बल्कि में ही उस श्ेदनाको 
सहता था |” 

# महाराज ! इसीको सोचकर उन भगयानू०ने ० | 

५ आइचर्य ! है राष्ट्रपाल !! अद्भुत | है गष्टपाल !] ० । हे राष्ट्रपाछ ] इस राजकुल 
में बहुतसा हिरण्य (-: अशर्फो ) सुबणे भूमि ओर आकाशरमें है। 'लोक अपना नहीं (-- अ- 
रूवक ) है, सब छोड़कर जाना है' यह आप राष्ट्रपालनें कहा। है राष्ट्रपाल ! इस कथनका अर्थ 


कैसे जानना चाहिये ९? 


८ तो क्‍या मानते हो महाराज ! जैसे तुम आज कल पांच काम गृणोंतते युक्त -- समंगी 
भत विचरते हो, बाद (जन्मान्तर)में भी तुम (उन्हें) पाओगे-- “ ऐसेही में पाँच काम-गुणोंमे 
युक्त८ विचरूं, था दूसरे इस भोगको पायेंगे; ओर तुम अपने कर्मानुसार जाओगे ९ 


८ शराष्ट्रपाछठ ! जैसे में इस वक्त पाँच काम-ग्रुणोंपे युक्त विचरता है, बाद 
(-- जन्मान्तर) में भी ऐसेडटी में इन काम-युणोंसे युक्त> विचरने न पाउँगा । बल्कि दूसरे इस 


भोगको छेगे, में अपने कर्मानुसार जाऊँगा ।! 

८४ मद्दाराज इसीको सोचकर उन भगवान्‌० ने० ।? 

«» आश्चर्य | है राष्ट्रपाछ !] अद्भुत | है राष्ट्रपाल !] ०। 'लोक कमतीवाला तृष्णाका 
दास है? यह आप राष्ट्रपालने जो कहा। हे राष्ट्रपाल ! इस कथनका कैसे अर्थ समझना 
चाहिये १? 

५ तो क्‍या मानते हो महाराज ! समृद्ध कुरु देश )हा स्वामित्व कर रहे हा १!" 

७ हूं, है राष्ट्रपाल | ससद्ध कुरुका स्वामित्व कर रहा हूँ |?! 

# तो क्‍या मानते हो महाराज ! तुम्हारा एक श्रद्धेय विशवास-पात पुरुष पूर्व दिश्लास 
आवे, वह तुम्हार पास आकर ऐसा बोले--हे महाराज ! जानते हो, में पृव -दिशासे आ रहा 
हूँ। वहां मेंने बहुत समृद्ध --सूफीत बहुत जनोंवाछा, मनुष्योसि आकीर्ण जनपद (>--देश) 
देखा । वहां बहुत हस्तिकाय, अश्वकाय, रथकाय, पत्ति ( >पेदल)-काय हैं। वहाँ बहुत दांत 
स्गवर्म हैं। वहां बहुत सा कृत्रिम अक्ृत्रिम ढिरण्य, खुबर्ण हे । वहां बहुत सी स्तिपां प्राप्त 
होती हैं । वह इतनी हो सेनासे जीता जा सकता है; जीतिय्रे महाराज !? तो क्या करोंगे ??" 

४ हे राष्ट्रपाल ! उसे भी जीतकर में स्वरामित्व करूँगा |? 


हु प्र 


७छ:५। रट्रपाल-छुफत । 


४ हो क्या मानते हो महाराज ! ०विश्वासपात्र पुरुष पश्चिम-दिशासे आबे० ।? ०। 

८४ ०5उत्तर विशासे० ।७ ०। “ दक्षिण दिशासे० । ०। 

# महाराज | इसीको सोघकर उन भगवान्‌ ० ने ० ०। 

४ आश्चये ! हे राष्ट्रपाल (| अर्भुद | है राष्ट्रपाछ [| १ 

आयुप्मान्‌ राष्ट्रपालने यद् कहा । यद्द कदकर फिर यह भी कहाँ-- 

« लोकमें धनवान्‌ मनुष्योंकों देखता हैं, ( जो ) वित्त पाकर मोहसे दाम नहीं करते । 
लो थी हो चनका संचय करते हैं, और भी अधिक कारों (--भोगों ) की छाह करते हैं ॥ १ ॥ 

४ शजा बलपूर्वक प्रथ्यीको जीत, सागर-पर्यन्त महीपर शासन करते । समुद्रके इस 
पारसे तप्त न हो, समुद के उस पारकोभी चाहता है ॥ २ ॥ 

«४ राजाही की भांति दूसरे बहुतसे पुरुषभी तृष्णा-रद्दित न दो मरण पाते हैं। 
कमलीवाले दोकरही शरीर छोड़ते हैं, छोकमें ( किसी की ) कामोंसे तृप्ति नहीं है ॥ ३ ॥ 

५ ज्ञाति बाल बिखेरकर ऋन्‍्दन करती है, ओर कहती है ' द्वाय हमारा मर गया! 
चद्धासे ढांककर उसे फेजाकर, चितापर रखकर फिर जछा देते हैं ॥ ४ ॥ 

४ वष्द शुलसे कूँचा जाता, भोगोंको छोड़ एक बच्चके साथ जलाया जाता है | 
मरनेवालेके शाति-मिश्र-- सहाय रक्षक नहीं होते ॥ ५॥ 

८ दायाद उसके धनकों हरते हैं, प्राणी शो जहाँ कर्म है ( वहां ) जाता है । 
मरते हुयेके पीछे, पुत्र, दारा, धन, ओर राज्य नहीं जाता ॥ ६ ॥ 

८ धन द्वारा लम्बी भायु नहीं पा रुकतो है, और न वित्त द्वारा जराकों नाशकर सकता 
है । धीरोंने इस जोवनको स्वलप, अ-शाश्वत, भंगुर कहा है ॥ ७ ॥ 

# घनो और दरिद्र ( काम )-स्पशाकों छूते हैं, बाल ओर घीर (--पंडित )मी 
चैसेही हैं। बाल (>मुखे ) मुर्खतासे विचलित हो पढ़ता (है, कित घीर स्पर्श-स्पष्ट 
हो नहीं विचछित होता ॥ ॥ ८ ॥ 

«८ डूसलिये धनसे प्रज्ञाही श्रेष्ठ है, जिससे कि (तस्व-)निश्चयको प्राप्त होता है । 
सुक्त न होनेसे वह मोहवश आवागमनमें (पड़े) पाप कर्मोको करते हैं ॥ ९ ॥ 

«८ (वह) ,लगातार संसार ( -5 भवसागर )में पड़कर गर्भ और परलोकको पाता है। 
अल्प-प्रजावान्‌ उसपर विश्वास कर गर्भ और परछोकको पाता रहता है ॥ १० ॥ 

४ संघ के ऊपर पकड़ा गया पापी चोर, जैसे अपने कामसे मारा जाता है। इसी प्रकार 
पापी जनता मरकर दूसरे छोकमें अपने कामते मारी जाती है ॥ १९ ॥ 

४ जिचित्र मधुर मनोरम काम (>>भोग ) नाना रूपस्ते चित्तको मधथते हैं । इसलिये 
काम भोगोंके दुष्परिणामको देखकर, हे राजन ! में प्रशजित हुआ हूँ ॥ १९॥ 


४ बुक्षके फलझो भांति तरुण ओर वृद्ध मनुष्य शरीर छोड़कर गिरते हैं। ऐसे भो देखकर 
प्रत्नजित हुआ ; ( क्योंकि )च गिरनेवाऊा सिक्षुपन( -- श्रामण्य ) ही अरंष्ठ है ॥ १३ ॥ 





३६० 


(६). 
सुन्दरी-सुत्त। कुशागोतमी-चरित । ब्राह्मण-धम्मिय-सुत्त | (वि.पू, ७४८-४७)। 


$ ऐसा मेंने सुनन--एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथ पिंडकके आराम जेतबनमें 
विहार करते थे । 

उस समय भगवान्‌ सत्कृत -- गुरुकृत -- मानित -८ पूजित -- अपवित थे, चीवर पिढ-पात 
शयनासन ग्लान-प्रत्यय-भेषज़्यके लाभी (+-पानेवाले ) थे | मिक्षु-संघ भी० पूजित>० चीवर० 
का लाभी था। दूसरे तीर्थ (--पंथ) वाले परित्राजक असल्कृत -- अ-गुरुकृत -- अ-मानित -- 
न्‍+अ-पूजित -- अनू-अपचित थे, चीवर०के अ-छाभी थे । तब वद्द तैथिंक भगवान्‌ और मिक्ष- 
संघके सत्कारकों न सहन कर, जहां सुश्दरी परित्राजिकाथी वहां गये। जाकर सुन्दरी परि- 
प्राजिकाकों बोले--- 


“भगिनी ! कया ज्ञातिकी भलाई करना चाहती हो ९” 


“आर्यों ! क्‍या में करूँ ? में क्या नहीं कर सकती ? ज्ञातिके लिये मेंने तो जीवन ही 
दे दिया है |? 


“तो भगिनी | बराबर जेसवन जाया करो |! 


“अच्छा आया !” कह ''' सुन्दरी परित्राजिका'“' बराबर जेतवन जाने गली । जब उन 
अभ्य-तैथिक परित्राजकोने जाना--“बहुत छोमोंने सुन्दरी परिब्राजिका को बराबर जतवन जाते 
देग्ब लिया ।' तब उसे जानसे मारकर, वहीं जेतवनकी खाई में कुआं खोदकर दक्ा दिया; और 
जहाँ राजा प्रसेन-जित्‌ कोसल था, वहाँ गये । जाकर प्रसेनजित कोसलको बोल्े--- 

“महाराज ! जो वह सुन्दरी परित्राजिका थी, वह इसमें दिखाई नहीं पढ़ रद्दी है (? 

“सुस्हं कहाँ सन्देह है ) ”? 

“जतबनमें, महाराज !?' 

: ता जेतवनमें तलाश करो ।?* 

तब वह अन्य-तैंथिक परित्राजक जेतवनमें तल्यश करते, खोदे परिखा कृपसे निकालकर 
चारपाई पर रख, श्रावस्तीमैं लेजा, ( एक ) सड़कसे ( दूसरी ) सड़कपर, चोरादेसे चोरांद पर 
जाकर लोगोंको कहने लगे-- 

« देखो आरयो ! शाक्य-पुत्रीय श्रमर्णाका कम !! यह शाक्यपुन्नीय श्रमण निछेज्ज, 
दुःशील, पापी, मिथ्या-वादी, अन्नह्मचारी हैं । यह धर्म-चारी, सम-चारी, अद्याचारी, सत्यवादी 
शीलबान, पुण्यात्मा होनेका दावा करते हैं । इनको आामण्य महीं, ब्राक्षण्य नहीं । कहाँसे इन्हें 
श्रामण्य, कहांसे इन्हें ब्राह्मण्य ? यह श्रामण्य ( संन्‍्यासीके घमे)से पतित हैं, यह माह्मण्य 
( >>वाह्मणु-पन )से पतित हैं। कैसे पुरुष पुरुफका काम करके, स्न्नीको जानसे मार डालेगा ११ 





१. डउदान ४:८। 
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४:६। सुख्द्री-खुत्त । 


डस समय क्षावस्तीमें लोग भिक्षुओं को देखकर अ-सभ्य, परुष (--कड़ी )बचनोंसे 
घिक्कारते, फटकारते, कोप करते, पीड़ित करते थे ।-- 

४ यह श्ाक्यपुत्रीय श्रमण निरूजा० |? 

तथ बहुतले भिक्षु पूर्वाह्न समय पहनकर पाश्र-चीवर ले, श्रावस्तीसें पिंडके लिये गये । 
भ्रावस्तीमें पिंड-चार करके भोजनके बाद“ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको 
अभिवादन कर'** पक ओर बैठ'''बोले-... 

५४ भन्‍्ते | इस समय श्रावस्तीमें लोग भिक्षुओंकों देखकर अ-सभ्य, परुष वचनोंसे 
घिकारते हैं: --'यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण निलेज० 5 


४ भिक्षुओ ! यह शब्द देर तक नहीं रहेगा, *सपाहद्दीभर रहेगा, सप्ताह बीतनेपर 
अन्तर्ष्यान हो जायगा । तो भिक्षुओ ! जो छोग भिक्षुओंकोी देखकर असभ्य०बचनोंसे घिक्कारते० 
हैं, उन्हें इस गाथासे तुम जवाब दो-- 

६ अ-भूत (--अ-यथार्थ )-बादी नरककों जाता है, भोर वह भी जो कि करके “नहीं 
किया! कद्ता है। दोनोंहो नीचकर्मवाके मनुष्य मरकर परलोकर्म समान होत हैं ।' 

तब भिक्ष॒ भगवानके पाससे इस गाथाकों सीखकर, जो मनुष्य भिक्षुओंकों देखकर 
अ-समभ्य० बचनोंसि० घिक्कारते थे, उन मलुप्योंको इस गाथास जवाब देते थे-“अभ्त-बादी०? | 

छोगोंको हुआ-- 

८ यह शाक्य-पृश्रीय भ्रमण अ-कारक हैं, इन्होंने नहीं किया । यह श्ाक्य-पु्रीय भ्रमण 
शपथ कर रहे हैं । ” 

वह शब्द देर तक न रहा, सप्ताह भर रहा, सप्ाह बीतनपर अन्तर्ष्यान 'होगया। 
तब बहुतसे भिक्षु जहां भगवान्‌ थे वहां गये । जाकर भगवानकी अभिवादनकर, एक ओर बैठ 
भगवानको श्ोले-- 





१. तुलना करो प्रष्ट ५० । 

२. अ. क. “/ राजाने''जिनने सुन्दरीको मारा, उनके पता रूगानेको आदमियोंको हुकुम 
दिया । तब वह ( मारनेवाले ) बदमाश (+ धूते) उन कार्षापणोंसे शराब पीते आपसमें झगड़ बैठे । 
उनमेंसे एकने एकको कहा-- 

« तू सुन्दरीको एकह्दी प्रहारसे मारकर मालाके कृड़ेके भीतर फेंक, उससे मिले फेसेसे सुरा 
पीता है ? हो ! हो !! ” 

राज-पुरुषोंने उसे सुन उन बदमाष्योंको पकड़कर राजाको दिखछाया । रांजाने पूछा---“सुमने 
उसे मारा १” “हाँ, देव !” “किनने मरवाया ?” “देव ! दूसरे तेथिकोंने' राजाने तेथिकोंको 
बुलवाकर उस बातको ल्‍्वीकार करवा, आजा दी--“ जाओ नगरमें थह कहते घमो--' उन भ्रमण 
गोतमकी बदनामी करनेके लिये यह सुन्दरी हमने मरवाई, गोतस या गोतम क्रावकोंका दोप नहीं 
है; हमाराही दोष है!” 

उन्होंने वैसा किया । 

३६२ 


कृशा भैतमी-चरित । ४:६। 


८४ आश्रय ! भन्‍्ते !! अंजुत । भन्‍्ते !| भन्‍्ते ! संगधानका सुभाषित (+-ठीक कहना) 
कैसा है--“मिक्षुओ यह शब्द देर तक नहों होगा० |! भन्‍्ते! वह छाब्द अस्तर्ध्यान 
हो गया |? 

तब भगवानने इस बातकों जान उसी समय यह उदान कहा-- 

& अ-संयमी जन वचनसे वधते हैं, जैसे संग्राममें शत्रुओं हारा कुर । 

अ-दुष्ट-चिस सिक्षुकों कद वाक्य सुनकर भी मनमें न छाना चाहिये ॥”' 


कृशा गोतमी-चरित । ह 


१इस अंतिम जस्ममें ( कृशा गौतमी ) दुर्गंत निर्धन नष्ट अष्टि-कुलमें उत्पन्न हुईं, ओर 
सघन कुलमें गई ॥१॥ 

* निर्धन ( समझकर ) सभा मेरा तिरस्कार करते थे । 

जब मेंने ( पत्र ) प्रसव किया, तो सबका प्रिय हुई ॥९॥ 

वह बच्चा सुन्दर, कोमछांग सुखमें पा था । 

बह प्राण-समान मुझे प्रिय था, तब वह यमलछोककों सिधारा ॥३8॥ 

सो में कृश दीन-बदन अश्वु-नेत्र रोती हुई । 

मर मुर्देंकी ठकर विलाप करती घूम रही थी ॥४॥ 

तब एकके कहनेसे उत्तम-भिपग्‌ (>-बुछू )के पास जा । 

कहा- पुश्र-संजीवन ओषध मुझ दो ? ॥५९॥ 

« जिस घामें मर नहीं हैं, वढांसे सिद्ध/थेक (<- पीछी सरसों ) छा । ! 

रास्तापर लगानेमे चतुर जिन ( बुद्ध )ने यह कहा ॥६॥ 

तब मेंने आ्रवस्तीमें जाकर वेसा घर न पाया ! 

कहांसे फिर सिद्धार्थक ( लाती ) १ तब मुझ होश आया ॥७॥ 

मुर्देंको छोड़कर में लोक-नायकके पास गई । ॥ 

वृश्से ही मुझे देखकर, मधुर-स्वरवाले ( भगवान्‌ )ने कहा ॥ ८७ 

४ हानि-छाभ (-- उदय-ठ्यय )को न देख जो सो वर्ष जीवे । 

( उससे ) हानि-लाभको देखकर एक दिनका जीना ही उत्तम है ॥९॥ 

( यह ) न ग्रामका धमे न निगमझ़ा घ॒म्मे नहीं एक कुछका धर्म है। 

देवों सहित सारे लोकका यहां धर्म है, जो कि यह अनित्यता ? ॥१०॥ 

इन गाधांओंकों सुनते ही मेरी धमकी आंग्व खुछ गई । 

तब में घर्मको जानकर बेघर हो प्रश्नजित हुई ॥११॥ 

इस प्रकार प्रतजित हुई जिन (“बुद्ध )के शासनकों पालन करती । 

न चिरकाछ ही में अहेत्पद॒को प्राप्त हुईं ॥१२५॥ 

न र्नः नः न 


१. भेरी-अपदान, तृतीय भाणवार । 
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४:६। ब्राह्मण-धस्मिय-सुश । 
ब्राह्मण-धस्मिथ-सुत्त । 
१ ऐसा भेंने सुता---एक समय भगवान्‌ शआवस्तीमें विहार करते थे । 
तब बहुतसे *कोसलवासी जी -- बृद्ध -- महल्लकक -- अध्चगत -- वयःप्राप्त ब्राह्मण 
महाशाल ( -- महावैभव-सम्पन्न ) जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानके साथ'*' 
संमोदन कर" * "एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन ब्राह्मण महाश्वाछोंने भगवानकों कहां--- 
/हू गौतम ! इस समय ब्राह्मण पुराने ब्राह्मणोंके ब्राह्मण-घर्म पर 'आरूद) दिखाई 
पड़ते हैं न ?' 
“ब्राह्मणो! इस समय ब्राह्मण० ब्राह्मण-घमंपर (आरूढ़) नहीं दिखाई पढ़ते ।” 
“अच्छा हो, भाप गौतम हंमें पुराने आ्रह्मणोंके श्राह्मण-चर्मको भाषण करें, यदि आप 
गौतमको कष्ट न हो ।” 
“तो ब्राह्मणों । सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हैँ ।! 
“अच्छा भी | ” ** ह 
अगवामने यह कहा--“'पुराने ऋषि संय्मी (-- संयतात्मा) ओर तपस्थी होते थ । 
“पाँच काम-गुणों ( ८ भोगों)को छोड़कर (वह) अपना अर्थ ( --ज्ञानध्यान) करते थे १५ 
(उस समय) ब्राह्षणोंकों पश्ञु न थे, न हिरण्य (-- अश्फों) न अनाज । 
चह स्वाध्याय (रूपी) धन-घान्य वालेथ, वह ब्रह्म-निधिको पालन करते थे ॥२॥ 
उनके लिये जो तय्यार करके द्वारपर भ्रद्धादंय भोजन रखा रहता था । 
(दायक लोग) उसको खोजनेपर देनेके योग्य समझत थे ॥३॥ 
नाना रंगके बस्चों, शयन झोौर आवसभों (+-अतिथि-शालाओं ) से । 
सम्दद्ध जनपद, राष्ट्र उन बाह्मणोंको नमस्कार करते थे ॥४॥ 
ब्राह्मण अ-ग्रष्य, अनजेय, धर्मसे रक्षित थे । 
कुल-द्वा रोपर उन्हें काई कभी नहीं रोकता था ॥५॥ 
बह अड़तालीस वर्ष तक कौसार-अहाचये पालन करते थे । 
पूर्वकालमें ब्राह्मण विद्या और आचरणकी खोज करते थे ॥६॥ 
न ब्राह्मण दूसरो ( स्त्नी )के पास जाते थे, न सार्या खरीदते थे । 
परस्पर प्रेम वालीफे साथ ही संगमतह॒वास करनेको कहत थे ॥७॥ 
ऋतुकालको छोड़कर, बीचके मिषिद्ध ( समय )में 
श्राह्मण कभी मेंथुन-घमं नहीं सेवन काले थे ॥८॥ 
( वह ) पह्मचये, शील, अ-कुरिछता, ग्ववुता, तप, 
सुरति, अहिसा ओर क्षांति ( >क्षमा) की प्रशंसा करते थे ॥९॥ 
जो उनमें सबोत्तम हृढ-पराक्रमी अह्मा था । 
असने स्वप्नमें भी मेशुन-घर्मको सेवन नहीं किया ॥१०॥ 
१. सुत्तनिषात २: ७। २. फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, बाराबंकीके जिले, तथा आस 
पासके जिलोंके कुछ भाग । ' 
३९४ 


आह्षएशुन्धम्मिय-सु्त । ४४६ । 


उसके घतके पीछे चछते हुए पंडितजन । 
ब्रह्मचर्य, शीरू और शान्तिकी प्रशंसा करते थे ॥११॥ 
वह तंडुछ, शयन, बश्न, घो ओर तेलको माँगकर । 
धर्मके साथ निकालकर, तब यज्ञ करते थे ॥ 
यज्ञ उपस्थित होनेपर वह गायको नहीं मारते थे ॥१२॥ 
जैसे माता पिता आता और दूसरे ब॑घु हैं । 
( वैसेही ) गायें हमारी परम-मिन्र हैं, जिनमें कि ओषध उत्पन्न होते हैं ॥१९३॥ 
यह अन्न-दा, बल-दा, वर्ण-दा तथा सुख-दा (हैं ) । 
इस बातकों जानकर, वह गायको नहीं मारते थे ॥१४॥ 
छकुमार, महाकाय, "वर्ण -वान्‌ यशस्वी । 
प्राह्मणन इन घमके साथ, करत्तव्य-अकत्तेब्यमें तत्पर हो । 
जब तक लोकमें वर्तमान थे, ( तब तक ) यह प्रजा सुखसे रही ॥१५॥ 
शने: २ राजाकी सम्पत्ति-समलंकृत स्त्रियों, 
उत्तम घोड़े जुते सुन्दर रचना-वाले विचित्र सिलाईयुक्त रथों, 
खए्डोंमें बंटे मकानों ओर कोर्णो--को देखकर उनमें उलटापन आया ॥१८.,॥१७॥ 
गोम॑डलसे शाकीण सुन्दर स्त्री-गण-सहित । 
बड़े मानुष-भोगोंका ब्राह्मणोंने छो म किया ॥ १८ ॥ 
तब्र वह मंत्रोंकों रचकर इृकवाकु | --ओक़ाऊ )के पास गये । 
' तू बदुत घन-धान्यवाल्ा $, तेरे पास वित्त बहुत है, यज्ञ कर' ॥ १" ॥ 
प्राह्मणोंपे चिताग्रे जानेपर तब रथर्षभ राजाने 
८ अश्व-मेश्र, 'पुरुष-मेघध , 'वाजपय?, 'निरर्गल' (--स्वेमेध)' 
एक एक यजकों करके आ्आाह्मणाकों घन दिया ॥ ५०॥ 
गायें, शयन, वस्त्र, अल्लंकृत ख़िर्या । 
उत्तम-घोड़े-जुने, सुन्दर रचना -बाल तिचिन्न सिलाईयुक रथ, ख्वेडमिं बट मकान ओर कटे, 
नाना धान्योंसे भरकर ब्राह्म णोंकी दान दिया ॥ २१, २१ ॥ 
डन्हेंने धन-संग्रह करना पसन्द किया! 
लोभमें पड़े उन (आश्यणों )की "ठण्णा और भी बढ़ी । 
बह मंत्र रतकर फिर इस्ष्वाकुके पास गये ॥ २४ ॥ 
जैसे पानी, एथित्री, हिरण्य, घन, घान्य हें । 
रेसेही गाये मलुप्योकि लिये हैं, वह प्राणियांकी परिष्कार (--उपंभोग-बस्तु ) है, 
तेंग पास बहुत घन है, यज्ञ कर,८ बहुत कित्ता है, यज्ञ कर ॥ २४ ॥ 

४». झ- क. “ सुबर्णेबर्ण ”। 0 

२. अ-क- “ वृध आदि पांच गोरस'“ “गायों'के स्वादिष्ट हैं, इनका मांस निश्चय और 
सी स्वादिष्ट होगा । इसप्रकार मांसके लिये 'तष्णा और भी बढ़ी; । ( तब उन्होंने ) सोचा यदि 
हम मारकर खायेंग, तो निन्‍दाके पात्र होंगे, क्यों न मंत्र रे! । तब फिर बेंदकों ताड़ मोड़ कर 
उसके अनुरूप मंत्र बनाकर, वह इक्वाकु राजाके पास फिर गये'' । 
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डे 


5। आ्राह्मण-धस्मिय-छुसे । 


तब आह्मणोंसे प्रेरित होकर रथर्षम राजाने । 

अनेक सो हजार गायें यज्ञमें हनन की ॥२५॥ 

(जो ) न पैरसे न सींगसे न किसी ( अंग )से ही मारती हैं । 

( जो ) गाये भेड़के समान प्रिय और घड़े भर दूध देनेवाली हैं । 
उन्हें सींगसे पकड़कर राजाने शस्त्रसे मारा ॥२६॥ 

तब देवता, पितर, इन्द्र, असुर, राक्षस, 

चिल्ला उठे * अधर्स ( हुआ ) जो गायके ऊपर शख््र गिराश! २७॥ 

पहिले तीन ही रोग थे--इच्छा, क्ुघा, ओर जरा । 

पश्ुकी हिंसा(-5समारंभ )से ( वह ) अट्टानबे होगये ॥९« ८॥ 

यह अधमे पुराने ( धर्मं-) दंडोंसे रद्दित था । 

याजक (- पुरोहित ) निर्दोषकों मारते हैं, धर्मंका धवंस करते हैं ॥२०॥ 
इस प्रकार यह पुराने विज्ञोंसे निन्दित नीच-कर्म हे । 

लोग जहां ऐसे याजकको पाते हैं, निन्‍्दा करते हैं ॥३०॥ 

इस प्रकार धर्मके बिगड़नेपर शूद्र ओर वैश्य फूट गये । 

क्षत्रिय मी छिन्न भिन्न होगये ; भार्या पतिका अपमान करने छगी ॥३१॥ 
क्षत्रिय, ब्रह्म-बंघु ( >ब्राह्मण-जातिके ) ओर दूसरे जो गोज्रसे रक्षित भे । 
जातिवादकां नाशकर, ( सभी ) स्वेच्छचारी हो गये ॥३२॥”? 

एसा कहनेपर ब्राह्मण मद्दाशाछाोने भगवानका यह कहा--- 


» आश्चर्य | दे गोतम !] अद्भत! है गोतम !! ०यह हम आप गोंतमकी शरण 


जाते हैं, घमे ओर भिश्ु-संघक्ी भी। आजसे आप गौतम हमें अंजलि-ब्रद्ध शरणागत 
उपासक समझ ॥ 


(५) 
अंगुलिमाल-सुत्त' वि. पू. ४४७ ) । 


५ १ ऐसा मेंने *सुना-- एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिडकके आराम जेत- 
घनमें बिहार करते थे । 


डस समय राजा प्रसेनजिकके राज्यमें रद्द छोड्टित-पाणि मार-काट संलग्न, प्राणि- 
भूसोंमें दया-रहिस अंगुलिमारू नामक डाकू (“चोर ) था । उसने ग्रामोंकोभी अ-ग्रामकर 
दिया था, निगर्मोंकीभी अ-निगम ०, जन-पदकोभी अ-जनपद्‌ ०। तब भगवान्‌ पूर्वाक्त समय 
पहिनकर पात्र-चीवरले श्रावस्तीमें पिडकेलिये प्रविष्ट हुए । श्रावस्तीमें पिड-चार करके भोजन 
बाद **** शयनासन संभाल, पात्र-चीवरल जहां, डाकू अंगुल्ि-माछ रहता था, उत्ती रास्त चले । 
गोपालकों, पश्ुपालकों, कृपकों, राहगीरोंने भगवानूको, जिधर डाकु अंग्रुछि-माऊल था, उसी 
रास्तेपर (जाते) हुये देखा । देखकर भगवानकों यह कद्दा--- 


“मत श्रमण | इस रास्ते जाओ । इस मार्गमें भ्रमण | ०अंगुली-माऊल नामक डाकू 
रहता है। उसने ग्रामोंको भो अ-प्राम० । वह मनुष्योंकों मार मारकर अंगुलियोंकी माछा 
पहनता है । इस मार्गेपर अ्मण ! बीस पुरुष, तीस पुरुष चालीस०, पचास पुरुष तक इकट्ठा 
होकर जाते हैं, वह भी अंगुलिमालके हाथ पड़ जाते हैं ।”४ 

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ मोन धारणकर चलते रो | 

दूसरी धारभी गोपालकों० । तीसरी वार भी गोपालकों ० । 

डाफू अंगुल्ि-मालने दूरसे हो मगवानको आते देखा। देखकर उसको यह हुआ--- 
« आश्चर्य है जी | अद्धत है जी (-- भो ) !! इस रास्ते दस पुरुष भी,० पचास पुरुष भी इकट्ठा 
होकर चलते हैं, वह भी मेरे हाथमें पड़ जाते हैं । ओर यह श्रमण अकेला -- अद्वितीय मानों 
मेसा तिरमकार करता आ रहा हैं। क्यों न में इस श्रमणको जानसे मार दूँ । * तब डाकू 
अंगुलि-माल ढाल-तल्वार (--असि-चर्म ) उेकर तीर-धनुप चढ़ा, भगवानके पीछे चला । 
तब भगवानने इस प्रकारका योग-बरू प्रकट किया, कि डाकू अंगुल्ठिमाल मामूली चालसे 
चलते भगवानको सारे वेगसे दौड़कर भी न पा सकता था | तब डाकू अंगुलिमालको यह 
हुआ--' आश्रय है जी! अद्भुत है जी !! में पहिले दोड़ते हुये हाथीकों भी पीछा करके पकड़ 
लेता था, ०घोड़ेको भी०, ०रथकों भी०, ०म्गको भी पीछा करके पकड़ ठेता था । किन्तु, 
मामूली चाऊ॒त चलते इस श्रमगको, सागर वेगसे दोड़कर भी नहीं पा सकता हूँ ।? खड़ा होकर 
सगवानको बोला-- 

४ ख्टा रह, श्रसण ! ?? 

« में स्थित (८-खढ़ा ) हूँ अंगुल्मिल ! त्‌ भी स्थित हो । ? 

तब डाकू अंगुलि-मालको यह हुआ--' यह शाक््य-पुत्रीय भ्रमण सत्यवादी सत्य-प्रतिश 
( द्वोते हैं ); किन्तु यद्द श्रमण जाते हुये भी ऐसा कइता है--' में स्थित हूँ? । ' क्‍यों न में 
इस श्रमणको पूछ । तब ०अंगुलिसालन गाथाओंमें मगवानकों कहा-- 





..._ १. चौथीसवां वर्षावास पूर्वाराममें, पश्चीसवां जेतवनमे । २. म.नि.२:४६। 
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8: ७। अंगुलिमाल-छुत्त । 


“४ भ्रमण ! जाते हुये ' स्थित हूं? | ? कहता है, मुझ खड़े हुयेको अस्थित कहता है ' 

श्रमण ! तुझे यह बात पूछता हूं' कैसे तू स्थित ओर में भस्थित हूँ ?” ॥१॥ 

४ अंगुलिमाल ! सारे प्रागियाके प्रतिने दंड छोड़नेसे में सर्वदा स्थित हूँ । 

तू प्राणियोंमें अ-संयमी है, इसलिये में स्थित हूँ, और तू अ-स्थित है ॥२॥!११ 

« मुझे मह्षिका पूजन किये देर हुईं, यह श्रमण महावनमें मिल गया | 

सो मैं घर्मयुक्त गाथाको सुनकर चिरकालके पापको छोडूगा ? ॥३॥ 

इस प्रकार डाकुने सलवार ओर हथियार ग्वोहद, प्रषात श्गैर नाछेमें फेक दिये । 

डाकूने सुगतके पेरोंकी वन्दनाकी, ओर वहीं उनसे प्र्नज्या मांगी ॥४॥ 

बुद्ध करुणामय महषि, जो दवोंसहित छोकके शास्ता (> युरु) हैं । 

उसका 'आ भिक्षु! बोले, यही डस्का यंन्यास हुआ ॥५॥ 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ अंगुल्मिलको अनुगामी-श्रमण बना जहां भ्रावस्‍्ती थी वहां, 
चारिकाफे लिये चले । क्रमशः चारिका करते जहां श्रावस्ती थी, वहां पहुँचे ।  आवस्तीमें 
अगवानू अनाथ-पिडकके आराम जेतबनमें विहार कत्ते थे। उस समय राजा प्रसेनजित्‌ 
कोसलके * अन्तःपुरके द्वार पर बड़ा जन-सम्रह एकत्रित था। कोलाइल (+-उच्च शब्द, महा 
शब्द ) हो रहा था - ' देव | तेरे राज्यमें ०अंगुल्-माऊल नामक डाकू है। उसने ग्रामोंको भी 
अ-प्राम० । वह मनुप्वांको मारकर अंगुलियांकी माला पहनता है । देव | उसको रोक ।' 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल पांच सो घोड़-सवारोंके साथ मध्याह़को क्रायस्तीसे निकल 
( और ) जिघर आराम था, उचर गया । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे 
उतर पैदल जहां भगवान्‌ थे, बढां मया | जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठा । 
एक ओर बेठे राजा प्रसेनजित्‌ कोसलछकों भगवानने कहा-- 

८ क्या महाराज सुझपर राजा सागध ओेणिक बिबसार बिगढ़ा है, या वेशञालिक 
लिछउ्छथि, या दूसरे विरोधी शाजा ९! 

«८ अन्ते | न मुझपर राजा मागध० बिगढ़ा है० । भन्‍्ते ! मेरे राज्यमें ० अंगुलि-साल 
नामक शाहु० । भन्‍्ते ! में उसीको निवारण करने जा रहाहूँ ।”' 


४ बदि महाराज | तू अंगुछ्ति-मालको केश-इमश्रु सूँड़ा कापाय-वस्ध पहिन, घरसे बेघर 
प्रत्रजित हुआ, प्राण-हिसा-विरत, अदत्तादान-विरत, स्टृषावाद-विरत, एकाहारोी, बक्षचारी, 
शीलअआन्‌ , धर्मात्मा रेखे, तो उसको क्या करे ९?' 

“हम भन्‍्ते | प्रत्युत्थान करेंगे, आसनके लिये निमंत्रित करेंगे, चीवर, पिड-पात 
शयनासन रलान-प्रत्यय भेषज्य परिष्कारोंसे निम॑त्रित करेगें; और उनकी धर्म धार्मिक रक्षा -- 
आवरण --गुप्ति करेंगे । कितु भन्‍्ते ! उस दुःशील पापीको ऐसा शील-संयम कहाँसे होगा ।?” 

उस समम आयुष्मान्‌ अंगुलि-माल भगवान्‌के अ-विदूर बैठे थे। तब भगंवानने 
दाहिनो बांहकों पकड़ कर राजा प्रसेनजित्‌ कोसछको कट्टा-- 

१. नगरके मोतरी भागमें राजाके महऊू आदि होते थे, इसीको अन्तःपुर, या राजकुल 
कहाजाता था । 
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अंगुलिमात-छुस | ४:७। 


“महाराज ! यद्द है अंगुलि-मारू ७ 
तब राजा प्रसेनजित कोसलको, भय हुआ, स्तष्चता हुई, रोमांच हुआ । शव भगवानने 
राजा प्रसेनजिवकोसलको यह कहा-- 


“मत दबरो, मद्दाराज | मत डरो मद्दाराज | (अब) इससे तुझे भय नहीं है |” 
तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसऊको जो भय० था, वह विछीन होगया। 


तब राजां प्रसेन-जित कोसल जहाँ आधुष्मान्‌ अंगुलि-माल थे, वहाँ गया। जाकर 
आयुष्मान्‌ अंगुलि-मालको बोला--- 

“आये अंगुलि-माछ हैं 9” 

“हाँ, महाराज !” 

“आयेके पिता किस गोज़के, ओर माता किस गोज़की ११ 

“महाराज ! पिता गाग्यं, माता मैत्रायणो ।” 

५ आर्य गाग्ये मैन्नाथणीपुन्न अभिरमण करें । में आर्य गाग्यं मेन्नाथणी-पुश्रकी चीवर, 
पिंड-पात, शयनासन, गलान-प्रत्यय-भेषज्य परिष्कारोंसे सेवा करूँगा । '' 

डस समय आयुप्मान्‌ अंगु्मिल आरण्यक, पिंडपातिक, पांसु-कुलिक, त्रेचीवरिक थे । 
तब आयुष्मान्‌ अंगुल्-मालने राजा प्रसेनजित्‌ कोसलको कहा-- 

“ महाराज ! मेरे तीनों चीबर पूंर हैं । ” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलू जहां भगवान्‌ थे, वद्दां गया । जाकर भगवानकों अभि- 
बादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बेठ'' भगवानकों वह बोला+- 

५ आश्रय भन्‍्ते ! अद्भुत भन्‍्ते !! केसे भन्‍ने ! भगवान्‌ अद्ाम्तोंकी दमन करते, 
अशांतोंको शमन करते, अ-परिनिद्वंतोंकी परिनिर्वाण कराते हैं। भन्‍्ते ! जिनको हमर 
देडसे भी, शखसे भी दमन न कर सके, उसको भन्‍्ते ! भगवानने विना दंढके, विना शस्तके 
दमन कर दिया । अच्छा, अन्ते |! हम जाते हैं, हम बहु-कृत्य -बहु-करणीय (- बहुत 
कामवाले ) हैं। ” 

« जिसका महाराज |! तू काल समझता है ( वैसा कर )। ४ 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल आसनसे उठकर अगवानकों अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर 
चछा गया । 

तब आयुष्मान्‌ अंगुल्मिल पूर्वाह समय पहिनकर पात्र-चीवर छे श्रावस्तामें पिंडके 
लिये प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें विना ठहरे पिंड-चार करते आयुष्मान्‌ अंगुलिसालने एक खरीको 
मूठ-गर्भा -- विधात-गर्भा (--मरें गर्भवाली ) देखा । देखकर उनको यह हुआ-' हा ! 
प्राणी दुःख पा रहे हैं |! हा ! प्राणी दुःख पा रे हें । ? तब आयुष्मान्‌ अंगुल्मिल श्रावस्तीमें 
पिंड-चार करके भोजनोपरानत *' जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्‌कों अमिवरादन- 
कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ अंगुल्िमालने भगवानकों कहा-- 

« में भन्‍्ते ! पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर के शवस्तीमें पिडके लिये प्रविष्ट हुआ । 
श्रावस्‍्तीमें ० मेंने एक ख्लीको मृढ-गर्भा> देखा। “०हा। प्राणों दःख पा रहे हैं! |” 

३६९ 
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४:७। अंगुलिमाल-सुल । 


८ तो अंगुल्मिल ! जहां वह ज्ली है, यहां जा। ज्ञाकर उस खोकी कह--भगिनी ! 
यदि में अम्मसे, जानकर प्राणि-अध कर्म नहीं जानता, ( तो ) उस सत्यसे तेरा मंगल हो ; 
गर्भका मंगल हो । ? 


“अम्ते ! यह तो मिश्रय मेरा जानकर झूठ बोलना होगा । भन्‍्ते मेंने जानकर बहुतसे 
प्राणि-बध किये हैं । ? 


« अ्ंगुल्मिल्ल ! तू जहां वह स्वी है वहां" जाकर यह कह--. भगिनी ! यदि मेंने 
भार्थ-जल्ममें पेदा हो ( कर ) जानकर प्राणि-बध करना नहीं जाना, (तो) इस सत्य से० ।” 
“ झच्छा भन्‍्ते |” आयुष्मान्‌ अंगुल्मिछने '" जाकर उस खोको कहा-- 

6 भ्ग्िनि ! यदि मेंने आये जन्ममें पेदा हो, जानकर प्राणि-बध० । ? 
सब ख्लोका मंगल होगया, गर्भका भी मंमल होगया । 


आयुष्मान्‌ अंयुलिमाल एकाकी ” अप्रमत्त -- उशथ्योगी संयथ्मी हो विहार करते न-चिरमें 
ही, जिसके लिये कुछ-पुश्र''“प्रशन॒जित होते हैं, उस सर्वोत्तम बह्मचर्य-फलको इसी जन्सममें स्वयं 
जानकर -- साक्षात्कारकर -- प्रपसकर विहार करने लो । ' जन्म क्षय होगया ब्रह्मचप्रेग्पालन 
हो चुका, करमा था सोकर लिया, अब ओर करनेको यहां नहीं है? ( इसे ) जान लिया । 
भायुष्मान्‌ अंगुलिमाल अहंतोंमें एक हुये । 

आयुष्मान्‌ अंगुलि-साल पूर्वाक्ष समय पहिनकर पात्र-चीवर छे, श्रावस्तीमें भिक्षाके 
लिये प्रविष्ट हुये । किया दूसरेका फेका इला आयुष्मानके शरीरपर छगा; दूसरेका फेंका डंडा०; 
दूसरेका फेंका कंकड़० । तब आयुष्मान्‌ अंगुलि-माल बहते-खून, फटे-शिर, टूढे-पान्न, फटी 
संघाटीके साथ जहां भगवानथे, वहां गये । भगवानने दृस्से ही आयुप्मान अंगुल्मिलकों आते 
देखा । देखकर आयुष्मान्‌ अंगुल्मिलकों कहा-- 

५ ब्राह्मण ! तूने कबूल कर लिया । ब्राह्मण ! तूने कबूल कर लिया । जिस कर्म-फलके 
लिये अनेक सो वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नर्कमें पचना पड़ता, उस कमे-विपाककों आह्मण | तू 
इसी जन्‍्ममें भोग रहा है ।'' 

तब आयुष्मान्‌ अंगरुलि-मालने एकान्तमें ध्यानावर्थित हो विमुक्ति-सुखको अनुभव करते, 
डसी समय यह उदान कहा--- 

« जो पहिले अजितकर पीछे, उसे माजित कम्ता है । 

बह मेघसे मुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस लोकको प्रभासित करता है ॥१॥ 

जिसका किया पाप-कर्म पुण्य ( >> कुहल)से दंका जाता है । 

बह मेघसे मुक्त ॥०॥ 

जो संसारमें तरुण भिक्षु बुद-शासनमें जुटता है । वह० ॥३॥ 

दिशायें मेरी धर्म-कथाको सुनें, दिशाये मेरे बुद्ध-शासनमें जहें । 

वह संत पुरुष दिशाओंको सेवन करें, जो घर्मके लियेहो प्रेरित करते हैं ॥४॥ 

दिशायें मेरे क्ांति-वादियों, मैत्री-प्रशंसकोंके धर्ंकों ; 

समयपर सुने, ओर डसके अनुसार चलें ॥५॥ 
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झंगुंलिमाल-सु्त । 8४७] 
बह सुझे या दूसरे किसीकोभी नहीं मारैगा । 
( वह ) परम शांतिको पाकर स्थावर जंग्रमकी रक्षा करेंगा ॥६॥ 
( असे ) नाली-वाले पानी ले जाते हैं, हषु-कार शरको सीधा करते हैं । 
बढ़ई लकड़ीको सीधा करते हैं, ( वेसेहों ) पंडित अपनेको दमन करते हैं ॥७॥ 
कोई दंडसे दमन करते हैं, ( कोई ) शास्त्र और कोड़ासे भी । 
तथागत-द्वारा बिना दँँड बिना शर्रके ही में दमन किया गया हूँ ॥८॥ 
पहिलेके हिंसक मेरा नाम आज अहिसक है । 
आज में यथार्थ-नाम चाछा हूं, किपीकी हिंसा नहीं करता ॥९॥ 
पहिले में *अंगुलि-माल नामसे प्रसिद्ध चौर था । 

बड़ी बाद ( > महा-ओघ ) में डूबते बुद्ध की शरण आया ॥१०॥ 


१. अ. क. “ कोसल-राजाके पुरोहितका मैत्रायणी नामक भार्याकी कोखमें जन्म 
प्रहण किया" नाम रखते वक्त ““अहिंसक'' नाम रक्खा । उसको विद्या (-- शिए्षप) सीखनेके 
समय तक्षशिला भेजा । वह धर्मान्तेवासी (८--निःशुल्क-शिप्य) हो विद्या पढनेलगा। बह 
ब्रत-संपन्न,,. आाजाकारी, प्रिय-आचारी, प्रियवादी था। दूसरे माणब्क --'अहिसक 
मांगवकके आगमनके दिनसे हम नहीं समझ पाते, केसे इसे फोड़ें--बैठकर सलाह करते -- 
'सबसे अधिक प्रज्ञावान्‌ होनेसे यह दुष्प्रज नहीं कहा जा सकता, ब्त-युक्त होनेसे दुर्भत नहों कहा 
जा सकता, (सु) जाति वाल होनेले कुजात नहीं कहा जा सकता, क्या कर! १ तथ एकने 
सलाहकी--'आचार्यायणीकों ब्रीचर्म लकर इसे नष्ट करें ।' 

( फिर वह ) तीन टुकड़ी होकर ( प्रथम ) पहिली एक टुकड़ों वाले आचायेके पॉस जाकर 
वन्दनाकर खड़े हुए ।-- 

«४ क्या है ताता ! 

४ इस घरमें एक कथा सुनाई देती है ।” 

« हातो ! क्या ”' 

« हम समझते हैं अहिसक माणवकू आपके भातरका दूषित करता है ।७ 

“जाओ बृपलो ( +>- शूद्रो) | मेर पुत्र ओर मुझमें बिगाड़ सतत डॉलों |” 

-- (कह) फटकारा । तब दूसरे, उसके बाद तीसरे, (इस प्रकार) तीनोंही दुकड़ियोंने 
आकर वहीं कष्टा--'यदि इसारा विश्वास नहीं है, तो परीक्षा करके देखिये! । आचार्य ह्नेह- 
सहित बात करते देख--'मालूम होता है संसर्ग है? फूटकर ( मनमें ) सोचने रूगा--'क्या इसे 
मारुं? । तब सोचा-- यदि मारुँगा! तो दिशा-प्रमुख आचार्य अपने पास विद्या पढनेके छिये 
आये माणवकांको दोप लगाकर जानसे मारता है-( जान ) मेर पास कोई विद्या पढ़नेके लिये 
नहीं आयेगा । इस प्रकार (मेरा) छाभ नष्ट हो जायगा । तब इसे विद्या-समाप्तिकी दक्षिणा 
दो--कहकर-'सहस््रको सारो' कहूँगा । अवश्य हो उनमें कोई एक डठकर इसे मारेंगा ।? तब 
उसे कहा--- आओ तात | सहस्नको सारे, इस पकार तुम्हारी विद्या-समाप्तिकी दक्षिणा 
पूरी द्वोगी ।! 

“आचार्य | हम अद्दिसक-कुलमें उत्पन्न हुये हैं (यह) नहों कर सकते ॥ ? 
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.. धान ! दक्षिणा दिये दक्षिणा दिये विना विद्या फल नहीं द्वती” 


:७। अंगुलिमाल-छुे । 


पह़िले में अंगुल्-माल नामसे प्रसिद्ध खून-रंगे हाथवाला( -5लोहित-पाणि) था। 
देखो शरणागति को १ भव-जाल सिमट गया ॥११॥ 
बहुत ढुगंतिमें ले जानेवाडे कमोंको करके । 
कम -विपाकले स्पष्ट! -- छगा) (था) (जिन)से उकण हो भोजन करता हूँ ॥१२५॥ 
बाल -- हुर्बंद्धि जन, प्रमाद (<«अछस्य)में लगे रहते हैं | 
मेधावी (पुरुष) अ-प्रमादको, श्रेष्ठ धनी भाँति रक्षा करते हैं ॥१३॥ 
मत प्रमादमें जुड़ो, मत काम-रतिका संग करो । 
अप्रमाद-सुक्त हो ध्यान करते ( मनुष्य ) बिपूल सुखको पाता है ॥१४॥ 
( यहाँ मेरा आना ) स्वागत है, अप-गत (--दुरागत) नहीं, 
यह मेरा ( मंन्नणा ) दुमेश्रण नहीं । 
प्रतिभान( -- ज्ञान) होनेवाले घर्मोम॑ जो श्रेष्ठ है, उस (निर्वाण )को मेंने पा लिया ॥१५॥ 
स्वागत है, अपगत नहीं, यह मेरा दुर्मत्रण नहीं । 
तीनों विद्याओंको पालिया, बुडुके शासनको कर लिया ॥१६॥ 


(तब) वह पाँच हथियारल आचार्यकों बन्दुनाकर, जंगलमें घुस गया। वह अटबी 


(» ज॑गल)में घुसनेके स्थानपर, अटबीके मध्यमें, अटबीसे निकलनेक स्थानपर खड़ा 
होकर, मनुष्योंको मारता था, (कितु) वस्र या वेषनको नहीं लेता था । एक दो गिनती मात्र 
करता जाता था। ““क्रमशः गिनती भो नहीं याद रख सकता था | तथ एक एक अंगुलो 
काट कर रख छोड़ता था । रखे स्थानपर अंगुलियाँ खोजातो थीं । तब छेदकर अंगुलियोंकी माला 
बनाकर धारण करने छगा । इसीसे उस्तका नाम अंगुलिमाल प्रसिद्ध हुआ। उसने सारे जंगलको 
निस्संचार कर दिया । छकड़ी आदि छानेके लिये ज॑ंगलमें जानेमें कोई समर्थ न था । रातमें 
गाँवमें भो आकर, पैरसे मारकर दर्वाजा खोल, सोतोंही को मार एक एक गिनकर चला जाता । 
गाँव भागकर निगममेंजा खड़ा हुआ, निगम नगरमें । तीन योजन तकके मनुष्य घर छोड़ स्ट्री 
बच्चे हाथसे पकड़े, आकर श्ावस्तोके चारों ओर डरा लगा, राजाके आँगनमें इकट्ठे हो 
बोले 'देव | तेरे राज्यमें चोर अंगुस्ममिल उत्पन्न हुआ है ।”? 


अब णणक बाधक जन पाए 
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डूडी 


(८) 
अट्ठक (+पारायण) वग्ग (वि. पू. ४४६) | 


१मंन्न-पारंगत ब्राह्मण कोपछोंके रमणीय पुरसे, 
आकिंचल्य (स्वर्ग )की कामनासे दक्षिणापथ गया ॥१॥ 


डसने १अस्सकके राज्यमें अछलक की सीमापर । 

गोदावरी नदीके तीरपर <छ और फलके सहार वास किया ॥ २ ॥ 
डसीके समीप एक विपुरू गाँव था । 

जिससे पेदा हुई आयसे उसने महायक्ञ रचा ॥ ३ ॥ 

१. सुत्त निपात ५: १-१६ । 

२, प्रसेनजितके पिताके पुरोह्चितके घर ( उक्त) आचार्य पेदा हुआ । नामसे बावरी, 
महा-पुरुषके तीन लक्षणोंसे युक्त, तीनों वदोंम॑ पारंगत पिताके मरने पर पुरोहित-पदपर प्रति- 
छित हुआ ।'' सोलह ज्येष्ठ-अन्तेवासियों (-: प्रधान शिष्यों )ने बावराके पास विश्वा पढ़ी ।''' 
कोसल-राजाभों मर गया। तब प्रप्तेनजितको ( छोगोंने ) अभिषिक्त किया | बावरों उसकाभी 
पुरोहित हुआ । राजाने पिताके दिये तथा और भी भोग बावरीकों दिये । बालकपनमें उसने 
उसके ही पास विद्या पढ़ी थी । तब बावरोने राज़ाकों कहा--- 

“में महाराज ! प्रत्रज़ित होउँगा ।४ 

“आचाये | तुम्हारी उपस्थितिमें मरा पिता मानों उपस्थित है। प्रत्॒जित मत हो ।” 

“महद्दाराज ! नहीं, प्रत्नजित होऊँगा |? 

राजाने रोकनेमें असमर्थ द्वो प्राथनाकी-- 

धसाय प्रातः मेरे दशेन छायक स्थान राज-उद्यानमें प्रत्रजित हों ।'' 

आखजाय सोलह हजार परिवार ( + अनुयायी ) वाले सालह शिष्यांके साथ तापस- 
प्रत्रज्यामें प्रत्रजित हो राज-उद्चयानमं वास करने लगा । 

राजा चारों अवश्यकताओंकों अर्पण करता, ओर साय॑ प्रातः सवार्मे जाता था । तब एक 
दिन अन्तेवासियोंने आचार्यकों कहा--' आचाये! नगरोंके समीप वसनेमें बड़ा विध्न है, 
निजन स्थानमें चलें, प्रत्रजितोंके लिये पृकान्त-आश्रम-बास बड़ा उपकारा होता है। 

उसने ' अच्छा * ( कह ) स्वीकारकर राजाकों कहा । राजाने तोनवार सना करनेपरभी 
असमर्थ ड्ो, दोलाख दे, दो अमार्त्योकोी हुकुम दिया--“ जहां ऋषिगण वास करना चाह, वहां 
आश्रम बनंवादों |” तब आचार्य सोरह हजार जटिलोके साथ, अमाध्योंप्ते अनुगामी हो, 
उत्तर-देशसे दक्षिण-देशकी ओर गया | ”' 

बअ-क, “ अस्सक (--अश्मक ) ओर अल्लछक् (>-आर्यक )!'' दोनों अन्धक 
(+आन्क्र )राजाओंके '“ ' समाप-वर्ती राज्यपें । *"दोनों राजाओंके बीचमें''", गोदाबरी नद्ीके 
तीरपर,' “*'' “जहां गोदावरी दोधारमें फटकर भीतर तीन योजनक्ना द्वोप बनातो है ।"“*। जहां 
पहिले शरसंग आदिने वास किग्रा था ।*'। ”' अस्छक अलछलक आजमऊल हेदराबाद राज्यके 
औरंगाबाद ओर भीरके दो जिके तथा आस पासके भाग हो सकते हैं । 

३०३ 


हे के। केसपुसिय-छुर्स । 


महायज्ञ करके फिर वह आश्रमके भीतर चक्ागया । 
डसके भीतर चले जानेपर वूसरा आह्यण आया ॥ ४ ॥ 
घिसे-पैर प्यासा, दांतमें-पंक-छगा घूसर-शिर। 
बह उसके पासजा प/चसो माँगने छगा ॥ ५ ॥ 
उसको देखकर बावरीने आसनसे निमंत्रित किया । 
कुशल आनंद, पूछा, ( ओर ) यद्द बात कही ॥ ६ ॥-- 
“ जो कुछ मुझे देना था, वह सब मेंने देडाला । 
है श्ाह्मण ! जानो, कि मेरे पास पांच सो नहीं हैं ॥ » ॥ 
« यदि माँगत हुये मुझ तुम न दोगे ।'' 
तो सातवें दिन तुम्हारा शिर (--मूर्धा ) सात दकड़े होजाये था ८ ॥ 
अभिसंस्कार ( --मंत्रविधि ) करके उस पाखंडीने (यह) भीषण शब्द कहा । 
उसके उस वचनकों छनकर बावरी दुःखित हुआ ।। ९ 0 
शोक-पाल्यसे युक्त हो निराहार सूखने लगा। 
तथापि बित्तके ध्यानसे मन रमित होता था ॥ १० ॥ 
भयभीत ओर दुःखित देख हिताकांक्षी एक देवताने । 
बावरीके पास जाकर यह वचन कहाँ ॥ ११ ॥-- 
४ बह पाखंडी धन-लोभी मूर्धा नहीं जानता । 
मुर्धा या मूर्धा-पातके विषयमें उसको ज्ञान नहीं है ॥ १९ ॥'? 
« सो तुम जानती होंगी, सो मुझे इस मुर्घा, मूर्धापातकों । 
बतलाओ, ( मैं ) तुम्हारे इस दचनको सुनना चाहता हूं।॥ १३॥” 
“म्रेंभो उसे नहीं जानती, मुसे भी उस बिपयका ज्ञान नहीं है । 
मूर्धा ओर भूर्घा-पात यह बुद्धोंका ही दर्शन (--क्षान) है? ॥१४॥ 
« तो फिर इस बक्त इस प्रथिषी-संडलमें ( जो ) मूर्धापातको, 
जानता है, है देवता ! उसे सुझे बतऊझाओ १” ॥१५॥ 
“ पृव॑ समय जो कपिल-वस्तुसे लोकनायक, 
इत्वाकु-राजाकी संतान, प्रभाकर, शाक्य-पुत्र ( प्रब्॒जित हुये )॥१5५।॥। 
ब्राह्मण | वही संबुद्ध, स्वे-घर्म-पारंगत, 
सब अभिज्ञाअंकि बलको भ्राप, (राग आदि) उपधिके क्षय होनेसे विमुक्त हें ।॥१७।। 
वह चक्ष-मान्‌ भगवान्‌ बुद्ध, घधर्म-उपदेश करते हैं । 
डनके पास जाकर पूछो, बह इसे तुम्हें बतलायेंगे |।१८।। ?? 
“ बुद्ध ” यह वचन छन बाचरी जहुत हृषित हुआ । 
उसका शोक कम होगया, ओोर ( उसे ) विधुल प्रीति (-खुशी) उत्पन्न हुईं ।।१९॥। 
वह बाबरी सस्तुष्ट, हित, प्रफुछित हो उस देवताकों पूछने छगा ॥-- 
४ किस गांव, किस निगस या किस जनपदमें छोकनाथ ( वास करते) हैं, 
जहां जाकर, पुरुषोत्तम चुद्धको नमस्कार करें ? ॥२०॥१” 
३०६ 


अहुकसारण । . ७१ ४०.। 


४ बह जिन बहु-प्रश, बर-भ्रि-मेधावान्‌ शाक्यपुन्त; 
अ-संग, अनू-आखव,नरपंभ, मूधा -बातज्ञ कोसल-मेदिर आ्यवस्तीमें (ब्रास करते | हैं॥ २१॥९ 
तब मंत्र (:- वेद ) पारंगतने शिष्य ब्राक्मणोंको संबोधित किया-.- 
४ झाओ माणकको | कद्ठता हूं, मेरा वचन सुद्दो ॥२९॥ 
जिसका सदा प्रादुर्भाव लोकमें दुर्लेभ है । 
बह प्रसिद्ध “बुद्ध आज लछोकमें पेंदा हुये हैं ॥ 
दीम्र श्रावस्ती जाकर पुरुषोत्तमका दर्शन करो ॥२३॥”४ 
“हे ब्राह्मण | तो कैसे हम देखकर जानेंगे--यह ' बुद्ध हैं ' | 
न जानते हम जैसे उन्हें जानें, वह हमें बताओ ॥२४॥”० 
& इसमारे मंत्रोंमें महापुरुष-लक्षण आये हैं । 
( वह ) बत्तीस कहे गये है; चारो ओर क्रमशः ॥२ ५॥ 
जिसके शरीरमें यह मद्दापुरुष-लक्षण हो । 
दो डी उसको गतियां हैं, तीसरी नहीं ॥२६॥ 
यदि घरमें वास करता है, ( ता ) इस प्रथिवीको 
बिना दंढ, विना शब्मके जीतकर, धर्मके साथ शासन करता है ॥२७॥ 
यदि वह घरसे बेघर हो, प्रशजित होता है । 
तो पर-खुला, बुद्ध, सर्वोत्तम अहंत्‌ होता है ॥२८॥ 
(यहाँ जाकर) जाति, गोजन्न, लक्षण, मंत्र, शिष्य तथा । 
मूर्धा, और मूर्धापातको मनसे ह्वी पूछना ॥२९॥ 
यदि छिपको खोलकर देखनेवाल बुद्ध होंगे ! 
तो मनसे पूछे प्रश्नोंकों बचनसे उत्तर देंगे ॥३०॥" 
बावरीका वचन सुनकर सोलइह ब्राह्मण शिष्य-- 
अजित, तिध्य मेत्रेय, पूर्ण और मैन्नगु ॥३१॥ 
धवनक, उपशिव, नन्‍द ओर हेमक । 
तोदेय-कप्प ( --तोदेय कल्प ), दृभय, ओर पंडित जातुकर्णो ॥ ३२ ॥ 
भद्रायुध, उदय, ओर ब्राह्मण पोसाल । 
ओर मेघावी मोघराज ओर महाऋषि पे डग्य ॥ ३३ ॥ 
खभी अकछग अलग गणो ( --जमात-वाछे ), स्वेछोकप्रसिद्ध । 
ध्यायी -- ध्यान-रत, घीर पुनकालसे ( आश्रम ) बासके वासी ॥ ३४ ॥ 
बावरीको अभिवादनकर, और उसकी प्रदक्षिणाकर । 
सभी जटा-सग-चम- घारी, उत्तकी ओर चले ॥ ३५ ॥ 
अछकसे प्रतिष्टान१, तब प्रथम *्माहिष्मती | 
१. गोदाबरीके उत्तर किनारे पर ओऔरड्राबादास अड्डाइस मोल दक्षिण, वत्तेमान वेठन, 
जिला औरडाबाद ( हैदराबाद राज्य )। २. इन्दौरसे चालीस मील दक्खिन नर्वदाके उत्तर 
सटपर, वर्तेमान मंहेश्वर या महेदा । * 





३४५ 


छः्थ। अट्कवरा । 


१डजयिदी और फिर गोक्त*, १विदिशा "्वनसाहय ॥ ३६ ॥ 
इकोशाम्बी ओर ५ ८ाकेत, ओर पुरोंमें उत्तम *श्रावल्ती । 

"सेतव्या, *कपिलवस्तु, * "कुसीनारा और मन्दिर ॥ ३७ ॥ 
११ धावा और भोगनगर, वैशाली, कौर मगघ-पुर (--' *राजगृद ) । 

और रमणीय मनोरम पाषाणक" 'सेत्य ( में पहुँचे ) ॥ ३८ ॥ 
जैसे प्यासा ठण्टे पानीको, जैसे बनिया छाभको । 

धृपमें तपा जैसे छायाकी, ( वैसेहो वह ) जलदीसे पवेतपर बढ़गये ॥ ३९ ॥ 


भगवान्‌ उस समय भिक्षु-संघको सामने किये, 
सिक्षुओंकों धम्म उपदेश कर रहे थे, वनमें लिंद्द जैसे गज रहे थे ॥४०॥ 

अजितने बुद्धको शत-रश्मि सूर्य जैसा, 

पुर्णता-प्राप्त पूणिमाके चन्द्रमा जैसा देखा ॥४१॥ 

सब उनके शरीरमें पूरे व्यक्षनों (-- लक्षणों) को देखकर, 

हर्षित हो एक ओर खड़े हुये मनसे प्रश्न पूछा ॥४२॥ 

«(हसारे आचार्यके) जन्म आदिको बतछाओ, और रूक्षणके साथ गोन्न बतछाओ। 
मंत्रोंमें पारंगत-पन बतलाओ, और कितने ब्राह्मणोंको पढ़ाता है (इसे भी) १” ॥४३॥ 
४ एक सौ बीस वर्ष आयु है, और वह गोतसे बावरि है । 

डसके दारीरमें तीन लक्षण, और तीनो वेदों में पारंगत है ॥४४॥ 

निघण्डु-सहित कैटुभ (-- कल्प,-सहित लक्षणकों, इतिद्दासको, 
पाँच सौको पढाता है, अपने धघर्ममें पारंगत है ॥४६॥१ 

७ है नरोत्तम | है तष्णा-छेदक ! बॉवरोके लक्षणोंका विस्तार, 
करो, ( जिसमें ) हम छोगोंको शंका न रद्द जाये १ ॥४६॥”१ 





वर्तमान उज्जैत, ग्वालियर राज्य । 
वतेमान भोपालके पास कोई स्थान । “ गोधपुर भी '( अ. क'ः ) 
. वधर्तमान भिल्सा ( ग्वालियर राज्य )। 
४. अ. क. ' तुम्बबनगर (5 पंतरननगर ) बन-श्रावस्ती भी ।"! 
बांसा ( जिला सागर ? )। 
«* इलाहाबादसे प्राय; ३० मील पश्चिम, जमुनाके बांयें किनारे । वतेमान कोसभ 
( जिल्म इलाहाबाद, यु. प्रा. )। 
६... वर्तमान अयोध्या ( जिला फेजाबाद, यु. प्रान्त ) । 
बलरामपुरसे १० मील बतेमान संहेट-महट ( जिछा गोंडा, यु. प्रान्त )। 
जैन इवेताम्बी । 
तौलिहवा बाजारसे प्रायः दो मील उत्तर वर्तमान विछौरा (नैपाल तराई ) | 
१०. गोरलपुरसे सेतीस मील पूछे वतेमान कसया ( जिला गोरखपुर यु. प्रा. ) । 
११. पडरोना (5 कसयासे १९ मील उत्तर-पूवं ) या पासका पपडर गांव । 
१२. राजगिर ( जिला पदना, विद्दार )। 
१३. सेमवत्तः गियेक्‌ पेत ( राजगिरिसे छः सील )। 
३४६ 


श्र 0 


अजित-माणव-पुच्छा । “| 


£ ऊर्णा ( उसकी ) भोके बीचमें ( है ) रुँको जिह्ा ठांक लेती है। 
कोषसे दैका बस्च-गुझा (-- लिश) है, ८ह जानो हे माणवक | ॥४७॥४ 
प्रइन कुछ भी न सुनते, ओर प्रशनोंका उत्तर देते ; 

( देख ), आइचर्यान्वित हो, हाथ जोड़ छोग सोचते थे ॥४८॥ 

कोन देवता है, अह्या, या इन्द्र सुजाम्पति है । 

मनसे पूछे प्रश्नोंका ( उत्तर ) किसे भाधित हो रहा है ? ॥४९॥ 

«४ ब्वावरि मूर्धा (<- शिर) और मूर्घा-पातको पूछता है। 

है सगवन्‌ ! उसे व्याख्यान करें, है ऋषि ! हमारे संशवक्ता मिटावें ॥९०॥” 
/ अविधाको मुर्धा जानो, ओर मूर्घा-पातिनी, 

श्रद्धा, स्थति, समाधि, छन्‍्द, (आर) वीयेके साथ विद्याको (जानो) ॥९१॥४ 
तब अत्यन्त प्रसन्नतासे स्त॑भित हो माणवक, 

सगचर्मको एक कंथेपर कर शिरसे पेरोंमें पढ़ गया ॥५२॥ 

“हे मार्ष, हे चक्षु-मान्‌ ! शिष्योंसहित बावरि आद्वाण, 

हुष्ट-वित्त, सुमन दो, आपके पेरोंमें बन्दुना करता है ॥९५३॥ ”' 

“ब्राह्मण | शिष्यों-सहित बावरि सुस्ती होने । 

है माणवक ! तू भी सुखी हो, चिरंजीवी हो ॥९४॥ ? 

संबुद्धके अवकाश देनेपर बैठकर हाथ जोड़ । 

वहां अजितने तथागतको प्रथम प्रश्न पूछा ॥९५॥ 


अजित-माणव-पुच्छा ॥१॥ 


(अजित)--“ लोक किससे ढँका है ? किप्से प्रकाशित नहीं होता ? 

किसे हसका अभिलेपन कहते हो १ क्‍या इसका महाभय है ” १ ॥५६॥ 
(भगवान्‌ )-" अविद्यासे लोक ढैँका है, प्रमाद (5-आहछस्य )से नहीं प्रकाशित होता । 

तष्णाको अमिलेपन कहता हूं, ( जन्म आदि ) दुःख हसका महाभय है'॥५७॥” 
(भजित)--“ चारों ओर सोते बह रहे हैं, सोतोंका क्या निवारण है ? 

लोतोंका संवर (--ढकना) बतलाओ, किससे सोते ढंके जा सकते हैं? ॥५८॥ ” 
(भगवान्‌ )-“ जितने छोकमें सोते हैं, स्मशति उनकी निवारक है । 

सोतांका संवर प्रज्ञा है, प्रशासे यह ढांके जाते हैं ॥९९॥” 
(अजित)--“ हे सार्ष | प्रज्ञा ओर सछति नाम-रूप ही हैं । 

यह पूछता हूं। बतलाओ, कहां यह (+नाम-रूप ) निरुद्ध होता है ? ॥६०॥” 
(मगवान्‌ )-'“ अजित | जो तूने यह प्रश्न पूछा, उसे तुझे बतलाता हूं, 

जहांपर कि सारा नाम-रूप निरुद्ध होता है । 

विज्ञानके निरोधसे यह निरुद्ध होजाता है ॥६१॥ 

>] की 


८ 


८) पुरणक-साणव-पुच्छा । 


(क्षजित)--' है मार्ष | जो यहाँ संज्यात ( नूविज्ञात)-धर्म हैं, ओर जो भिन्न शैदय (धर्म) हैं । 
पंडित ! तुम उनकी प्रतिपद्कों पूछनेषर बताओ ९ ॥६२॥ ”? 
( सगवान्‌ )--“कामोंकी छोम न करे, मनसे अस्तिन न होये । 
सब घमोमें कुशल हो भिक्लु प्रत्जित होषे ॥६३॥” 
तिस्‍्स-मेत्ते य्य-माणप-पुच्छा ॥शा। 
( तिसस )-- यहाँ लोकमें कौन संतुष्ट है, किसको तृष्णायें नहीं हैं १ 
कोन दोभों अन्तोंको जानकर मध्यमें (स्थित) हो, प्रज्ञासे लिप्त नहीं होता 
किसको “महापुरुष' कहते हा, कोन यहां बीचमें सीनेवाछा है ? ॥६४॥ ” 
(भगवान्‌)--““(जो) कामों बा बह्मचर्थमें सदा तृष्णा रहित हो, 
जो भिक्षु समझ कर निदृंत (मुक्त) हुआ है ; उसको ठष्णायें नहीं होतीं ॥६५॥ 
बह दोनों अन्तोंकों प्रशासे जानकर मध्य(-स्थ हो) लिप्त नहीं होता । 
डसको महापुरुष कहता हूँ, वह यहां बोचमें सीनेवाला है ॥६६॥” 
पुरणक-माणथ-प॒च्छा ॥३॥ 
( पुण्णक ) -“तृष्णा-रहित मूल-दर्शा ! (आपके पास) में प्रघनके साथ आया हू 
किस कारण ऋषियों, मनुष्यां, क्षत्रियों श्राह्मणोंने यहां छोकमें देवताओंको प्रथक २ 
यज्ञ कल्पितकिया; यद्द पूछता हैं; भगवान्‌ बतलावे ॥६७॥।९ 
(भगवान्‌ )--- “जिम किन्हीं ऋषियों, मनुष्यों, क्षत्रियों, ब्राह्मणोंने यहां लोकमें देवताभोंके 
छिये प्रथक्‌ ९ यज्ञ कल्पित किये, उन्होंने इस जन्मकी चाह रखते हुयेही, जरा (आदि) 
से अ-मुक्तदों ही कश्पित किया ।। ६८ |! 
(पुण्णक)---“'जिन किन्हींने० यज्ञ कल्पित किया । 
भगवान्‌ ! क्या वह यश्ञ-पथर्में अ-प्रसादी थे १ 
है मार्ष | (क्या) वह जन्म-जराको पार हुये ? 
है भगवान्‌ ! तुम्हें यह पूछता हूँ बताओ ? ॥६९॥?' 
(भगवान्‌ )-“( वह जो ) आशंसन करते ->स्तोम करते -- अभिजल्प करते, हवन करते हैं, 
(सो) लाभके लिये कार्मोको ही जपते हैं । 
वह यज्ञके योगते भवके रागणसे रक्त हो, जन्म-जराकों नहीं पार हुये, ( ऐस्त ) 
में कहता हूँ ॥७०॥” 
(पृण्णक)--'' हे सार ! यदि यश्षके बोग(--संबन्ध )लसे बरशोंद्वारा जन्म-जराफों नहीं पार 
हुये । तो हे सार्ष ! फिर स्लोकमें कोन देव, मनुष्य जन्म-जराकों पार हुये ?--तुम्हें 
पूछता हूँ, है भगवान्‌ | हसे बतराओ ॥४१॥९ 
(भगवान्‌ )--“ लोकमें वार-पारको जानकर, जिसको छोकमें कहीं भी तष्णा नहीं, (जो ) 


शान्‍्त ( दुश्थरित-) घूम-रह्ित, रागादि-विस्त, आशा-रदित ( है ), * बह जन्म-जराको 
पार होगया ?--- कहता हुँ ॥०२॥ ?! 


३७८ 


फेसक-माणब-पुरछा । छःथ। 


मेस्तगू-माणव-पुच्छा ॥ ४॥ 


(मेत्तमू )--“ दे भगवान्‌ ! में तुम्हें पडता हूं, सुझ्ते यह बतऊाओ, तुम्हें मैं ज्ञानी (८बेदगू ) 
और भावितात्मा समझता हूं, जो भी लोकमें अनेक प्रकारके दुःख हैं, वह कहांसे 
आये हैं ? ,०३॥ ? 

(भगवान) -- दुःखकी इस उत्पत्तिको पूछते हो १ प्रश्ञानुपार में उसे तुम्हें कहता हूँ ( तृष्णा 
आदि ) उपधिके कारण, जो लोकमें अनेक प्रकारके दुःख हैं, ( वह ) उत्पन्न 
होते हैं ॥ ०४ ॥ जो कि अविया डपथिको उत्पन्न करता है, यह मन्द ( पुरुष ) पुनः 
पुनः दुःखको प्राप्त होता है। इसलिये जानते हुगे, दुःखके-उत्पक्तिका कारण जान, 
उपधि न उत्पन्न करें? ॥ ७५ ॥ 

(मेक्तगू)--“ जो तुम्हें पूछा, वह इमें बतला दिया; और तुम्हें पूछता हूँ, उसे बतछाओ । 
घोर लोग कैसे ओघ (-- भवसागर )को, जन्प्र, जरा, श्लोक, रोने पोटनेकों पारकरते 
हैं इसे हे सुनि | झुझे अच्छो तरइ बत्तलाओ, क्योंकि तुम्हें यह घर्मे विदित है ।७६। 

(सगवान्‌ )-- इसी शरीरमें प्रत्यक्ष घर्मंकी बतलाता हूं, जिसको जानकर स्मरणकर आचरण 
कर, (पुरुष) छोकमें अ-शांतिको तर जाता है ॥०७॥७ 

(मेत्तणू )--'' हे महषि ] उस उत्तम घर्मका में अभिनन्‍द्रन करता हूँ, जिसको जानने, स्मरण 
करने ( और ) आचरण करनेसे (मनुष्य) लोकसे “तर जाता है ॥०८॥४ 

(भगवान) --'' जो कुछ ऊपर नाच, आड़े, बीचमें जानता (दिखाई देता ) है, उनमें तृष्णा, 
अभिनितेश (--आमग्रह), और (-संस्कार-) विज्ञानकों हृठाकर, भव (-- संसार) 
में न ठहरे ॥०९॥ इस प्रकार स्मरणकर अप्रमादी द्वो विहार करत, ममता छोड़, 
विचरण करते; बिद्वान्‌ ( भिश्ञु ) यहाँ जन्म, जरा, शोक परिदेवन (-- क्रन्‍्दन) दुःखको 
छोड़ देता है ॥८०॥7”' 

(मेत्तमू )--“ है गौतम ! मह्पिके सुभावित, उपधि-रद्ित इन वर्चनोंका में अभिनन्‍दन करता 
हूँ। अवश्य भगवान्‌ ! दुःख नाश करनेहीसे यह धरम आपको विद्वित है ॥८१॥ 
और अवश्य वह भी दुःखोंसे छूटेंगी, जिनको है. मुनि ! तुम इच्छित घर्मका उपदेश 
करतें हो। दे नाग ! ऐसे तुम्हें में आकर नमल्‍्कार कर्ता हूं, मुझे भो भगवान्‌ | इच्छित 
ह्वीको उपदेश करें ॥८२॥7' 

(भगवान्‌ )--' जि ब्राक्षणकों तू ज्ञानो, अकिंवन (5 परिप्रह-रह्ि त), कास-भवर्म अ-प्क्त 
जाने । अवश्य ही वह इस भव्र-परागरकों पार हो गया है, पार हो वह सबसे 
निरपेक्ष है ॥८३॥ जो नर यहां पिद्वान-वेदगू, भव-अभवमें संगझो छोड़कर 
विचरता है; वह तृप्णा-रहित, राग-आदि-रहित, आशा-रहित है । “वह जन्म जरा पार 
हो गया'--कहता हूँ ॥८४॥? 


घेातक-माणव-पुच्छा ॥ ४ ॥ 


(प्लेवक)--' हे भगवान्‌ ! तुम्हें यह पडता हूँ, मदरषि ! तुम्हारा वचन (सुनना) चाहता हूँ | 
तुम्दारे निर्धाप (--वबन )को सुनक! अपने निर्वण ( >« मुक्ति)को सीखंमा ॥८९॥० 
३५०९ 


8:०। उपलीकष-माणय-पुच्छा । 

(सगवान्‌) -- “तो तत्पर हो, पंडित ( हो ), स्शूति-भान्‌ हो; यहांते वचम सुन अपने 
निर्वाषको सीखो ॥ झ्६ ॥?? 

(घोतक)--५ में ( तुम्हें ) देव-मनुष्य छोकमें अ-कियन (--निर्काम ) विहरनेवाछा आह्मण 
देखता हूं । हे समन्त-चक्षु (-- चारों ओर आंखबाले ) ! ऐसे तुम्हें नमस्कार करता 
हूँ। हे शक्र | मुझे कथ्थंकथा( वाद-विवाद्‌ )से छुढ़्ाभो ॥ ८७ ॥ 

(भगवान्‌ )--“ है घोतक ! छोकमें में किसी कर्थक्थीकों छुड़ाने नहीं जाऊंगा । इस 

प्रकार श्रेष्ठ धमंको जानकर, तुम इस शोध (--भवसागर )को तर जाओगे ॥ ८८ ॥ 

(घोतक)--“ है बह्म ! करुणा का, वित्रेक-घर्मेको मुझ्ते उपपेश करो । ज़िसे में जानेँ। जिसके 
अनुसार ****'न छिप्त हो, यहीं शांत, अ-बद्ध हो विचरण कहूँ ॥॥ ८९ ॥॥४ 

(भगवाव)--“ घोतक ! इसी शरीरमें प्रत्यक्ष धमेंको बतलाता हूँ; जिसको जानकर, स्मरणकर, 
आचरणकर, तू छोकमें अशांतिसे तर जायेगा || ९० ॥॥9 

(घोतक)--'' है महर्षि ! मैं उस उत्तम धमेका अभिनन्दन करता हूँ, जिसको जानकर, स्मरण 
कर, आचरणकर छोकपं अ-शांतिको तर जाये ॥| ९१ ॥।” 

“जो कुछ ऊपर, नोचे, आड़े, या बीचमें, जानता है; लोकमें इसे 'संग है” समझकर, 

भव-भमभवमें तृष्णा मत करो ॥९२।।”? 


उपसीध -माणव-पुच्छा ॥ ६ ॥ 

(डपसीव)--“ है शक्र ! में अकेले मद्दानू ओघ (-- संसारप्रवाह)को निराश्चित हो तरनेक़ी 
हिम्मत नहीं रखता । है समन्‍्त-चक्ष | आलम्ब बताओ, जिसका आश्रयले में इस 
ओघको तरूँ ॥९३॥” 

(भगवान्‌) -- 'आफिचन्य ( >कुछ नहीं ) को देख, रूखतिमान्‌ हो, (कुछ) नहीं है” को 
आलंबनकर ओघको पार करो | कार्सोकों छोड़, कथाओं से विरत हो, रात-दिन 
तृष्णा-क्षयकी देखों ॥ ९४ ।।” 

(उपसीव)---“जो सब कामों( - भोगों )में विरागो, और (सब) छोड़, 'कुछ नहीं! (-- आ- 
किंच्य)को अवलम्बन किये, (सात) परम संज्ञा-विमोक्षोंमें विम्ुक्त ( रहे ), वह पहां 
(>+ आर्किचन्य) अचल हो ठट्वरेगा न १” ॥९५९॥ 


(सगवान्‌)--“जो सब कामोंमें विरागी०, वह वहाँ अचल हो ठहरता है ॥ ९६ ॥॥९ 


(डपसीव)--'हि समन्‍्त-चक्षु | यदि वह वहाँ अचछ ( -:अन-अजुयायी ) दो बहुत वर्षोतक 
ठहरता है; ( तो ) क्‍या वह वहीं सुक्त--शीतल हो ठददरता है, या वहांसे उसका 
विजञान( -- जीव) च्युत होता है ? ।। ९७ ।। 

(भगवान) --“ वायुके वेगसे क्षिप्त अधि (-- लौ) जैसे अस्त होजाती है (और इस दिशाओं गई 
आदि) व्यवहारको प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार भुनि नाम-कायते मुक्तद्ों अस्तहों 
जांता है, व्यवद्दारको प्राप्त नहीं होता |॥ ९८ ॥”४ 

+ ८०9 


दैमक-माखसवे-पुच्चा । ४:८। 


(डपसीब)--“* बह अस्तंगत है, या नहीं है, या वंह इमेशाके लिये अरोग है ? हे सुनि ! इसे 
इ मुझे अच्छी प्रकार बताओ, क्योंकि आपको यह धर्म बिदित है ॥९९४ ” 

( भगवान्‌ )-- ““ अल्तैगत (--निर्वाण-प्राप्तके रूप आदि )का प्रमाण नहीं है; जिससे इसे 
कहा जाये, *। सभी घमोके नष्ट हो जानेपर, कथन-मार्गसे भी सब ( धर्म ) नष्ट 
होगये ॥१००॥ 


ननन्‍्दू-माणप-पुच्छा ॥७॥ 

(नन्द) --'' छोग ' लोकमें मुनि हैं? कहते हैं, सो यह केसे ? उत्पन्न-ज्ञानकों मुनि कहते हैं, 
था ( >+ कठिन तपयुक्त ) जीबनसे युक्तको १ ॥१०१॥ ? 

(भगवान्‌ )--“ न दृष्टि (>मसत )से, न श्रुतिसे, न झानसे, नन्द ! कुशल (--पंडित ) जन 
( किसीको ) ' मुनि ? कहते हैं; जो विषसा मानकर छोभ-रहित, आशा-रहित हो 
बिचरते हैं, उन्हें में सुनि कहता हूँ ॥१०२॥ ”! 

( नन्‍्द )-- कोई + श्रमण आह्षाण दृष्ट (मत ) या श्रुत (८ विद्या )से शुद्धि कहते हैं , 
शील और घतसे भी शुद्धि कहते है, अनेक रूपसे झुद्धि कहते हैं । है मार्ष ! भगषान । 
बैसा आचरण करते, क्या वह जन्म-जरासे तर गये होते हैं १ भगवान्‌ ! तुम्हें पूछता 
हूँ, इसे मुझे बतलाओ ॥१०३॥ ?” 

(भगवान्‌ )--“ जो कोई श्रमण ब्राह्मण० । 'वह जन्म-जरासे नहीं तरे', कहता हूँ ॥९०४॥ ” 

( बन्द )--० जो कोई भ्रमण आद्वण० अनेक रूपसे शुद्धि कहते हैं। यदि मुनि! ( उन्हें ) 
ओघसे अ-तीर्ण (--न पार हुआ ) कहते हैं ; तो देव-मनुष्य-लोकमें कोन जन्म-जराको 
पार हुआ १-े मार्ष | भगवान्‌ , तुस्हें पूछता हूँ, इसे मुझे बतलाओ १०४,१०९॥।९ 

(भगवान्‌ )--' मैं सभो श्रमण आह्यणोंको जन्म-जरासे निवृत्त नहीं कहता । जो कि इृष्ट, श्रुत, 
स्घत, शोल, वत सब छोड़ ; सभी अनेक रूप छोड़, नृष्णाको त्याग अमभासखत्रव ( -- राम 
आदि-रद्दित ) हैं, में उन नरोंको 'ओघ-पार! कहता हूँ ।0०६॥।१” 

( नन्‍्द )--“हे गौतम ! महपिके उपधि-रहित, सुभाषित इन बचनोंका में अभिनन्दन 
करता हूँ; जो कि इ, श्रुत, रूहत, शील, बत सब छोड़, सभो अनेक रूप छोड़, 
तठष्णाकों स्याग अनाख्रव हैं, में भो उन्हें ओघ-तोर्ण (-भत्रसागर-पार ) कहता 
हू ॥१ ० ७॥।?१ 

हेमक-माणव-पुच्छा ॥8॥ 


(हेमक )--“ पहिलोंने जो मुझे गोतम-उपदेशसे प्रथक्‌ बतछाया--' ऐसा था,' “ ऐसा होगा, 
थह सब “ ऐसा ऐसा (--इतिह इतिह )' है, वह सब तक॑ बढ़ानेवाला है ॥॥१०८।। 
है झ्ुुनि | मेरामन उनमें नहीं रमा, हे मुनि ! तुम तृब्णा-विनाशक धर्म भुझे बतराओ, 
जिसको जानकर, स्मरणकर, आचरण कर, लोकमें तृष्णाको पार होऊँ ।।१०९॥९४ 

(भगवान्‌ )--हे हेमक | यहां इृष्ट, श्रुत, सख्त ओर विज्ञातमें छस्दू --रागका हटाना (ही ) 
अच्युस निर्वाण पद है ।।११०॥। इसे जाग, स्मरणकर इसी जलल्‍्ममें निर्वाण प्राप्त, 
डपशांत होते हैं, ओर छोकमें तष्णाको पार होगये होते हैं ॥१११॥॥९ 

३८१ 


४ा८। भद्दावुध-मोणव-पुख्छ । 


। तोदेय्य-माणय-पुच्छा ॥8॥ 

(तोदेय)--“ जिसमें काम नहीं बसते, जिसको तृष्णा नहीं है, वाद-विवादसे जो पार होगया, 
उसका विमोक्ष, कैसा होता है ? ।।११२।। 

(भगवान्‌ )--“ जिसमें काम नहीं०, उसका विमोक्ष नहीं ॥॥११३॥।” 

( तोदेय )--/ यह आश्वासन-सहित है या आश्वासन रहित ? प्रज्ञावान्‌ है, या प्रजा( बान्‌ )- 
सा है? है मुनि | शक | समन्त-चक्ष ! जैसे में इसे जान सके वैसे बतलावें ।।११४।॥॥” 

(सगवान्‌ )--" वह आश्वात-रहित है, आश्वास-सहित नहीं, वह प्रशावान्‌ है, प्रशञा-(वान्‌ )सा 
नहीं । है तोदेय ! जो काम-भव (-- कामना ओर संसार) में अ-सक्त, ऐसे मुनिको 
अ-करिंचन जानो ॥११५॥? 


कप्प-माणव-पुच्छा ॥१०॥ 

(कप्प)--- बड़ी भयानक बाढमें सरोवरके बीचमें खड़े, सुझे तुम क्वीप (--श्लरण-र्थान) 
बतलाओ, जिसमें यद ( संसार-दुःख ) फिर न हो ॥११६॥” 

(भगवान्‌ )--“ है कप्प | बड़ी भयानक० । तुझे द्वीप बतछाता हूँ ॥११७॥ 
अ-किंचम 5 अनू-आदान (>न ग्रद्मण करना), यह सर्वोत्तम द्वीप है । 
इसे में जरा-स॒त्यु-विनाश ( रूप ) नि्राण कहता हूं ॥११८॥ 
यह जानकर, स्मरणकर इसी जन्ममें जो निर्वाण-प्राप्त हो गये, 
वह मारके वशमें नहीं होते, न वह मारके अनुचर € होते हैं ) ॥११९॥”० 

जतुकरिण-माणव-पुच्छा ॥११॥ 

(जसुकण्णि)--' भवसागर-पारंगत, कामना-रहित (तुम्हें) सुनकर में अकाम (७ निर्बाण ) 
पूछनेको आयाहूँ, है सहज-नेत्र | मुझे शान्तिपर बतराओ । है भगवान्‌! ठ'कसे इसको 
मुझ कहो ॥१२०॥ भगवान्‌ का्मोंकी तिरूकार कर, सूर्य की तरद् तेजसे तेजको 
(तिस्कृत कर) तुम प्रथिवीपर विहररतेहों । है महा-प्रश् | मुझ अल्प-प्रशको घम 
बतलाओ, जिसको में जानें, ओर यहाँ जन्म, जरा का विनाश (करूँ) ॥१२१॥” 

(भगवान्‌ )--- कामों में लोभको हटा, नेष्काम्य (-- निष्का मना) को क्षेत्र समस, यह कुछ भी 
मध्ते ग्राह्य या त्याज्य न रहजाये ॥१२२॥ जो पढ़िके का है, उसे सुखारे, पीछे कुछ 
मत (पैदा) हो; मध्यमें भी यदि ग्रहण न करे, तो वह उपर्शात्त हो विवरेगा ॥१२३॥ 
हे ब्राह्मण | ( जो ) नाम रूपमें सर्वथा लोभ-रहित है, (उतरे) आश्न्र (-- वित-मल) 
नहीं होते, जिनके कारण कि वह खत्युके वशमें जाये ॥१२४॥१ 

भद्दावुध-( ८ भद्रायुध) माणव-पुच्छा ॥ १२ ॥ 

(भद्दायुध)--“आओघ-स्यागी, तृष्णा-छेदी, इच्छा-रहित -- नन्‍्दी -रहित, ओघ-पारंगत, जिधुक्त, 
कल्प-त्यागी | (आप) सुमेध (को) यावना करता हूँ; नागसे (उलते) सुनकर (हम) 
सहांसे जायेगे ॥१२३॥ दे वीर ! तुम्हारे वचन ( के सुनने ) की इच्छासे हम नावा जन 
(नाना) दे्षोंतरे इकट्ठे हुये दें । उन्हें तुम अच्छी प्रकार व्याख्यान करो, क्योंकि तुम्हें 
यह घमे विदित है ।। १९४ ।। 

३८९ 


सेफ्करज-भागप-चुच्छा । छत ८१ 


(भगवान )--'ऊपर, भीचे, तियंक्‌ , और सध्यमें सारी संग्रह करनेकी तष्णाकों छोड़ दो । छोकमें 
जो संग्रह करना है, उसीसे मार जंतुओंका पीछा कर्ता है।। १९९ ।। संग्रह करने- 
बालोंको 'रत्युके हाथमें फँसी प्रजा समझ, सारे लोकमें कुछ भी संग्रह न करे 
॥। १३६ ।। ”! 


उदय-माणव-पुच्छा ॥ १३ ॥ 

(उदय)--“ध्यानी, विरज (++विमलछ), फ़ूत-कृत्य, अनास्रव, सवे-धर्म-पारंगत, (आप)के पास 
प्रश्नलेकर आया हूँ, प्रशासे अविद्याको विनाश करनेवाले ! प्रज्ञा-विमोक्षको बत- 
छाओ १ ॥ १२७ ॥४ 

(भगवान)--“कामोंमें छन्द/ --राग ) और दौम॑नस्यका, प्रहाण (--विनाश) स्त्यान 
(८ चित्त-आलस्य)का हटाना, कोकत्यका निवारण, उपेक्षा-स्खृति परिशुद्ध, तकंपू्वक 
घर्मको ०आज्ञा-बिमोक्ष कहता हूँ ॥ १२८,१९९ ॥० 

(डद॒य)--+लोकमें संयोजन (-- बंधन) क्या दे, उसकी विचारणा क्या है ? कौनसे (धर्म)के 
प्रह्णसे निर्वाण है 9 ॥ १३० ॥४5 

(भगवान)--“लेकमें तष्णा संयोजन है, वितक॑ उसको बविचारणा है। तप्णाका विनाश 
“निर्वाण” कहा जाता है ॥ १३१ ॥”? 


(उदय) -- / केसे ( क्या ) स्मरणकर विचरते विज्ञान निरुद्ध होता है, यह भगवानकों 
१घूछने आये हैं, सो ( हम ) आपके बचनको छनें ।। १३६१ ।॥। " 
(भगवान्‌) --“ भीतर और बाहरकी वेदनाओंको न अभिननन्‍्दनकर, ऐसा स्मरणकर विचस्ते 
इस मुमुक्षुका विज्ञान निरुद्ध होता है ॥। १३२ ॥। ? 
पेासाल-माणव-पुच्छा ॥ १४ ॥ 
(पोसाछ)--“जो अतीतको कहता है, ( जो ) अचछ, संशय-रहित सर्वे-धरम पारंगत है, 
(उसके पास) प्रइन लेकर में आया हूँ । रूप-संज्ञा-विगतहुये, से का्मोंको छोड़नेबाले, 
« भीतर ओर बाहर कुछ नहीं ” ऐसा देखनेबाले ज्ञानको, हे शक्र | पूछता हूँ । उस 
प्रकारका ( पुरुष ) केसे लेजाने छायक (>-नेय ) है ।। १३२, १३३ ।॥। ” 
(सगवान)--“ सारी विज्ञान-स्थितियोंको जानने हुये, कहर हुये, विम्नुक्त, तथागत, इसे तस- 
परायण जानते हैं। * अ-किचन्य-जनकका उत्पादक (अरूपराग) नन्दि-संगोजन है ?--ऐसा इसे 
जानकर तब वहाँ देखता है । उस चिर-अभ्यास-शील ब्राह्मणका यह ज्ञान तथ्य ( --सत्य) 
है।। १३३, १३४ |”? 
मेाघराज-माणव-पुच्छा ॥ १५ ॥ 
(मोघराज)-- मेंने दो वार शक्रको प्रषन पूछे, परन्तु चक्षु-मानने मुझे व्याख्यान नहीं किया । 
मेंने सुना है, देव-ऋषि (>बुद्ध ) तीनही बारतक व्याकरण (--ठत्तर ) करत हैं 
॥ १३५ ।। यह लोक, परछोक, देवों सहित ब्रह्मलोक, तुम यशस्बी गोतमकी दृष्टि (“मत ) 
नहीं जान सकता ।। १३६ ।। ऐसे अग्रदर्शाके पास प्रश्नके साथ आया हूँ, केसे छोकको देखने 
बालेको रत्यु-राज नहीं देखता ।। १३७॥। 
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४: ४। पिगिय-माणव-पुच्छा | 


(अगबान्‌ )--' मोधराज ! सदा स्टति रखते, छोककों शून्य समझकर देखो । इस प्रकार 
आत्माकी दृश्को छोड़(ने वाक्ा) खत्युसे तर जाता है । लोकको ऐसे देखते हुयेकी ओर रूत्यु- 
राज नहीं वाकता ॥॥ १३८ ॥ ४ 

विगिय-माणव-पुच्छा ॥ १६॥ 

(पिगिय)--“मैं जीणं, अ-बरू, विरूप हैँ । ( मेरे ) नेन्न शुरू नहीं, श्रोत्न ठीक नहीं। में 
मोहमें पढ़ा वीचमें ही न नाश होजाऊँ ( इस लिये ) घर्मको बतझाओो, जिससे में 
यहाँ जन्म-जराके विनाशको जान ॥ १३९ ॥। ? 

(मगवान )--“खुपोंमें (प्राणियोंको) मारे जाते देख, प्रमत्तजन पीड़ित होते हैं । हसलिये पिगिय ! 
तू संसारमें न जन्मनेके लिये रूपको छोड़ || १४० ।। 

(पिंगिय)--“चार दिशायें; तुम्हें अदृष्ट, अश्नत, या अस्छत नहीं, ओर छाकमें कुछ भी 
तुम्हें अविज्ञात नहीं है । धर्मको बतलाओ, जिससे में*''जन्म-जराके विनाशको 
जाने ।। १४१ ४ 

(भगवान )--“तष्णा-रिप्त मनुजोंको संवप्त, जरा-पीडित, देखते हुये, हे पिंगिय | तू अ-प्रमतहो 
अ-पुनर्भवके लिये तष्णाको छोड़ || १४२ ॥॥95 
मगधमें पाषाणक चेत्यमें विहार करते भगवानने यह कहा") यह पार लेजानेवाछे 

(<पारंगसनीय) घममे है, इस लिये इस धमे-पर्यायका नाम 'पारायण ? है। 

+ + + + 
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सुनक-सुत्त । दाक्ष-सुत्त । सहस्सांभव्खुनी-सुत्त | सुन्दरिका-भारद्राज-सुत्त | 
अत्तदीप-सुत्त | उदान-सुत्त | मलिका-सुत्त । ( वि. पृ, ४४३४-४३ ) । 
१ऐसा मैंने "सुना--एक समय भगवान्‌ आवस्तीमें अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमें 
विद्दार करते थे ।*** 

/ सिक्षुओ [ यह पांच पुराण ब्राह्मण-घर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देते हैं। कौनछे 
पाँच १ पहिले मिक्कुओ | आह्मण ब्राह्मणीके पास जाते थे, अ-बाह्मणीके पाप्त नहीं | मिक्षुओ ! 
इस समय ब्राह्मण आह्मणीके पास भो जाते हैं; अ-ब्राह्मणीके पास भी । ( कितु ) 
मिक्षुओ ! कुत्ते कुत्तियोंके ही पास जाते हैं, अ-कुत्तियोंके पास नहीं । यह भिक्षुओ ! प्रथम पुराण 
ब्राह्ण-धमं है, जो इस समय कुत्तोंमें दिखाई देता है । 

«४ पहिलछे मिक्षुओ ! ब्राह्मण ऋतुमती ब्राह्मणीके पासही जाते थे, अ-कतु-मतीके पास 
महीं । आजकल '“* अ-ऋतुमतीके पास भी '।०। 

& पह़िले मिक्षुओ | ब्राह्मण ब्राह्मणीको न खरीदते थे, न बेंचते थे, परस्पर प्रेमके साथ 
ही सहवास'' “करते थे । आजकल ' ब्राह्मण, ब्राह्मणीको खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, परस्पर 
प्रेमके साथ भी '*अ-प्रेमके साथ भी'''।-। 

८४ पहिल'''ब्राह्मण, सन्निधि--धनका, धानन्‍्यका, चाँदी--लोने(-- रजत-जातरूप)का 
संग्रह नहीं करते थे । इस समय “संग्रह करते हैं ।०। 

“पढ़िले भिक्कुओ | माह्मण सायंकालके भोजनके लिये सायं, प्रातःकालके भोजनके 
लिये प्रातः, खोज करते थे। इस समय भिक्षुओ ! ब्राह्मण इच्छाभर, पेट्भर खा, बाकी 
( घर ) ले जाते हैं। इस समय भिक्षुओं ! कुत्ते संध्याकों संघ्याके भोजनके लिगे० । यह 
मिक्षुओ ! पाँचवा पुराण आह्यण-घर्म इस समय कुत्तोंमें दिखाई देता है, ब्राह्मणोमिं नहीं । 
भिक्षुओ ! यह पांच पुराण धाह्मण-घर्में इस समय कुत्तो्में दिखाई देते हैं । 


दागु-सुत्त । 

ऐसा 'मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें '*'जेतवनमें विहार करते थे । 

तब द्रोण ब्राह्मण जहां भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर भगवानूके साथ '“( कुशल- 
प्रक्षकर )' "एक ओर बैठकर, भगवान्‌कों बोला-- 

५ है गौतम ! मैंने सुना है--श्रमण गोतम जीणै -- बृद्ध -- महल॒क --: अध्चगत -- वय:- 
प्राप्त ब्रह्मणोंकोी न अभिवादन करता, न प्रत्युत्थान करता, न आसनपे निर्सश्रित करता है । 
सो है मौतम ! क्‍या ( यह ) ठीक है ? आप गौतम ०ब्राह्मणोंको अभिवादन नहीं करते० 9 । 
सो है गोतम ! यह ठीक नहीं है |! 

१. सस्ताईसवां वर्षावास आ्रावस्ती ( मेतवन )में । २. अ. नि. ५:४:४१। ३. आ. नि. 
९४४६४९८:२३॥ 





३८५ 


३९ 


४3४६। देशण-छुक्त । 


“ तू भी द्वोण | ब्राह्मण होनेका दावा करता है ९/' 

“है गौतम |*' 'ब्राइशण (वह है जो) दोनों ओरसे सुजात--मालासे भी बिल्लुड! '““, 
पितामह-मातामहकी सात पीढियों तक जातिसे अ-पत्तित, अनिन्दित हो । अध्यायी, मंत्र 
(वेद )-घर०' तीनों वेदोंका पारंगत० । सो वह्द ठीक बोलते हुये, मुस्त ही ( बाह्मण ) 
बोलेगा । हैं गौतम ! में ब्राह्मण हूं, दोनों ओरसे सुज्ञात०१ | ? 

४ ब्रोण। जो तेरे पूर्वके ऋषि, मंत्नांके कर्ता, मंत्रोंके प्रकक्ता ( थे ), जिनके पुराने 
स॑श्रपदवों इस समय ब्राक्षण गीतके अनुसार गान करते हैं, प्रोक्तके अनुसार प्रवचन करते हैं “ 
भावितके अनुसार भाषण करते हैं; स्वराध्यायितके अनुपार स्वाध्याय करते हैं, वाचितके 
अलुलार वाचन करते हैं; जैसे कि-अहक, वामक, वामरेव, विश्वामिन्न, यसदि, अंगिश, 
भरद्वाज, वशिष्ट, कश्यप, भ्टगू, उन्होंने पांच तरहके ब्राह्मण बतलाये हें--(१) त्रद्या-सम, (२) 
देव-सम (३) मर्याद, (४) संभिन्न-मर्याद, (५) पांचवां आ्ाह्मण-चाण्डाल । उनमें द्रोण । 
तू कौन ब्राह्मण है १७ 

“है मोतम | हम इन पांच ब्राह्मणोंको नहीं जानते ; तब “ हम ग्राह्मण हैं ? यह जानते 
हैं। अच्छा हो | आप गोतम मुझे ऐसा घर्म-उपदेश करें, जिसमें में इन पांच ब्राद्मणोंकोीं जाने ।? 

/ तो ब्राह्मण ! सुनो, और अच्छो तरद धारण करो; कहता हूँ । ? 

/ अच्छा भो | ७ **' 

*** कैसे द्रोण | ब्राह्मण बच्या-सम होता है । यहां द्वोण ब्राह्मण दोनों ओरसे सुजञात 
होता 8१५ जातिवादने० अनिद्वित । वह अहताछीस ( वये ) तक मंत्रोंको पढ़ते कोसार- 
प्रदायय धारण करता है । अड़्ताऊोस वर्ष तक करमार अक्षचर्य घारणफर म॑श्रेकों पदकर 
आधचार्यक लिये आवबार्य-घन खोजता है, घरस ही, अधर्मस नहीं । द्वोण ! धर्म क्‍या 
है? कृपिसे नहीं, चाणिज्यस नहीं, गोरक्षासे नहीं, इपु-अखते नहीं, राज-पुरुषता ( --सर्कारी 
नोकरी )से नहीं, किसी एक शिलपसे नहीं ; कपालको न अधिक मानते हुये कैवछ भिक्षाचर्याते । 
वह आचार्यकों आचार्य-घन ( --गुरुदक्षिणा ) देकर, केश-इमश्रु मुंडा, कापाय-बद्ध 
घारणकर, घरते बेघर हो प्रश्नजित होता है। वह इस प्रकार प्रशजजित हो (१) मन्री-युक्त 
वचित्तत एक दिशाकों आफ्लावितकर विचरता है, तथा दूसरी २», तीसरी०, चोथी० । इसी प्रकार 
ऊपर, नीचे. तिय्रेग, सब बुद्धिसे सर्वाथे, सभी छोकको मेत्री-युक्त विपुल् -- महद्गत < अ-प्रमाण, 
अबैर, अ-जोभी वित्तते छावितका, विहस्ता हैं । (२) कदणा-युक्त वित्तते एक दिशा० । (३) 
सुदिता-युक्त जित्तसे० (४) उपक्षा-युक्त वित्तते> शलाभी वचित्तसे> विहरता है। वह इन 
चार श्रह्म-विद्दारोकी भावनाकर, काया छोड़, मरनेके बार सुगति ब्रह्मझोकमें उत्पन्न होता है । 
इस प्रकार ढ्रोण । बाह्माण ब्रह्म-सम होता है । 

“और ब्रोण ! केसे ब्राह्मण देव-सम होता है ;०“'द्रोण ) ब्राह्मण दोनों ओरते सुज्ञात 
होता हैं? *"। बह अड्तालीस वर्ष कौमार-ब्रद्मथर्य पावन करता है | अड़तालीस वर्ष बह्मचर्य 
पालनकर मंत्रोंकों पह०, आचाये-धन खोजता है? । आवचायेकी आवार्य-धन रेकर, 

१. देखो प्रष्ट २२३। *. छप्ू रग्दा । का 
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स्री भार्या (-“दारा) खोजता है, धमंसे अधर्मसे नहीं | द्रोण |] क्‍या धर्म है? न ऋयसे 
न विक्यसे, ( केवछ ) जललहित दत्त ब्राह्मणी ही को खोजता है। बह्द ब्राक्मणीदीके पास 
जाता है, न क्षत्रियाणीके पास, न बेश्यानोके पास, न शूद्राणीके पास, न चांडालिनाके पास, 
न निषादिनीके पास, न वेशणवीके पास, न रथ-कारिणीके पास्त, न पुक्सीके पाप्त जाता है। 
ले गलिणीके पास०, न (दूध) पिछानेबाली०, न अन-ऋतुमतो ० । द्रोण | ब्राह्मण गणिणोके 
पास क्यों नहीं जाता ? विल्यनैवालीके पास क्यों नहीं जाता ? यदि द्वोण | आद्यण गसिणीके 
पास जाये तो ( पेंदा होनेवाला ) माणवक, या मसाणविका, अति-मेहज (--अति आुकपे 
उत्पन्न, होता हे । इसकिये द्रोण | आह्मण गशिणीके पास नहीं जाता। द्रोण ! ब्राह्मण 
पिछानेवालीके पास क्‍या नहीं जाता ? यदि द्रोण | ब्राह्मण० जाये, तो माणवक या माणविक्ता 
अश्जुत्रि-प्रति-पीत नामक होता है? । ०अनू-ऋतुमतीके पास क्यों नहीं जाता ? ब्राह्मण 
ऋतुमतोके पास जांता, तो वह ब्ाह्ृणो उसके लिये न कामार्थ, न दव-अर्थ (“मद अर्थ), न 
रति-अथे, बल्कि प्रजाथ ही" “होती है । वह मिथुन (--पुत्र या पुत्री) उत्पन्न कर, केश- 
भ्रम्रश्नु मुंडा० प्रतज्ञित होता है। वह्द इस प्रकार प्रश्रजित हो१० प्रथमध्यान>, ०हितीय 
ध्यान०, ०तृतीय ध्यान०, चतुर्थ ध्यानकों प्राप्हों विहरता है। बढ हन चार्रों ध्यानांको 
भावना करके, शरीर छोड़, मरनेके बाई, सुगति स्त्र्ग लोकमें उत्पन्न होता है । इस प्रकार द्रोण ! 
ब्राह्मण देव-पम होता है । 


४ 


« केसे द्रोण | ब्राह्मण मयाद होता है १ द्रोण !**'ब्राद्मण दोनों रस सुजात होसा 
है० । बह० अड्नाछीस बष कोौमार-बह्य च्य पालनका, संत्रोक्रा पह०, आचार्यकों आचार्ये-घन 
देका, भार्या खोजता है, घर्मते ही अधर्मत्ते नहों । ०्व्राक्ृणीक पासही ज्ञाता है? । वह सिश्रुन 
उत्पन्नकर, उसी पुत्र-आनन्दकी इच्छासे कुटम्बरम बस रहता हे, ०प्रतजित नहीं होता । जितनी 
पुराने बआाह्मगांकी मर्यादा है, वहांदो ठह॒गा रहता है, (उसका) अतिक्रप्तण नहीं करता, "“इसी 
छिय्रे'*" (वह) ब्राह्मण मर्याद कहा जाता है । 


५ कैसे द्रोण ! ब्राह्मण संभिन्न-मर्याद होता है १ ०ब्राह्ग दोनों ओरसे सुज्ञात होता 
है।। ०अड़तालीम वर्ष कौमार-बह्म चये पालन करता है० । >आवार्य-घन देकर भर्या खोजता 
है? । पर्मत्ते मी अधर्मते भी, क्रयते भी विक्रमवे भी । वह बाह्मणीके पास भी जाना हैठ, 
क्त्रियाजीके पाण भी जाता है | अनू -ऋतुमतीके पास भी जाता है। उसको आाह्मणी 
कामाथे भी होती है, क्रीडार्थ (--दवाथ ) भो० । पुराने ब्राह्मगोंकी जितनी मर्यादा है, वह 
उनमें '*' नहीं दहरता; उसको अतिक्रमण करता है;''* इसलिये ( वह ) ब्राद्षण संभिन्न-मर्याद 
फहा जाता है० । 


“केप्ते द्रोण ! ब्राह्मण ब्राह्मण-चांडाल होता है ? यहाँ द्वोण ! ब्राह्मण दोनों ओरते सुजात 
होता है? । ०अड़ताछीस वर्ष कोमार-श्रह्म चये पावन करता है? । ० आचार्य-घन खोजता है, . 
घमंसे भी अघमसे सी, कृषिसे भी, वाणिज्यसे मो०, किसी एक शिल्पसे भी, कवल भिक्षासे 
भी '**। “आचार्य -घन देकर, सार्या खोजता है, धर्मसे भी अधमंसे भा० । वह बाह्मणीके पास 


१५. बष्ट २४१ | 


३८ जज 


2०२०+4४2०4#अभ++ तप पाक“ ननना, 


४७:६। सहस्स-भिक्‍्खुनी-छुस । 
सी जाता है? । अनू-ऋतुमतो के पास भी० । उसकी ब्राक्षणी कामाथे भी होती है०। वह 
सब कार्मोलसे जीविका करता है । उसको जब ब्राह्मण ऐसा पूछते हैं---'आप आह्यण होनेका 
दावा करते, सब कामोंसे जोविका क्यों करते हैं! ? वह ऐसा उत्तर देता है---'जैसे आग शुचि 
को भी जछाती है, अद्युविक्षो भी जलातो है, ओर आग उससे छिस्त नहीं ह्वोती । ऐलेही भो ! 
ब्राह्मण सब का्मोंसे जीविका करता है, ओर उससे लिप नहीं होता! | द्रोण ! चूंकि सब 
कार्मोत्ते जीबिकां करता है, इसलिये'** (वह )ब्राह्मण ब्राह्मण-चांडाऊ कहा जाता है | इसप्रकार 
ब्रोण | आह्यण ब्राह्मण-चॉंडाल होता है। द्ोण | “'' ब्राह्मणोंके पृंज ऋषि० अहक० 
भ्गु, यह पांच ब्राह्मण वर्णन करते हैं--ब्रह्म -सम० पाचवां ब्राह्मण-चांडाल । उनमें श्रोण ! 
तू कोन है 9 95 

« ऐसा होनेपर हे गोतम ! हम ब्राह्मण-चाँडाल भी न उतरेंगे । आश्रय ! हे गौतम !! 
आजसे आप गोतम मुझे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


सहस्स-भिक्‍्खुनी-छुत्त । 


१ ऐसा मैंने सुना--एक समपर भगवान्‌ श्रावस्तीमें *शाजकारामर्में विहार करते थे । 





"से. नि. ९४७ ;२: २ । 

१अ, क. “/ राजकाराम >+राजाका बनवाया आराम । क्रिप्त राजाका ? प्रसेनजित्‌ 
कोंसलह्ा । प्रथम-बोधि ( बुद्धत्व से २० वर्ष तक )में शास्ताकों उत्तम लाभ-यश प्राप्त देख 
तैथिकोने सोचा--' श्रमण गौतम उत्तम लाभ-यश्ञ-प्रास्त है, व किसी दूसो शीरू, समाधिके 
कारण उसे ऐसा लाभ-अग्र-प्राप्त नहीं है। उसने भूमिका सीस पकड़ा है । यदि हमभी जेस-बनके 
पास आराम बनवा सकें, तो लाभ-यश-अग्न-प्राप्त होंगे । 

वह अपने अपने सेबकोंकों प्रेरणाकर, सोहभषार मात्र कार्षापण प्राक्कर, उन्हें ले 
राजाके पास गये । राजाने पुछा--" यह क्या है १ ” “ हम जेत-वनके पासमें तैथिक्ाराम 
बनाते हैं, यदि श्रमण गौतम था श्रन्षण मोतमके शिष्य आकर निवारण करें,तो मत निवारण 
करने दें ?--( कह ) घूस (--छेचा ) दिया । राजाने रिश्वितले--“ जाओ बनाओ ?” कहां । 
उन्होंने जाकर अपने सेवकॉंसे सामान ले खम्भा खड़ा करना आदि करते समय, ऊँचे दाढद 
ते एक कोलाइल किया । 

शास्ता (:> बुद्ध )ने गनन्‍्धकुटीसे निकलकर, प्रमुख(--देहली ) पर खड़े हो, पूछा -- 
४£ आनन्द यह कौन ऊँ चाशब्द-- महाशब्द (-कररहेे ) हैं, जैतेकि केबट मछलो मार 
रहे हैं |! 

& भन्‍्दे | तेथिक जेतबनके समीपमें तैथिकाराम बना रहे हैं ।!ः 

५ आनन्द | यद्द शासमके विरोधी, भिक्षुसंघके प्रतिकूल बिहारसे बिहरेंगे । राजांको 
कहकर रुकवाओं | !? 


स्थविर भिक्षु-संघके साथ जाकर राज-द्वारपर खड़े हुये । ( लोगोंने ) राजाको जाकर 
कहा --' देव ! स्थविर आये हैं । ” राजा स्थित छेनेके कारण बाहर न लिकछा । स्थविरने 
डे 64 


छुष्द्रिका भारहोज-सुत्त । ४: ४३६। 
तब एक हजार भिक्षुणियोंका संघ, जहाँ भगवान्‌ थे, बहां'““आकर, भगवानको 
अभिवांदनकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़ी मिश्लुगियोंको भगवानने यह कद्दा-- 


८ प्ि्तणियों | चार घमोते युक्त हो आये-भावक ख्लोत-आपत्न--न गिरने छायक 
स्थिर संबोधिकी ओर जाने वाछा--होता है। किन चारसे ?'"“आयये श्रावक जुद़में अत्यन्त 
प्रसक्ष हो--ऐसे वह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्पक्ू संबुद्ध० । धर्ममें०। संघमें० । अस्बंड० 


कमनीय आयंशीछोंसे युक्त हो'*। भिक्षुणिबो ! हक चार धर्मोसे युक्त हो आरये-श्रावक 
स्रोत-आपक्न० होता है । 


सुन्द्रिका भारद्वाज-मुत्त । 


रऐसा मेंने छना--एक समय भगवान्‌ कोसलमें सुन्दरिका नद्दीके तीर विद्वार करते थे | 
उस समय सन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण सुन्दरिका नदीके तीर अभिहवन करता था ८-८ 
अभि-परिचरण करता था। तब सुन्दरिक भारद्राज ब्ाह्मणने अप्निमें हवनकर अभिद्दोत्र- 
परिचिरण कर आसनते उठकर ““चारों दिशाओंकी ओर देखा--'कोन इस हज्य-शेपकों भोजन 
करे ? । सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणने एक वृक्षके नोचे शिर ढाँककर बैठे हुये भगवा नको देखा । 
देखकर बाये हाथसे दृव्य-योप, और दाहिने द्वाथसे कमंडल ले जहां भगवान्‌ थे, वहां गया । तब 
भगवानने सुन्दरिक भारद्वाज>के पद-शब्नसे शिर उधाड़ दिया । तब सुन्दरिक भा।द्वाजने --यह 
मुंडक है! यह 'मंडक है !!- कट) फिर वहां से लौटना चाहा । तब सुन्द्रिक भारद्वाज” को 
हुआ--'मंडक भी कोई कोई **' ब्राह्मण द्ोते हैं, क्‍यों न में इसके पास जा जाति पूछें! । तब 
सुन्द्रिक भारद्वाज "पास जाकर भगवान्‌को यह बोला-- 
(भारद्वाज) -- “आप कोन जाति हैं १० 
जाकर शास्ताको कह्द सुनाथा । शास्ताने सारिषुन्र, मोहल्यायनकों भेजा | राजाने उन्हे भी 


दशेन न दिया । 


दूसरे दिन ( भगवान्‌ ) स्वय॑ मिक्षु-संघके साथ जा राज-हारपर खड़े हुये । राजाने 
'शास्ता आये हैं? सुन, निकलकर घरमें ले जा आधनपर बैठा, यवागू-खाद्य (७ जाडर, तस्मह) 
दिया । शास्ताने ' 'मोजनकर, “आकर बैठे राजाको, 'तूने महाराज ऐसा किया! न कहकर 
*«अतीत (-घटना )*''कट्दी 


« झेंने सुना हे, ऋषियोंमें फू: डालकर, वह बेभवशाली कुछ राजा राज्यके साथ 
डच्छिज्न हो गया ।?' 

इस प्रकार इस अतीत ( कथा )को दर्शानेपर,“राजाने अपने कामको समझ 
( आज्ञा दी )--' जाओ भणे | तैथिकोंको निकाक दो ।' निकाल्कर सोचा--' मेरा बनवाया 
( कोई ) विद्वार नहीं है, उसी स्थानपर विहार बनवाऊँ ।* (ओर) उनके सामानको भी न 
लोठा, विद्वार बनवाया । 

१. देखो पृष्ठ २६५३। २. स॑नि ७१: ९ ( कुछ अन्तरपे सु. निषात ३: ४ ) 
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७58६ | सुन्दारिका-मारठाज-खुर्ण । 


(सगवान्‌ )--'जाति मत पूछ, चरण ( --आखचरण ) पूछ । काइप्ते आग पैदा होती है। नीच 
कुछका भी (पुरुष) छृति-मान्‌ जानकार, पाप रहित मुनि होता है ।१।। (मो) सल्कते 
दान्त (+- जितेन्द्रिय) +- दमन-युक्त, बेद ( 5-ज्ञान )के अन्तकों पहुँचा (वेदन्तगु ), 
ब्रक्मचयेसमाप-किया है । उसे यज्षमें प्राप्त (-- यज्ञ-उपनीत) कहो, वह काछसे दक्षिनेव 
(>वक्षिणाप्मि, दान-पात्र)में होम करता है ।।२।।” 


(भारद्राज) --“ निश्चय, यद्द मेरा (यज्ञ) सु-ृृष्ट - सु-हुत है. जो ऐसे बेद-पारग ( -वेदग )को 
मेंने देखा । तुम्हारे ऐसेको न देखेसे, दूसरे जन हृव्प्र-गेष खाते हैं। हे गौतम ! 
आप भोजन करें, आप आह्यण हैं ।३॥।” 


(भगवान)--“मैंने इस (भोजन) के विपयर्म गाथा कही है, अतः (यह) मेरे लिय्रे अ-भोजनोय् 
है, (ऐसा) जानते हुये ध्राह्मण ! इसे ( खाना ) धर्म नहीं है; गाथासे गायेकों बुद्ध लोग 
त्यागते हैं । ? 


(भारद्राज)--“ क्षोणाखत्र (--मृक्त ), विगत-संदेह महपिकी अन्नसे पानसे सेवा करो । 
क्षेत्रमे रखनेसे पुण्याकांक्षोकों ( पुण्य ), होता है ।९॥॥ 
तो है गोतम ! इस हव्य-शेपको में किसे दूँ १ ४? 


(भगवान्‌ )--ब्राह्मग ! में ( किप्रीको ) नहीं देखता, जो इस हत्य-शेपकों खा ठोकपे 
पवा सक्रे सिवाय तथागत या तथाशत-श्रातकके । तो ब्राह्मण । इस हठप-शेष को 
तृण-रहित स्थानपर छोड़ द॑, था प्राणी-रहित पानीर्मे डाल दे । ? 


तब सुन्दरिक भारद्वाज *'ने उस हव्य-शेपको प्राणी-रद्धित पानीमें डाल दिया । तब 
वानी में फेका वह हृठय-शेर, जिट-विदता था *'; जैसे कि दिनयमें तथा लोहा, पानी्म डाजनेसे 
विट्‌-खिटाता है, घुआं देता है''”। तब सुन्दरिक भारद्वाज “*, संवेगको प्रास हो, रोमांचित 
हो, जहां भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े सुन्दरिक 
लारद्वाज'" को भगवानूने गाथार्म कहा-- 


“ब्राह्मण ! छकड़ी जलाकर शुद्धि मत मानों, यह बारी ( चीज ) है। कुशक 
(--पंडित ) छोग उससे शुद्धि नई बतछाते, जो कि बाहरसे ( भोतरकी ) झुद्धि है ।।६।। 
ब्राह्मण में दार-दाह छोड़, भीतर ही जोति जछाता हूँ । नित्य आगवाला, नित्य एकांत-चित्त- 
वाला हो, में बह्मचय पालन करता हूं ।।७॥ ब्राक्षण ! ( यह ) तेरा अभिमान खरियाका 
भार (::खारि-भार ) है, क्राघ घुआं है, मिथ्या-भाषण भष्म है, जिह्ा खरा है, ओर हृदय 
जोसिका स्थान है । आत्माके दमन करनेपर घुरुषको जोति (प्राप्त )होता है ॥८॥ बाह्मण ! 
झीरू-तोर्थ (“घाट ) वाला, संतजनोंसे प्रशंसित निर्मल घर्म-दद (-«सरोत्र ) है'""। जिसमें 
कि वेदगू नहाकर बिना भोगे गात्ञके पार उत्तरते हैं ॥९॥। अह्म (--श्लेष्ट ) प्राप्ति सत्य, धर्म, 
संयम, घह्मचर्यपर आश्चित है । सो त्‌ ( ऐसे ) हवन समाप्त क्षियों ( घुक्तों )को नरुकास्कर, 
उनको में दम्य-सारथी (>> चाबुक -खवार ) कट्ठता हूं ।१०।॥। 

३९० 


इचदीप-छुक्त । ७:8३। 


ऐसा कहनेपर सुम्दरिक भारहाज'''ने भगवानको यह बहा-- “ आश्चर्य ! हे सौत्म !! 

ह॒त | है गोतम !! ०आधुष्मान्‌ भारदाज अदतोमें एक हुये । 
| अक्तदीप-सुत्त । 

शढेसा मेंने सुना--* एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें-''जेलवनमें विद्वार करते थे |*** 

४ सिक्षुओ । आत्म-द्वीप -- आत्म-शरण (-+स्वावलंबी ) धर्म-द्वीप --घर्म-शरण, 
अन्‌-अन्य-दधरणहो विहार करो ! आत्म-द्वीप० अनन्य-शरण हो बिहरनेवालोंको कारणके साथ 
परीक्षा कन्ना चाहिये--' शोक परिदेव, दुःख >-डपायास किप्त जातिके हैं; किससे उत्पन्न 
होते हैं १ **।'' सिश्वुओ | आर्योका अ-दर्शी, आये धमंमें अ-पेडित, आये घम्ममें अ-प्रवि्ट ज्छ 
ज-सत्पुरुषोंका अदर्शी, सत्पुरुष ध्ममें अ-कोधिद, सत्पुरुष-धर्ममें अ-प्रविष्ट (- अबिबीश ) 
“>अशिक्षित, प्रथगजन रूपको आत्प्राके तौरपर, या रूपवान्‌कों आत्मा; या आस्मामें 
रूप, या रूपमें आत्साकों देखता है। उसका वह रूप निहत होता है, बिगढ़ता है । 
रुसका वह रूप विपरिणत -- अन्यथा होता है ।““*। (तब) उसे शोक, परिदेव० उत्पन्न होते 
कै । बेदनाको आत्माके तोरपर० । संज्ञाको० । संस्कारको ० । विज्ञानको ० । भिक्षुओ ! रूपकी 
ही तो अनित्यता -- विपरिणाम, विराग, निरोधको जानकर, “ पुवेके और इस समयके सभी 
रूप अनित्य, ट:ख, विपरिणाम-घर्म (--बिगइ़नेवाले ) हैँ ? इसप्रकार इसे दीकठीक अच्छी 
सरह जानकर देखते हुये जो शोक परिदेव० हैं, वह प्रहीण होजाते हैं । उनके प्रहाण ( -- विनाश) 
से ग्रासको नहीं प्राप्त होता । अ-परित्रस्त हो वह सुखसे विहरता है। सुख्च-विहारी मिश्लु इस 
कारणसे निद्ंत ( >- मुक्त )कहा जाता है। भिक्षुओं ! वेदनाकीही लो आनित्यता> । ०संजाकी० 
सैस्कारंकी> । <विज्ञानकी० । 

उदान-सुक्त । 
१तेला मेने सुता--एक समय भगवान्‌ श्रायस्तीमें''*' ' जतवनर्भ विहार करते थे । 
वहाँ भगवानूने *उदान कहा--- 


४ न होता, ता मुझे न होता, न होगा तो सुझे न होगा--इससे सुक्त हो मिक्षु 
अवरभागीय संयोजनांका छेदेन करता है। ” ऐसा कहनेपर एक मसिक्षुन भगवानकों 
यह कहा-..- 


« केसे भन्‍त | * न होता तो मुझे न होता, न होगा तो मुझे न होगा ० 9 ? 

«४ यहां भिक्षतओं | ०*अशिक्षित प्रथग्जन रूपको आत्माके तौरप ० । 

१. देखो प्रष्ट ३९४ । है 

२. अटद्वराईसवां वर्षावास भगवानने अआ्रावस्ती (+ पूर्वास्म्भ )में बिलाया, तीखवां 
( जेतवनमें ) ३. स॑. नि. २१:५९: १। 

४. सं. नि.२१:१:३। 

«५. आनन्दोल्लासमें निकली वाक्यावली। 

६. देखो ऊपर । 
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छे&। जद्दाम-सत्त । 


बेदसाकों ० । संज्ञाको ० । संस्कारकों ० । विज्ञानकों ० | आत्माके सोरपर, या विज्ञानवान्‌ 
को आत्मा, या आत्मामें विज्ञान, या विज्ञानमें आत्माको देखता है। वह ' रूप अनित्य है 
इसे यथार्थते नहीं जानता। ' बेदना अमित्य है,' हसे यथार्थसे नहीं जानता । 
संज्ञा अनित्य ० । “ संस्कार अनित्य ०१। “विज्ञान अनित्य ०?। “रूप दुःख 
है, रूप दुःख है? इसे यथा्थसे नहीं जानता । वेदुना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० | विज्ञान ० । 
५ रूप अनात्म (--आत्मा नहीं) है, रूप अनात्म है! इसे यथार्यसे नहीं जानता । वेदना ० । 
संज्ञा ० । संस्कार ० । * विज्ञान अनात्म है, विज्ञान अनास्म है ? इसे यथार्थसे नहीं जानता । 
* रूप संस्कृत (-- करत, बनावटी ) है, रूप संस्कृत है? इसे यथार्थते नहीं जानता । बेदुना ० । 
संजझ्ा० । संस्कार० । विज्ञान ० । 'रूप नाशहो जायेगा, रूप नाशद्दो जायेगा? इसे यथार्थसे नहीं 
जानता । वेदना ० । संज्ञा ० | संस्कार ० । विशान ० । भिक्ष ! श्रुतवान्‌ आरये-कावक 
रूपको आत्माके सोरपर ० नहीं देखता । न॑ वेदनाको ० । न संज्ञाको ० | न संस्कारको ० | 
न विज्ञानको ० । घह “ रूप अनित्य है, रूप अनित्य है!, इते यथार्थले जानता है ० । “ रूप 
दुःख है ०” ० जानता है । ० । * रूप अनात्म है ०? ० जानता है। ०। ' रूप संस्कृत है 
०१। ० । ' रुप नाशहो जायेगा० । ० । वह रूपके नाझसे, वेदनाके नाशसे, संज्ञाफे नाशसे 
संस्कारके नाशसे “न होता तो सुझे न होता, न होगा तो सुझ न होगा ! इससे मुक्तहों, 
भिक्षु अवर-भागीय (--ओर॑भागिय ) संयोजनोंको छेदन करता है । ” 


४ भनन्‍्ते ! इस प्रकार मुक्त मिक्षु अवर भागीय संयोजनोंको छेदन करता है। लकिन 
भन्‍्ते ! केसे जानने ++ केसे देखनेपर आसवों (-- वित्त मछों) का क्षय होता है १” 

+£ यहां भिक्षु | अशिक्षित पृथग्जन अ-त्रासके स्थानमें श्रास (भय) खाता है। 
अशिक्षित प्रथग्जनकों यह त्रास होता है--' न होता तो भुझे न होता ; न होगा, तो मुझे न 
होगा ।! “*शिशित आयं-श्रावक्र अन्नासके स्थानमें श्रास नहीं खाता । शिक्षित आर्य-शक्रावक 
को यह ब्रास नहीं होता--“ न होता तो मुझे न ह्ोता ; न होगा, तो मुझे न होगा ।? भिक्ष ! 
रूपसे युक्त (-"उपगत), रूपके आलम्बसे, रूपपर प्रतिष्टित-- ठहरते हुए, विज्ञान ठहरता है । 
तृप्णाको उपसेचन (5 तकोरो) पा, वृद्धि - विरूढ़ि - विपुलताको प्राप्त होता है। भिक्षु! 
बेदनासे उपगत० वेदनापर प्रतिष्ठित हो, विज्ञान (>चेतना, जीव)० ठहस्ता है, तृष्णा 
(८८ ननन्‍्द्री) को उपसेवन पा० । ०संज्ञा० । ०संस्कार। सिक्ष | वह ऐसा कहै--' में, रूपसे 
अलग, वेदनासे अलग, संज्ञासे अछग, संस्कारसे अलग, विशज्ञानके गमन-आगमन, च्युति 
(> मरण)-डत्पाद (-- जन्म), वृद्धि -विरढ़ि -- विपुलताको बतलाता हैं“--इसकी जगह -- 
गुंजाइश नहीं। भिक्ष! यदि रूप-घातुसे मिक्षुका राग नष्ट हो गया रहता है ( तो ) रागके 
प्रहाण (-- नाश) से आलम्बन (--इन्त्रिय-विषय) छिन्न हो जाता है, विज्ञानकी प्रतिष्ठा 
(-< आधार) नहीं रहती ।० यदि येदना धातुसे सिक्षुका राग नष्ट हो गया रहता है? । 
०संज्ञा-धातुसे पा ०संस्कार-घातुसे ० ॥ यदि विज्ञान-धातुसे भिक्ष॒ुका राग नष्ट हो गया रहता 
है । रागके प्रहाणसे आऊूम्वन (-- आश्रय) छिन्त हो जाता है, विज्ञानका आधार (प्रतिष्ठा) 
नहीं रहता । वह अप्रतिष्ठित (--आधार-रहिस) विज्ञान न बढ़कर संस्कार-रहित (हो) विम्यक 
(हो जाता है) । विमुक्त होनेसे थिर होता है । थिर होनेसे संतुष्ट (-- संतुषित)होता है। सन्तुष्ट 
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मक्षिका-छुस्त । 3छ:&। 


होनेले त्रास नहीं खाता | न्नास न खानेपर प्रत्यात्म (--इसी शरीर)में परिनिर्धाणको प्राप्त 
होता है । “जातिक्षीण हो गई०” इसे जानता है | भिक्षु हस प्रकार जानने देखनेपर आखवोंका 
क्षय होता है |” 


मन्लिका-छुक्त । 


१ ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती '' जेतबनमें, बिहार करते थे । 

तब राजा प्रसेनज़ित्‌ कोसल जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानकों अभिवादम 
कर एक ओर बैठ गया । तब एक पुरुष (ने) जहाँ राजा प्रसेनजित्‌ कोसलछ था, वहाँ**'जा 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसलके कानमें कह्ा--'देव ! मलिकादेवीने कन्या प्रसव किया ।” (उसके) 
ऐसा कहने पर राजा प्रसेनजित्‌ कोसल खिन्न हुआ । तब भगवानने राजा प्रसेनजिव कोसलको 
खिन्न जान, उसी वेलामें यह गाथाये कहीं-- 

०हे जनाधिप ! कोई स्त्री भी पुरुषसे श्रेष्ठ होती है, ( जोकि ) मेघाविनी, शोलवतो, 
इवशुर-देवा ( > ससुरको देववत माननेबाली), पतिबता होती है ।|१।। उससे जो पुरुष उत्पन्न 
होता है, वह शर दिशाओंका पति होता है। वेसी सोभाग्यवतीका पुत्र राज्य पर शासन 
करता है ।॥०।।!' 


१. स.नि.३:२:६ | 
३९३ 


( १० 9) 
सोण-सुत्त | सोणशकुटि-कश्ण भगवानके पास । जटिल-सुत्त । 
पियजातिक-सुत्त । पृरण-सुत्त । ( वि. पृ. ४४७२-४१ ) । 


१ऐसा मैंने सुना --एक समय भगवात्र्‌ श्रावस्तोमें, अनाथ-पिंडकके आराम जेतवनमें 
विहार करते थे । 


उस समय आयुष्मान महाकात्यायन *अवन्ती ( देश )में करर-घरके प्रपात ( नामक ) 
पर्वतपर वास करते थे। उस समय सोण-कुशिकण्ण ( स्वर्ण कोटिकर्ण ) उपासक आयुष्मान्‌ 
महाकात्यायनका उपस्थाक (--हज़री ) था । एकान्तमें स्थित, विचारमें डूबे सोण-कुटिकण्ण 
डपासकके मनमें ऐसा वित्तर्क उत्पन्न हुआ-- 


४ जैसे जैठ्े आर्य महाकात्यायन घ्म उपदेश करते थे, ( उससे ) यह सर्वथा परिपूर्ण 
सवेथा परिशुद्ध शंखसा घुला बहाचये, गृहमें बसते पछन करना, सुकर नहीं है । क्‍यों न मैं० 
प्रत्रजित होजाऊँ (१ 


तब सोण-कृटिकण्ण उपासक, जहां आयुप्मान्‌ महाकात्यायन थे, वहां गया,' जाकर 
“«अभितादनकर एक ओर" बें***यह बोला--- 

भन्‍्ते । एकान्तमें स्थित हो विचारमें डूबे मेरे सन्‍में ऐसा विलके उत्पन्न हुआ-०। 
भनन्‍्ते । आये महाकात्यायन मुग्र प्रशजित करे । 

ऐसा कहनेपर आयुप्मान्‌ महाकात्यायनने सोश०को यह कहा--- 

“सोण ! जीवनभर एकाहार, एक दय्यावाल्म ब्रह्मचर्य दुष्कर है । अच्छा है, सोण ! 
तू गृहस्थ रहते ही बुद्धोंके शासन ( -- उपदेश )का अनुगमनकर ; ओर काल युक्त ( पर्व-दिनॉमें) 
एक-आहार, एक-हाय्या (-- अकेला रहना ) रख । ? 

तब सोण-कुटिकण्ण उपासकका जा प्रत्रज्याका उछाह था, सो टंडा पड़ गया ! 


दूसरीबार भी० मनमें ऐसा वितके उत्पन्न हुआ--० । ० । तीसरीबार भी> । “०भन्‍्ते 
आये मद्दाकात्यायन मुझे प्रत्नजित करें । 


तब आयुष्मान्‌ महाकात्यायनने सोण-कुटिकण्ण उपासककों प्रतजित किया (5 भ्रामणेर 
बनाया ) । उस समय अवन्ति-दक्षिणापथ्रमं बहुत थोड़े भिक्षु थे। तब आयुष्मान्‌ महाकात्यायन 
ने तीन वर्ष बीतनेपर बहुत कठिनाईसे जहा तहांसे दशवर्ग (-+दशमिक्षुओंका ) भिक्ष-संघ 
एकत्रितकर, आयुष्मान्‌ सोणकों उपसंपन्न किया (--सिक्षु बनाया) | बर्षावास वस, एकान्तर्में 
ल्थित, विवारमें इत्रे आयुष्मान्‌ सोणके चित्तम ऐपा परिवितक उत्पन्न हुआ---' मेंने उन 
भगवानकों सामने नहीं देखा, बल्कि मेंने सुनाही हे,--वह भगवान्‌ ऐसे हैं ऐसे हैं। यदि 
उपाध्याय मुझ आज्ञा दे, तो में भगवान्‌ अईत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्दक दर्शनके लिये जाऊं ।5 


नव++२++-+ *+७>«+ -“«««० -+-..._.......... 


९, उद्यान ६९:६। २. वतेसान मालवा । 


३६९४ 


सेाण-सुत्त | पं 


तब आयुष्मान सोण सायकाल ध्यानसे उठ, जहां आयुष्मान्‌ महाकात्यायन थे, वहां'* 
जाकर'' 'अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे" 'आयुष्मान्‌ महाफात्यायमकोी कद्दा-- 

« अन्ते ! एकांत स्थित बिचारवें डूबे मेरे चित्तमें एक ऐसा परिवतक उत्पन्न हुआ है- 
यदि उपाध्याय मुझे आज्ञा दें, तो में भगवानके दर्शनके लिये जाऊँ ।? 

& खाघु | साधु !! सोण ! जाओ सोण | उन भगवान्‌ , अहहंव्‌ , सम्यक संबुदधके 
दर्शनको | सोण | उन भगवानकों तुम प्राधादिक ( --सुन्दर) प्रसादनीय (- प्रसन्न-कर), शांते- 
रिद्रिय -- शान्त-मानस उत्तम शम-दम-प्राप्त, दान्‍्त, गुप्त, जितेन्द्रिय, नाग देखोगे । देखकर मेरे 
वचनछते भगवानके चरण हा सिरसे वन्‍्दना करना । निरोग'''“'सुख-विहार (--कुशल- क्षेम ) 
पुछना--भन्‍्ते मेर उपाध्याय आयुप्मान्‌ महाक्रात्यायन भगवानके चरणोंको सिरसे वन्‍्दना 
करते हैं? । ? 

च्छा भन्‍्ते !”' ( कह ) आयुष्मान्‌ साण आयुष्मान्‌ महाकात्यायनके भाषणको 
अभिनंदन कर, आसनसे उठकर'““अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन संभाऊ, पात्न- 
चीवर छे, जहां भ्रावस्तो थी, यहां चारिका करते चंटे | क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती 
जतवन अनाथ -पिडकका आराम था, जहाँ भगवान्‌ थ, वहाँ गये । 

भगवानकी अभिवादन कर एक ओर ब5। एुक आर बे आयुप्मान्‌ सोणने भगवानकोा 
कहा --- 

त्ते। मेर उपाध्यात् आयुष्मान्‌ महाकात्यायत भगवानूके चरणोको लिखे वन्‍्दना 
करते हैं० ।"' 
भिक्ष! अच्छा ( ८ खमनाय) तो रहा १ यापनीय (--शरीर की अनुकूलता) तो 
रहा १ अल्प कस यात्रा वो हुई ) पिंडका कष्ट तो नहीं हुआ १९ 

“पवमनीय (रहा) भगवान्‌ ! यापनीय (रग) भगवान्‌ ! याज्ना अन्‍्ते ! अल्प क्॒टसे हुई 
पिड( भोजन )का कष्ट नहीं हुआ ।१' 

तब भगवानने आयुष्पान्‌ आनन्दकों आमंत्रित क्रिया-- 

“आनन्द । इस आरगंतुक (-- नवागत) भिक्षुकी शयनासन दो ।” 

तब आयुप्मान्‌ आनन्दकों हुआ--'भगवान्‌ जिसके लिये कहते हैं-- आनन्द ! इस 
आगंतुक मिश्षुकी शयनासन दा ।? भगवान्‌ उस एकहा विहारम साथमें रखना चाहत हैं 
(और) जिस विहार( ८ कोठी )में भगवान्‌ विहार करते थे. उसी विहारमें आयुप्मान्‌ 
सोणको शयनवासन (--वास-बिडोना) दिया । भगवानने बहुत रात खुली जगहमे ब्रिताकर 
पर घो विहारमें प्रगेश किया। तब रातकों मिनसार ( + प्रत्यूप )में उय्कर भगबवानने 
आयुष्मान्‌ सांगका कहा[-- 

« मिक्षु | धर्म मांपण करो । ! 

“अच्छा भन्‍्ते !” कह--आयुप्मान्‌ सोणने सभी सोलह १अटुक-वश्गिकोंको 


१. देखो पृष्ठ ३७३-८४ ( पारायण-बग्ग ) । 
३९९ 


४३ १० । सेाणकुटिकए्ण भगवानके पास | 


स्वर-सहित भणन किया । तब भगवानूने आयुष्मान्‌ सोणके स्वर-सहित मणन (-८स्वर-सण्य)के 
समाप्त होनेपर अनुमोदन किया-- 


“साध ! साध |! मिक्ष ! अच्छी तरह सीखा है। मिक्ष ! तने सोलह 'अट्टक-वम्गिक', 
अच्छी तरह मनमें किया है, अच्छी तरह धारण किया है। कल्याणी, विस्फ्ट, अर्थ-विज्ञापन- 
योग्य वाणीले तू युक्त है । भिक्ष ! त्‌ किसने वर्ष (-- उपसंपदाका वर्ष )का है १” 

५ सगवान्‌ ! पएुक-वर्ष ।!? 

४ मिक्षु | धूने इतनी देर क्यों छगाई । 

# अन्‍्ते | देरसे कामोंके दृष्परिणामकों देख पाया । ओर गृद्दवास बहु-कार्य -बहु- 
करणीय संबाध (--बाघायुक्त ) होता है ।” 

भगवानने इस अर्थकों जानकर उसी समय इस उदानकों कहा-- 

८ छोकके दुष्परिणामझो देख ओर उपधि-रहित धर्मको जानकर ; आये पापमें नहीं 
रमता, झुचि (-पविश्नात्मा) पापमें नहीं रमता । ?' 


सेणकुटिकएण भगवानक पास | 


१ उस समय आयुष्मान्‌ मद्ठाकात्यायन अवन्ती ( देश )में कुरर-घरके प्रषात पर्वेतपर 
बास करते थे । उस समय सोण कुटिकृण्ण *उपस्थाक था०।-- 


“साधु | साधु ] सोण | जाओ सोण० भगेवानके चरणोंमें वन्दना करना" ०--भन्‍्ते ! 
मेरे उपाध्याय भगवानके चरणोंमें सिरसे वन्दना करते हैं। ओर यह भी कहना--'भन्‍्ते अवन्ती- 
दक्षिगा-पथमें बहुत कम भिक्षु हैं। तीन वर्ष व्यतीत का बढ़ी मुश्किलसे जहाँ तहांसे दशवर्गे 
मिक्षुसंघ पएकश्नितकर सुझे उपसंपदा मिली । अच्छा हो भगवान्‌ अवन्ती-दक्षिणा-पथमें (१) 
अल्पतर गण (<- कमकी जमायत)से उपसंपदा की अनुज दें । अवन्ती-दक्षिणापथर्में भन्‍्ते | 
भूमि काली (- कण्हुत्तरा) कड़ी, गोकंटकोंसे भरी है । अच्छा हो भगवान्‌ अवन्‍्ती-दक्षिणापथरमे 
(२) (भिक्ष) गणको गण-वाले (उपानह (>-पनही)की अलुज्ञा दें। अवन्ती-दक्षिणापदमें 
भन्‍्ते ! मनुष्य सनानके प्रेमी, उदकसे शुद्धि सानने वाले हैं; अच्छा हो भस्ते | अधन्ती- 
दक्षिणा-पथमें (३) नित्य-स्नानकी अनुशा दे । अवन्ती-दक्षिणापथर्मे भन्‍्ते ! चर्ममय आल्तरण 
( - बिशछौने) होते हैं।जैसे मेष-च्म, अज-चर्म, झग-चमं। ० (४)चमंसय आस्तरणकी अनुज्ञा दें । 
भस्ते ! इस समय सीमासे बाहर गये भिक्षुओंकी (मनुष्य) चीवर देते हैं---'यह दीवर अमुक 
नामकको दो (? धह् आकर कहते हैं --'आवुस | इस नामवाले मनुष्यने तुझे चीवर दिया है? । वह 
सन्देहमें पढ़ उपभोग नहीं करते, कहीं हमें बिस्सगोंय (--छोड़नेका प्रायश्रित ) न होजाय । 
अच्छा हो भगवान्‌ (५) चीवर-पर्याय कर दें ।” 


४ अच्छा अन्‍्ते !” कह" '*सोगकुटिकण्ण''" 'आयुब्मान्‌ मद्दाकात्यायनकों अमिवादनकर 
प्रदद्षिणाकर जहाँ आवस्सी थी वहांको चले।१०। तब भगवानने इस अर्थकरों जानकर उसी समंय 


५. खकण २। र देशो छ ३७४। ६ हेहे छा इक... 
३९६ 


जटिल-छुत्त । 8; १०। 
४ छोकके दुष्परिणाम ०९ [5 


तब आयुष्मान्‌ सोणने--* भगवान्‌ मेरा अनुमोदन कररहे हैं, यही इसका समय 
हैः“ ( सोच ) आसनले उठ, उत्तरासंग एक कन्येएर कर भगवानके चरणोंपर सिरसे 
पढ़कर, भगवानको कहा-- 

* भन्‍्ते | मेरे उपाध्याय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन भगवानके चरणोंमें सिरसे वन्दना 
करते हैं, ओर यह कहते हैं -- 

/ भन्‍्तें |! अवन्ती-दक्षिणा-पथमें बहुत कम सिक्षु हैं? ०, अच्छाहो भगवान्‌ चीवर-पर्याय 
(- विकल्प ) कर दें ९ !? 

तब भगवानने इसो प्रकरणमें घामिक-कथा कहकर सिक्षुओंको आमंत्रित किया-- 

«४ भिक्षुओ | अवन्ति-दृक्षिणापथर्में बहुत कम सभिक्षु हैं। भिक्षुओं ! सभी प्रत्यल्त 
जनपदोंमें विनयघरको लेकर पांच, ( कोरमवाले ) भिक्षुओं के गणसे उपसंपदा ( करने )को 
अनुशा देता हूँ। यहां यद्द प्रत्यन्त (“>सीमान्त ) जनपद (>देश ) हैं---पूषे दिशामें 
3करजंगल मामझ निगम (-कसबा ) है, उसके बाद बढ़े साखू ( के जड्डल ) हैं, उसके 
परे ' इधघरसे बीचर्मे ' प्रत्यस्त जनपद हैं। पृवे-दक्षिण दिशामें *सललबता नामक नद्ठा है, 
उससे पर, इधरसे बीचमें (--ओर ता मज्हरे ) प्रत्यन्त जनपद हैँ । दक्षिण दिशामें 
५ पेतकण्णिक नामक निगम है ० | पश्चिम दिशामें *थूण नामक आह्यण-ग्राम०। उत्तरदिशामें* 
उसीरध्चज् नामक परत, उससे पर० प्रत्यल्त जनपद हैं। सिक्षुभो ! इस प्रकार के प्रत्यन्त 
जनपदोंमें अनुज्ञा देता हँ--विनयधर सहित पांच भिक्षुओंकि गणस उपसंपदा करने 
की ।*'''** । सब सीमान्त-देशोमे-** *'गणवाले--उपानह ०। ० नित्य-स्नान ० | ० 
सब चर्म-मेष-चमं, अज-चमं, सग-चसे ० ।'अनुज्ञा देता हूँ.''( चीवर ) उपभोग करनेकी, 
बह तब तक ( तीन चीवरमें )न गिनाजाय, जब तक कि हाथमें न आजाय ।?' 


जटिल-सुक्त । 
६ऐसा “मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें सगार-साताके प्रासाद 
पूर्वाराममें विहार करते थे । 
उस समय भगवान्‌ सायक्रालकों ध्यानसे उठकर, फाटक (--द्वारकॉट्क )के बाहर बैठे 
थे । तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल जहां भगवान्‌ थे, वहां गया। जाकर भगवानकों अभिवादनकर 
एक ओर बैठ गया | उस समय सात जटिल, सात निगंठ, सात अचलक, सात एकसाटक, 
ओर सात परिब्राजक, के5ु७( -- कांख) -नख छोम बढ़ाये, खरिया (--झोरी) बहुत सी लिये, 





२. देखे पृष्ठ. ३९९. २. देखा प्रष्ठ. ३९६... ३- वर्तमान कंकजोल ( जिला-संथाल 
पर्गेना, विहार )। ४. वर्तमान सिलई नदी (जिला हजारीबाग ओर बीरभूम )। ५. हजारीबाग 
जिलेमें कोई स्थान था। ६- तीसवां वर्षावास आवस्ती ( पूर्वाराम ) में । ४, सं.नि. ३:२:१। 
डदान ६:६। ८. अ.क. “यह प्रासाद लोइप्रासाद (> अजुराधपुर, छंका) की भांति चारों ओर चार 
फाटकसे युक्त प्राकारसे घिरा था । उनमेंसे पृर्वके फाटकके बाहर प्रासादकी छायामें पूजे'की ओर 
देखते, बिके बुद्धासनपर बैठे थे।”' 

३९४७ 


४: १०। पियजातिक-छुस । 


भमवानके *अविदूरसे जा रहे थे । तब राजा प्रसेन-जित्‌ कोसलने आसनसे उठकर, उत्तरास॑ग 
(<-चदर)को एक ( बायें ) कंघेपर कर, दाहिने जाबु मेंडक (--घुटने) को भरूमिपर टेक, 
जिधर वह सात जदिल० सात परिब्राजक थे, उधर अंजलि जोड़, तीन बार नाम सुनाया-- 
भन्ते | में राजा प्रसेनजित्‌ कोसल हूं । भन्‍्ते० । अन्‍्ते० ।” 


तब उन सात जरिलां०के चल जानेके थोढ़ी देर बाद, राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ जहां 
भगवान्‌ थे वहां गया । जाकर भगवान्‌का अभिवादनकर एक ओर बेंठ'' 'भगवान्‌को बोला-- 

«४ भन्‍्ते | लोकर्म जो अर्हत्‌ या अ्त-सार्गपर आरूढ़ हैं, यह उनमेंसे हैं ।! 

& मद्दाराज | ग्ृही, काम-भोगी, पन्नोंसे घिरे बसते, काशीके चन्दनका रस लेते, 
माला-गंध-विछेपम घारण करते, सोना-चाँदीकों भोगते, लुम्हारे लिये यह दुर्जेय है--..' यह अईत 
हैं, या अहंतू-सागपर आरूढ़ हैं? । महाराज | शीऊ (--+ आवरण) सहवाससे जाना जाता है 
- ओर वह चिरकालमें, उसी दम नहीं; सनमें करनेसे ( जाना जाता है ), बिना मनमें किये 
नहीं । प्रज्ञाचालेको ( जेय है ) दुष्प्रशको नहीं। महाराज | व्यवहारसे ( आचार-)शुढ॒ता 
जानी जा सकती है; ओर वह चिरकालमें, उसी दम नहीं; मनमें करनेसे० । महाराज ! 
साक्षात्कारते प्रज्ञा जानी जा सकती है; ओर वह दीधेकालमे, तुरन्त नहीं, मनमें करनेसे०, 
प्रज्ञावानको ० ।' 

“आश्चर्य! भन्‍्त |! अद्भुत! भन्‍्ते !! भगवानका सुभाषित केपा है [[-- महा- 
राज० दु्जेय है? । यह भन्‍्ते | मेर चर, अवचरक (-युप्तवर ) पुरुष, जनपद (--दीह्वात )में 
( पता छगानेके लिये ) घरमकर आते हैं । उनकी प्रथम खाजकी में फिरसे सफाई करता हूँ । 
तब भन्‍्ते | बह घृछ जाला घोकर सुस्नात हो, सु-विलिप्त हा, केश-मुठ ( नाईसे ) ठीक करा, 
इ्वेत बस्रधारो, पांच काम युणासे युक्त 'हो, विचरत हैं । ४ 

सब भगवानने इसी अथेकों जानकर, उस्ो समय यह गाथाये कहीं-- 

७ बर्ण (-: रंग)-रूपसे नर सुजेय नहीं होता । तुरंत (-- इत्वर) दर्शनसे ही विश्वास न 
कर लेना चाहिये । रूप-रंगते सु-संयमो भी ( मारम होते ), ( वस्तुतः ) अ-संयमी हो इस 
छोकमें विचरते दें. ॥१॥ नहली मिट्टीके कुंडकी तरह, या सुबर्णते ढैँके तांबे (-- लोह )के आधे 
मासे (-अध मापक सिक्का )को तरह, लोकमें ( वह ) परिवार (-जमात )तसे हैंके 
भीतरसे अशुद्ध ( किंतु ) बाहरसे शोभायमान हो विचरते हैं ॥२॥ 


पियजातिक-पुक्त । 


३एसा * मैंने छना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्‍्तामें जतवनमे विहार करते थे । 
हो बच 
डस समय एक ग्ृहपति (>> वैश्य )का प्रिय--मनाप एकलॉता-पुश्र मर गया था | 
उसके मरनेसे ( उसे ) न कास (>-कर्मान्त ) अच्छा रूगता था, न भोजन अच्छा छगता 


१. आ, क. “अविदूर (+ खसमोपके मार्गसे नगरमें प्रवेश कर रहे थे।” ३. इकतीसवां 
वर्षा-बास श्रावस्ती ( जेतवन )में । ४. मे. नि. २:४:७। 
३९६ 


पियजञातिक-लसुत्त । ७४ १०। 


था-- “कहां हो ( मेरे ) एकछोते-पुश्रक ? कहां दो ( मेरे ) एकलोते-पृश्रक ?” तथ बह 
ग्रहपसि जहां भगवान्‌ थे, वहां गया! “अभिवादनकर पक ओर बैठे उस ग्रृहपतिकों 
सगवानने कद्दा--- 


* गृहपति ! तेरी इच्ध्रियां (-चेशयें ) चित्तमें स्थित नहीं जान पड़ती ; क्‍या तेरी 
इस्त्रियोंमें कोई खराबी (--अन्यथाक्त्व ) तो नहीं है ? ? 


“४ भल्ते ! क्‍यों न मेरी इन्त्रियां अन्यधात्त्वको प्राप्त होंगी ? भन्‍्ते ! मेरा प्रिय -> मनाप 
पएकलोता-पुत्र मर गया । उसके मरनेसे न काम अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा लगता है। 
सो मैं आदाहन (चिता )के पास जाकर क्ंदन करता हूँ--' कहां हो एकलोते-पुत्रक 
(>-पुतवा ) | ?' 

* ऐसा ही है गृहपति |! प्रिय-जातिक-- प्रियसे उत्पन्न होनेवाऊे हो हैं, ग्रहपति ! 
( यह ) शोक, परिदेव (-- क्रंदन ), दुःख-- दोम॑नल्य, उपायास (परेशानी ) ९! 


“भन्ते | यह ऐसा क्यों होगा--' प्रिय जातिक० हैं शोक० उपायास १? 
वह गृहपति भगवानके भापणकों न अभिन्‍्दनकर, निदाकर आसनसे उठकर चल्ठा गया | 


उस समय बहुतसे जुआरी (-अक्ष-घृर्त ) भगवानके अदरम जुआ खेल रहे थे । तब 
वह ग्रृहदपति जहां वह जुआरा थे, वहां गया, जाकर उन जुभारीसासे बोला-- 


७ पं जी! जहाँ भ्रमण गौतम है, वहाँ "जाकाटामिवादन कर एक ओर बैठे सुझे 
श्रेमण गौतम ने कहा-- ' ग्रहयति ! तेरी इन्द्रियां (-- बेष्टा4 ) अपने वितम सिथिलसी नहीं 
हैं० प्रिय जातिक० शोक हैं! | प्रियजातिक - प्रिक्से उत्पन्न तो, आनन्द -- सौमनस्म हैं । 
तब में श्रमण गोतसके भापणकों न अभिनन्दन काठ चछा आया | ४ 


“यह ऐसाही है गदपति | प्रिय-मातिक ८ प्रिय -उन्पन्न तो हैं य्रहपति ! आनन्द -८ 
सौमनस्य ।!! 


तब वह ग्रहपति« जुआरी भी सुझसे सहमत हैं ? ( सोच ) चला गया । यह कथा- 
वस्तु (चर्चा) क्रमशः राज-अन्तःपुरमें चकी गई । तब सजा प्रसेन-जिय कोसलने मलिका 
देवीको आमंत्रित किया--- 


“मलिका ! तेर श्रमण मौतसने यद्द भाषण किया 2 --'प्रिय-जा तिक -८ प्रिय-उत्पन्न 
हैं ज्ञोक० उपायास! ।? 


४ यदि महाराज | भगवानने ऐसा भाषण किया है, तो यह एसा ही है । ० 

“ऐेसाही है मलिक्रा ! जो जा श्रमग .गोत्स भाषण करता है, उस उसको ही तू 
अनुमोदन करती दै--'यदि महाराज ! भगवानने०? । जेतेकि भाचाये जो जो अन्तेवासीको 
कद्दता है, उस उसको ही उश्चका अन्तेवाढ़्ी अनुपोदुन करता है-- 'यह ऐसाही है आचार्य । 
०आचार्य !* ऐसेही तू मलिका ! जो जो श्रमग० । चछ पर हट मलिका !”! 


३५९ 


७१४ १०। पिथजातिक-छुस । 


तब मछिका देवीने नाछी-ज॑घ ब्राक्षणको आमंत्रित किया-- 

“आओ तुम ब्राह्मण ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहां जाओ । जाकर मेरे वचनते भगवानके 
चरणोंमें शिरसे वन्दना करना;'“' (कुशलक्षेस )पूछना--'भन्ते ! मछिकादेवी भगवानके 'चरणोंमें 
शिरसे वन्दुना करती है;--( --ुशल्‍्क्षेम ) पूछती है ।? ओर यह भी कट्दना-- क्या भन्‍्ते ! 
भगवानूने यह वचन कद्दा है--'प्रिय जातिक० हैं, शोक” उपायास! । भगवान्‌ जैसा तुम्हें उत्तर 
दें, उसे अच्छी तरद्द सीख कर, मुझे आकर कहना; तथागत व्यर्थ नहीं बोलते ।”? 

“अच्छा भवती !”““नाछी-जंघ बाह्म ण'' ' जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ '*' जाकर, भगवानके 
साथ संमोदन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे नालि-जंध ब्राह्मणने भगवानको कहाँ-- 

७ है गौतम ! मलिका देवी ! आप गोतमके चरणोंमें शिरसे बन्दना करती है ० । 
और यह पूछती है--क्या भन्‍्ते | भगवानने यह वचन कहा है-'प्रिय जातिक ० हैं, शोक ० 
उपायास ? १ ? 

«४ यह ऐसाही है ब्राह्मण ! ऐसाही है ब्राह्मण! प्रिय जातिक-- प्रिय-उत्पन्न हैं 
ब्राह्मण ! शोक ० उपायास । इसे इस प्रकारसे भी “जानना चाहिये कि केसे--प्रिय 
जातिक ० शोक * 0 पद्विठे समयमें (--भूत पूर्व ) ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीकी पुक ख््रीकी 
माता मर गई था; वह उसकी रूत्युसे उम्मत्त -- विक्षिप्त-चित्त ह्वो एक सड़कसे दूसरों सड़कपर, एक 
चौरस्तेसे दूसरे चारस्तेपर जाकर, ऐसा कहती थी--' क्या मेरी माको देखा, कया मेरी साको 
देखा ।! इस प्रकारसेभी त्राह्मण ! जानना चाहिये कि केप्ते ० | पहिले समयमें ब्राह्मण ! इसी 
श्रावस्ती म॑ एक खोका पिता मरगया था ० | ० भाई मर गया था 3 । ० भगिनी मर गई 
थी ० । पुत्र मर गया था ०। ० दुद्धिता मर गड़े थी ० । ० स्वामी (“पति ) मर 
गया था 3 । 


& पूर्व कालम - एक प्रुरुषकी माता०--० भार्या 3 ।४ 


# पूर्वकालमें ब्र/ह्मम ! इसी श्रावस्तोकी एक खत्री पीहर गई । उसके भाई-बन्धु उसे 
उसके पतिसे छीनकर, दसंग्को देना चाहते थे; और वह नहीं चाहती थी । तत्र उस खाने 
पतिकों यह कहा-- आयैपुन्न ! यह मेरे भाई-बन्‍्धु मुझ तुमसे छोनकर दूसरेकों देना चाहते हैं, 
ओर में नहीं चाहती ।' तब उस पुरुषने-दोनों मरकर इकट्ठा उत्पन्न होंगे! ( सोच ) उस 
खोकों दो इुकड़ेकर, अपनेको भी मार डाला । हस प्रकारसेभो ब्ाह्मण | जानना चाहिये की] 


तब नालि-जंध ब्राह्मण भगवानके *भाषणको अभिनन्‍्दनकर, अनुमोदनकर आसनते 
उठकर, जहाँ मलिकादेवी थी, वहां गया । जाकर भगवानके साथ जो कथा-संलाप हुआ था, 
वह सब मल्लिकादेवी को कह सुनाया । तब मल्लिकादेवी जहां राजा प्रसेनजित था, वहां 
गई; जाकर राजा प्रसेन-जित कोस्ललकों बोली-- ह 


“४ तो क्या सात हो महाराज तुम्हें वजिरी (--वद्िणी ) कुमारी च्रिय फैन) ७ 
“ हां, मल्लिका ! वजिरी कुमारी ऊुझे प्रिय है |” | 


४ अ.क. “ बजिरी नामक राजाकी एकलौती पुत्री । 
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पिबंजातिक-सखुल | छश १७ | 


५ जो कमा मानते हो महाराज ! यदि तुम्हारी वज़िरों कुमारीकों कोई विपरिणाम 
(>> संकट ) था अभ्यथात्व होवे, तो क्या तुम्हें शोक ०उपफ्यास उत्पन्न होंगे ९? 

८ सछिका | वजिरी कुमारीके विपरिणाम-अन्यभास्वसे मेरे जीवनका भी अन्यथास्व हो 
सकता है, 'शोक० उत्पन्न होगा? की तो बात ही क्‍या ।७ 


४ महाराज | उन भगवान्‌ जाननहार, देखनद्वार अहंत्‌ सम्यक-संबुद्धने यही सोचकर 
कहा है--'प्रिय-जातिक० ।? तो क्या मानते दो महाराज ! वासभ क्षत्रिया तुम्हें प्रिय है न ११ 


८ हाँ, मलिका | वासभ-क्षत्रिया मुझे प्रिय है ।!! 


“ तो क्या मानते हो महाराज ! वासभ क्षत्रियाकों कोई विपरिणाम -£ अश्यधात्त्व हो, 
तो क्‍या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होंगे १ ! 

« मलछिका | ० जीवन का भी अन्यथात्व दो सकता है ० । ” 

«४ महाराज |! ० यही सोच कर० कह्दा है ० | तो क्या मानते हो महाराज ! विदृडभ 
लेनापति तुम्हें प्रिय है न?” ० । ०। 

४ ० । तो क्या मानते हो महाशज् ! में तुम्हें प्रिय हूँ न?" 

४ हां मलिके ! तू मुझ प्रिय है 0०७ 

« तो क्या मानते हो, महाराज | मुझे कोई बिपरिणाम, अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें 
शोक० उत्पन्न होंगे १" 

४ मलछिका !० जीवनका भी अन्यथात्त्व हो सकता है? ।?” 

# मद्वाराज | ०यही सोचकर कहा है० । तो क्या मानते हो महाराज ! काशी ओर 
कोसल ( के निवासी ) तुम्हें प्रिय हैं न १" 

« हां मछिके ! काशी-कोसल मेरे प्रिय हैं। काशी-कोसलोंके अनुभाव (->+बरक्कत) 
से ही तो हम“ काशिकचन्दनको भोगते हैं, माला, गंध, विलेपन (--उबटन) धारण 
करते हैं ।” 

«४ तो ०महाराज! काशी-कोसलंकि विपरिणाम -- अन्यथा त्व ( - संकट )से, क्या तुम्हे 
शोक० उत्पन्न होंगे १९ 

« ०जीवनका भी अन्यथात्त्व हो सकता है? |?! 

«& महाराज | उन भगवान» ने यही सोचकर कह्दा है--' प्रिय-जातिक -- प्रियसे उत्पन्न 
हैं, शोक० ।! 

८ आश्चर्य ! मलिके !! आश्रर्य ! मछिके !! केसे वह भगवान्‌ हैं !!] मानो प्रज्ञासे 
बेधकर देखते हैं। आओ, मछिके ! हम दोचों' ।? 

तथ राजा प्रसेनजित कोसलने आसनसे उठकर, उत्तरासंग (--चहर) को एक (वायें) 
कंथे पर रख, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजली जोड़ तोन बार उदान कहा--- 

४०१९ 
हे 4 


४। १० | पुएश-शुल । 


५ १डन अगबानू, भव, सम्यक संकुद्को नमस्कार है; उन सगवान्‌ अर्ईत सम्यक्‌ 
संबुड़को नमस्कार है; डन भगवान्‌ अत, सम्बक्‌ संछुह़को ममस्कार है ।? 


पुएण सुस्त । 
१तेया मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ क्रावल्ती ० जेतवममें विहार करते थे । 


तब आधुप्मान्‌ * पृणे जहां भगवान्‌ थे, वहां गये । जाकर भगवानको अभिवादनका 
एक ओर बैठे । एक ओर बँठे आयुष्मान्‌ पूर्णने भगवानसे कहा-- 


५ अच्छा हो भन्‍ते ! भगवान्‌ मुझे संक्षिप्तते धर्म-उपदेश करें, जिस घर्मकों भगवानसे 
सुनकर में एकाकी, एकास्ती, अप्रमादी, उद्योगी, रूयमी हो विहार करूँ। ! 


* पूण | चक्षुसे विज्ेय रूप इष्ट ७ काल्‍त --मनाप, प्रियरूप -- कामोपसंहित, र॑जनीय 
होते हैं। यदि भिक्ष उन्हें अभिननन्‍्दन करता - स्वागत करता, अध्यवसाय करता है। 
अभिनन्दन करते, ०अध्यवस्ताय करते हुये उसको, नन्‍्दी (-तृप्णा ) उत्पन्न होती है । 
पूर्ण ! नन्‍्दीकी उत्पत्ति (-समुदय )से दृःखका समृदय कहता हूं । पृणं ! जिह्ासे 
विज्ेय रस हृष्ट७ । पूर्ण ! अक्लुसे विज्येय रूप हृष्ट० हैं। यदि भिक्षु उर्हें अभिनन्दन> नहीं 
करता ।७ । उसकी नन्‍दीं ( तृष्णा ) निरूद्द (८ विलान ) दो जाती है । पुर्ण ! नन्‍्दोके 
निरोधसे दुःबका निरोध कहता हूँ ।० । पूर्ण | मनसे विज्ञेय (++जातथ्य ) ध्म इ९० हैं ।०। 
पूर्ण मेर इस संक्षिप्तम कथित अववाद (-डपदेश )से उपदिष्ट हो, कॉल जनपदमें तू विहार 
करेंगा ९" 

“सम्त ! सूनापरान्‍्त नासक् जनपद है, में वहाँ विहार करूँगा | “पूछे ! 
खुनपरान्तके मनुप्य चण्ड हैं, >परुष (>-कटोर) है । जो पूर्ण ! तुझ्न सूनापरान्तके मनुष्य 
आक्रोशन-- परिभाषण (-- कृबाज्य) करेंगे, तो" तुझे क्‍या होग/ १७ 

“यदि भअन्‍्ते ) सूनापरान्तके मनुष्य मुझ आक्रोशन--परिभाषण करेंगे, तो मुझे 

१. « नमो तलतू्म भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स । २. सं. नि. ३४: ४: ६ । 

३. अ. क. “ सूनापरान्त (वर्तमान थाना ओर सूरतके जिले तथा कुछ आस-पासके 
भाग ) राष्ट्रमें एक वणिक्‌ ग्राममें यह दो भाई ( बसते थे )। उनमें कभी बड़ा पांच सो गाड़ियां 
ले, जनपद जाकर माल लाता था, कभी छोटा । इस समय कनिष्ट | भाई ।को घरपर छोड़, ज्येष्ठ 
आता पांच-सौ गाड़ियां ले, घृमते हुये, क्मशः श्रावस्तीमें प्राप्त दे, जतवनके नातिदूर शकट-सार्थ 
(+ गाड़ीके कारवां )को टहराकर ; कलेऊकर नोकरोंके साथ अनुकूल स्थानपर बेय । उसी समय 
श्रावस्ती-वासी कलेऊकर शुद्ध उत्तरासेग ओड़े, ह्ाथमें गंध पुप्प लिये, ( श्रावर्तीके ) दक्षिण द्वार 
(5 संहेटका बाजार-दरवाजा )से निकलकर, जेतवनको जाते थे ।:-। ( पूछे |ने भी अपनी मंडछीके 
साथ, उसी परिषद॒फे रुंग विहारमें जा-“घम्म सुन प्रबज्याका संकल्प किया । “। (फिर) भंडारीको 
बुलाकर“ “ यह धन मेरे कनिष्ट ( आता को देना ? सब समझा, शास्ताके पास प्रबजित हो 
याग-अभ्यास परायण हुये । तब योगाभ्यास करते वक्त ( सन ) टीकसे नहीं ठहरता था। 


तब सोचा--' यह जनपद मेर हर नहीं है, क्यों न में शास्ताके पाससे कर्म-स्थान (-योग- 
विधि ) ग्रहणकर, अपने देशमें ही जाऊँ-'-। 


ड्ले०२ 


पुणण-खुस्त । ४: १०। 


ऐसा होगा---'सूनापरान्तके मनुष्य भ्न हैं०, सुभद्‌ हैं; जोकि यह भुझपर द्वाथसे प्रहार नहीं 
करतेः---मुझे भगवान्‌ ! (ऐसा) होगा सुगत ! ऐसा होगा ।? 


“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझपर हाथसे प्रह्मर करें, तो पूर्ण ! तुझे 
क्या होगा १? 


/०अस्त ! मुझे ऐसा होगा--“यह सूनापरान्तके मनुष्य भ्र हैं, ०सुभद्र हैं; जोकि 
यह मुझे डंडेस नहीं मारते० ।” 

०।०डंडेसे नहीं मारते ।/ ०० झख्नसे नहीं मारते ।००॥० शख्॒स्ते मेश प्राण नहीं 
ले हे ० 

भ्यदि पूण ! सूनापरान्लके मनुष्य तुझ्न तीकण शबम्बस मार डालें । तो पूणे ! 
तुझ क्‍या होगा १?! 

“वहाँ मुझ भन्‍्ते ! ऐसा होगा--'उन भगवानके कोई कोई भ्रावक ( शिष्य ) हैं, जो 
जिन्दगीसे तंग आकर, ऊब्कर, घुणाकर, (आत्म-हत्यार्थ ) शख््-हारक (--शख्तर रूगालेना ) 
खोजते हैं । सा मुझ यह शम्र-हारक्र बिना खोजेही मिल गया । भगव्रान ! मुझे ऐसा होगा । 
सुगत ! मुझ्न एसा होगा । ? 


“साथ | साध ! ! पृ !! ! पूर्ण ! तू इस प्रकारके शम, देमसे युक्त हो, सुनापरान्त 
जनपद में बास कर सकता है । जिसका त्‌ काल समझे ( बेखा कर ) । ? 


तब आयुप्मान्‌ पृण भगवानके बचन को अभिननन्‍दुनकर अनुमोदन कर, आसनमे उठ, 
भगवानकों अभिवरादनकर, प्रदक्षिगा कर शयनासन संभाल, पात्र-चीवर ले, जिधर सूनापरान्त 
जनपद था, उधर चारिकाकों चल पड़े | क्रमगः चारिका करते जहाँ सूनापरानत जनपद था, वहां 
पहुँचे । आयुप्मान्‌ पूर्ण सूनापरानत जनपद विहार करते थे । तब वहाँ आयुष्मान पूर्णेते उसी 
वर्षकि भीतर पाँचलों उपासकोंका ज्ञान कराया । उसी वर्षाके भीतर उन्होंने ( स्वयं ) भी 
विद्यायें साक्षात्‌ ( -- प्रत्यक्ष) की । ओर उसी वर्षाके भोतर *परिनिर्बाणको प्राप्त हुये* । 


१ आधागमनरहित हो मरना । हे हा 
२ अ.क. "“(पूर्णन) कहाँ कहां विहार किया ? चार स्थानोंम॑'“अब्भ-हत्थ पवेत*',वहांसे 
समुद्रगिरि-विहार,*" वहांसे माठुगिरि, वहांसे मंकुलकाराम नामक विहारको गये।:' 
( ापराल्समें स्थान) सच्चवद्ध-पर्वत *' नर्मदा न्दीके तोर-'“पदचेत्य*" । 

४०३ 


(११) 
मखादेव-सुत्त | सारिपुत्त-सुत्त | थपति-सुत्त । विसाखा-सुंत्त | पधानीय-सुत्त । 
जरा-सुत्त । ( बिपू. ४४०-३६) । 
ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ मिथिलामें सखादेव आम्रधनमें विहार करते थे । 


पक जगह पर भगवान मुस्कुरां उठे। तब आयुष्मान्‌ आननन्‍्दकों यह हुआ-- 
'सगवानके मुस्कुरानेका क्या कारण है? क्या वजद्द है ? तथागत विना कारणके नहीं मुस्कुराते ; 
तब आयुष्मान्‌ आनन्द चीवरको एक कंपेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथजोड़ 
भगवानको बोले-- 

“अन्ते ! भगवानके मुस्कुरानेका क्या कारण है? ९” 

“आनन्द ! पूर्वकालमें इसो मिथिलामें मखादेव नामक धामिक धर्म-राजा राजा हुआ 
था । (वह) धमममें स्थित महाराजा, बाह्मणोंमें, ग्रहपतियोंमें निगमोंमें, ( --कस्खों, नगरों)में 
जनपदों (+-दीहातों)में घर्मंले बतेता था । चतुर्दशी (-- अमावास्या) पंचदर्शी पृण्ममि, ओर 
पक्षकी अष्टमियोंको डपोसथ (-- उपवासकत) रखता था ।''* 

८(डउप्तने अपने शिरमें पके बाल देख) ज्येष्ट पुत्र कुमारी '' बुलाकर कहा--- 

“तात ऊुमार ! मेरे देवदृत प्रक८ होगये, शिरमें पके केश दिखाई पड़ रहे हैं | मेंने 
मानुष-कास ( “ भोग ) भोगलिये, अब दिव्य-भोगोंके खोजनेका समय है । आओ तात ! 
कुमार ! इस राज्यकों तुम छा। में केश-इमश्रु मुंडा, कापाय-बस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो 
प्रधजित होऊँगा । सो तात ! जब तुमभी सिरमें पके बाल देखना, तो हजामकों एक गाँव 
इनाम (>-बर) दे, ज्येष्ठ पुत्र कुमारको अच्छी प्रकार राज्यपर अनुशासन कर, केक्ष-इ्मश्रु मुंडा, 
चख्र पहिन ०प्रबजित होना । जिसमें यह मेरा स्थापित कल्याणवत्स ( कल्याण-वह् ) अबु- 
प्रवर्तित रहे ; तुम मेरे अन्तिम पुरुष मत द्वोना। लात कुमार! जिस पुरुषयुगछके वर्तमान रहते इस 
प्रकारके कल्याण-बत्मे (मार्ग )का ठच्छेद होता है, वह उनका अन्सिस पुरुष होता है। 

४ तब आनन्द ! राजा मखादेव नाईको एक गांव इनाम दे, ज्येष्ठ-पुत्रकुमारको अच्छी 
तरह राज्यानुशा सनकर, इसी मखादिव-अम्बबनमें शिर-दाी मंड० प्रथजित हुआ । *'' बह चार 
१ब्रह्म-विह्ा रोंकी भावनाकर शरीर छोड़ मस्‍्नेके बाद ब्रह्मछोकको प्राप्त हुआ ।''' 


« आनन्द | राजा मखादेवके पुत्ननेभी **'**,राजा मखादेवकोी “-**' परम्परामें पुत्र 
पौत्र आदि" “इसी मखादेव-अम्बबनमें केश-परश्नु मंढा “*''प्रबजित हुये ।"****" । निमि 
उन राजाओंका अन्तिम धामिक, धमे-राजा, धर्मेमं स्थित महाराजा हुआ ।*****'। 


“आनन्द ! पूर्व कालमें सुधा नामक सभामें एकन्नित हुये श्रायस्िश देवोंके बीचमें यह 
बात उत्पन्न हुई--' लाभ है अह्ो ! विदेहोंको, सुन्दर लाभ हुआ है विदेहोंको; जिनका 


१. मे. नि. २: ४: ३। 
२. मैन्री, करुणा, मुद्रिता ओर उपेक्षा नामक चार भावनायें । 
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निमि जैसा धामिक, धर्मराजो, धमेमें स्थित महाराजा है; ''''' “''निमिभी आसन्द !'''इसी 


“ आनन्द ! राजा *निमिका कछार जनक नामक पुत्र हुआ। यह घर छोड़ बेघर 
प्रब्जजित नहीं हुआ । उसने उस कल्याण वत्मेको उच्छिक्ष कर दिया । यह उनका अन्तिम- 


८ आनन्द | इस समय मैंने भी यह कल्याण-वत्मे स्थापित किया है; (जो कि) 
एकांतनिर्वेदकेछिये, विरागकेलिये, निरोधकेलिये-- उपशमकेलिये, अभिज्ञाकेलिये, संबोधि 
( >-बुद्धज्ञान )केखिये, निर्वाणकेलिये हे--(बह) यही आये अशंँगिक मार्ग है--जैसे कि-- 
सम्थग्‌-दृष्टि, सम्यकू-संकल्प, सम्यक-वाक्‌ ० कर्मान्स, ० आजीव, ० व्यायाम, ० स्शति, 
सम्यक्‌ समाधि । यह आनस्द ! मैंने कल्याण-बत्मे स्थापित किया है ० । सो आनन्द ] 
में यह कहता हैँ * जिसमें तुम इस मेरे स्थापित कल्याण-सार्गको अलुप्रबरतित करना 
(- चलाते रहना ); तुम मेरे अस्तिम-पुरुष मत होना '''**"। 

भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो आयुध्मान्‌ आनन्दने भगवानके भाषणका 
अभिनन्दुन किया । 


सारिपुत्त-सुत्त । 

२एसा९ मेंने सुना--एुक समय भगवान्‌ भ्रावसतो ०जेतवनमें विहार करते थे | 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहां भगवान्‌ थे, '" वहां * जाकर अभिवादनकर एक ओर 
बे गये । एक ओर बैठे आयुप्मान्‌ सारिपुश्रक्ों भगवानूने यह कदा-- 

७ सारिपुत्त ! 'ख्ोत-आपति-अंग खोत-आपत्ति-अंग-कहा जाता है । सारिपृत्त | स्वोत- 
आपत्ति-अंग क्‍या है १? 

/ सत्पुरुष-सेवा भन्‍्ते | लोत-आपत्तिका अंग है। सद्धमं-श्रवण स्रोत-आपत्ति-अंग 
है। श्योनिशः मनसिकार ख्रोत-आपत्तिका अंग दै। धर्मानुधसम प्रतिपत्ति (- धर्मानुसार 
खलना ) ० ।?! 

« सारिपत्त | 'खोत, खोल! कहा जाता है । सारिपुत्र ! खोत क्‍या है ९१ 

«५ अन्‍्ते | यही आये-अशंगिक मागे स्रोत है; जैसे -सम्बक्‌ दृष्टि० (9 

« साधु ! साधु !! सारिपृत्र !!१ सारिपृत्र ! यही आये-अशंगिक मागे खोल॑ है; 
जैसे कि० ॥7-«-- 

“सारिपुत्र |  खोत-आपक्ष, ख्रोत-आपक्ष' कहा जाता हे। सारिपुन्न! खोत-आपन्र 
क्‍या है ११ 


. गड़ा, गण्डक, कोसी, हिसाऊयके बोचका प्रदेश ( तिहेत )। 

बत्तीसयां वर्षावास श्रावस्ती ( पूर्वाराम )में किया, तेतीसवां जेतवनमें । 
से. नि. ९४:१:५। 

ठीकसे मै नमें करना । 


छू ख्ण धण छठ 


डःहह। थपति-छुखे । 


« अन्ते | जो इस आये-अधंगिक-मार्ग हे युक्त है, वही खलोत-आपन्न कद्दा जाढ़ा है; 
बही आयुष्मान्‌ इस नामका हस ग्ोत्रका है ।? 
« साधु | साधु |! सारिएुत्र !! जो इस आये-अर्शमिक-मोर्गसे युक्त हे? ।”? 


थपति-खुत्त | 

१ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ आवल्तीमें० जतवनमें विहार करते थे । 

उस समय बहुतसे भिक्षु भगवानका चीवर-कर्स (--चीवर-सीना ) करते थे-- छीवर 
( सीना ) समाप्त हो जानेपर, तोनमास बाद भगवान्‌ चारिकाको जायेंगे! उस समय इसि- 
दकत (--ऋषिदत्त ) और पुराण ( दोनों ) ल्‍्थपति (“राज ) किसी कामसे साधुक ( नामक 
गांव )में वास करते थे । इसिदत्त और पुराण स्थपतियोंने छता--बहुतसे मिक्ु भगवानका 
छीवर-कमे कररे हैं०। तब ऋषिदत्त और पुराण स्थपतियोंने मार्ग में आदमी बैठा दिया-- 

+ है पुरुष | जब तुस भगवान्‌ , अ्ह व, सम्यक्‌-संबुद्धकों आते देखना, तो हमें कहना । 
दो-तीन दिन बैठनेके बाद उस पुरुषने दूरले दी भगवानकों आते देखा। देखइर''जाकर''* 
ऋषिद'्त, पुराण स्थपतियोंकी कहा-- 

४ भन्‍्ते |! यह वह भगवान्‌० आर हैं, ( अब ) जिसका ( आप ) काल समझें 
( वैसा करें )।” 

तब ऋषि-दत्त, ओर पुराण, र्थपति जहां भगवान्‌ थे, वहां गये; जाकर भगवानकों 
अभिवादनकर भगवानूके "पीछे पीछे चल । तब भगवान्‌ मार्गस हटकर जहां एक वृक्ष था, 
वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठ । ऋषिदत्त, पुराण स्थपति भी भगवानकों अभिवादनकर 
एक ओर बैठ गये। एक ओर बेठे ऋषिदत्त और पुराण०ने भगवानकों यह कहा-- 

# भन्‍्ते ! जब हम सुनते हैं--'भगवान्‌ श्रावस्तीसे कोसलप्रें चारिकाकों जायेगे! । उस 
समय हमारे मनमें असंतोष होता है, दु्मननसता (--अप्रसन्नता ) होती है-'भगवान्‌ हमसे दूर 
होजायँगे! । भन्‍्ते | जब दम सुनते हैं- भगवान्‌ * आ्रावस्ताले कोसलूसें चा रिकाके लिये चले गये ।! 
उस समय हमारे मनमें असंतोष होता है, अप्रश्न्ञता होती है, 'भगवान्‌ हमसे दूर हैं !? भन्‍्ते ! 
जब हम सुनते हैं --'भगवान्‌ *कोसलसे मछ' (देश )में चारिकाके लिये जाँयगे '; उस समय 
हमारे मनमें० अप्रसन्नता होती है--'भगवान्‌ हमते दूर होंगे |! मलमें चारिकाके लिये 
चले गये, उस समय० अप्रसन्नता होती है---* भगवान्‌ हमसे दूर हैं ।? भन्‍्ते ! जब हम भगवान्‌ 





१. सं. नि. १४:१:६। 
२. अ. क. ४ भगवान्‌ गाडीक सारे बीचसे जात थे, दूसर अगलऊ बमलसे पीछे पीछे 
चल रे थे।” 

३. अ. क. “ भगवानका चारिका करना ओर ( मध्यदेशमें ) सूर्योदय नियत हैं। 
मध्यमदेश ही में चारिका करते थे। मध्यमदेशमें ही सूर्याद्य कराते थे । '” 


४. कोसलदेश >प्राय: अवध और वलतो, गोरखपुर, आजमग्रद, जोनपुर जिलोंके 
कितने ही भाग । 


९. मल-देश> वतंमान गोरलपुर और छपरा (सारन) जिलोंका करीब * संपूर्ण प्रदेश । 
४०६ 


थापित-छुत्त । 8: ११-। 


को घगते हैं -- 'मगवान्‌ महसे *वज्जीमें० जञांगगे? ० | ० | ० मलसे वजीतें० चले गये ०। ० 
बमीसे *काशी ( देश )सें ०। ० ।० काशीसे० ध्मगध ( देश ) में चके गये । ० उस स्लंय 
बहुतही असन्तोद होता है, बहुतही अप्रसन्नता० । भन्‍्ते ! जब दम सुनते हैं-.'मगवान्‌ मगणते 
काशी ( देश ) में कारिकाकों आयेंगे! उस समय हमें सन्‍्तोष होता है, प्रसन्नता होती है 
'अगवान्‌ हमारे समोपः होंगे, । ० काशीमें० चछे आये० । ० काशीसे पज्ीमें० आयेंगे ० |० 
बजीसे मलमें० आयेंगे ० | ० मलसे कोसलमें० आयेंगे० । जब हम भन्‍्ते ! भमदानको छबते 
हैं, कोसलसे श्रावस्तोको थारिकाको आयेंगे ; उस समय हमें सन्‍्तोष होता है, प्रसन्नता 
दोती है--- भगवान्‌ हसारे समीप होंगे! | जब० कोसलसे श्रावस्तीको चल दिये, उस समय 
इमें सन्‍्तोष होता है, प्रसन्नता होती है । भन्‍्ते ! जब हम सुनते हैं--भगवान्‌ आवस्ती में 
अनाथ पिंडकके आराम जेतबनमें विहार करते हैं । उस समय हमें बहुतही सन्‍्तोष होता है, 
बहुतहो प्रसन्नता होती दै--“भगवान्‌ हमारे पास हैं ।” 


“इसलिये स्थपतियों | गृद्द-वास (--गृहस्थमें रहना ) संबाध ( >-वाघा-पूर्ण ) 
(रामादि) मछ-का-( आगमन-)मार्ग है; प्रज्रश्या खुली जगह है । किन्तु रुथपतियों ! तुम्दारे 
लिये अप्रमाद ( से रहना )ही युक्त है।” 

“अन्ते | हमें इस संबाध (-- कठिनाई )से भी भारी संबाध है|” 

“हूथपतियो ! तुम्हें कोन संबाध है, जो इससे भी भारी संबाध है १” 


“सन्ते | जब राजा प्रतेनजिव कोधल उद्यान-भूमिको जाना चाहता है ( तो ) राजा 
प्रतेनजित कोसरछके सब हाथी अच्छी तरह लख्बार कर ,राजा ०की सुन्दर स्नियोंकों एक आगे 
एक पीछेकर बैठाते हैं। भन्‍ते |! उन भगिनियोंका इस प्रकारका गंध होता है; जेत्रेकि गंधकी 
पिठरी त॒रंत खोली गई हो; वैसी वह गंध-विभूषित राजकन्यायें ( होती हैं )। भन्‍्से। उन 
भगनियोंका शरोर-स्पशे ऐसा है, जैसे तूल-पिचुका- रूईके फाहेका; वैसाहि सुखमें 
पली डन राज-कन्याओंका । उस समय भन्‍्ते | हमें हाथीकी रक्षा करनी होती है, उन 
भगिनियोंकी भी रक्षा करनी होती है, आत्माकी ( --अशनी )भी रक्षा करनी द्वोती है । 
अनन्‍्ते | हम उन भगिनियोंमें बुरा भाव उत्पन्न नहीं करते । यह भन्‍्ते | हमें इस संबाधसे 
भी भारी संबाध है ।” 


“पूसलिये स्थपतियों ! ग्रृहस्थ संवाघ है, रजो-सार्ग है; प्रश्र॒ज्या खुली जगह है। 
किन्तु, स्थपतियों ! तुम्हारे लिये अप्रमाद ही युक्त है। स्थपतियों ! चार धर्मों ( - बातों ) से 


१. बज्जी देश - चम्पारन, मुजफ्फरपुरके संपूर्ण जिले, दर्मड्रा जिले का अधिकांश, और 
छपरा जिलामें दिघवाराकी महीनदी (-- जोकि गण्डककी बहुत पुरानी धार है, गण्डक पालो में मही 
के नाभसे प्रसिद्ध है) के गंगामें मिलने का पुराना स्थान मान, सही (> ऊपरी भाग में धोधाड़ी) 
के पूव ओर का सारा भाग । 

२, काशीदेश > बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर जिलोंके गंगासे उत्तके भाग, तथा आजमगढ़ 
जौनपुर और प्रताप-गढ जिलोंके अधिकांश भाग, एवं बलिया जिला । 
३. मगध देश पटना, ओर गयाके जिले, हजारीबाग जिलका कुछ उत्तरी भाग । 
४०७ 


४: ११। विसतला-छुस । 


बुक्त भाष॑-आवक खतोत-आपनन अविनिपात-धमें (-न बतित होनेलाबक ), नियत संबोधि- 
कहायण दोता है । किन चारोंसे ? (१) ०शुदमें अत्यन्त प्रसज्ष० । ०चर्ममें० । “संघमें० । मछ- 
आास्सये-रहित चित्तसे ग्रह-वास करता है, सुक्त-त्याग -- प्रपतनपराणि-- दान-रत, याचने घोग्म 
होता है, दानदेनेमें रत होता है। स्थपतियो | इन चार घमोसे युक्त आये-क्रावक स्ोत- 
आपक्ष ० होता है। तुम स्थपतियो ! बुढ़में अत्यन्त प्रसंन्न हो० ।०। जो कुछभी ( तुम्हारे ) 
कुछ (--घर)में दातज्य वध्तु है; सभी शीर-वान्‌, कल्याण-धर्मा (-- घर्मास्मा) ( जनों )केलिये . 
है। तो क्‍या मानते हो, स्थपतियों | कोसल ( देश )में कितने एक मलुष्य हैं, जो दान 
देनेमें सुम्दारे समान हैं ।? 

“सन्‍्ते | हमें लाभ है, हमने सुझाम पा छिया; जिन हमंलोगोंको भगवान्‌ ऐसा 
समझते हैं ।” 


( चिसाला )-सुत्त । 


ऐसा 'मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें झगार-माताके प्रासाद १ प्‌र्वाराममें 
बिहार करते थे । 

जस समय विशाखा खगार-माताका प्रिय >:मनाप नाती मर गया था । नथ विश्ञाखा 
रूगार-माता भीगे बस्य, भोगे कैश मध्याइमें जहां भगवान्‌ थे, वहां गई। जाकर भगवानको 
अभिवादन कर पु ओर बैठी । '''विशाखा स्गार-माताको भगवानने कहा-- 

४ इम्त (--हैं )! विशाखे ! तू भीगे बस्तर, भीगे केश, मध्याइमें कहांसे आरही है 0१ 

« अन्‍्ते ! मेरा प्रिय -- मनाप नाती सर गया, इसलिये में भीगे-बस्र, भीगे-केश मध्याह्षमें 
भारही हूं ? ” 

४ बिशाखा ! भ्रावस्‍तीमें जितने मनुष्य हैं, तू उतने पुत्र, नाती (+-पौन्न) चादेगी १७ 

६ भन्‍्ते । आवस्तीमें जितने मनुष्य हैं, में उतने बेटे-पोते चाहूंगी |” 

४ विशाखे ) श्रावस्तीमें प्रतिदिन कितने मनुष्य मरा करते हैं 9” 

« भन्ते ! आ्रावस्तीमें प्रतिदिन दूश मनुष्य भी काल करते हैं | नव भी०। आठ भी० 
सात भी० | छः० । पांच? । चार० । तीन० । दो० । एक० । भन्‍्ते | श्रावस्ती मनुष्यांके 


मेरे बिना ( एक दिन भी ) नहीं रहती । ? 
« तो क्‍या मानती है, विशाखा ! क्‍या तू विना-भीगे-वस्र, विना-भीगे-केश रद 


सकेगी १४ 
७ जहीं, भन्‍्ते | मेरे जितने बरेटे-पोते हैं, * उतने ही बस । * 
# (हसीलिये )विशाखे! जिनके सौ प्रिय होते हैं, उनके सो दुःख होते हैं । जिनके नव्चे 


चोसीसयां वर्षावास भगवानने श्रावस्ती ( पूर्वाराम )में बताया ! 


३. लेंदान ८: <। 
३. पर्तेमान हलुसनवां ( सहेट-महेटके समीप )। 


०6८ 





पधानोय-छुत्त | ४: ११। 


प्रिय०, उसके नब्ये दु:ःख० । ०अस्सोी० । ०सत्तर० । ०साठ०। ०पयास०। ०चॉलीस० । 
०तीस० । ०बीस० । ०दुस० । ०नव० | ०क्षाझु० | ०सात> | ०छः० । ०पांच० | ०घार० । 
०तीन० । ०दो० । जिनको एक प्रिय होता है, उनको एक दुःख होता है। जिनको प्रिय 
नहीं होता, उनका दुःख नहीं होता । वह शोक-रहित रज (--राग अदि )-रद्धित, उपायास 
(८ परेशानी )-रद्ित हैं--कहदता हूं। ” 


तब भगवानने इस अर्थकों जान उसी बेलामें यह उदाम कहा-- 


& लोकमें जो शोक, परिदेव नाना प्रकारके दुःख हैं; वह प्रियके कारण होते हैं; प्रिम् 
€ वस्तु ) न होनेपर वह नहीं होते ॥१॥ 


“इसलिये वही छखी शोक-रहित हैं, जिनको छोकमें कहीं भी प्रिय नहीं । इसलिये 
जो अ-शोक, विरज होना चाहे, वह लोकमें कहीं प्रिय न बताबे ॥२॥!१ 


पधानीय-सुत्त | 
१ऐसा २ मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावल्तीमें ०जेतवनमें विद्दार करते थे । 


तब भगवान्‌ सायंकालको प्रतिसंलयन(-- ध्यान)लसे उठकर, जहाँ उपस्थान-शांढां 
थी, वहां गये; जाकर बिछे आसनपर बैठ । आयुष्मान्‌ सारिपुन्न भी साय्यकाल ध्यानसते उठ, 
जहां उपस्थान-शाला थी वहां गये; जाकर भगवानको अभिवादनकर, एक ओर बेठ गये। 
आयुष्मान्‌ मोहल्यायन भी० । ०महाकाश्यप भी० । ०महाकात्यायन भी० । ०मद्दाकोट्टित 
भो० । ०मह।चुन्द? । ०महाकप्पिन० । ०अनुरुद्व० । ०रेवत० | आयुष्मान्‌ आनन्द भी० । 
सब्र भगवान्‌ बहुत रात तक बैठकीमें त्रिता, आसनसे उठ विहारमें चले गये। वह ( दूसरे ) 
आयुष्मान्‌ भी भगवानक जानेके थोड़ीद्दी देर बाद, आसनसे उठकर अपने अपने विहार 
( >व्यथाविहार)को चले गये । जो कि वहां नये भिक्षु, थोड़ेह्वी दिनके प्रत्रजित, इस घम- 
विनय (>-घर्ममें) अभा आये थे, वह सूर्योदृव तक खरोंटे ले सोते रहे। भगवानने दिउ्य, 
विश्वुद, अमानुष चक्षुसे उन मिक्षुओंकों खर्संटे मार सोते देखा । देखकर जहां उपस्थान-शाला 
थी, वहां गये; जाकर रकखे आसनपर बैठ । बेठकर भगवानने उन सिक्षुओंको आमंत्रित 
किया-- 


« भिक्षुओ ! सारिपुश्न कहां है १० आनन्द कहां है ? मिक्षुओ ! वह स्थविर श्रावक 
कहां गये १७ 


& भन्‍्ते । वह भी भगवानके जानेके थोड़ी ही देर बाद आधनसे उठकर, अपने अपने 
विहारम चले गये |”? 


» तो भिक्षुओ ! स्थविर (--बद्ध)लसे लेकर नये ढक, सूर्योदय तक खरे मारकर सोते 
हो ? तो क्‍या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है, सूर्धासिषिक्त (-- अभिषेक- 


९ वेंसोल बेगाल (3३ दिए) श्रावसती जेलकमों शिताबा। २ आति. इध ४0 
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न 


४: ११। अरा-झुक्त. । 


प्राप्त) क्षन्रिष राजाको इच्छाभुसार शयन-सुख, स्पश:सुख, सख्द (० आकश्)-सुखके साथ 
विद्वार करले, जीवन पर्यन्त राज्य करते, या देशका प्रिय -- मनाप होते ११९ ४ 


न नहीं भन्‍्ते !5 + 


« साधु भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! मैंनेभी नहीं देखा, नहीं छना--राजा --मृर्धालिषिक्त 
क्षत्रिको० । शो क्‍या मानतेहो, भिक्षुओ ! क्‍या तुमनेदेखा या सुना है " राष्ट्रक (--रप्तिक) 
० | ० 'पेक्तणक ० । ० सेनापतिक ० | ० उगम-ग्रामिक ० । (ज्-गास-गामिक ) ० 
४पूग-गामणिककों हुजछानुसार शयन-सुख०के साथ विहार करते, जीवन-पर्यल्त पूग-प्रामणिकत्त्य 
करते, या पूगका प्रिय--सनाप होते ? ? “ नहीं भन्‍्ते ! ” 


८४ साधु, मिक्षुओ ! मिक्षुओ ! मैंने भी नहीं देखा ० । तो क्‍या मानते हो, मिक्षुओ ! 
क्या छुमने देखा या सुना है, शयन-सुख स्प्स-सुख, ग्द्ध-सुखसे युक्त, इन्द्रियोंके द्वारों-को न 
रोकनेवाढे, भोजनकी सात्राको न जाननेबाले, जागरणमें न तत्पर, अमण ब्राह्मणको इच्छानुसार 
कुशर (-+ अच्छे ) घ्मोको विपश्यना न करनेवाला हो, पूर्वरात्र (--रातके पढ्चिले भाग ) 
और अपर-राज़ ( --रातके पिछले )में बोधि-पक्षोय-घर्मोकी भावना न करते, आख्वोंके क्षयसे 
आखव-रहित छित्तको विमुक्ति (-- मुक्ति ), प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वय॑ अभिज्ञानकर, 
साक्षास्कारकर, प्रासकर, विहरते ? ? “ नहीं भन्‍्ते | ?? 


# साधु भिक्षुओ! मेंनेभी मिक्षुमो! नहीं देखा ० | इसलिये भिक्षुओ ! ऐसा 
सीखना चाहिये--हन्दिय-द्वारको सुरक्षित रक्खंगा । भोजनकी मात्रा (-परिमाण )का 
जाननेबाला होऊगा । जागनेवाका ० । कुशलू-घर्मोका विपश्यक्क ० । पूर्व-रञ्र अपर-राजमें 
बोधि-पक्षीय धर्मोकी भावनामें लप्न रहकर विहरूँगा । भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना 
चाहिये । ?? 


जरा-सत 
) 


१ऐसा५ मेंने सुना--एक समय अगवान्‌ श्रावस्तीमें खगार-माताके प्रासाद पूर्वाराम में 
बिहार करते थे । 


उस समय भगवान्‌ अपराह्मश्ालमें (--सायाह समय ) ध्यानसे उठकर * पिछवाड़े भूपवें 
बैंठे थे । तब आयुष्मान्‌ आनंद जहां भगवान्‌ थे, वहां गये । जाकर भगवानकों अभिवादनकर, 
अगवान्‌ के शरीर को हाथपे मींजते हुये, भगवानूकों बोले -- 


“आश्चर्य ! भल्ते !! अदुत | भन्‍्ते !! भअन्‍्ते ! भगवानके चमड़ेका रंग उतना परि- 
झुद्ध, उतना पर्येवदात (- उज्ज्वल) नहीं है। गात्र (-- अंग) शिथिल हैं । सब झर्रियां पड़ो 
१, गवनेर प्रदेशाघिकारी | २, नगराधिकारी. मेयर (? )। ३, आमका अफसर। 
४. एक समुदायका अफसर। ५. भगवानने छत्तीसवां (थि. पृ. ४३६ ) वर्षावास श्रावस्ती 


( पूर्वाराम में किया। ६. स. नि. ४५: ५: १। ७. अ. क. “ प्रासादको े 
ढँके होनेसे प्राखादके पच्िछमवाले मागमें घूप थी '' । दकी छायासे पू८े दिज्ामें, 
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जरा-सुत्त | ४: ११। 
हैं। छरीर आगेकी ओर झुका (-८प्राग्मार-:सामनेकी ओर छटका ) है । इस्द्रियोंमें भो 


विकार (--अन्यथात्व ) दिखाई पड़ता है--चक्षु-इन्द्रियमें, ओोत्र०, घाण०, जिद्दा०, 
काय-इन्द्रियमें । ? 


“आनन्द ! यह ऐसाडी होताहै । बौवनमें जरा-धर्म (--बुढ़ापा) है, आरोग्यमें व्याधि- 
धर्म हैं, जीवन मरण-धर्म है ।*'। 
भगवानने यह कहा । सुगतने यह कहकर फिर शास्ता (--बुद्ध) ने यह भी कहा-- 


“है दुबंण करनेवारली जरे ! तुझ जराकों घिक्वार है। चाहे सोवषे भो जोयें सभो रूत्यु- 
परायण हैं । ( यह जरा ) किसी को नहीं छोड़ती, समीको मर्देन करती है। ” 
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(१९) 
बोधि-राजकुमार-सुत्त (वि, पू. ४३५) । 


१ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ भर्ग ( देश )में *सुसुमारगिरिके भेस-कलां-वन, 
सगदावमें विहार करते थ। उस समय बोधि-राजकुमारने श्रमण या ब्राह्मण या किसी भी 
मनुष्यसे न भोगे कोक-नाद नामक प्रासादकों हालहीमें बनवाया था। तब बोधि-राजकुमारने 
संजिकापुत्र भ्माणवकक्रों सम्बोधित किया -. 


“आओ तुम सौम्य [ संजिक्रापुत्र | जहां सगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचन- 

' से, भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर, आरोग्य, अन्‌-आतंक, लघु-उत्थान ( -- शरीरको कार्य- 

क्षमता) बल, अनुकूल घपिहार, पूछों -'भन्ते ! बोधि-राजकुमार भगवानके घरणोंमें शिरसे 

बन्दनाकर आरोग्य० पूछता है!। और यह भी कहो-- भन्ते ! भिक्षु-संघसहित भगवान्‌ 
बोधि-राजकुमारका कलका भोजन स्वीकार करें ७ 


“अच्छा हो (--भो)” कह संजिका-पुत्र माणवक जहां भगवान्‌ थे, वहां गया । 
जाकर भगवानूते ** (कुझछ प्रइन) पूछ, एक ओर बैठ गया । एक ओर बठकर संजिका-पुत्र 
साणवकने भगवानूसे कह्ा--" हे गोतम ) बोधि-राजकुमार आपके चरणोमिं० । ०बोघिराज- 
कुमारका कछका भोजन स्वीकार करें ।? 


भगवानने मोनद्वारा स्वीकार किया ) तब संजिका-पुत्र मागवक भगवानकी स्वीकृति 
जान, आसनसे डठ जहां बोधि-राजकुमार था, वहां गया । जाकर बोधि राजकुमारसे बोला-- 

/ आपके बचनसे मेंने डन गोतमको कहा--' हे गौतम ! बोधि-राजकुमार० । 
भ्रमण गौतमने स्वीकार किया । ? 

तब बोधि-राजकुमारने उस रातके बोतनेपर अपने घरमें उत्तम खादनीय भोजनीय 
( पदार्थ ) तैयार करवा, कोकनद-प्रासादकों सफेद ( <-अबदात ) घुरुपोंसे सीढाके नीचे तक 
बिछवा, संजिकापुत्र माणवककों संबोधित किया-- 


“ आओ सोम्य ! संजिकापुन्न ! जहां भगवान्‌ हैं, वहां जाकर भगवान्‌का कारू कहों-- 
“ भन्‍्ते | काल है, भात («भोजन ) तय्यार होगया । ! 


“अच्छा भो | "काल कहा ** | 


तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पंहिनकर पात्रचीवर ले, जहां बोधि-राजकुमारका घर (+ निबे- 
संत ) था, वहां गये । उस समय बोधि-राजकुमार भगवानकी प्रतीक्षा करता हुआ, द्वार- 
कोष (>> नोबतखाना )के बाहर खड़ा था। बोधि-राजकुमारने दूरसे भगवानको आते 
देखा । देखते ही अगरवानीकर भगवान्‌की वन्दनाकर, आगे आगे करके जहां कोकनद-प्रासाद 
था, वहां छेया। सद भगवान्‌ निचछो सीढ़ीके पास खड़े होगये । बोधि-राजकुमारने भगवान्‌ 


१. मे. नि. २: ४९ (चुलवरग ९. में सी)। २. चुनांर (? जि मिर्जापुर) | ३. आद्रग-तरुग । 
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केधि-राजकुमार-सु्त । छ:१५२५। 


से कहा --“ भन्‍्ते ! भगवान्‌ घुस्सोंपर चलें । सुरंत ! घुस्सोंपर चलें, ताकि ( यह ) चिरकाऊू 
तक मेरे हित ओर घुखके लिये हो । ? 

ऐसा कहनेपर भगवान्‌ चुप रहे । 

वृसरीचारसी बोधि-राजकुमारने० । तीसरी वारमी ० । 


तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दकी ओर देखा | आयुष्पान्‌ आनन्दने बोधि-राज- 
कुमारको कहां--- 

४ राजकुमार ! धुरुसोंकों समेट लो । भगवान्‌ पाँवड़े (--चैल-पंक्ति )पर न चढ़ेंगे । 
तथागत आनेवाछी जनताका ख्यालकर रहे हैं । ” 

बोधि-राजकुमारने छुस्सोंकों समेटवाकर, कोकनद-प्रासादके ऊपर आसन बिछबाये । 
भगवान्‌ कोकनद॒प्रासादपर चढ़, संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब बोधि-राजकुमारने बुद्ध- 
प्रमुख भिश्षुसंघडों अपने हाथले उत्तम खादनीय भोजनीय ( पदाथा )से रुंतर्पित किया, संतुष्ट 
किया । भगवानके भोजनकर पात्नसे हाथ खींच लेनेपर, बोधिराजकुमार एक नीचा आसन छे, 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बैंठ हुये बोधिराजकुमारने भगवानसे कहा-- 


४ अन्ते ! मुझे ऐसा होता है, कि छख सुखमें प्राप्य नहीं, सुख दुःख प्राप्य है। 


५४ राजकुमार | बोघिसे पहिके --बुद्ध न हो बोधि-सप्व होते समय, मुझ भी यही होता 
था-- सुख मुखमें प्राप्य नहीं हे, सुख दुःखमें ए(प्य है ।! इसलिये राजकुमार ! में उस समय 
दृहर ( --नव-वयस्क ) ही, बहुत काले काले केशवाला, छन्दर (-भद्र ) यौवनके साथ ही, 
प्रथम वयसमें, माता-पिताके अश्रुम्मख्न होते, धरते बेवर हो प्रत्नजित हुआ । इस प्रकार 
प्रतज्ित हो, जहाँ आलार-कालाम था, वहाँ गया । जाकर आल्र काछामसे कहा --' आवुस 
कालाम ! इस धर्मविनयमे' में ब्रह्म वयं-वास करना चाहता हूँ ।” ऐसा कहनेपर राजकुमार ! 
आलार-कालामने मुझे कहा--* विहरो आयुष्मान ! यह ऐसा धमे है, जिसमें विज्ञ (-- जान- 
कार ) पुरुष जल्द ही अपने आचायेत्वको स्वर्य जानकर --साक्षादकर,- प्रातकर परिहार 
करेगा । ! सो मेंने जल्द ही --क्षिप्र ही उस घर्म (--बात)को पूरा करलिया । तब में उतने 
हो ओड-छुये मात्र -- कहने कहाने माश्रसे, ज्ञानवाद ओर स्थविरवाद (-बद्धोंका सिद्धान्त ) 
कहने लगा-' में जानता हूँ, देखता हूँ” । तब मेरे मनमें ऐसा हुआ--आलार- 
कालामने 'इस धर्मको फेवल श्रद्धासे स्वयं जानकर ० साक्षावकर - प्राप्तकर में विहरता हुं! 
यह मुझ नहीं बतलाया । जछर आलार-काऊाम इप्त धर्मको जानता देखता विहरता होगा । तब 
में जहां आलार-कालास था, वहाँ गया । जाकर शआआालार-काछामसे पूछा--'आवुस काछाम ! 
तुम इस धमंको स्वर्य जानकर ८ साश्ञावकर ८ प्राप्तऋर (-- उपसंप्य ) कहां पर्यक्ष बतलछाते 
हो?! ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आालारकाइझमते ' आकिवक्न्याथतन ? बतलाया । 

तब मुझे ऐसा हुआ--' आलार-काढाम हीके पास अ्रद्धा नहीं है, मेर पास भी श्रद्धा 
है। आलार-कालाम हीके पास वीये नहीं है०। ०“स्स्टति० । ०समाधि० । ०प्रज्ञा० । 
क्यों न, जिम घमंको आलार-काछाम-- स्त्रये जानहर -साक्षातकइर -- प्राप्तकर विद्वरता हूं 
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कहता है; उस धर्मों साक्षात्कार करनेके लिये में भी उद्योग करूँ । सो में बिना देर किये -८ 
क्षिप्र ही उस घमेको स्वयं जानकर--साक्षात्कर--प्रासकर विहरने रूगा । सब मेंने 
राजकुमार |' ' "आलारकालामको कहा--' आवुस कारझाम ! तुम इतना ही इस धर्मेको स्वयं 
जानकर० दमलोगोंको बतलाते हो १ ?-- आउवुस ! में इतना ही इस घमेको स्वयं जानकर० 
चतल्वाता हूं ।? भावुस ! इतना तो ' में भी इस धर्मफो स्वयं जानकर० विहरता हूं।! 
आवुस | हमें छाभ है, आवुस ! हमें सुछाम मिला, -जो हम आयुष्मान्‌ जैसे स-ब्रह्मचारी 
(८ गुरु-भाई )को देखते हैं ।''“'में जिस घमेको स्वय॑जानकर० बतलाता (-: उपदेश करता ) 
हूँ; तुम भो उसी धमेको स्वयं जान० विहरते हो, तुम जिस धमको स्वय॑०; में सी उसी धर्म- 
को० | इस प्रकार में जिस धर्मको जानता हूँ, उस घर्मकों तुम जानते हो । जिस घसेको 
तुम जानते हो, उस धर्मको में जानता हूं। इस प्रकार जैसे तुम, वैसा में , जैसा में, वैसे 
तुम हो । आवुस | आओ अब हम दोनों ही इस गण ( » जमात )को घारण करें | ? इस तरह 
पैरा आचाये होते हुये भी, आलार-कारामने मुझ अन्तेवासी (-- शिष्य )को अपने बराबरके 
स्थानपर स्थापित किया ; बड़े सत्कार (-पूजा )से सत्कृत किया । तब मुझे यों हुआ--- 
£ बह घमे न निर्वद (+: उदासीनता )के लिये है, न वेराग्यके लिये, न निरोधके लिये, म 
उपशम (>-शांति )के लिये, न अभिज्ञा (--दिव्य-शक्ति)के लिये, न सम्बोधि (--परमजञान) 
के लिये, न निर्वाणके लिये है; * अकिचन्यायतन” तक उत्पन्न होने हीके लिये ( यह ) है। 
सो में राजकुमार | उस घमेको अपर्यापत मान, उस धर्से उदास हो चल दिया | 


“सो राजकुमार | में ' क्या कुशल ( >अच्छा ) है ' की गवेषण करता, सर्वोत्तम 
श्रेष्ठ शांतिषदको खोजता, जहाँ उद्दक राम-पुत्र था, वहाँ गया। जाकर उद्दक (-- उद्धक) 
राम-पुत्रते बोछला-आवुश्त | इस धम्मे-विनप्रमें में ब्रह्म चये पालन करना चाहता हूँ ।? ऐसा 
कहनेपर राजकुमार ! उद्बक राम-पुत्र मुझसे बोला -- 


“विहरो आयुष्मान्‌ | यह वैसा धर्म है, जिसमें विज्ञ पुरुष जल्दही अपने आघार्य्वको, 
स्वय॑ जानकर -:साक्षात्‌ कर ८ प्राप्तकर विद्वार करेगा? | सो मेंने तुरन्त क्षिप्रद्दी उस घर्मको पूरा 
कर लिया । सो में उतनेही ओठ-छुये-मान्र -- कहने कद्दाने मात्रस्े ज्ञानाद, और स्थविर-बाद 
कहने छगा--'में जानता हूं, देखता हूँ:?। तब मुझे ऐसा हुआ--रामने मुझे यह न 
बतछाया “में इस धर्मको केवल श्रद्धासे, स्वयं जानकर -- साक्षातकर -- प्रास्तर विहरता हैं” | 
जरूर राम इस धर्मछो जानते देखते विहरता होगा । तब''''उद्रक रामपुश्रसे मेंने पूछा--'आवुस 
रामपुत्र ! इस घमेंको स्वयं जान० ०बतलाते हो ?” ऐसा कहने पर ! उद्बक राम-पुत्रने “* तेव- 
संज्ञा-नासंज्ञायतनः बतलाया । तब मेरे ( मन )में हुआ --' उद्रक रामपुत्रके पासही अ्रद्धा नहीं 
है, मेर पास भी श्रद्धा है० । क्‍यों न० । इस तरह मेरा आचार्य होते हुये डत्रक रामपुश्नने 
मुप्त अस्तेबासीको अपने बराबरके स्थानपर स्थापित किया० । “सो में ! उस धर्मेले 
उदास हो चकछ दिया । 

“राजकुमार ! ' क्या अच्छा है ? को गवेषणा करता (-- किकुसल-गपेसी ), सर्वोत्तम, 





१. एक यान । 
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श्रेष्ठ झांतिषदको खोजते हुए, मगधमें क्रमशः चारिका करते, जहाँ उस्मे्ठा सेनानो-निगस 
(<+क़स्या) था, वहाँ पहुँचा । वहां मेंने रमणीय मूसि-साग, सुस्दर बम-रूड, बहती नदी, 
इवेस''''सुप्रतिष्ठित, चारों ओर रमणीय *गोचर-प्राम देखा | तब सुप्ते राजकुमार ! ऐसा 
हुआ--' स्मणोय है, हो! यह भूमि-भाग०। प्रधान-इच्छुक कुछ-पुत्रके "प्रधानके लिये 
यह बहुत ठीक (स्थान) है? । सो में 'प्रधानके लिये यह अं ( >मठीक ) है, (सोच), बहीं 
बैठ गया । मुझे ( उस समय ) अछुत, अ-श्रुत-पूवे, तीन उपसायें भान हुईं ।-- 

जैसे ! गीछा काष्ठ भीोगे ( 5 सहनेह ) पानोमें डाला जाये। (कोई) पुरुष 'आग 
बनाऊँगा,' तेज प्रादुभत करूँगा' (सोच), १डसरारणी लेकर आये । तो कया वह पुरुष गीछे 
पानीमें पड़ी गीलेकाष्टको उत्तरारणीकों छेकर, मथकर अप्लनि बना सकेगा, तेज प्रादुभ स 
कर सकेगा १” 

“नहों भन्‍्ते !? 

“सो किस लिये १?” “( एक तो वह ) स्नेह-युक्त गीछा काष्ट है, फिर बह पानीमें 
डाछा है। *' ऐसा करनेधारा वह पुरुष सिर्फ थकावट, पीड़ाका ही भागी होगा ।” 

“पेप्तेही राजकुमार! जो ब्राह्मण काया द्वारा काम वासनाओंमें लप्त हो विधरते हैं । 
जो कुछमी इतका काम (--वासनाओं ) में काम-रूचि -- काम-स्नेह +- काम-मूरछां -- काम-पिपासा 
--काम-परिदाह है, वह यदि भोतरसे नहीं छूटा है, नहीं शमित हुआ हैं । तो प्रयत्नशीछ होने 
पर भी वह श्रमण-ब्राह्मण दुःख(-द) तीम्र कट, वेदना (मात्र ) सह रहे हैं। वह ज्ञान-दर्शन 
अनुत्तर-संबोध (--परम-ज्ञान )के अयोग्य है। 

“राजकुमार ! यह मुझे पहिली अद्भुत, अश्रत-पूर्व उपमा भान हुई । 

#ओर भी राज-कुमार ! मुझे दूसरी अद्भुत अ-श्वुत-पूर्वे उपमा मान हुईं । शाजकुमार ! 
जैसे स्नेह-युक्त गीला का. जलके पास स्थछपर फेंका हो। ओर कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर 
आये--“अप्ति बनाऊँगां! तेज प्रादुर्भेत करूँगा' । तो क्‍या समझते हो राजकुमार ! क्या वह 
पुरुष अभि बनासकैंगा, तेज प्रदुभू त कर सगेगा १? 

“नहीं भन्‍्ते 

“सो किस लिय्रे १९ 

४( एक तो ) वह काष्ठ स्नेह-युक्त हे, ओर पानीके पास स्थलपर फ्रंका हुआ भी है। 
“** वह पुरुष सिर्फ थकावट, पोड़ा (मात्र) का ही भागी होगा |” 

“ऐसे ही राजकुमार ! जो कोई भ्रमण या ब्राह्मण कायाके द्वारा वासनाओंसे लझ्षहो 
विहरते हैं । ०भयोग्य हैं । राजकुमार ! सुझे यह दूसरी० । 

८ ओर भी राजकुमार | तीसरी अद्भुत अ-श्लुत-पूवे उपमा भान हुई ।--जैसे नीरस 
शुष्क काष्ठ जरूते दूर स्थलूपर फेंका है। ओर कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये--' आग 





१. भिक्षाटन-योग्य पाइवेबती ग्राम । २. निवांण-प्राप्ति करानेवाली ओग-अबुक्ति ॥ 
३. रगढ़कर आग निकेकी लकड़ी । 
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बनाऊँगा?, तिज प्रादुर्भत करूँगा ।' तो क्या” वह पुरुष नीरस-झुप्क, जरूसे दूर फेंके काइको, 
इच्तरारणीसे सथने करके अप्नि बना सकेगा, तेज प्रादुभूंत कर सकेगा ९ 

(]। हां, भन्ते 9 

४ सो किसलिये ?? 

« भन्‍्ते ! वह नोरस' सूखा काष्ट है, और पामीसे दूर स्थलपर फेंका है |” 

८ ऐसेही राजकुमार ! जो कोई श्रमण ब्राह्मण, कायाहारा काम-वासनाओंसे अलग 
हो विहरते हैं। ओर जो उनका काम-वासनाओंमें ०काम-परिदाह है; वह भीतरसे भी सुप्रहीण 
(- अच्छी तरह छूट गया ) है, सुशमित है । तो वह प्रयत्नशील भ्रमण ब्राह्मण दुःख (द), 
लीब, कट वेदना नहीं भोगते । वह शान-दर्शन -- अनुशर-संबोधके पात्र हैं। यदि बह प्रयत्र- 
शीछ श्रमण ब्राह्मण दुःख, तीत्र, कट्ट बेदनाको भोंगें भी, ( तो भी ) वह ज्ञान-दर्शन -- अनुत्तर- 
संयोधके पात्र हैं। यह राजकुमार तीसरी० । 


“तब राजकुमार ! मेरे ( मनमें ) हुआ--“ क्यों न में दातोंके ऊपर दांत रख, जिद्बा- 
हारा तालकों दबा, मनसे मनको निग्नह करूँ, दबाऊँ, संतापित करूँ। तब मेरे दातपर 
दाँत रखने, जिल्ठासे तालू दबाने, मनसे मनको पकड़ने, दबाने, तपानेमें ; काँखसे पसीना 
निकलता था; जैसे कि राजकुमार ! बल-वान्‌ पुरुष सीससे पकड़कर, 4 घेसे पकड़कर, दुर्बल-तर 
पुरुष को पकड़े, दबाये, तपाये ; ऐसेही राजकुमार ! मेरे दांतपर दांत>० काखिसे पसीना निकलता 
था। उस समय मैंने नदबने वाला वीर्य /-- उद्योग) आरम्भ किया हुआ था, स्छति बनी 
थी, काया भी तत्पर थी । 

८ तब भुझे यह हुआ--क्यों न में श्लासारहित ध्यान धरूँ ? सो मैंने राजकुमार ! 
सुख ओर नासिकासे खासका आना जाना रोक दिया। तब राजकुमार ! मेरे मुख और नासिकासे 
आश्वास-प्रश्नासके रक जानेपर, कानके छित्टोंसे निकलते बातों (-- हवाओं) का बहुत अधिक 
शब्द होने छगा। जैसे कि--लोड्ारको धोकनोसे धोकनेसे बहुत अधिक शब्द होता रै, 
ऐलेट्ी० । ०न दबनेवाऊा वीये आरम्भ किया हुआ था० ।”! ह 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न में श्वास-रह्षित ध्यान परूँ? सो मेंने राजकुमार ! 
मुखसे० । तब मेर मुख, नासा ओर कर्णते आश्वास-प्रश्वासके रुक जानेसे, मूर्धामें बहुत अधिक 
का टकराते । जैसे बलवान पुरुष ती#ण शि्चरसे भू्धा (-- शिर) को मं, ऐसेही राजकुप्तार । 

०। 

“४ तब मुझे यह हुआ--क्यों न श्वास-रह्वित ध्यान घरूँ ?--सो मेंने मुख, नासा, कर्णते 
आश्वास-प्रश्चास को रोक दिया । तब सुझे मुख, नासा, कर्णते आश्वास-प्रश्नासके रुक जानेसे 
सीसमें बहुत अधिक सीस-वेदना (-+शिर-दर्द) होती थी । ०न दबाने वाल्य० ।*** 


/ तब राजकुमार | सुप्ते यह हुआ-क्यों न खास-रहितही ध्यान घरूँ १--सो मैंने० । 
“रुक जानेपर बहुत अधिक वात पेढ (--कुक्षि)को छेदते थे। जैसे कि दक्ष (-- चतुर) 


गो-घातक था गो-घातकका अन्तेबासी तेज गो-विकसेल (--छुरा )ले पेटको के , ऐसेही० | 
न दथने बाला० | ' | 


४१६ 


बेधि-राजकुमरर-सुत्त । ७४:१२। 


४ तथ मुझे यह हुआ, क्यों न श्वास-रहितही ध्यान (फिर) घरूँ!०। 
राजकुमार० । ०कायामें अत्यधिक दाह होता था। जैसे कि दो बल्थान्‌ पुरुष दु्बेछ-तर 
पुरुको अनेक बाहोंमें पकड़कर अंगारोंपर तपावें; चारों ओर तपावें ; ऐसेहरी० । न दबते० । 


५ देवता भी सुझे कहते थे---* भ्रमण गोतम मर गया ।” कोई २ देवता यों कहते 
थे--'अमण गौतम नहीं मरा, न मरैगा ; श्रमण गोतम अहँत है | अ्ंतका तो इस प्रकारका 
विद्दार होताहदी है । 

&."»मुझे यह हुआ--“ क्यों न आहारको बिल्कुलही छोड़ देना स्वीकार करूँ । तथ 
देवताओंने मेरे पास आकर कहा--सापे | तुम आहरका बिल्कुल छोड़ना स्वोकार करो । इम 
तुम्हारे रोम-कृपोंद्मारा दिव्य-ओज डाल देंगे; उसोसे तुम निर्वाह करोगे ।''*। तब मुझे यह 
हुआ--में ( अपनेको ) सब तरहइसे निराहारी जानूँगा और यह देवता रोमकृपोंद्रारा दिव्य 
क्षोज़ मेरे रोम-कृपोंके भीतर डाछंगे; में उसीसे निर्वाह करूँगा । यह मेरा सपा होगा। 
सो मेंने उन देवताओंका प्रत्याख्यान किया--'रहने दो? । 

४ तब मुझे यह हुआ--क्यों न में थोड़ा थोड़ा आइवर ग्रहण करूँ---पसर भर मूँग का 
जूस, या कुछथीका' जूस या मटरका जूस, या अहेरका जूस--। सो मैं थोड़ा थोड़ा पसर पसर 
मूँ गका जूस० अद्दण करने लगा। थोड़ा थोड़ा पसर पसर भर मूँगका जूस ०ग्रहण करते 
हुये, भेरा शरीर ( दुर्बलताकी) चरम सीमाको पहुँच गया। जैसे आसीतिक (-- वनस्पति 
विशेष) की गांठे, “ बैसेही उसे अल्प आहारसे मेरे अंग प्रत्यक़् हो गये। इस अल्प 
आहारसे जैसे उँटका पर, जेसेही मेरा कूछहा (-- आनिसद) होगया, ०जैसे सूओंकी पांती 
(< वहुनावली ) बैसेही ऊच नीच मर पीठके कांट होगये । ०जैप्ते पुरानी शाल्मकी कड़ियां 
(#ोड़े > गोपानसी) अहँण-बहँण ( -- ओल॒ग्ग-बिछुग्गा) होती हैं, ऐसेही मेरी प॑सुलिया हो 
गई थीं। जैसे गहरे कृथे (-- उदपान )में पानाका तारा (-- उदक-तारा) गहराईमें, बहुत दूर 
दिखाई देता है, उसी> । जैसे कब्चा तोड़ा कड़वा छोका हवा-धुपसे चिचुक (--संपुदित) 
जाता है सुर्शा जाता है; ऐसेही मेरे शिरकी खाल चिचुच गई थी, मुर्झा गई थी ।*** 
राजकुमार ! यदि में पेटकी खालका मसलता, तो पीठके काँटोंको पकड़ लेता था, पोठके कांटोंको 
मसलता तो पेटकी खालको पकड़ लेता था । उसे अल्पाद्दारस मेरे पीठके कांटे और पेटकी 
खाल बिल्कुछ सट गई थी ।**'यदि में पाखाना या मृत्र करता, वहीं भहराकर (-- उपकुज्ज) 
गिर पड़ता था। जब में कायाको सहराते ( -अस्सासेन्तो) हुये, हाथसे गाश्रको मसलछता 
था ; तो हाथसे मात्र ससलते वक्त, कायासे सड़ी जड़ वाले (>पूति-मूल) रोम झड़ पड़ते 
थे । मनुष्य भी मुझ देखकर कहते थे--'अप्रण मोतम कालाहै? । कोई कोई मनुष्य कहते थे-- 
# श्रमण गोतम काला नहीं है, श्याम है ।” कोई कोई मनुष्य यों कहते थे “' भ्रमण गौतम 
काला नहीं है, न श्याम ही है, मंग्रर-वर्णे (-- *मंगुरच्छवि) है? । राजकुमार ! मेरा वेसा 
परि-शुद्ध परि-अवदात (-- सफेद, गोरा) छवि-बर्ण (--चमड्लेका रद) नष्ट हो गया था । 

“तय मुझे यों हुआ--अतीत कालमें जिन किन्हीं श्रमणों ब्रा्मणोने घोर दुःख तीघर और 


१. मंगुर मछली । 


8४३४ १२। बेधि-राजकुमार-छुकश । 


कट वेदनायें सहीं, इतनेही क्यन्ल, (सही होंगी) इसले अधिक नहीं; भविष्य कालमें जो कोई 
क्षमण ब्राह्मण घोर दुःख तीम्र और कट वेदनायें सहेंगे, इतनेही प्येन्‍्त, इससे अधिक मह । 
भाजकछभी जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तोध, और कटु वेदना सह रहे हैं ०। ऐेकिन 
शजकुमार ! मैंने उस दुष्कर कारिकासे उत्तर-मनुष्य-घर्म *अछमार्य-ज्ञान-दशन-विशेष न 
पाया । ( विचार हुआ ) बोधके लिये क्या कोई दूसरा मार्ग है 


“तब राजकुमार ! सुझे थों हुआ--“माछम है मेंने पिता (श॒द्धोदन) शाक्यके खेसपर 
ज्ञामुनकी ठंडी छायाके नीचे, बैठ, काम ओर अकुशल-घर्मो'को हटाकर प्रथम ध्यानको प्राप्त दो, 
बिहार किया था। शायद वह मार्ग बोघिका हो। तब राजकुमार! रुझे यह हुआ-क्या में उस 
सुखसे डरता हूँ, जो सुख काम और अकुशल-घमा से भिन्नमें है। फिर मुझे राजकुमार यह हुआ-- 
में उस छखसे नहीं डरता हूँ, जो सुख० । तब मुझे राजकुमार यह हुआ--इस प्रकार अत्यत्त 
कृश, पतले कायासे वह छख मिलना मुकर नहीं, क्‍यों न में स्थूल आहार--भात-दाछ (+- 
कुसमाष) ग्रहण करूँ । सो में राजकुमार | स्थूछ आहार ओदन-कुल्माष ग्रहण करने लगा । उस 
समय राजकुमार ! मेरे पास पाँच मिक्ष ( इस आशासे ) रहा करते थे; कि श्रमण ग्रोतम जिस 
धर्मको प्राप्त करैगा, उसे हम लछोगोंको ( भी ) बतछाय्रेगा । लेकिन जब मैं स्थूछ आद्वार 
भोदन कुल्माप ग्रहण करने छगा; तब वह पांचों, मिक्षु, 'क्रमण गोतम बाहुलिक (-- बहुत 
संग्रह करनेवाला) प्रधानसे चिमुख्ब, बाहुल्थ परायण हो गया! (समझ्न)-उदासीन हो, चलेगये । 

« तब राजकुमार ! मैं स्थूल आहार ग्रहणकर, सबर हो काम और अकुशल-घमासे 
चजित, वितक तथा विचारसहित, एकान्ततासे उत्पन्न (> विवेकज ), प्रोति-सुखबाले प्रथम- 
ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा । वितर्क ओर विहारके उपशमित होनेपर, भीतरके संप्रसादन 
(- प्रसन्नता ) -- चित्तकी एकाग्रता-युक्त, वितर्क-विचार-रहित, समाधिस उत्पन्न प्रीति-सुख वाले 
द्वितीय ध्यानकों प्राप्हों विहरने गा ।****''प्रीति और विरागकी उपक्षाकर *स्खृति और 
संप्रजन्यके साथ, कायाते सुखकों अनुभव (-- प्रतिसंतेदन ) करता हुआ, विहरने लगा । जिसको 
कि आर्यजन उपेक्षक स्म्ृतिमान्‌ ओर सुखविद्दारा कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्तहो 
विहार करनेलूगा ।'**। 

“मुख और दुःखके विनाश (८ प्रह्मण)से, पहिलेहो, सौमनल्‍्य ओर दोम॑नस्पके पहिले 
ही अस्त होजानेसे, दुःख-रहित, सुख-रद्वित उपेक्षक हो, स्छतिको परिशुद्धतासे युक्त चतुर्थ 
ध्यानको प्राप्त हो विद्ार करनेलगा । 

* तब इसप्रकार चित्तके परिशुद्ध -- परि-अचदात, -- अंगणरद्वित -- उपछेश-रहित, रदु 
हुये, काम-लायक, स्थिर -- अचलता-प्राप्त-- समाधिप्राप्त होजाने पर, पूर्वजन्मों की स्घृतिके 
ज्ञान (-पूवेनिवासाजुस्टति-ज्ञान )के लिये चित्तको मैंने झुकाया । फिर में पूर्वकृत अनेक 
पुवे-निवासों (-- जन्मों ) को स्मरण करने लगा--जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी, .... । 


'“आकार-सहित उद्देश्य-सहित पूर्वकषत अनेक पूवे-निवासोंको स्मरण करने लूगा । इस 





१. परम-तत्व । +२. देख्ो स्थति-सम्प्रजन्य | 
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बाधि-राजकुमार-छु् । ४१ १५। 
प्रकार प्रमाव-रहित, तत्पर, हो आत्म-संयमयुक्त विहरते हुये, सुझे रात के पहिले याममें प्रथम 


विद्या प्राप्त हुई; अधिद्या गई, विधा आईं; तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ । 


“सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध० समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म-मरणके शान 
(> च्युति-उत्पाद-ज्ञान) के लिये मेंते चित्तको झुकाया । सो मनुष्य (के नेत्रों)ले परेकी दिव्य 
बिशुद्ध चछ्षुसे, में अच्छे बुरे, सुवर्ण, दुचेणे, सु-गत, दुगगंत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंकों देखने 
छगा | सो० “*'कर्मानुसार जन्‍्मको प्राप्त प्राणियोंको जानने लगां। रातके बिचले पद्दर 
(>थराम)में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुईं। अविद्या गई? । 

“सो इस प्रकार चित्तके० | आखतरों (--मल-दोष)के क्षयके ज्ञानके लिये मेंने वित्तको 
झुकाया--सो “यह *दुःख है? इसे यथार्थत्रे जान लिया; यह दुःख-समुदय है? इसे यथार्थते 
जान लिया; “यह *दुःख-निरोध है? इसे यथार्थले जान लिया; “यह दुःख-निरोध-गामिनी 
प्रतिपद्‌ है? इसे यथार्थले जान लिया । “यह आखब हैं? इन्हें यथार्थ से जानलिया; “यह 
आख्तव-समुदय हैं! इसे०, 'यह भास्रव-निरोध० 'यह आखब-निरोध --गातभिनी-प्रतिपदू है? 
इसे० । सो हस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कामस्वोंसे मुक्त होगया, भवा- 
खवोंसे मुक्त होगया, अविद्याखवसे भी विमुक्त हागया। छूट ( >विसक्त ) जानेपर 'छूट 
गया ( विम्नक्त )! ऐसा ज्ञान हुआ | जन्म खतम होगया, बद्बाचये पूरा होगया, करना था सो 
करल्िया, अब यहांके लिये कुछ (करणीय) नहों? इसे जाना । राजकुमार | रातके पिछले याममें 
यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई । अविद्या चली गई० ।१०| 

“तब राजकुमार ! पंचवर्गोय भिश्लु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेशित हो, -- अनुशाधित हो, 
अचिर ही में जिसके लिये कुल-पुत्र घरसे बेघर हो प्रवजित होते हैं, उस्त उत्तम ब्रह्मचर्य -फलको , 
इसी जन्ममें स्वय॑ जानकर -- साक्षात कर -- उपलाभकर, चिह्वरने लगे ।! 

ऐसा कहनेपर बोधि राजकुमार ने भगवानसे कहा।-- 

“मन्ते ! कितनो देरमें तथागत (को) विनायक ( >-नेता ) पा, भिक्षु जिसके लिये 
कुछ-पुत्र॒ घरसे बेघर हो प्रमजित होते हैं, उस उत्तम अक्य-चर्य-फलको इसी जन्ममें स्वय॑ 
ज्ञानकर -- साक्षातकर -+ उपला भकर, विहरने छगेगा ९” 

“राजकुमार | तुझसे ही यहां पूछता हूँ, जैप्ता तुशझ् ठीक छगे, वेसा बतछा । हाथीवानी 
व्नअंकुशप्रहणके शिल्प (+कछा)में तू घतुर है न [7 * 

“मस्ते ! हां में हाथीवानी० में चतुर हूँ,” 

५तो राजकुमार ! यदि कोई पुरुष--बोधि-राजकुमार हाथीब"्नी-- अंकुश-ग्रहण शिल्प 
जानता है, उसके पाससे हाथीवानी - अंकुद्-प्रहण शिल्पक्ों सीखँगा? (सोचकर) आबे । ओर 
वह हो-भद्धारदित, (तो क्या) जितना अद्धा-सद्दित (मनुष्य) द्वारा पाया जा सकता है, (उतना) 


बह पायेगा ? वह्द हो बहुत-रोगी, ( तो कया ) जितना अल्प-रोगी-द्वारा पाया जा सकता है, 
(डलना) वह पावेगा । ०शठ सायावो ०, अशठ अमायाबी० ०आलूसी०, ०निराछ्स० । 





१. देखो पटिश्व -समुप्पाद-सुत्त। २. देखो पृष्ठ १९३। ३. शृष्ठ १६३--९२५। 
ड१९ 


४:१२। बाधि-राजकुमार-छुस्त । 


दुष्प्रश०, प्रशावानू० । तो राजकुमार | क्या वह पुरुष तेरे पास हायीवानी --र्जकुश-प्रहण 
शिल्पकों सीखेगा ?” 


४ एक दोषसे भी युक्त पुरुष मेरे पास हाथीबानों -अंकुदा-ग्रहण शिल्प नहीं सीखा 
सकता, पांचों दोषोंसे युक्तके लिये तो कहना हो क्या ? ”? 


«हो शाजकुमार ! यदि कोई मनुष्य 'बोधि-राजकुमार हाथीवानी० जानता है० 
शिल्पको सीडँगा ” ( सोचकर ) आवे। वह हो अ्रद्धावानु०; ०अल्प-रोगी०; ०अशढ-- 
अमायाबी ०; निरालस० । तो राजकुमार | कया वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी -- अंकुश- 
ग्रहण शिल्प सीख राकेगा ० ? 


&४ भन्‍्ते ! एक बातसे युक्त भी पुरुष मेरे पास० । ? 


« इसी प्रकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना (--प्रधान )के भी पांच अ'ग हैं । कोनसे 
पांच ९--(१) भिक्ु श्रद्धालु हो, तथागतकी बोधि (-परमज्ञान )पर श्रद्धा करता हो--' कि 
बह भगवान्‌ , अर्हत्‌ , सम्यक-स्बुद्ध, विद्ा-आचरण-संपन्न, छझुगत, छोक-चिद्र, अन-उत्तरपुरुष- 
दम्य-सारथी, देव-मनुष्पके शास्ता, बुू, सगवान्‌ हैं। (२) अल्प-रोगी -- अल्प-आतह्ली, न 
बहुत शीत, न बहुत उष्ण, साधनायोग्य, सम-विपाकवाली मध्यम प्रकृति (-- ग्रहणी)से युक्त हो । 
(३) अ-शठ + अ-मायावी हो ; शास्ता ( >युरु ) और विज्ञ स-बह्मचारियोंमें, कुशल धर्मोके 
उत्पादनमें निरालस हो; कुशल घमामें कंपेसे जुआ न हटानेबाला, दृढ़-पराक्रमी ०लिशष्ठ 
हो । (५) उद्य-प्रशञावान्‌ हो, उदय-अस्त-गामिनों, आयेनिर्वेध्रिक सम्यक दुःख-क्षय-गामिनी 
प्रश्ञाते युक्त हो । राजकुमार | प्रधानके यह पांच अंग हैं । 


« राजकुमार ! इन पाँच प्रधानीय अंगॉसे युक्त भिक्छु, तथागतको व्रिनायक (>>नेता ) 
पा, अनुत्तर ब्ह्मचर्य-फलको हसी जन्ममें सात वर्षा, सत्र जानकर « साक्षातकर -- प्राप्तकर 


बिहरेगा |? 


४ राजकुमार | छोड़ो सातवप ; इन पांच प्रधानोय अंगोंसे युक्त मिक्षु०, छः वर्षामें । 
०पाँच वर्षामें | ०चार वर्षामें । ०तीन वर्षा । ०दो वर्षामें । ०एक वर्षमें । ०सात मासमें । 
०७: मासमें- । «पाँच मासमें ।+ ०चार माससें । ०तीन सासमें । ०दो मासमें । ०एुक 
मासमें । ०सात रात-दिनमे । ०छः रात-दिनमें । ०पाँच रात-दिनमें । ०चार रात-दिनमें । 
०तीन रात-दिनमें । ०दो रात-दिनमें । ०एुक रात-दिनमें । 


८ छोड़ो राजकुमार | एक रात-दिन ; इन पांच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु, तथागतको 
विनायक पा, सार्यकालकों अनुशासन किया, प्रातःकाल विशेष (--निर्दाणपद )को प्राप्त 
कर सकता है, प्रातः अनुशासित साय॑ विशेष प्राप्त कर सकता है ।” 

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमार धोला--अहो ! बुद्ध !!, अहो | धर्म !! अहो ! धर्मका 
१स्वाख्यात-पन !] जहाँ कि सार्य अनुशासित प्रातः विशेषकों पा जाये, प्रातः अनुशासित साथ 


विशेषको पा जाये । ? 





१. उत्तम-वर्णन । 
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बेधि-राजकुमार-सुक्त । ७: १५। 


ऐसा बोलनेपर संजिका-पुत्रने बोधि-राजकुमारकों कह्ठा--“ ऐसा ही है, है * भवान्‌ 
बोधि [-- अद्दो ! बुद्ध !! भद्दो ! धर्म !!, अद्दो | धर्मका स्वाख्यात-पन |? ( यह ) तुम 
कहते हो; तो भी उस घमं ओर सिश्षु-संघकी शरण नहीं जाते १” 


८ सौम्य ! संजिका-पुत्र | ऐसा मत कट्दो । सोम्य | संजिका-पुत्र | ऐसा मत कहो । 
सोम्य संजिका-पुश्र | मेंने अण्या (--आर्य्या )के मुँहसे सुना, ( उन्होंके ) मुखसे ग्रहण 
किया है | सौम्य ! संजिक/-पुत्र एकवार भगवान्‌ कोशाम्बीमें घोषिताराममें विहार करते थे | 
तब मेरी गर्भवती अय्या जहां भगवान्‌ थे, वहां गई, जाकर भगवानकोी अभिवादनकर एक ओर 
प्ैैठ गई । एक ओर बैठो मेरी अय्याने भगवानको यों कद्दा--' भन्‍्ते | जो मेरे कोखमें यह्द 
कुंमार या कुमारी है, वह भगवानको धर्मों ओर मिशक्षु-संघकी शरण जाता है । आजसे 
भगवान्‌ इसे सांजलि शरणागत उपासक घारण करें । 


८४ सौस्य ! संजिहा-पुत्र |! एकवार भगवान्‌ यहाँ भर्गमें सुंसुमार-गिरिके भेसकलावन 
सुगदावनमें विहरते थे, तब मेरी धाई (--घाती ) मुझे गोदमें लेका जहां भगवान्‌ थे, वहाँ 
ग। जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर खड़ी होगई। एक ओर खड़ी हुई मेरी 
धाईने भगवानकों कहा--भन्‍्ते ! यह बोधि-राजकुमार भगवानकी, धमकी, ओर भिक्षु-संघकी० 


« ससोम्य | संजिकापुत्न ! यह में तोसरीबार भी भगवानकी, घमेकी ओर मिक्षु-संघरकी 
शरण जाता हूं । आजसे भगवान सुश सांजलि शरणागत उपालक धारण करें ।”? 


९. आप। 

२, मं, नि, आ. के, २:४:५'* कोशाम्बोनगरमें परन्तप नामक राजा राज्य करता था । 
(एकसमय) गर्भिणी राज-महिषी आकाशके नोच राजाके सांथ धूप लेती, लाल कम्बल ओढड़े बेढीं 
थी। एक हाथीकी सूरत (८८ हत्थि लछिड़ )का पक्षी (उसे) मांसका टुकड़ा जान लेकर आकाश 
उड़ गया । ' कहीं मुझ छोड़ न द ?--इस डरसे वह चुप रही । उसने उसे पर्वतको जड़में जगें 
एक चुक्षक ऊपर रख दिया । तब उसने हाथसे ताली बजाकर बड़ा हछा किया । पक्षों भाग 
गया। उसको वहां प्रसब-वेदना शुरू हुई। देवके बरसते तीन यामक्री सारी रात, कम्बल 
ओढ़े बेटी रही । वहांसे पास हीमें एक तापल रहता था। वह उसका शब्द सुन, छाली 
छाते (--अरुणोद्गते ) ही बृक्षके नीचे आया । जाति पूछ, सोढ़ी बांध उतारकर अपने 
स्थानपर ले जा, उसे खिचड़ी (न्न्यागू ) पिलायी। बालक मेघ-ऋतु तथा पर्॑त-ऋतुको 
लेकर पैदा हुआ था, इसलिये उसका नाम उदयन रक्‍्खा | तापसने फल-वल लाकर दोनों 
जनोंको पोसा । उसने एक दिन तापसके आनेके समय अगवानीकर'*' तापसके घतकों 
संगकर दिया। 


उनके बहुत कालतक एक साथ रहने रहते परंतप राजा मर गया। तापसने रातको 

नक्षत्र दख राजाको झत्युको जान पूछा-“तेरा राजा मर गया (अब) तेरा पुत्र क्या यहां बसना 

चाहता है, या पेठक राज्यमें छत्नधारण करना (चाहता है ) १” । उसने पुत्रको आदिसे 

(अन्त तक) सब कथा कह, डसकी छतन्न-धारण करनेकी इच्छा सुन, तापससे कद्दा। तापस 

हस्ति-ग्रंथ शिल्प जानता था । ( “''उसने यह शिल्प ) शक्रके पाससे, (पाया था)। 

पहिले शक़ने इसके पास आाकर-- क्या चोज़की तकक्कीफ है ?' पूछा । उसने 'हाथियोंका 
४२१९ 


७:५२। बेधि-राजकुमार-छुस | 


घेरा है? कहा । उसको शक्रने हस्ति-प्रन्थ और वीणा दे--“भगानेके लिये वीणा बजा इस 
इलोक को बोलना, जुलानके लिये वीणा बजाकर इस इलोक को बोलना ? कष्टा | तापसने बह 
शिल्प कुमतारको दिया । कुमारने बर्गदके वृक्षपर चढ़ हाथियोंके आनेपर घोणा बजा इल्लोक 
कहा, हाथी डरकर भाग गये । उसने शिल्पके माहात्म्यको देख, दूसरे दिन छुकानेका शिल्प 
भ्रयोग किया । द्वाथियोंके सर्दारने आकर कंथेको नवा दिया। यह उसके कंथेपर चढ़, युव॒के 
छायक तरुग द्वाथियों को चुन, कम्बल ओर अंग्ठी ले माता पिताकों बन्दना कर, निकछ 
ऋमश:*'  गांवमें प्रतेश कर--“में राजाका पुत्र हूँ, संपत्‌ चाहनेवाले आवये--इसप्रकार आदमियोंको 
जमाकर, नगरको घेरकर,--'में राजाका पुत्र हूँ, मुझे छत्रदो” (कहा) । न विश्वास करनेवालोंकों 
कस्बल ओर अंगूठी दिला, छम्त धारण किया। वह हाथीका शोकीन, होनेसे--“अमुक 
स्थानपर सुन्दर हाथी है” कहनेपर जाकर पकड़ता था । 

चण्डप्र्योत राजाने 'उसके पाससे शिल्प सीखू गा? (बिचार) काठका हाथी भेज, उसके 
भीतर योधाओंको बैठा, उत्त द्वाथीको पकुड़नेक लिये आये हुये (उदयन)को पकड़, उसके पास 
शिल्प सीखनेके लिये अपनो लड़कोको भेजा । बढ़ उसके साथ- (अनुरक्त)हो, उसे ले अपने 
नगरमें चछा गया । उसीकी कोखसे उत्पन्न इस बोधि राजकुमारने अपने पिताके पास ( यह ) 
शिल्प सीखा था । + रन न 
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(१३) 


( वि. पृ. ४8३५-३१ ) कणणत्यलक-सुत्त | संघमेदक-खंधक ! ( देवदत्त ) 
-सुत्त । सकलिक-सुत्त । देवदत्त-विद्रोह | विसाखा-सुत्त । जटिल-सुत्त । 


१ ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ उजुका (२--उजुज़ा - उरुजा )में कण्णस्थल्क 
(>-कर्ण-स्थलक ) स्ग-दावमें विहार करते थे । 
डस समय राजा प्रसेनजित कोसछ किसी कामसे डजुका (-ऋजुका )में आया हुआ 


था, राजा प्रसेनजित्‌ कोसलने एक आदमीको आमंत्रित किया-- 


« आओ है पुरुष | जहां भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवानके 
चरणोंमें शिरसे वन्‍्दुना करना | अल्पाबाधा (--आरोग्य )--अल्पातंक लघु-उत्थान 
(- फुर्ती ) बल, प्रा्य-विहार (--सुख पूर्वक विहरना ) पुछना--भन्ते |! राजा प्रसेनजित्‌ 
कोसछ भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्‍्दना करता है ० । और यहभी कहना--भन्‍्ते ! आज 
भोजनोप्रान्त, फलेऊ करनेपर, राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ भगवानके दंशनाथ आयेगा | ”? 


४ अच्छा देव |] ? 


सोमा ओर सुकुछा ( दोनों ) बहिनोंने सुना--' आज राजा'''भगवानके दर्शनार्थ 
जायेगा । तब बसोमा, सकुला बहिनोंने राजा प्रसेनज्ञित ० के पास, परोसनेके समय 
जाकर कहा -- 


४ तो महाराज ! हमारेभी पबचनसे भगवानके चरणोंमें शिरसे वनन्‍्दना करना । 
अल्पावाध ० पूछना--० । 


तब राजा प्रतेनजित्‌ कोसल करलेउः करके भोऊनोपरान्त जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर* “एक आर बंठ भगवान्‌को बोला-- 


« भन्‍्ते ! सोमा ओर सकुछा ( दोनों ) बहिनें भगवानके चरणोंकों शिरसे वन्‍्दना 
करती हैं ० ।”? 


« क्या महाराज ] सोमा ओर सकुछा बहिनोंकों दूसरा दूत नहीं मिला १ ” 


४ भनन्‍्ते | सोमा और सकुछा बहिनोंने सुना, कि आज राजा" भगवानके दुर्शनाथे 
जायेगा'' *। आकर मुझे यह कहा ।?”? 


* सुखिनी होवें मद्दाराज | सोमा ओर सकुछा (दोनों) बहिनें ।? 
तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलने भगवानको यह कट्ठा-- 


१. सखंतीसवां वर्षावास (४३५ वि. पू.) भगवानने आवसरूती ( जेतबन )में बिताया; 
और अड़तीसवां ( ४३४ वि. पू. ) पूर्वाराममें । २. मे. नि.२:४:१०। ३. अ. क. “ उस 
राष्ट्रका ओर नगरकाभी यही नास ( था ) (::*“। उस नगरके अविदूर (5 समीप ) कण्णत्थलक 
नामक एक रमणीय भूभाग था **। ४. अ. क. “ यद्द दोनों बहिने राजाको ख््रियां थीं।!! 
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४: १३ । कराणत्थलक-खु्त । 


& अस्ते ! मैंने यह सुना है, कि श्रमण भोसम ऐसा कद्दता है-- ऐसा (कोई) श्रमण या 
ब्राह्मण नहीं है, जो स्वेज्ञ स्वेद्शी (हो), निःशेष ज्ञान दशेनको जाने, यह संभव नहीं है । 
अन्‍्ते ! जो ऐसा कहते हैं कि क्रमण गोतम ऐसा कहता है-- ऐसा ( कोई )० ? क्‍या 
भस्‍्ते ! वह भगवानके बारेमें सच कहते हैं ? भगवानको असत्य--अभूतसे छांछन तो नहीं 
छगाते ? धमके अनुसार कद्दते हैं, कोई धर्मानुसारी कथन (--वादानुवाद) गरह॑णीय(-- निद- 
लोय) सो नहीं होता १९ 

४ महाराज | जो ऐसा कहते हैं कि क्रमण गौतमने ऐसा कहा है--'ऐसा (कोई) श्रमण 
या आह्यण नहीं है, जो सर्वेश-सर्वदशी (होगा ); निःशेष ज्ञान-दरशनकों जानेगा, यह 
संभव नहीं हे ।” वह मेरे बारेमें सच नहीं कहते, वह अ-सत्य -- अभूतप्े मुझे लॉछन 
छगाते हैं ।! 

तब राजा प्रसेनजित० ने बिट्ूूडभ सेनापतिको आमंशञ्रित किया-- 

८ सेनापति | आज राजान्तःपुरमें किसने बात (--कथावर्तु) कही थी ९? 

८४ महाराज ! आकाश-गोज्र संजय ब्राह्मणने ।! 

सब राजा प्रसेनजितने० एक पुरुषको आमंत्रित किया--- 

« आओ, रे पुरुष ! मेरे चचनले ०संजय ब्राह्मणको कहों---भन्‍्ते | तुम! राजा 
प्रसेनजित बुछाते हैं! ।'” 

« अच्छा देव |? “' 

तब राजा प्रसेनजित० ने भगवान्‌की कहा -- 

४ भन्ते ! शायद आपने कुछ ओर सोच ( यह ) वचन, कहा हो, आदमी अन्यथा “* 
न कहेगा । ' 

४ तो भन्‍्ते ! जो वचन कहा केसे भगवान्‌ जांसते हैं ।!" ४ महाराज | में जानता है-- 
जो वचन ( मैंने ) कहा |? | 

"महाराज ! मेंने जो बचन कहा उसे इस प्रकार जानता हलक ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं, 
जो एकही बार (८ सक्ृद एव) सब जानेगा --सब देखेगा, यह संभव नहीं! ।४ 

५ भन्‍्ते | भगवानने हतु-रूप कहा; सह्देतु-रूप मन्‍्ते | भगवानने कहा--- ऐसा श्रमण 
ब्राह्मण नहीं जो एकद्दी बार सब जानेंगा >सब देखेगा, यह संभव नहीं |? भन्‍्ते | यह 
चार वर्ण हें--क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्। भब्ते | इन चारों वर्णामें है कोई विभेद, 
है कोई नाना-कारण १? 

८ महाराज ! ०इन चार वर्णो्मे अभिवादन, प्रत्युत्थान, द्वाथ जोड़ने ( +-अजलि-कमे) 
जसामीची-कर्ममें दो ब्णे क्षत्र (-- श्रेष्ठ) कहे जाते ई--क्षत्रिय ओर ब्राह्मण ।? 

५ भन्‍्ते ( में भग्वए्नको इस जल्शके स्व धर्ेको नहीं। पूछता, में" परकोकके संबन्ध 

( +सरपरएणक)से पूछता है" 
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कराशुत्थशंकं-सुष्त । ४7 १६४! 


& महाराज ! बह पाँच प्रधानीय अंग हैं। कौनसे पांच ९ महाराज ! मिशक्षु (१) भ्रदाल 
होता है । तथागतकी बोधि (--बुढु-ज्ञान) पर भ्रद्धा करता है--'ऐसे बह भगवान्‌ अहेत० ।१ 
(२) अण्पाबाध (--अरोग)० होता है। (३) शठ-- सायावी नहीं होता० । (४) ०आरब्ध- 
वीर्य (--उद्योगशील) होता है। (५) प्रशावान्‌ द्ोता है” । महाराज ! यहद्द पांच 
प्रधानीय अंग हैं। महाराज | चार वर्ण--ब्राक्मण० शूद्र हैं । वह यदि पांच प्रधानोय-अंगोंते 
युक्त हों, तो वह उनके दीघं-राज़ ( -- चिर्काछ) तक हित-सुखके लिये होगा।?” 


“मन्ते | चार वर्ण ० हैं। ओर यदि वह प्रधानीय-अंगोंसे युक्त हों। तो मन्‍्ते! 
क्या उनमें भेद -- नानाकरण नहीं होगा ९” 

«७ महाराज | उनका प्रधान, नानात्व (भेद) नहीं करता। जैसेकि महाराज ! 
दो दमनीय हाथी, दमनीय धोड़े, “बैल, सु-दान्त- सु-विनीत (-- अच्छी प्रकार सिखलाये) दों । 
दो दमनीय हाथो, ०घोड़े, “बैल अ-दान्त --अ-विनीत (>-विना सिखलछाये), हों। तो 
महाराज | जो वह० सु-दान्‍्त, सु-विनीत हैं, क्या वह दान्त होनेसे दान्त-पदको पाते हैं - दान्त 
होनेसे दान्त-भूमिको प्राप्त होते हैं ?” “ हाँ भन्‍्ते !! 


“और जो मद्दाराज | अ-दान्त अविनीत हैं, क्या वह अदान्त (बिना सिखाये)० ही, 
दाल्त-पदको पाते हैं, अद्वान्त हो दान्तभूमिको प्राप्त हो सकते हैं ? जैसेकि वह दो० 
सुदान्त -- सुविनीत १९ 

“नहीं, भन्‍्ते !? 

+ ऐसेही महाराज ! जोकि श्रद्धाल, निरोग, अशठ -- अमायादी, आरव्ध-वीयें, प्रज्ञा- 
वान्‌ द्वारा प्राप्य ( वस्तु ) है, उसे अ-भरद्ध, बहुरोगी, शठ- सायावी, आलसी, दुप्प्रञ पायेगा, 
यह संभव नहीं है ” 


“भन्ते ! भगवानने हेतु-रूप (-- ठोक) कहा० । अभनन्‍ते ! चारों वर्ण क्षत्रिय, भ्राह्मण, 
वैश्य, शूद्र हैं, और वह यदि इन प्रधानीय अंगोसे युक्त हों --सम्यक प्रधानवाले हों। तो 
अस्ते ! क्या उनमें (कुछ) भेद नहीं द्ोगा -- कुछ नाना करण नहीं होगा ९? 


“अ्रद्दाराज ! में उनमें कुछ भी “यह जोकि विमुक्तिका विमुक्तिसे भेद (--नाना 
कारण) है! नहीं कहता । जैसे महाराज ! (एक) पुरुष सूखे शाककी छकड्कीको लेकर अग्नि 
बैयारकरे, तेज प्रादुभ त करे, ओर दूसरा पुरुष सूखे शा (““साखु)-काष्टस्ते आग ठैयार करे ०; 
और दूसरा पुरुष सूखे आमके काष्टसे०; और दूसरा पुरुष सूखे गूलर-काष्टसे ०; तो क्‍या मानते 
हो मद्दाराज ! क्‍या उन नाना काष्टोंसे बनाई आगों का, लछोते छौका, र॑गसे रंगका, आभासे 


आसजाका कोई भेद होगा ?” “नहीं, भन्‍्ते !? 


“परेसेही महाराज! जिस तेज (--मुक्ति)को वीर्य ( -- उद्योग ) तैयार करता है । 
उसमें, इस विमुक्तिसे दूसरी विसुक्तिमें कुछमी भेद में नहों कद्दता ।”” 


१. पृष्ठ ३१। 
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+ आनननलओ 3---.ज०«>«>>०>क>ाभ>तन & 


है? १४। कययत्यथलक-छुच । 


. #जन्ते । भगवाचते हेतुरूप (-- ठीक) कह्टा० । क्‍या सन्‍्ते ! देव (देवता) हैं?” 

“महाराज | तू कया ऐसा कह रहा है--भन्‍्ते ! क्‍या देव हं 3७ 

“नके सस्ते ! क्‍या देवता सशुष्यलोकमें आनेवाले होते हैं, या मशुष्यलोकमें आनेबाले 
नहीं होते ११ 

“महाराज ! जो वह देवता लोभ-सहित हैं, वह मनुष्यलोक (-+ इत्थत्त)में आनिवाले 
होते हैं, जो छोभ-रहित हैं, वह० नहीं आनेवाले होते हैं ।” 

ऐसा कहने पर विड्ृडभ सेनापतिने भगधानकों कहा-- 

“भन्ते | जो वह देवता छोभ-रहित मनुप्य-लोकमें न आनेवाले हैं, क्या वह देवता 
अपने स्थामसे च्यूत इोंगे -: प्रमजित होंगे १'' 

तब आयुप्मान्‌ आनन्दकों यह हुआ--'यह विडृढ्भ सेनापति राजा प्रसेनजित्‌ 
कोसलका पुत्र है, में भगवानका पुत्र हूँ; यद समय है, जब पुत्र, पुश्रको निम॑ंत्रित करे ।5 और 
आयुष्मान्‌ आनन्दने विज्ृडम सेनापतिको आमंत्रित किया--- 


४ तो सेनापति ! तुम्हें ही पूछता हूं, जैसा तुम्हें ठीक जुचे वैसा कहो। तो 
सेगापति |! जितना राजा प्रसेनजित कोसछका राज्य (--विजिस) है, जहांपर कि 
राजा प्रसेनजित० ऐदवर्य --आभजिपत्य करता है; राजा प्रसेनजित>० श्रसण या ब्राह्मणको, 
पुण्य-वान या अपुण्यवानको, ब्रह्मचयेवान्‌ या अब्रह्मचयवानकों, क्या उस स्थानसे हटा या 
निकाल सकता है १७ “०सकता है।” 

४ हो क्‍या मानते हो सेनापति ! जितना राजा प्रसेजित०का अ-विजित (--राज्यसे 
बाहर ) है, ज्हां? अधिपत्य नहीं करता है, ०क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है १ ” 

& «नहीं सकता |”? 

४ तो क्‍या मानते हो सेनापति | क्‍या तुमने न्रयख्िश देवोंको सुना है १ ” 

४ हां, भो ! मैंने श्रयस्तरिश देव सुने हैं, आप राजा-प्रसेनजित्‌ कोसलने भो श्रयख्खिश 
देव सुने हैं । ? 

« तो क्‍या मानते हो सेनापति ! क्‍या राजा-प्रसेनजित्‌ कोसल श्रयस्रिश देवोंकों उस 
स्थानसे हटा था निकाछ सकता है ९”? 

५ श्रयात्रिश देवोंको राजा प्रसेनजित० देखनेको भी नहीं पा सकता, कहांसे उनको स्थानसे 
हटाये या निकाटेगा ? ” 

८४ ऐसे ही सेनापति ! जो देवता छोभ-सहित हैं, वह मनुष्य-लोकमें आते हैं, जो 
लोभ-रहित हैं, वह० नहों आते । वह देखनेको भो नहीं पाये जा सकते, कहांसे उस 
हथानसे हटाये था निकाले जायेगे १” 

तब राजा प्रसेनजित कोसलने भगवानकों कहा-- 

४ सन्‍्ते ! यह कौन नामवाला सिक्षु है १”! 
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संघमेदक-आन्थक ! ध १३ । 
५ झानन्द नामक महाराज | ? 


“ओददो | आनन्द हैं!! भोहो ! आनन्व-रूप हैं!! भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द 
ठोक कहते हैं। मन्‍्ते ! क्‍या ब्रह्मा है ? 


८ तू क्या महाराज ! ऐसे कहता, है--भम्ते ! क्‍या ब्रह्मा है ?” 

# अन्‍्ते ! क्या वह ब्रह्मा मनुष्यछोकमें आता है, या मनुष्य-छोकमें नहीं आता ९?” 

७ महाराज | जो '''बह्मा छोम-सहित है० आता है, छोभ-रहित० नहीं आता | ? 

तब एक ध५रुषने राजा प्रसेनजिव०कों कहा--- 

« महाराज | आकाश-गोन्र संजय ब्राह्मण आ गया । ? 

तब राजा प्रसेनजित०ने ०संजय ब्राह्मणको कहा-- 

४ ब्राह्मण | .किपने इस बात ( --कथा-वस्तु )को राजअन्तः पुरमें कहा था १” 

« महाराज | विट्डभ सेनापतिने । ? 

« बिहृडम सेनापतिने कह्ा---“ महाराज ! आकाश-गोश्न संजय वब्राह्मणने । ” 

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजितकों कहा--. 

“४ जानेका समय है, महाराज | ? 

तब राजा प्रसेनजित० भगवान्‌कों यह बोला-- 

८ इसने भन्‍्ते | भगवानको सर्वज्ञता पूछो, भगवानने सवज्षता बतलाई, वह हमको 
रुचती है, पसन्द है, उससे हम सन्‍्तुष्ट हैं। चारों वर्णकी झुद्धि (८ च्ातुवर्णी झुद्धि )० 
पूछी० । देवोंके जिष्यमें० पूछा० | ब्ह्माके विपयमें० पूछा० । जो जो ही भन्‍्ते ! हमने 
भगवानको पूछा, वही वही भगवानने बतलाया; ओर वह हमको रुचता है, पसन्द है, उससे 
हम सन्‍्तुष्ट हैं। अच्छा तो भन्ते ! अब हम जायेंगे, हम बहु-कृत्य हैं, बहु-करणीय हैं |” 

“ जिसका महाराज ! तू ( इस समय ) काल समझे । ”? 

तब राजा प्रसेनजित्‌० भगवानके भाषणकों अभिनन्दितकर अनुमोदित्तकर आसनसे उठ 
भगवानको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया । 





संघभ्ेदक-खंधक । 


१ वहां भगवान्‌ कोशाम्बीमें घोषितारासमम॑ विहार करते थे । डस समय देवदत्तको 
एकाल्तमें बैठे विचारमें बैठे, चित्तमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ--' किसकोमें प्रसादित करूँ, 
जिसके प्रसन्न होनेपर सुझ बड़ा छाम, सत्कार, पेदा हो! । तब देवदत्तकों हुआ--यह अजात- 
शब्नु कुमार तरुग है, और भविष्यमें उत्तम (-- भद्र ) है; क्योंन में अजात-शब्र कुमारको प्रसादित 
करूँ, उसके प्रसन्न होनेपर मुझे बहा लाभ, सत्कार पदा होगा। ? तब देवदत्त शयनासन 
संभालकर पात्न-चीव्ररले जिवर राजगृह था, उघर चला | क्रमशः जहां राजगृह था वहाँ पहुँचा । 


- १: उन्तालीसवां वर्षावास (वि. पू. ४३६ ) भगवानने आवस्ती जेत बनमें 
बिताया। २. चुल्लबग्ग ( संघ-भेदक छांधक ) ७। 
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छ ४ १३। देवद्त-छुच् । 


तथ देवदस अपने रूप (--बर्ण )को अस्तर्ध्यानकर कुमार, (“बालक )का रूप बना, सांकछी 
भेखका (--तगाड़ी ) पहन, अजात-दाद्व कुमारोको गोदमें प्रादुभत हुआ । भजातशब्न कुमार 
भील +- डह्विस्न, उसशैकित -- उत-श्र॒स्त होगया । तब देवदत्तने अजातशघ्तु कुमारकों कहा-- 


« कुमार ! तू मुझसे भय खाता है ? ” 

४ हां, भय खाता हूं ; तुम कोन हो १ ” 

“ में देवदत्त हूँ। ?' 

« भन्‍्ते ! यदि तुम आये देवदतत हो, तो अपने रूप (>-वर्ण )से प्रक” होओ |? 


तब देवदत्त कुमारफा रूप छोड़, संघाटी, पात्र-दीवर घारण किये अजात शन्र कुमारके 
सामने खड़ा हुआ । तब अजात-शरत्र कुमार, देवदत्तके इस दिव्य-चमत्कार (-- ऋद्धि-प्रातिहार्थ ) 
से प्रसन्न हो पांचसों रथोंके साथ साय प्रातः उपस्थान (--द्वाजिरी )को जाने लगा । पाँच सो 
स्थालीपाक भोजन केलिये लेजाये जाने लगे । 


१तक् भगवान्‌ कोशाम्बीमें इच्छानुसार विहार कर'''चारिका करते जहाँ राजगृह है 
वह्हा पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ राजगृहमें कलन्दक निवापके वेणुवनमें विहार करते थे । 


(देवदत्त)-सुत्त । 

एसा मेने सुना --एक समय भगवान्‌ राजगृहमें कलन्दक-निवापके भेणुवनमें विहार 
करते थे । 

उस समय अजातशत्रु कुमार साय॑-प्रातः पाँचलों रथोंके साथ देवदत्तके उपस्थानको 
जाता था। पाँचपौ स्थालीपाक भोजनके लिग्रे लेजाग्रे जाते थे । तब बहुतसे भिक्षु जहां 
भगवान्‌ थे, वहां गये, जाकर भगत्रानूकों अभिवादन का एक ओर बैठे । एल ओर बैठे उन 
भिक्षुओंने भगवानकों कहा--- 

“सन्ते ! अजातशत्रु कुमार सायं॑प्रातः पाँचलौ रथोंके साथ० ।१ 

“पिक्षुओ ! देवदत्तके लाभ, सत्कार श्लोक(--तारीफ )की मत स्पृह्ा करो । जब 
तक मिक्षओ ! अजातशछ्ु कुप्तार साथ प्रातः” उपस्थानको जायेगा ; पाॉँचसो सर्थालोी-पाक 
भोजनकेलिये (जायेंगे, देवदत्तकी ( उससे ) कुशल-घर्मा (-धर्मो )में द्वानिही समझनों 
चाहिये, इद्धि नहीं । भिक्षुओ ! जैसे चंड कुकुरके नाकपर पित्त चढ़े,''*इस प्रकार वह कुक्कुर 
और भी पागल हो, अधिक चैड हो ।”? 


सब छाभ, सत्कार, श्लोकसे अभिभूत -आदुत्त-चित्त देवदत्तको इसप्रकारकी 
इच्छा उत्पन्न हु--म सिक्षु -संघकी ( महन्ताई )प्रहण करूं । यह (बिचार) चित्तमें आतेददी 
देवदत्तका (वह)योग-बछ (-- ऋद्धि)) नष्ट हो गया । 
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१. चुल्छवरणम (संघ-भदक-खंघक ) ७ । *. स. नि. १६:४:६। 
धरे ८ 


देबदश-सुच्त । 8१ १४३ । 


डस समय राजासह्वित बढ़ी परिषद्ते घिरे भगवान धर्मं-डफ्रेश कर रहे थे। तब 
देवदत्त आसनप्ते उठ एक क्रंयेपर उत्तरासंग करके, जिधर भगवान्‌ थे उघर अजलि जोड़ 
भगवानको यह बोला--- 

८ भन्ते | भगवान्‌ अब जीणे--बृद्ध -- महस्लक -- अध्वगत-- बयः-अनुप्राप्त हैं । 
भन्‍्ते। अब भगवान्‌ निश्चिन्त हो इस जनमके सुख-बिहारके साथ विहरें । भिक्षु-संघकों मुझे दें, 
में मिक्षु-संघकों ग्रहण करूंगा [? 

“अछम्‌ (-- बध, ठीक नहीं )देवदत्त ! मत तुझे मिझुसंघका ग्रहण रुचे |? 

दूसरीबार भी देवदत्त ने० । ० । तीसरीबार भी देवदत्तने० । ० 

५ देवदत्त ! सारिपुत्र मोइ्ल्यायनकों भी में भिक्षु-संघक्ो नहीं देता, तुझ खुर्दे, 
थूकको तो क्या ९९ 

तब देवदत्तने--'राजासहित परिषदूमें मुझें भगवानने फंका थूक्र कहकर अपमानित किया 
और सासिन्न, मोह्ूल्याइनकों बढाया' ( स्रोच) कुषित, असंतुष्ट हो भगवानकों अभिवादन कर 
प्रदक्षिणाकर चला गया । “तब भगवानने भिक्षुसंघक्तो आमंत्रित किया-- 

७ सिश्षुओ | संघ राजयुहमें दवदत्तका प्रकाशनोय-कर्म करें--'पुरुमें देवदत्य अन्य 
प्रकृतिका था, अब अन्य प्रहृतिका (अब) देवदत्त जो (कुछ ) काय वचनसे करे उसका बुद्ध, 
धर्म, संघ ज़िम्मेबार नहीं ।' 

सब देवदत्त जहाँ अजात-शत्र कुमार था, वहाँ गया । जाकर अजातशश्रु कुमारकों बोला-- 

/कुमार ! पहिले मनुष्य दीर्घायु (दोते थे) अब अल्याथु | होसक्ता है, कि तुम 
कुमार रहते ही मर जाओ । इसल्यि कुमार ! तुम पिताकों मारकर राजा हो ओ; में भगवानको 
मारकर बुद्ध होऊँगा ।?' 

*तब्र अज्ञात-शब्रु कुमार जॉधमें छुरा बांधकर भीत, उहिर्न, शंकित, श्रस्त (की तरह) 
मध्याह्षमें सदसा अन्तःपुरमें प्रविष्ट हुआ | अन्तः-पुरके उपवारक ( रक्षक ) महामात्योंने 
०अजातशब्रु कुमारको ० अन्तःपुरमें प्रविष्ट होते देखा । देखकर पकड़ लिया । कुमारको कहा-- 

«कुमार तुम क्‍या करना चाहते थे १”? 

“नैपिताको मारना चाहता था ।!? 

“मकिसने उत्साहित किया ९? 

भझआार्य देवदत्तने ।!' 

तब वह महामात्य अजातशब्रुक्ों ले जहाँ राजा मागध श्रेणिक बिबसार था, वहीँ 
गये । जाकर राजा०को यह बात कह सुनाई ।**"। तब राजा०ने अजात-शत्न॒ कुमारको कहा-- 

«कुम(र | किसलिये तू मुशे मारना चाहता था १” 

४ंदेव | राज्य चाहता हूँ ।” 

“कुमार ! यदि राज्य चाहता है तो यह तेरा राज्य है। ” कद अजात-बान्न कुमारकों 


राज्य देदिया ! 
४3२९ 


४: १३ | देक्दत्त-सुस । 


तब दवदत्त जहाँ अजात-हात्ु कुमार था, वहाँ गया । जाकर" कहा-- 

“महाराज ! आदमियोंकों हुकुम दो, कि भ्रमण गोतम हो जानसे मार दे ।? 

सब अज़ातशज्ु हुमारने मनुष्योंको कहौ-- 

& भ्णे | जेसा आर्य देवदत्त कहें, वेसा करो ।? 

तब देवदत्तने एक पुरुषकों हुकुम दिया -- 

४ ज्ञाओं आवुस ! श्रमण गोतम अमुक स्थानपर विहार करता है। डसको जानसे 
मारकर, इस रास्तेसे आओ ।? 

उस राष्तेमें दो आदमियोंको बैंठाथा---“ जो अकेला पुरुष इध रास्तसे आये, उसे 
जानसे मारकर इस मार्गसे आओ ।? 

उस रास्तेमें चार आदमियोंकों बेठाया--“जो दो पुरुष इस रास्तेसे आदे, उन्हें जानसे 
मारकर, इस सा्गंस आओ ।? 

उस मार्ग आठ आदमी बेठायरे--'जो चार पुरुष० ।? 

बस मार्ग में सोलह आदमी बठाएे--० | 

तब वह अकेल्ण पुरुष ठाल तलवार ले तीर कमान चढ़ा, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया । 
जाकर भगवानके अविदूरमें सीत, उद्विप्च० शुन्य-शरोरसे खड़ा हुआ । भगवानने उस पुरुषकों 
भीत० शुन्य-शरीर खड़े हुये रेखा | दखकर उस पुरुषकों कहा -- 

७ आओ, आवुस ! मत डरो ।? 

तब वह पुरुष ढार-तलवार एक ओर (रुख) तोर-क्रमान छोड़ हर, जहां भगवान्‌ थे, 
वहां गया । जाकर भगवानके चरणोंमें शिर्से पढ़कर भगवानको वोला-- 


४ भन्‍ते | बालू (-मुर्ख) सा मढसा, अकुशल (--अ-चतुर) सा मेंने जो अपराध 
किया है ; जो कि में दृष्ट-चित्त हो बब-जित्त हो, यहाँ भाया उसे क्षमा करें । भन्‍्ते | भगवान 
भविष्यमें संबर (--रोक करने /के लिये, मेरे उस अपराध (<- अन्यय)को अत्यय (--बीते) 
के तोरपर स्वीकार करें |? 


“४ आवुस | जा तूने अपराध किया," बध-चित्त हो यहां आया । चूँकि आबुस |! 
अत्यय (-- अपराध )का अत्ययक तौरपर देखकर धर्मोनुसार प्रतीकार करता है; ( इसलिये ) 
उसे हम स्वाकार करते है । 


तब भगवानने उस पुरुपका आनुपूर्वी-कथा कही०१। ( ओर ) उस पुरुषक्रों उसी 
. आसनपरं०? धर्म-चक्लु उत्पन्न हुआ ।०। 


तब वह पुरुष, ...भगवानकों बोला-- 


/ आश्रार्य | भन्‍्ते !! ० भन्‍्ते | आजसे भगवान्‌ मुग्र अज्नल्िक्द शरणागत उपासक 
घारण करें |? 
१. एछ२९॥ 
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सफलिक-छुस । ७: १३६। 


तब भगवानने उस पुरुषको--- 
५ आवृस् | तुम इस मार्ग से मत जाओ; इस मार्गले जाओ” ( कद्द ) दूसरे मार्गसे 


भेज दिया । 


तब उन दो पुरुषोंने--' क्यों वह पुरुष देरकर रष्टा है " ( सोच ) ऊपरकी ओर जाते, 
भगवानको एक कृक्षके नीचे बेठे देखा । देखकर जहाँ भगघान्‌ थे, वहाँ'"' "जाकर भगवानको 
अभिषादनकर, एक और बैठ गये । उन्हें भगवानने आलुपूर्वी-कथा कद्दी ० | ० | ४ आवबुसो ! 
मत तुम छोग इस मार्गंसे जाओ; इस मार्ग ले जाओ 9 | ० । 


तब उन चार पुरुषोंने ० ५ ० | तब उन आठ पुरुषोंने ० । ० । तब उन सोलह पुरुषोंने 
० ॥ ० ४ आजसे भन्‍्ते ! भगवान्‌ इमें अज्नल्ि-बद्ध शरणागत उपासक धारण करें । ”! 

तब वह अकेला पुरुष जहाँ देवदत्त था, वहां गया । जाकर देवदत्तको कहा-- 

४ अस्ते ! में उन भगबानको जानते नहीं मार सकता । वह भगवान्‌ महा-ऋड्ठिक ८ 
महानुभाव हैं ।७ 


४ जानेदे आवुस ! तू श्रमण गोतमको जानसे मत मार, में ही'''जानसे मार्रुगा |!” 


उस समय भगवान गृधकूट पर्वेतकी छायारमें टहछते थे। तथ देव-दत्तने शृभ्रकृट पर्वतपर 
चढ़कर--' इससे श्रमण गोतमकों जानसे मारूँः--( सोच ) एक बड़ी शिला फेकी | दो पर्वत 
कूटोंने आकर उस झिलाकों रोक दिया । उससे ( निकछी ) पपड्ीके डछलकर ( छागनेसे ) 
भगवानके पेःसे रुधिर बह निकला ।*' 
न न न न 


सकलिक-सुत्त । 


१ ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान्‌ राजगृहमें महकुच्छि ( --मद्रकुक्षि ) सखमदावमें 


विद्दार करते थे । 


उस समय भगवानूका पेर पत्थर (-- *सक्खलिका -- शर््क रिका )से क्षत होगया था। 
भगवाडको बहुत तो, दुःखद, खर-- कटुक -- अ-सांत >- अ-मनाप शारिरिक ब्रेदना होती थी । 
डनको भगवान्‌ बिना शोक करते, स्मृति संप्रजन्यसे सहन करते थे । तब भगवानने चोपेती 
संघाटीको बिछवा, दाहिनी बगलपे लेटकर पेरके ऊपर पर रख, स्मृति, संप्रजन्यके साथ 
सिंह-शय्या की ।** 

१, स. नि. १:४:८। 

२. अ-क-देवदत्तने' बड़ी “शिका फेंकी दो शिलाओंके टकरानेसे पाषाण- 
एकलिका (- षत्थरका टुकड़ा )ने उठकर भगवानके पेरकी सारी पीठको घायलकर दिया । पेर बड़े 
फरसेसे आहतकोी भांति लोहू बहाता, लाक्षा-रससे रंजितसा होगया ।“““। तबसे भगवानको 
पीड़ा उत्पन्न हुईं। मिक्षुओंने सोचा --“यह विहार जैगरू (उज्जंगल), विषम, बहुतसे क्षत्रिय आदि- 
के ओर प्रव्॒जितोंके पहुँचने लायक नहीं है । ( और वह ) तथागतको मंच-शिविका (« डोलछी ) 
में बेठा, महकुच्छि लेगये । 
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हे हरे । देवदत्त-विद्ेदद । 
देखद्त्त-चिंदोह । 


१डस समय राजगृहमें नाला-गिरि नामक मनुष्य-घातक, चंड हाथी था । देवदस्‍्तने 
राजगृहमें प्रवेशकर हथसारमें जा फीलवानको कहा-- 

# “जब श्रमण गौतम इस सड़कपर भागे, तब तुम नाला-गिरि द्ाथीकों खोलकर, 
इस सड़कपर कर देना । ? 

४ अच्छा भन्‍्ते [| ? ** 


भगवान्‌ पुर्वाह समय पहिनकर पात्रदीवर छे, बहुतसे भिक्षुओंके साथ राजगृहमें पिंड- 
बारके छिये प्रदिष्ट हुये । तब भगवान्‌ उसी सड़कपर उगये । उन फोलवानोंने भगवानको 
डस सड़कपर आते देखा । देखकर नालागिरि हाथीकों छोड़कर, सड़कपर कर दिया । नाला- 
गिरि हाथीने दूरते भगवानकों आते रेखा । देखकर सँँड़को खड़ाकर, प्रहष्ट हो, कान चल्णते 
जहां भगवान्‌ थे, उचर दौड़ा । उन भिक्षुओंने दूरसे नाछागिरि हाथीको आते देखा । 
देखकर भगवानकों कहा-- 

४ अन्‍्ते ! यह चंड, मनुष्य-धातक नालागिरि हाथी इस सहुकपर आ रहा है, हट 
जायें भन्‍्ते | भगवान हट जायें छगत | ” 


दूसरीवार भी० । तीसरीबार भी० । 


उस समय मनुष्य प्रासादोंपर, हम्योपर, छतोंपर, चढ़ गये थे । उनमें जो अभ्रद्धालु ८ 
अप्रसन्न, दुर्बद्धि (मूर्ख ) मनुष्य थे, वह ऐसा कहते थे--“ अहो ! महाश्रमण अभिरूप 
( था, सो ) नागसे मारा जायेगा । ” और जो मनुष्य श्रद्धालु प्रसन्न, पंडित थे, उन्होंने 
ऐसा कहा-' देर तक जी | नाग नाग (>-बुद्ध )से, संग्राम करेगा । '' 

तब भगवानने नाछागिरि हाथीको सेन्ना ( भावना ) युक्त चित्तसे आह्लावित किया । 
तब नाछागिरि हाथी भगवानके मेत्री ( पुणे ) चित्तसे स्पष्ट हो, संडको नोचे करके, जहां 
भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर खड़ा हुआ । तब भगवानने दाहिने हाथसे नालागिरिके कुम्भको 
स्पश ( किया ):-। तब नाछागिरि हाथीने रूँडसे भगवानकी चरण-घूलिको ले, शिरपर डाला । 
“| नाछागिरि हाथी हथसारमें जाकर अपने थानपर खड़ा हुआ | 7 

तब देवदत्त जहां कोकालिक कथ्मोर-तिस्सक, ओर खंडदेवी-पुत्र समुव॒दत्त थे, वहां 
गया | जाकर '"' बोछा-- 


6 आओ आखुसो ! हम भ्रमण गौतमका संध-भेद (-- फूट) > चक्रमेद करें । आओ '"' 
हम अ्रमण गौतमके पास चलकर पांच बस्तुयं मांगे ।*“-- अच्छा हो भन्‍्ते ! भिक्ष॒ (१) 
जिन्दगी भर आरण्यक रहें, जो गांवमें बसे, उसे दोष हो । (२) जिन्दगीभर पिडपातिक 
(>मिक्षा मांगकर खानेवाले ) रहें, जो निमंत्रण खाये, डसे दोष हो । (३) जिन्दगीभर 
पाँछकुलिक (-- फेंके चीथड़े सीकर पहननेवाले ) रहें, जो ग्रहस्थके ( दिये ) चीवरको उपभोग 
करे, उसे दोष हो, (४) जिन्दगीभा बृक्ष-सूछिक ( > ब्ृक्षके नोचे रहनेवाके ) रहें, जो छायाके 


३- चुलवरग ((संघ-भेदक रांघ ) ७ । 
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वेबदक-विद्रोह । ४३१ १६ । 


सीचे जाये, वह दोदो हो (५) जिन्दगीमर मछली मौस न खाये, जो मछली माँस लाये, डसे 
दोष हो ।, अमण गौतम इसे नहीं स्वीकार करैगा । तब हम इन पांज बातोंसे छोगोंको 
खमझायेंगे ।** ४ 

तब देवदस परिषदू-सहदित जहां भगवान्‌ थे, बहां गया । जाकर भगवानको अभिवादन- 
कर, एक ओर बैठा । एक ओर बैठे देवदसने भगवान्‌को कह्ा-- 


४ “““कच्छा हो भन्‍्ते ! मिक्ष (१) जिन्दगोभर आरण्यक हों० । ? 


« अछमू देवदत्त | जो चाहे आरण्यक हो, जो चाहे *आसममें रे। जो चाहे पिड- 
पांतिक हो, जो चादे निमंत्रण खाये । जो चाहे पांसुद्चलिक हो, जो चाहे ग्रहस्थके ( दिये ) 
चीबरकों पहिने । देवदतत | आठ मास मेंने वृक्षके मीचे वास (--ब्ुक्ष-सूछ-दायनासन )की 
अनुज्ञा दी है। ?अदृष्ट, १अ-श्रुत, *अ-परिशंक्ित, इस सीन कोटिते परिशुद्ध मांसकी भी 
मैंने अनुज्ञा दी है । ** 

तब देवदत्तने उप दिन १उपोप्तोथकफो आसनसे उठकर शलाका (>5वोदकी लकड़ी) 
पकड़वाई--“ हमने आवबुसो | श्रमण-गोतमको जाकर पांच वस्तुयें मांगी--० । उन्‍हें भ्रमण 
गोतसने नहीं स्वीकार किया । सो हम ( इन ) पांच वल्तुओंको लेकर बतेंगे। जिस आयुष्मान्‌ 
को यह पांच बातें पपन्‍्द हों, वह शलाका ग्रहण करें । 5 


उप समय वैशालीके पाँच सो बज्जिपुत्तक नये सिक्षु असली बातको न समझने वाले थे । 
उन्होंने--' यह धम है, यह विनय है, यद्द शाल्ताका शासन (--गुरु उपदेश) है?--( सोच ) 
शलाका ले ली । तब देवदत्तने संघको फोड़ (-- भेद) कर, पांच सो भिक्षुओंकों के, जहां 
६गयासीस था वहांको चल दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ओर मौहल्यायन जहां भगवान्‌ थे बहां गये ।'*'। आयुष्मान्‌ 
सारिएश्नने समगवानको कहा-- 

« भनन्‍्ते ! देवदत्त संघको फोड़कर, पांच सो भिक्षुओंकों लेकर जहां गयासीस है, वहां 
चछा गया ।? 

« सारिपृत्न | तुम छोगोंको उन नये भिक्षुओंपर दया भी नहीं भाई ? सारिपश्र ! 
तुम लोग उन भिक्षुओंके आपदूमें पढ़नेसे पूर्वदही जाओ ।? 

«५ अच्छा भन्‍्ते | ? 

उस समथ बड़ी परिषद्के बीच बैठा देवदत्त ध्मे उपदेश कर रहा था। देवदसने दूरसे 
सारिवुत्र मोहल्पायनको आते देखा । देखकर मिश्षुओंको आमंत्रित किया ।-- 





१. मेरे लिये मारा गया--बह देखा न हो। २. ' मेरे लिये मारा गया '--यह सुना 
नहो। ३. मेरे छिये सारा गया यह सन्देह न हो । ४. ( कृष्णा चतुर्दशी या पूर्णिमा )। 
५. बोट(» मत, पाछी, छन्द ) लेनेकी आसानीके लिये जैसे आजकल पुर्जी ( बेलट ) चलती 
वैसेडी प्वेकालमें छन्द-शलाफ्ा चलती थी । ६. ब्रह्मयोनि पर्बत ( गया ) 
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विज्लाखा-सुत्त । 8 :१३+ 


४ देखो भिक्षुओ कितना सु-आख्यात (>सु-उपदिष्ट) मेरा धर्म है। जो श्रमण 
सौदमके अ्षप्रशावक सारिपुत्र मौदल्यायन हैं, वह भी मेरे पास आरे हैं, मेरे घमेको मानते हैं ।” 
ह ऐसा कहनेपर कोकालिकने देवद्स को कहा-- 5 2 

४ आवुस देवदत्त | सारिपृश्न मौदल्यायनका विश्वास मत करो । सारिपृत्र, मोद्ल्यायन 
बदनीयत (-- पावेच्छ) हैं, पापक (--छुरो) इच्छाओंके वश में हैं ।”” 

५ क्षाबुस, नहीं, उनका स्वागत है, क्योंकि वह मेरे धर्म को पसन्द करते हैं। ? 

सब देवदत्तने आयुष्मान्‌ सारिषृश्नकों आधा आसन ( देनेको ) निमंत्रित कियां-- 

४ क्षाओ आवुस | सारिपश्न | यहाँ बैठो । ” 

५ आवुल ! नहीं ” (कह) झायुष्मान्‌ सारिपुत्न दूसरा आसन छेकर एक छोर बैठ गये । 
आयुष्सान्‌ महामोद्॒ल्यायन भी एक आसन लेकर० बैठ गये । तब देवदत्त बहुत रात तक 
मिक्षुओंको घामिक कथा '“( कट्ठता ) आयुष्मान्‌ सारिपृत्रकों बोला-- 

४ आवचुस ! सारिपुन्न | ( इस समय ) भिक्ष आलप-प्रमाद-रहित हैं, तुम आपुस 
सासिपत्र ! “मिक्षुओंको घर्म-देशना करो, मेरी पीठ अगिया रही है, सो मैं छम्बा पहुँगा |” 

४ अच्छा आवुस |? 

. तब देवदसत चोपेती संघादीकों बिछवाक! दाहिनी बगरूसे छेट गया । स्छति-रहित्त 
संप्रजन्य-रहित उसे मुदृर्तभरमेंहरी निद्रा आगई। तब आयुष्मान्‌ सारिपृश्ने आदेश - 
प्रातिद्ाय ((-- व्याख्यानके चमत्कार) और अनुशासनोय-प्रातिहायके साथ, तथा आयुष्मान्‌ 
महामोद्वल्यायनने ऋद्धि-प्रातिहाये( « योग-बलके चमत्कार)के साथ भिक्षुओंक्रों ध्े-उपदेश 
किया, अनुशासन किया । तब उन भिक्षुओंको '** विरज -- विमल घर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ 
कुछ समुदय धर्मे( -- उत्पन्न द्वोनेवाला ) है, वह निरोध-घसे (-- विनाश होनेवाला )है०' । 

आधयुष्मान्‌ सारिउुल्नते भिक्षुओंको निर्मश्रित किया--- ३६ 

« आबुसो । चछको भगवानके पास चलें, जो उस भगवानके घर्मको पसन्द करता है 
वह आवे । ” 


जा 


तब सारिपृत्र मोहल्यायन उन पांच सो मिक्षुओंकी लेकर जहां वेणुवन था, बहां चले 
गये । तब कोकालहिकने देवदत्तको उठाया-- 


« आवुस देवदत्त ! उठो मेंने कहा न--आवुस देवदत्त ! सारिपुत्र मोहल्यायनका विश्वास 
मत करो । ० । ? 


तब देवदत्तको वहीं मुखते गर्स खून निकल पड़ा । 7 *--** 
विसाखा-सुत्त । 


१ऐसा * मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ आवस्तीमें खगारमाताके प्रासाद पूर्वातमोँ 
विहार करते थे । 


१. चालिसवां ( ४३३ वि. पू. ) वर्षावास भगवानने श्रावस्ती ( पूर्वाराम ) में किया-- 
२. उदान २: ९। 


डरे९ 


जदिल-छुत्त । ४१:१५३। 

उस समय विशास्त्रा ० का *कोई काम राजा प्रसेनजित, ०के साथ पँसा हुआ था। 
उते राजा प्रसेनजित्‌ ० इच्छानुसार निरशेय नहीं करता था। तब विशाखा सुगारमाता मध्याह 
में जहाँ भगवान्‌ थे बह्दां गई ।'***' एक ओर बैठो विशाखा ० को भगवानने यह कदा--- 

४ हैं | बिशाखा ! तू मध्याक्षमें कहांसे आरहो है 9 ” 

# अन्ते ! मेरा कोई कास राजा प्रसेनजिव्‌ ० । ? 

तब भगवानने इस अर्थक्रो जानकर उसी बेलाम यह उदान कह! -- 

«४ ( जो कुछ ) पर-वश है, ( वह ) सब दुःख है, ऐश्वय्ये (-- प्रभुता, स्ववश ) सुख 
है। साधारण ( बात )में भी ( प्राणी ) पीडित होते हैं; क्योंकि काम भोग आदिके योगोंका 
अतिक्रमण करना मुश्किल है ।” 


जटिल-सुत्त ! 


*ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ गयामें गयासीस पर विहार कश्त थे । 

उत्त समय बहुतसे जटिल, * अन्तराप्टक ह्विम-पात समयवाली देमन्तकी टंडी रातोंमें 
गयामें डूबत उतराते थे,'''पानामें भीगते थे, अग्निम हवनभी करते थे--'इस प्रकार (पाप) 
झुद्धि होगी! । भगवानने उन बहुतसे जटिलांको दखा । तब भगवानने इस अर्थकों जानकर उध्ी 
समय यह उदान कहा-- 

“बहुतसे जन यहां नहा रहे हैं, ( किंठ ) पानासे शुद्धि नहीं होती । जिसमें सत्य और 
धर्म है, वही शुच्ि है, वही ब्राह्मण है ।? 


3०>+-+ -०+२०- '-०3..- 





१. आ. क. “ विशाखाके पीहरमे मणिमुक्तादि रचित “वस्तु उसकी मेंटके लिये आई 
थी । उसके नगर-द्वारपर पहुँचनेपर, चुड़ीवालोंने अधिक महसूल लेलिया ।*'''। 

२. उदान १:९। 

३. माधमासके अंतिम चार दिन, ओर फागरुनके आदिम चार दिन । 
४३५९ 


पश्चम-खण्ड । 
आयु-वष ७४-८०,+४८३॥ 
( वि. पृ. ४३१-५६ विक्रमीय ) 


पंचम-खंड । 
( १ ) 
संगाम-सुत्त | कोसल-सुत्त । बाहीतिक-सुत्त | चंकम-सुत्त । 
( वि. पू, ४३१-३० ) । 
१हेसा * मैंने सुना-- एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती ०जेतदनमें विहार करते थे । 


तब राजा मागध अजातशस्रु वैदेद्दी-पुश्न* चसुरंगिनी-सेनाकों सैयारकर, राजा प्रसेनजित्‌ 
कोसकते युद्धके लिये काशी ( देश )को गया। राजा प्रसेनजित कोसलने सुना“ । तब 
राजा प्रसेनजितः चतुरंगिनी सेनाको तब्यारकर ''काशीकी ओर गया। तब राजा सागध 
अजातशणत्ु०, ओर राजा प्रसेनजित्‌० छड़े । उस संग्राममें राजा० अजातशज्लु०ने राजा प्रसेन- 
जित०को हरा दिया। पराजित होकर राजा प्रसेनजित्‌० संग्रामसे राजघानो श्रावस्तीको 
छोट आया । 


तब यहुतसे मिक्षुओंने पूर्वाह् समय / चीवर ) पहिनकर पाज्न-छीवर लेकर श्रावस्तीमें 
पिंड-चार किया । अ्रावस्तीमें पिडचार करके भोजनोपरांत ( वह्द )'''जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गये. । ०उन भिक्षुओंने भगवानको कट्दा -- रे 


“८ भन्‍्ते | राजा मागथ अजातशत्रु० काशीको गया। ०राजा प्रसेनजितकों हरा 
दिया । “राजा प्रसेनजित० श्रावल्तीकों छोठ आया । ?! 


४ प्िक्षुओ ! राजा० अजातशज्रु० पाप-मित्र (-बुरे दोस्तोंबाछा )० है; गजा 
प्रसेनजित॒० कल्याण-मित्र (-- अच्छे मित्रोंवाला ) कल्याण-सहाय**'है। आज ही रातकों 
राजा प्रसेनजित० पराजित हो (:खसे सोता है-- 


८४ जय वैरको उत्पन्न करती है, पराजित दुःखसे सोता है । शांतिको प्राप्त ( पुरुष ) 
जय-परा जय छोड़, उखसे सोता है ॥ १ ॥” 


तब राजा० अजातशब्रु ० चतुरद्धिणी सेना तैयारकर० काशीकी ओर आया ।०। उस 
संग्राममें राजा प्रसेनज्ञितः्ने राजा ०अजातशब्॒०्को इरा दिया, ओर उसे जीता पकड़ 


१. एकतालीसवां वर्षावास ( ४३१ वि. पू.) भगवानने श्रावस्ती ( जेतवन )में बितायः । 

२. स.नि.३:२:४। 

३, भर. क. “ वैदेही - पंडिता * महाकोसल राजा (> प्रसेनजितके पिता )ने बिबसारकों 
कन्या देते वक्त, दोनों राज्योंके बीचका एक लाख आयका काशी ग्राम कन्‍्याकों दिया । अजात- 
शंगुके पिताके मार देनेपर, उसको माता भी राजाके वियोगमें जल्दी ही मर गई । तब राजा 
प्रसेनजित्‌--' अजात-शन्ुने माता-पिताकों सार दिया, यह मेरे पिताका गांव है” ( कद्द ) उसके 
लिये झगड़ा करने छग्य । अजातशजण्ुने भी--' मेरी साताका है '। उस गाँवके लिये दोनों मामा 
भांजोंने युद्ध किया । ” 

8३९ 


धू:१। संगाम-सुस | 


किया । तब राजां प्रसेनजित कोसरूको ऐसा हुआ--* यद्यपि यह राजा ०अजातशाु० व्रोह 
न करनेवाले मुझसे वोह करता है; तब भोतो यह मेरा भाग्जा है। क्‍यों मे मैं राजा 
०अजातशब्यु०के सब हस्तिकाय (- हाथी-छुण्ड,को लेकर, सब अश्व०, ०सव रथ०, ०पदाति 
(+ पैदछ सैनिक) कायको ऐेकर जीताददी छोड़ दूँ । तब राजा प्रसेनजितने० फेकर उसे जीताही 
छोड़ दिया । 

तब बहुतसे लिक्छ० भगवानको बोछे-० ! 

भगवानने हस बातको जानकर, उसी समय हन गाथाओंकों कहां -- 

४ जो उसकी बुराई करता है, ( जो पुरुष ) उसे विलुप्त करता है; जब दूसरे विलुप्त 
करते हैं, तो वह विल॒प्त दो विलोप ( को प्राप्त ) होता है ॥९॥ बाल (-- सूखे जन) तथ तक 
नहीं समझता, जबतक पापमें नहीं पचता, जब पापमें पचने लूगता है, तब बाल (मनुष्य) समझता 
है ॥३॥ हत्यारा हत्या पाता है, जेता जय पाता है; निन्‍दक (-- आक्रोशक) निन्‍्दा पाता है ; 
और रोष करनेवाला रोष | तब कमेके फेर (-विषर्त)लसे वह बिल॒प्त हुआ विछोप हो 
जाता है ॥ ४ ॥ 


केासल-सुत्त । 
१ ऐसा मेंने सुना---एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती० जेतपनमें विद्वार करते थे । 


डस समय राजा प्रलेनजित्‌ ० संग्राम जीतकर, मनोरथ-प्राप्तकर चढ़ाई ते छोटा था । तय 
राजा प्रसेनजित्‌ ० जदाँ आराम था, वहाँ गया । जितना यानका राख्ता था, उतना यानते 
जाकर, यानसते उत्तर पेदलह्दी आराममें प्रविष्ट हुआ । उस समय बहुतसे मिक्ष खुली जगदमें 
टेहलते थे । तब राजा ० ने“ * उन भिक्षुओंकी यह पुछा-- 

४ सन्‍्ते | इस समय चह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌-संचुद्ध कहां विहार करते हैं ? भन्‍्ते ! 
हम उन सगवान०का दर्शन करना चाहते हैं |” 


८ महाराज ! यह द्वार-बन्द विहार (>कोठरी ) है, खुपकेसे धीरे धीरे वहां जाकर 
बरांडा (-आहंद )में प्रशेशकर, खांसकर जक्षीर (“८ अरे ) खट-खढाओ । भगवान्‌ तुम्हारे 
लिये द्वार खोलेंगे ।”” 

| ““*“*भगवानने द्वार खोल दिय( | तब राज प्रसेनजित्‌ ० विदारमें प्रथिष्ट हो, सिरसे 
भगवानके पैरोंमें गिरकर, भगवानके पेरोंको सुखते चूमता था, द्वाथसे ( ऐशोंको ) संवाहन 
(>-दुबाना ) करता था, और नाम सुनाता था--' भन्‍्ते ! में राजा प्रसेनज्ित्‌ कोसलछ 
है हे 5 

«४ महाराज ] तुम किपत बातको देखते इस शरीरमें इतनी परम छश्लुषा करते हो, 
मैन्नीका उपहार दिखाते हो 0?! 








१. अ.नि १०:११ १५०। 
३० 


'पाहीतिक-खुत्त । ५३११। 


& जब्ते ! कृतशता, झत-वेदिताकों देखते हुये, में मगवानमें इस प्रकारकी परम सुभुषा 
करता हूँ, मेत्री-उपहार दिखाता हूँ । भन्‍्ते ! भगवान्‌ बहुतजनोंके हित, बहुत जनोंके सुख 
केलिये हैं। मगवानते बहुत जनोंको आय-स्याय--जो कि यद कक्याण-घर्मंता कुशल 
घर्मंता है--( उसमें ) प्रतिष्ठित किया । 


बाहीतिक-छुस ! 

१ ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ आवस्ती०जेसवनमें विद्वार करते थे । 

तब आयुष्मान आनन्द पूवांड् समय ( चीवर ) पश्निकर पात्रचीवर ले, श्रावस्तीमें '" 
पिडचार करके" दिनके विहारके लिये जहाँ मृगार-माताका प्रासाव पूर्वाराम था, पहां चले । 
हस समय राजा प्रसेनजित० एक पुंडरीक नाग (--हाथी )प९ चढ़कर, मध्याहमें आावस्तोसे 
बाहर जा रहा था । राजा प्रसेनजित०ने दूरसे आयुप्मान्‌ आनन्दकों भाते देखा। देशकर 
सिरिबडु ( श्रीबर्ध )महामात्यक्रो आमंत्रित किया-- 

« सौम्य सिरिव्ठ | यह आयुप्मान्‌ आनंद हैं न १४ 

४ हाँ महाराज | १0: 

तब राजा०ने एक आदमीकों आमंत्रित किया-- 

५ आओ, है पुरुष | जहां आयुष्मान्‌ आनन्द हैं, वहां जाओ, जाकर मेरे बचनसे 
आयुध्मान्‌ आनन्दके पैरोंमें वंदना करना" ,और यह भी कहना--भन्‍्ते | यदि आयुष्मान्‌ 
आनन्दको कोई बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द क्पाकर एक सिनद 
(-भुद्दत )झहर जायें |? 

७५ अच्छा देव [? 

आयुष्मान्‌ आनन्‍्दने मौनसे स्वीकार किया । 

सब राजा प्रसेनजित्‌ जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागले डतर 
पैदलद्ी '*' जाकर'* “अभिवादन कर पुक ओर खड़ा हो, आयुष्मान्‌ आननन्‍्दकों बोछा-- 

८ अन्‍्ते | यदि आयुष्मान्‌ आननन्‍्दकों कोई अत्यावश्यक काम न हो, तो अच्छा हो 
भन्‍्ते | आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ अचिस्वती नद्दीका तीर है, कृपाकर वहाँ चले ।” 

आयुष्मान्‌ आनन्दुने मोनसे स्वीकार किया । 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द, जहाँ अचिस्वती नद्दी का तब था, बद्ाँ गये। जाकर एक वृक्षके 
नीचे विछे आसनपर बैठे । तब राजा प्रसेनजित ० जाकर, नागसे उतर पेदुलही'' 'जाकर 
-*अभिवादनकर एक ओर खड़ा हुआ । एक भोर खड़े हुये राजा०ने'''यह कहा -- 

/ अस्ते ! लायुष्मान्‌ आनन्द यहां कालीनपर बैठे ।!? 

४ नहीं मद्ाराज | तुम बैठो, में अपने आसनपर बैठा हूं ।” 
राजा प्रतेनजित० बिछे आसनपर बैठा । बेंठकर *' बोला-- 
 ॥ मे. नि. शछद 

४४१ 
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प१४१। वाधीतिक-पुस । 


« अब्ते ! क्‍या वद्द भगवान्‌ ऐसा कायिक आचरण कर खकते हैं, जो कायिक 
आचरण, श्रमणों, ब्राह्मणों और बिज्ञोंसे निन्दित (-- उपारम्भ) है १” 

& जहीं महाराज ! वह भगवान्‌० |” 

४ क्या भन्‍्ते ! ० वाचिक आचरण कर सकते हैं० १? “ नहीं महारांज !” 


७४ आश्चर्य ! भन्‍्ते !! अद्भुत | भन्‍्ते !] जो हम (दूसरे) श्रप्रणोंसे नहों पूरा कर (जान) 
सके, वह भन्‍्ते | आयुप्मान्‌ आननदने प्रक्षका उत्तर दे पूरा कर दिया । भन्‍्ते ! जो वह बाल ८ 
अव्यक्त (-- मूर्ख) बिना सोचे, बिना थाह छगाये, दूसरोंका वर्ण (८ प्रशंसा) या अ-बए 
भाषण करते हैं, उत्ते इस सार मानकर नहीं स्वीकार करते । ओर भन्‍्ते ! जो वह पंडित -- व्यक्त 
- मेधावी (-- पुरुष) सोचकर, थाह लगाकर दूसरोंका व्ण या अबर्ण भाषण करते हैं; डसे 
इस सार सानकर स्वीकार करते हैं । भन्‍्ते | आनन्द ! कोन कायिक आचरण श्रमणों ब्राह्मणों 
बिज्लोंसे निदित है ११ 

४ महाराज ! जो कायिक-आचरण अ-कुशल (>-बुरा) है ।”? 


« भन्‍्ते | अकुशर कायिक आचरण क्या है १? ५ महाराज ] जो कायिक आचरण 
स-अवध (-सदोष) हे ।!” “ ०साव्य क्या है ?? “जो० स-व्यापाय (-हिसायुक्त) है।!' 
४ ०स-व्यापादय क्‍या है ९” “ जो० दुःख विपाक (--अन्‍्तमें दुःख देने वाला) है ।”” 

४ ०दुःख-विपाक क्‍या है १” 

५४ महाराज ! जो कायिक आचरण अपनी पीड़ाके लिये होता है, पर-पीड़ाके लिग्रे 
होता है; दोनोंकी पीड़ाके लिये होता है । उससे अ-कुशल-घम (--पाप ) बढ़ते हैं, कुशल- 
धर्म नाश होते हैं। इस प्रकारका कायिक आचरण महाराज | ०निन्दित है। ” 

* भन्‍्ते आनन्द |! कोन वाचिक-आचरण श्रमणों ब्राह्मणों विज्ञोंसे निन्दित है ? ? ०। 
“ महाराज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीडाके छिये है० |? 

# ० कोन सानसिक आचरण० ११७ ०। 


८ भन्‍्ते | अनन्द ! क्‍या वह भगवान्‌ सभी अकुशछ धर्मो (-घुराइयों ) का विनाश 


वर्णन करते हैं १?” 


८ महाराज | तथागत सभी अकुशरू घमासे रहित हैं, सभी खुशल-धमोसे युक्त हैं । » 


« भन्‍्ते आनन्द ! कोन कायिक आचरण ( --काय-समाचार ) श्रमणों ब्राह्मणों विजोंसे 
अनिन्दित है १? 

«८ महाराज ! जो कायिक आचरण कुशल है ।०। ०अनवच्य० ।०] ०भव्यापाद्च० ।०। 
०सुख विपाक० ।०। जो ० न अपनी पीड़ाके लिये द्वोता डै, न पर-पीड़ाके लिये ; न दोनोंकी 
पीड़ाके लिये होता है। उससे अकुशल-धर्म नाश होते हैं, कुशछ-धर्म बढ़ते हैं ।०। 

०बाचिक आचरण कुशल हैं १० मानसिक आचरण कुशल हैं १ ०। 

४ अन्‍्ते आनन्द ! क्‍या बह भगवान्‌ सभी कृशलछ धर्मोकों प्रासिको वर्णन करते हैं १? 

भष्टर 


वादीतिक-सुत्त । १४४१। 
+ महाराज | तथागत सभी अकुशंल-घ्मोले रहित हैं, सभी कुशल-धममोते युक्त हैं । ” 


“आश्चर्य ! भन्‍्ते !! अद्भुत! मन्‍्ते !! कितना सुन्दर कथन (+>-सुभाषित ) 
है, भन्‍्ते ! भायुष्मान्‌ आनन्दका !!! भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ भानन्दके इस सुभाषितसे हम परम 
प्रसन्न हैं। भन्‍्ते ! आयुष्मान आनन्‍्दके सुभाषितसे इस प्रकार प्रसन्न हुये, हम हाथी-रत् 
भो आयुष्मानको देते, यदि बढ आुष्मान्‌ आननन्‍दको जिहित (+-पग्राह्य -कल्प्य ) होता, 
कअश्व-रत्र (+-श्रेष्ठ घोड़ा ) भी०, ०अच्छा गांव भो० । किन्तु भन्‍्ते। आनन्व्‌ ! हम हसे 
जानते हैं, यह आयुष्मानको ग्राह्म नहीं हैं। मेरे पास राजा मागध अजातशत्य॒ बेदेही-पुन्नकी 
भेजी“ 'यह सोलह हाथ रूम्बी आठ हाथ चोड़ी *बाहीतिक है, उसे भआयुष्मान्‌ आनन्द कृपा- 
करके स्वीकार करें । ?! 


* नहीं महाराज ! मेर तीनों चीवर पूंरे हैं । ? 


« अन्‍्ते | यह अचिरवती नद्दी आयुप्सान्‌ आनरूने देखी है, ओर हमने भो । जब 
ऊपर पत्रत पर महामेघ बरपता है, तब यह अचखिरवती, दोनों तटोंको भर कर बहती हे। ऐसेड्डी 
भन्‍्ते | इस वाहीतियसे आयुष्मान्‌ आनन्द अपना ब्रिचीवर बनावेंगे, जो आयुष्मान्‌ आनन्दके 
चीषर हैं, उन्हें सम्रह्मचारी बांट लेंगे । इस प्रकार हमारी दक्षिणा ( ->दान) मानों भरकर 
बहती हुई (>-्ंविस्यन्दन्ती ) होगी। भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द मेरी वाहीतिकको 
सुवोकार करे । ” 


आयुष्मान्‌ आनन्दने वाहीतिकको स्वीकार किया । तब राजा ० नें कहा-- 
४ अच्छा भन्‍्ते | अब हम जाते हैं , ( हम ) बहु-कृत्य बहु-करणोय हैं । 
५ जिसका महाराज | तुम काल समझते हो ।” 


तब राजा प्रतेनजित ० आयुष्मान्‌ आनन्दके भाषणको अभिनन्‍्दनकर, अनुमोदनकर, 
आसनसे उठ, ० अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चछा गया | 


राजा>के जानेके थोड़ीही देर बाद, आयुप्मान्‌ आनन्द जहां भगवान्‌ थे, वहां गये । 
एक ओर बैठ आयुष्मान्‌ आनन्दने जो कुछ राजा प्रसेनजित॒०के साथ कथा-संलाप हुआ था, 
वह सब सगवानकों सुना दिया, ओर वह वाहीतिकुभी समवानकों अपेण करदी । तब भगवान्‌ 
ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया-- 


« पभिल्लुओ | राजा प्रसेनजित्‌०को छाभ है, ० सुलाभ् मिला है, जो राजा० आनन्दका 
दर्शन सेवनपाता है । ” 


यह भंगवानने कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओने भगवानके भाषणका अभिनन्‍दुन किया । 


कअी-त._त9तीतम#मजज- -+++7++ 


१. अ' क. “ वाहीत राष्ट्रमें पेदा होनेवाले वखका यह नाम है।” सतलज ओर 
व्यासके बीचका प्रदेश वाहीत देश है । पाणिनोय (४:२४ १७। ५: ३: ११४ ) न इसेही वाहीक 
ल्खिा है। 

४४३ 


५३१॥ खेकम-खु । 


अंकम-सुस । 

१ ऐसा * मैंने सुना-- एक समय भगवान्‌ राजगृहमें गुद्धकूट-पवेतपर विह्वार कस्ने थे । 

डस समय आयुष्सान्‌ सारिपुत्र बहुतसे मिक्षुओंके साथ भगवानके अविदूरमें ट्रक रहे 
थे। ०महामोहल्यायथन भी०। महाकाइयपभी०। ०अनुरुदभी०। ०पूर्ण मैन्नायणीपुश्रभी०। 
आयुष्मान्‌ उपाकिभी० । आयुष्मान्‌ आनन्दुभी ० । देवदत्त भी अहुतपे मिक्षुओंके साथ» । तब 
भगवानूते मिक्षुओंको आम॑त्रित किया --- 

“देख हेहो तुम भिक्षुभो ! सारिंपृश्रको, बहुतसे मिक्षुओंके साथ टहलते १” “हां मन्‍्ते !? 
« प्रिल्लुओ ! यह सभी भिक्षु महाप्रशञ हैं ।! “देख रहे हो० मोहल्यायनको ० ?” “हाँ भन्‍्ते !”? 
« पसिक्षुओ | यह सभी भिक्षु महा-ऋद्धिक (--दिव्य-शक्तिधारी ) हैं ।” | 

४ ०क्राइयपको १” ०। ““सभी० घुतवादी (--धुतगणोंसे युक्त )हैं ।” 

५ ०अनुरुद्वको ० १९ | «० सभी ० दिव्यचछ्ुक ० । 5 

४ ०पूर्ण सैजच्नायणी-पुन्रको ० ९?” ०। “०सभी० धर्म-कथिक० ।7 

८ ०उपालिको ० ११ ०। “०सभी विनय -- भिक्षुनियत्त )-घर० |” 

* /आानन्दको० ९” ०। “०सभी० बहुश्र॒त० । 

देख रहेड्टो तुम मिक्षुओ ! देवदत्तको बहुतते मिक्षुओंके साथ टहलते 9” “ हां भनते !” 


८ मिक्षुओं | यह सभी भिक्षु पापेच्छुक (->बद-नीयत ) हैं। सिक्षुओ ! प्राणी, धातु 
(< चिक्त-बूत्ति -- प्रकृति )के अनुसार ( परस्पर ) मिलाप करते हैं, साथ पकड़ते हैं। हीन- 
अधिमुक्तिक (>-नीच-प्रकृतिवाले ) इीनाधिमुक्तिकोंके साथ मिलाप करते हैं, साथ पकड़तें हैं । 
कल्याण (-- अच्छे, उत्तम )-अधिमुक्तिक कल्पाणाधिप्रक्तिकोंके साथ० । पूवेकाल्में भी 
भिक्षुओ ) प्राणी धातुके अनुसार मिछाप करते थ, साथ पकड़ते थे । हीनाधिमुक्तिक० । 
कछ्याणाधिमुक्तिक० । अनागत ( -+ भविष्य )कालमें भी० । ० । इस समय भी० |०[” 


१. बयालीसर्वा वर्षा-वास (४३० वि पू.) भगवानने आवस्ती( पूरबॉराम )में किया। 
२. से, नि. १३:२:९। 
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० ) 
उपालि-सुत्त ( वि. पू. ७३० ) । 

१ ऐसा मेंने सुना-- एक समय भगवान्‌ नालच्द'में प्रावारिकके आम्रवनमें विहार 
करते थे । 

उस समय निगंठ नात-पुत्त निगंठों (--जैन-साधुओं )की बड़ी परिषद्‌ (-- जमात )के 
साथ नाझन्दामें बिहार करते थे । तब दीघे-तवस्थी निर्रेध (“जैन साधु ) नाऊूरदामें मिक्षाचार 
कर, पिडपात-खतमकर, भोजनके पश्चात्‌, जहाँ प्रावारिक-आज्र-वन (में) भगवान्‌ थे, वहां गया । 
जाकर भगधानके साथ संमोदन ( कुशलप्रश्नपूछ )कर, एक ओर खड़ा हो गया | एक ओर 
जड़े हुये दीर्घ-तपल्नी निेधकों भगवानने कहा-- 

५ तपस्वी | आसन मोजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ !? 

ऐसा कहनेपर दीर्घ-तपस्वी निम्रथ एक नीचा आसनले एक ओर बैठ गया । एक ओर 
बैठे दीर्घ-तपल्वी निम्नेधसे भगवान्‌ बोले--- 

७ शपस्वी | पापकर्मके करनेकेलिये, पाप-कमेकी प्रवृत्तिकेलियरे निम्नेस्थ ज्ञातृपुत्र कितने 
कर्म्रोका बिधान करते हैं ? ? 

५ आवुस ! गौतम। “कम? ' कम ” विधान करना नि््रथ जातृपुश्रका कायदा 
(--आविण्ण ) नहीं है। आवुस ! गोतम | “ दुंढ॒? “दुंढ? विधान करना निगंठ नाथ- 
पुत्तका कायदा है । ?? 

५ तपस्वी ! तो फिर पाप-कर्मके कानेकरेलिये - पाप-कर्मकी प्रश्नत्तिकलिये निगंठ नाथ- 
पुत्त कितने दंड विधान करते हैं १ ? 

४ आबुस ! मोतम ! पापकर्मके हटानेकेलिये ० निगंठ नात-पुत्त तीन दंडोंका विधान 
करते हैं । जैसे-- काय-इंड ', * वचत-दुंड ?, ' मन-दंड '। ? 

४ तपस्बी ! तो क्य्रा काय-इईंड दूसरा है, वचन -दुंड॒ दूसरा है, मन-दंड दूसरा है १” 

« आजुस | गोतम | ( हां ) | काय-ईंड दूसरा हो है, वचन दंड दूसरा ही, मच-दंढ़ 
वूसरा ही है । 

“ तपल्‍्वी) इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तानों दंडोंमें निर्मठ नात- 
पुत्त, पाप कमेके करनेकेलिय्रे, पापकर्सकी प्रदृत्तिकेलिये, किप देडको महादोप-युक्त विधान 
करते हैं, काय-दंढडको, या वचन-इंडकों, या मन-दंडकोी 9? 

४ आधुस गोतम | इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दैडोंमें निर्गढ 
नात-पुत्त, पाप कमेके करनेकेलिये ० काय-दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं; वेसा बचन- 


१' से. नि २४२३:६। 


४४२] उपालि-छुक्त ॥ 


४ तपल्‍्थी ! काय-दंड कहते हो १?” 

४ आबुस | ग्रोतम ! काय दंड कद्दता हूँ । ? 

“ तपस्यवोी ! काय-दंड कहते हो १ ? 

“४ आवुस ! गोतम ! काय-दंड कहता हूं | ?? 

४ तपल्‍वी ! काय-दंड कहते हो १ ?' 

“आवबुस ! गोतम ! काय-दंड कहता हूँ |? 

इस प्रकार भगवानने दीर्घ-तपत्वी निग्गंठक्रों इस कथा-वस्तु (>-बात )में तीनवार 
प्रतिष्तापित किया । 

ऐसा कहनेपर दी्घ-तपस्ची निगंठने भगवानको कहा-- 

४ तुम आवुस | गौतम ! पाप-कमंके करनेके लिये" कितने दंड-विधान करते हो ९! 

“४ तस्वी ! ' दंड? “दंड? कहना तथागतका कायदा नहीं है, “के ? “कर्म ? कदृदना 
सथागत्तका कायदा है ६”! 


# आबुस ! गौतम  ठुम “कितने कम विधान करते हो १ ? 
४ तपल्‍्बी ! में ०तीन कमे बतछाता हूँ --जैसे काज-कमे, वचन-कर्म, मन-कर्म |?” 


+ आवबुस ! गोतम ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, मन-कर्म 
दूसरा ही है |”? 

6 तपल्‍्यी | काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा हो है, मन-कर्म दूसरा ही है । ? 

«४ आवुस | गोतम | ०इस प्रकार विभक्त> इन तोन कर्मा में, पाप-कर्म करनेके लिये० 
किसको महादोपी ठहराते हों--काय-कमकों, या वचन-कर्मको, या मन-कर्मको ९ ?? 

« तपल्‍वी | ०इस प्रकार विभक्त6 इन तोनों कर्माम मन-कर्मको में ०महादोषी 
बतलाता हू ॥१ 

“ आंवुस ! गौतम ! मन-कमं बतलाते हो १७ 

« तपस्दी ! सन-कसे वतलाता हूं ।”? - 

«७ आवुस | गौतम ! मन-कर्म बतलछाते हो १? 

८५ तपस्ची | मन-कर्म बतछाता हूँ ।?! ह 

“ आधुस | गोतम ! मन-कमम बतलाते हो ९१ 

* तपल्‍वी ! मन-कमे बताता हूं |? 


इस प्रकार दीर्घ-तपल्वी निर्गेंझ भगवानको इस कधा-वल्तु (--विवाद-विषय) में 
तीन बार प्रतिष्ठापित करा, आसनसे उठ जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहां चला गया | 

उस समय निगंठ नात-पुत्त, बालक (-लोगकार |-नित्रास्ती उपालो आदिकी बड़ी 
ग्रहस्थ-परिषदूके साथ बेठे थे। तब निर्गठ नात-पुसने दूरसे ही दीघे-तपल्बी निर्गंठको आते 


देख, पूछा-- 
३४६ 


उपालि-छुस । ५१:२। 


« हैं ! तपल्‍दी ! मध्याहमें त्‌ कहांसे ( आ रहा है ) ९ 

४ अन्‍्ते | श्रसमण गौतमके पाससे आा रहा हूं ।? 

# तपस्वी | क्‍या तेरा श्रमण गोतमके साथ कुछ कथा-संलछाप-हुआ ९” 

४ सन्‍्ते ! हां | मेरा श्रमण गौतमके साथ कथा-संछाप हुआ ।? 

** तपस्‍वी ! श्रमण गौतसके साथ तेरा क्या कथा-संलाप हुआ ।” 

तब दीघे-तपस्वी निर्गंदने भगवानके साथ जो कुछ कथा-संलाप हुआ था, वह सब 
निगंठ नात-पुत्तको कद्ठ दिया । 

“/ साध! साध !! तपस्थी ! जैसा कि शास्ता (--' रु )के शासन (-- उपदेश )को 
क्च्छी प्रकार जाननेवाले, बहुश्ुत श्रावक दीर्-तस्वी निगंडने श्रमण गोतमकों बतछाया । वह 
खुदा सन-दंड, इस महान्‌ काय-दंडके सामने क्‍या शोभता है ? पाप-कर्मके करने -: पापकर्मकी 
प्रवृत्तिके लिये काय-दंढड ही महादोषी है, वचन दंड, सन-दंड वेले नहीं । ? 

ऐसा कहनेपर उपाली ग्रृहपतिने निगंठ''को यद्द कहा-- 


४ साधु ! साधु | अन्ते तपल्‍्ची ! जैसा कि शास्ताके शासनके मम, बहुश्रुत 
श्रावक भद॒न्‍्त दोधै-तपस्ची निगंठने श्रमण गोतमको बतलाया । यह मुवा० | तो भन्‍्ते ! 
मैं जाऊँ, इसी कथा-बस्तुमें श्रमण गोतमके साथ विवाद रोपूँ? यदि मेरे ( सामने ) श्रमण 
गोसम वेसे ( हो ) ठहरा रहा, जैसा कि भदनन्‍्त दीध-तपस्वीने ( उसे ) व्हराया । तो जैसे 
बलवान्‌ पुरुष लम्बे बालवाली भेड़कों बालोंस पकड़कर निकाले, धुमावे, हुकाये ; उसी प्रकार में 
श्रमण गोतमके वादको''निकालँँगा, घुमाउँगा, डुलाऊँगा । ( अथवा ) जैसे कि गहरे 
बलवान शोडिक-कर्मकर (-- शराब बनानेवाला ) भट्टीके बड़े ठोकरे (--सोंडिका-कि्ंज )को 
पानी( वाले ) तालाबमें फेंककर; कारनोंको पकड़ निकाले, घुमावे, डुलाबे, ऐसे ही में० । 
( अथवा ) जैसे बलवान्‌ शराबी, बालऊ॒क्ों कानसे पकड़कर हिलाषे, ०डुलाबे'““, ऐसे ही में०। 
( अथवा ) जैसे कि साठ वर्षका पद्ठा हाथी गहरी पुष्कारिणीम घुलकर सन-धोवन नामक 
खेलको खेलै, ऐसे ही में भ्रमण गोतमकों सन-धोवन० । हाँ! तो भन्‍्ते ! में जाता हूँ । 
हस कथा-वल्तुमें श्रमण गोतमके साथ बाद रोपँगा | ? 

४ जा गृहपति ! जा, श्रमण गोतसके साथ इस कथा-वस्तुममें वाद रोप । ग्रहपति | 
श्रमण गौतमके साथ में बाद रोपूँ , या दीर्घ-तपल्वी निगंठ रोपे, या तू | !?! 

ऐसा कहनेपर दोघे-तरूवी निगण्ठने निगण्ठ नात-पृत्तको कह्ा-- 

५ भन्‍्ते ! ( आपको ) यह मत रुचे, कि उपालि ग्रहपति श्रमण गोतमके पास जाकर 
बाद रोपे । भन्‍्ते | भ्रमण गोतम सायावी है, ( सति ) फेरनेवाली माया जानता है, 
जिससे दूसरे तैथिकों (--पंथाइयों )के क्रावकों ( को अपनी ओर ) फेर छेता है । ? 

# तपल्‍्वी ! यद्द संभव नहीं, कि उपाली ग्रहपति अ्रमण गौतमका श्यावक होजाय । 
संभव है कि भ्रमण गोतम ( ही ) उपालछी ग्ृहपतिका श्रावक होजाय । जा गृहपत्ति ! श्रमण 
गोतमके साथ इस कथा-बस्सु्में वाद रोप । ग्रहपति ! श्रम्ण गोतमके साथ में बाद रोपूँ , 
या दीघे-तपस्ची निगंठ रोपै, या तू । ” 


४४७ 


५+४॥। उपाशि-छुश । 
दूसरीवार भी दीधै-तपल्वी नि्गंबने” । तीम्वरीबार की० । 


“ अच्छा अन्‍्ते |? कद्द, उपालि गृहपति निग्गंठ नात-पुसको अभिवादवकर प्रदक्षियाकर, 
जहां प्रावारिक आस्रवन था, जहां भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर भगवानकों अभिवादनकर 
एक ओर बैठ गया ! पक ओर बैठे हुये डपालि गृहपतिने भगवानसे कहा-- 


५अस्ते | क्‍या दीघे-तपंस्वी नि्गंठ यहाँ आये थे ११ 

५ मृहपतति ! दी्घ-तपस्दी निग्गंठ यहां आया था 9 

“सन्ते ! दीर्घ-तपस्वी नि्गंठके साथ आपका कुछ कथा-संलाप हुआ १९४ 

+गृहपति ! दीघ॑-तपल्‍्दरी निगंठके खाथ मेरा कुछ कथा-संझाप हुआ ।” 

“तो भन्‍्ते | दीघ-तपस्वी निर्गठके साथ क्‍या कुछ कथा-सेलाप हुआ ९” 

तब भगवानने दीघे-तपल्‍्वी निर्गंठके साथ जो कुछ कथा-संराप हुआ था, उस सबको 
उपाछी ग्रहपतिसे कह दिया । ऐसा कहनेपर उपाछी गृहपतिने भगवानसे कहा-- 


“साधु ! साधु ! भन्‍्ते तपसवी ! जैसाकि शस्ताके शासनके ममेश, बहु-श्रुत, क्रावक 
दीर्घ- तपसवी निगंठने भगवान्‌कों बतछाया !! यह सखुर्दा मन-दंड इस महान्‌ काय-दंडके सामने 
क्या शोभता है ? पाप-कमंकी प्रद्ृत्तिके किये काय-दंडही महा-दोपी है; वैसा बचत-दंड नहीं है, 
वैसा मन-दंड नहीं है ।”? 

“शृहपति ! यदि तू सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा (-- विचार ) करे, सो हम दोनोंका 
संलाप हो ।”? 

“ अन्‍्ते | में सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूंगा । हम दोनोंका संछाप हो।” 

& क्या मानते हो ग्रहपति | ( यदि ) यहां एक बीमार -- दुःखित भर्यंकर रोग-प्रस्त 
शीत-जल-त्यागी उष्ण-जल-सेवी निर्गंठ'**'*'शीत-जल न पानेके कारण मर जाये, तो निर्गठ 
नात-पुत्त उसकी ( पुनः ) उत्पत्ति कहां बतछायेंगे १ ” 

# भन्‍्ते ! ( जहां ) मनः-सत्त्व नामक देवता हैं । वह वहां उत्पन्न होगा ।” 

# शो किस कारण १”? 

« भन्ते ! वह मनसे दँधा हुआ मरा है। 5 


+ शृहपति ! गृहपति | मनमें ( सोच ) करके कहो । तुम्हारा पूर्व(पक्ष )से पश्चिम 
( पक्ष ) नहीं मिलता, तथा पढिचमसे पूर्व नहीं ठीक खाता | और गृह्॒पति ! तुमने यह बात 
( भी ) कही है --भन्‍्ते ! में सत्यमें स्थिर हो संत्रणा करूँगा, हम दोनोंका रूछाप हो । ४ 


८“ और भन्‍्ते ! भगवाननेभोी ऐसा कहा है! पापकर्म करनेकेलिये ० काय-दंढदी 
महादोषी है, वैसा वचन-दंढ''" '“*( ओर ) मन-दंड नहीं ? 


४ तो क्‍या मानते हो गृह-पति ! यहाँ एक 'चातुर्याम-संबरसे संबृष (--गोपित, 
रक्षित), सब '* वारिसे निवारित, सब बारि ( -- वारितों )को निवारण करनेमें तत्पर, सब (पाप-) 





(१) प्राण-द्िसा न करना, न कराना, न अनुसोदन करना, (३२) चोरी न०। (३) 
झूठ न० । (४) भावित (>-काम-भोग ) न चाहना ० । यह चातुर्याम है। 
(९ ) निषिदछ शीतल जल या पापरूपी जल । 
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जर्येतलि-सुभ । ४:२१ 
आरितें पुका हुआ, सब ( पाप ) बारिसे छूट हुआ, नि्रंध (“-जैन-लाज ) है। वह भाते 
जाते चहुतले छोटे-छोटे प्राणि-सप्रदायको मारता है।. गुइंपति ! मिगंठ मात-कुस इसका क्‍या 
पकिपाक (-5फल ) बतलाते हैं ? !! 

/ अस्ते ! अनजानीकों निगंठ नात-पुत्त महादोष नहीं कइते ।” 

# गृहपति ! यत्रि जानता हो ।” *( तब ) अस्ते | महादोष होगा ।”! कं 

# गृहपति ! जाननेको निगंठ नात-पुस्त किसमें कहते हैं ?” “ भस्ते ! सम-देंडमें " 

४ मृहपति ! ग्हपति | मनमें ( सोच ) करके कहो ।०।”! 

« झौर भस्ते | सगवावने भो० ।७ 


४ तो गृहपति ! क्‍या यह नालस्दा सुख-संपत्ति-युक्त, बहुत जनोंवाल्ो ( बहुत ) 
मनुष्योंसे मरी है ?” “हां भन्‍्ते ) ? 


४ तो'''गृद्दपसि | ( यदि ) यहां पृक पुरुष ( नंगी ) तलवार उढांबे आये, और 
कहे--हस नाछन्‍्डामें जिसने प्राणी हैं, में एक क्षणमें पुक मुद्दूर्तमें, डन ( खूब ) का पृक्ध आंख 
का खल्ियान, एक मांसका ढेर कर दूंगा । तो क्या ग्रृद्यपति ! वह पुरुष “एक मांसका हेर 
कर सकता है १” 


४ सन्‍्ते | दशभी पुरुष, बीसभी पुरुष, सीस० चालीस०, पद्ाससी पुरुष, एक मांखका 
ढेर नहीं कर सकते, यह एक मुवा क्‍या है ।?” 

< तो" गृहपति | यहां एक ऋद्धिमान्‌, चित्तको बशमें किया हुआ, श्रमण था 
ब्राह्मण आधे, वह ऐसा बोले--में इस नौल॑ंदाकों एकंद्री ममके क्रोधले भस्म कर दूंगा । तो 
क्या" 'गृहपति ! वहु० श्रमण या ब्राह्मण० इस नालंदाकों ( अपने ) एक मन के क्रोधसे भस्म 
कर सकता है १” 

“अम्ते । वुश् नालन्दाओंकों भी० पचास नालल्दाओोंकोी भी० वह अमण या ब्रॉह्मण० 
( अपने ) एक सनके क्रोबसे लख्लकर सकता है। पक सुई नालल्दा क्या हे |? 

“मृहपति | गृहपति ! मनमें ( सोच ) कर'' 'कहो० |?” 

“और भगवानने स्री० ।? 

'पतो'*'ग्रहपति ! क्या तुमने दंडकारण्य, कलिगारण्य, मेध्यारण्य (-मेज्मारण्ज), 
माततझ्ारण्यका अरण्य होना सुबा है ?” “हाँ, अच्ते | ०१" 

“तो ''' गृहपति ! तुमने सुना है, केसे दण्डकारणय० हुआ ९७ 

“जन्ते ? मैंने सुना है--ऋषियोंके मनके-कोपसे दंडकारण्य० हुआ ।४ 

“गृहपति ! ग्रहपति ! मनमें (सोच) कर “कहो: । सुम्हारा पूर्वसे पश्चिम नहीं 
सिखता, पतश्रिमसे पृथे नहाँ मिला । ओर तुमने ग्रह्दयपति ! यह बात कही है-. 'सत्यमें सिथर 
हो में भस्ते ! मंत्रणा (-- बाद )करूंगा, हमारा संलाप हो ।! 





१. मिलाओ जैन “उपासगदसा' (सूत्र) 
४४९ 


१२। उपालि-झुश । 


/ ,.. “झअस्ते | समवानक्की पदिको उपमासेही में संतुष्ट और अभिरत होगया था |. विजिल 
एस्तोंके व्याख्यान (८ पटिश्ान ) को ओर भी सुननेकी इच्छासेही मेंने अगवानको प्रतिबादी 
बनाभा पसन्द किया । आश्रय ! सन्‍्ते !! आश्रय | भम्ते !! जैसे ओधिको सीधा करदे० आजसे 
भगवान मुझे सांलकि क्रणागत उपासक घारण करें (?” 


“महपति | साच-समझकर (कास) करो । सुम्हारे जैसे मनुष्योंका सोच-समझकर डी 
करना अच्छा होता है ।? 


“सस्ते | भगवानके इस कथनसे में ओर भी प्रसन्नमण, सन्तुष्ट ओर अमिरत हुआ; 
जोकि भगवानने सुझे कहा--“गृहपति | सोच-समझकर करो० !! भल्‍्ते! दूसरे तैथिक 
(«पंथाई ) मुझे आवक पाकर, सारे नालनन्‍्दामें पताका उड़ाते--'डपांजी गृहपति हमारा श्रावक 
होगया ।! ओर भगवान्‌ मुझे कहते हैं --गृहपति ! सोच-समझकर करो० । भन्‍्ते ! यह बूसरी 
दार मैं भगवान की शरण जाता हूं, घर्म ओर मिक्षु संघकी भी० |” 

“मुद्दपति ! दीघे-काछसे तुम्हारा कुछ ( -- कुछ ) निगंठोंके लिये प्याउकी तरद्द रहा है, 
शलके आनेपर “पिंड महीं देना चाहिये-यह मत समझना ४ 


“मन्ते |! इससे और भी प्रसन्न-मन, सन्तुष्ट ओर अभिरत हुआ, ओ मुझे भबवानने 
कहा--दीर्घकाछसे तेरा घर० । भन्‍्ते ! मैंने सुना था कि अ्मण गोतम ऐसा कहता है--भुझेही 
दाम देना चाहिये, दूसरोंकों दान न देना चाहिये। मेरेहदी आवकोंको दान देना चाहिये, 
बूसरोंकों दान न देना चाहिये । मुशझ्नह्दी देनेका मद्ा-फछ होता है, दूसरोंकों देनेका महा-फल 
सहीं होता । मेरेही श्ञावफोंकों देनेका महाफछ होता है, वृसरोंके श्रावकोंकों देनेका महाफछ 
नहीं होता । और सगवानतो मुझे नि्ंठोंको भी दाम देनेको कहते हैं । भन्‍्ते ! हम भो इसे 
युक्त समझेंगे । भन्‍्ते ! यह में तीसरी बार भगवान्‌की शरण जाता हूँ० ॥? 


तब भगवानने उपाछी गृहपतिको आनुपूर्वी.कथा कही०' । जेसे कालिसा-रहित शुद्ध- 
कर्म अच्छी प्रकार र॑ंगकों पकड़ता है, हसी प्रकार उपालि ग्रहपतिको उसी आसनपर 
विरष -- विमल घर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ--* जो कुछ समुदय-घर्स है, वह सब निरोध-घर्म है! । 
हब उपाली गृहपतिने दृष्ट-घर्म ० * ही भगवानसे कहा-- 

४ अन्‍्ते ! अब हम जाते हैं, हम बहुकृत्य -- बहुकरणीय हैं ” 

+ गृहं-पति | जैसा तुम काल ( - उचित ) समझो (वैसा करो) ।” 

तब उपाछी गृह-पति भगवानके भाषणकों अभिनन्दनकर, भनु-मोदनकर, आसमलें 
डठ, सगवानको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहां उसका घर था, बहां गया । जाकर द्वार- 
पाछको बोछा-- 

“समय ! दोवारिक ! आजसे में बिगंठों और निमंदियों के लिये द्वार बन्द करता हूँ, 
अगवानके भिक्षु भिक्षुनी, उपासक ओर उपासिकाओों के छिये द्वार खोलता हैं। यदि न्वटिंड 
आये, तो कहना 'ठटरें भन्‍्ते! आजसे डपाकी गृह-पत्ति अ्रमण गौतमका आवक हुआ । 


१. देखों पृ २९ छ 
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उंपाशि-सुस । _ प्‌ं+२६ 
निगंठों, निर्गव्योंकेछिये दर बन्द है; सगवानके सिक्षु, मिश्ल॒ुनो, डपासक, उपासिकाओं 
केछिये द्वार खुछा है । यदि भन्‍्ते | तुस्दें पिड (+ भिक्षा ) चाहिये, बहीं झहरें, ( इम ) थहीं 
का र्देंगे। 5 है 

४ अन्‍्ते | अच्छा ” ( कद्द ) दोचारिक ने उपालि शुह-पति को उत्तर दिया । 

दीर्घ-तपस्ची नमिगंठने सुना--' उपालि यृह-पति श्रमण गौतमका श्रावक होगया ' । 
तब दीछे-तपल्‍्ली निर्गंड, जहाँ निगंठ नात-पुक्त थे, वहां गया। जाकर निर्गठ नात-पुसकों 
बोछा :-- 

५ अस्ते ! मैंने सुना है, कि उपाली ग्रह-पति श्रप्तण गौतमका श्रावक हो गया।? 

* यह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं ( >-यह असम्भव ) है, कि उपालो गृह-पति 
भ्रमण गौतसका श्रायक हो जाये, ओर यद्द स्थान (>संभव ) है, कि अ्रमण गौतभ (हो ) 
डपाली ग्रहपतिका आवक (८ शिष्य ) हो ।४5 

बूसरी वारभी दीघ तपस्वी निगंठ ने कष्टा-० । 

तीसरी वारभी दीछे तपलथो निगंठ ने ० । 

४ तो भन्‍्ते ! में जाता हूँ, ओर देखता हूँ, कि डपाछी गृह-पति श्रमण गोतसका 
श्रावक होगया, या नहीं | ? 

“जा सपस्वी | देख कि उपाली गृहपति अ्रमण गोतम का श्राबक होगया, या नहीं |! 

तब दीक्षे-तपस्वी निग्गंठ जहाँ उपाऊली गृहपतिका धर था, वहां गया । द्वार-पालमे 
दरसे ही दीधे-तपल्‍्णी निर्गठ को आते देखा । देखकर दी्घे-तपल्‍्वी निर्भठपते कद्दा--- 

« भन्‍्ते ! ठहरो, मत प्रभेश करो । आजसे उपाली ग्रृहपत्ति श्रमण गौतमका श्रावक 
होगया० । यहां ठहरो, यहीं तुम्हें पिंड ले आ देंगे। | 

८ आवबुस ! मुझे पिडका काम नहीं है। ” 

--यह कह दीध्धे-तपल्‍्वी नि्गंठ जहाँ निर्गठ नांत-पुत्त थे, वहां गया । जाकर निर्गंठ 
नात-पुत्तते बोला-- 

४ अन्‍्ते | सच ही है । उपाली गृहपति भ्रमण गौतमका श्रावक होगया । अस्त ! मैंने 
तुमसे पहिले ही न कहा था, कि मुझे यह पसन्द नहीं कि उपाली गृहपति भ्रमण गोतमके साथ 
बाद करे । ( क्‍योंकि ) श्रमण गौतम भन्‍्ते ! सायावी है, आवतंनी माया जानता है, 
जिससे दूसरे तैथिकोंके श्राबकोंकों फेर लेता है । भग्ते ! उपाछी ग्रह्पतिको भ्रमण मोतमने 
आधषर्सणी-माया से फेर लिया । ” 

५ तपल्‍की | यह'*( संभव नहीं ) “कि उपाछी ग्ृहपति अ्रमण गौतमका आवक 
हो जाय० । ? 

दूसरोवार भी दीघे-लपस्थी निर्गठने भिगंठ नात-पुसको यह कद्ा--० । तोसरीवार 
भी दीर्घ-तपस्मी ०? । 
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४६३२। उपालज़ि-झुछ । 
: .. +सपसथो | बह '€ संभव नहीं )'०। अच्छा तो तपल्‍थी! में ज्यता हूँ। 
स्का शातता हूँ, छि उपाली युह-पत्ति श्रम्नण गोतसका आ्रावक हुआ था नहीं । ४ 
सब निर्गंठ नात-पुत्त बड़ी सारी निगंठोंकी परिषद्के साथ, जहाँ उपाछी गृहपतिका जर 
भा, यहां गा | द्वार-पाकने दूरसे आते हुये लिगंठ लात-पुसको देखा । _( ओर ) कहा-- 
. /उहरें भन्‍्ते ! मत प्रवेश करें । आजसे उपाली गृहफ्ति क्रमंग मोतमका उपासक 
हुआ० । यहां उहरें, यहीं तुम्हें ( पिड ) छे आ देंगे |? ह 
“ तो सौम्य दौदारिक ! जहां उपाछी ग्रृहपति है, वहां जाओ। जाकर उपास्म 
गृहपतिको कट्दो-भन्‍्से ! बड़ी भारी निगंद-परिषद्के साथ निगंठ नात-पुस फाटकके बाहर 
बड़े हैं, ( मोर ) तुम्हें देखना चाइते हैं | ? 


“ अच्छा सन्‍्ते । 5 


निगंठ भात-पुत्तको कह ( द्वारपाल ) जहां उपाली गृहपति था, बहाँ गया । जाकर 
उपाछी ग्रद्पतिको कहा-- 


“ अस्ते | ०निगंठ नात-पुत्त ।० ? 

“ सो सौम्य | दोबारिक | बिचछो द्वार-शाला ( --दाछाम )में आलन विछाओ । ?! 

« भन्‍्ते |! अच्छा ? डपालि ग्रइपतिको कद्द, बिचली द्वार-शाछा में आसन बिछा-- 

“अन्‍्ते | विधको द्वार-शालामें जासन ब्रिछा दिये। अब (आप ) जिसका 
छाक समझें । ?? 


सब उपांछी गह-पति जहां बिचली ह्ारशाला थी, वहां गया। जाकर जो वहां 
अप्म -- धेड, उच्तम -- प्रणीत आसन था, उसपर बैठकर दौवारिकको बोला-- 
5४ तो सोम्य दोवारिक | जहां निगंठ नात-पुस हैं, वहाँ ज्ञाओ, जाकर निर्गठ नात-पुत्तकों यह 
कहो--' भन्‍्ते | उपालि ग्ृहपति कहता है--यदि चाहें तो अल्ते ! प्रवेश करें । ?” 

& अच्छा सन्‍ते | ” 

--(कह) ' 'दौबारिकने * ' “निर्गंठ नात-पुत्तते कह्टा-- 

८ अम्ते | डपाकछि सृहपति कहते हैं--यदि चाहें तो, प्रधेश करें । ? 

निगंठ मात-पुत्त बड़ो भारी निर्गंठ-परिषद्के साथ जहां बियकी द्वारशाला थी, कहां गये । 
पहिके जहां उपाक्ति ग्रहपति, दूरतेदी निगंठ नांत-पुत्तको आते देखता; देखकर अगवानी कर 
बहाँ जो भग्न -- श्रेष्ठ उत्तम >> प्रणीत आसन द्ोता, उसे चादरसे पोंछकर, डसपर थैठाता था । सो 
भाज जो वहां ०उत्तम० आसन था, उसपर स्वेय बैठकर निगंठ नात-पुुत्तको कदा--- 

« अन्‍्ते ! आसन मोजूद हैं, बदि चाहें तो केठें । 

ऐसा कहनेपर निर्गठ नात-पुसतने उपाली -गृद्पतिको कहा -- 

/ डस्मस होगया है ग्रहपति ! जड़ होगया दे गृहपति ! दू-- मस्ते | जाता हूं श्रसण- 
गोतमके साथ बाद रोपंगाः--( कहकर ) जानेके बाद बड़े भारी बादके संब्ार ( 5 जरछ 3में 
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प्रपर्कि-आस । प3३३ 
चंध्कर छोटा है | केसे कि अंद ( <«अंदकोक)-हारक निकाले अंदोंके साथ आग्रे; जैसे कि “' 
भ्रक्षि (६ आंज्ष)-हारक पुश्ष निकाछी आंखोंके साथ भाये, वैसेद्दी गृहप्ति! दू--मन्ते ! 
जाता हूँ , श्रसण गौतम के साथ बाद रोएंगा” (क्कर)जा, बड़े सारी वाद्-संछाटपें मेंजकत 
लोटा है । ग्रृहपति | भ्रमण गौतमने आवर्सबी-मायाप्ते तेरं! (मत) फेरली है |? 

« सुन्दर है, भन्‍्ते ! आवतेनीमाया । कल्याणी है भन्‍ते | आवतेनी माया । (यवि)मेरे 
प्रिय जातिभाई भी इस आवतेनी-साया द्वारा फेर लिये जाँये, (तो) मेरे प्रिय-जाति-भाइयोंका 
दीघे-फालतक हित-सुख होगा । यादि भन्‍्ते ! सभी क्षत्रिय इस आवतेनी-मायासे फेर छिये जावे, 
तो सभी क्षत्रियोंका दीर्घ-कालतक हित-सुख होगा । यदि सभी ब्राह्मण० । यदि सभी जैशघ० । 
यदि सभी शूद्र० । यदि देव-मार-श्रह्मा-सहित साराछोक, श्रम ब्राह्मण-देव-सनुष्य-सहित सारी 
"प्रजा (++ जनता ) इस आवतेनी मायासे फेर लीजाय, तो ' (उसका) दीर्घकाछतक हित-सुख 
होगा । अन्ते | आपको डपसा कहता हूं, उपसासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ 
समझ जाते हैं-- 

“पुर्वकाऊमें भन्‍्ते ! किसी जीर्ण--बूंढ़े - महछक ब्राह्मणकी एक नव-वयस्‍्का 
(-- दहर ) साणविका (--तरुण ब्राह्मणी ) सार्या गभिणी आसनन्‍्म-प्रसवा हुई । तब भन्‍्ते ! 
उस माणविकाने ब्राक्षणको कद्दा--आह्वाण | जा बाजारसे एक बानरका बच्या ( खिलोना ) 
खरीद छा, वह मेरे कुमारका खेल होगा ।! 

'ऐला बोलमेपर, भन्‍्ते ! उस बाह्मणने उस माणविका को कट्दा--भवती (--आप ) ! 
ठहरिये, यदि आप कुमार जनेंगी, तो उसके छिये में बाजारसे मंकंट-शावक (खिलोना) खरीद 
कर लादूँगा, जो आपके कुमारका खेल द्वोगा' । दूसरी बारभो भन्‍्ते |! उस माणविकाने ० । तीसरी 
वारभी ० । तब भन्‍्ते ! उस माणविकामें अति-भनुुरक्त - प्रतिबद्ध-चित्त उस ब्राह्मणने बाज़ारसे 
मर्कट-शावक खरीदकर, छाकर, उस माणविका को कहा--'भबंती ! बाजारसे यह तुम्दारा 
मकंट-शावक खरीदकर छाया हूँ, यह्ष तुम्हारे कुमारका खिछ्ोना द्वोभा ।' ऐसा कहनेपर भन्‍्ते ! 
इस माणविकाने उस श्राह्मणको कट्टा--'त्राक्षण | इस मर्कट-शायककों ढेकर, वहाँ जाओ जहाँ 
सक्त-पाणि रजक-पुत्र (८ रग्रेजका बेटा ) है। जाकर रक्त-पाणि रजक-पुश्रको कहो--सोस्य ! 
रक्तपाणि | में इस मर्कट-शावकको पीतावलेपन रंगसे र॑ंगा मल, दोनों ओर पालिश किया हुआ 
चाइता हूं ।? तब भन्‍्ते | उल माणविकामें अति-अनुरक्त -प्रतिबद्ध-चित्त वह ब्राह्मण उस 
मकंट- शावकको लेकर जहाँ रक्त-पाणि रजक-पुत्र थां, वहां गया, जाकर रक्त-पाणि रजक-पृत्रसे 
कष्टा--सोम्य ! रक्तपाणि | इस०! । ऐसा कइने पर, रफक्त-पाणि रजक-पुश्नने उस आदाणको 
कहा-'भन्ते [ यह तुम्हारा मकंट-झावक न र॑गने योग्य है, न मलने योग्य है, न मांजने योरथ 
है | इसी प्रकार भन्‍्ते | बाऊ ( अज्ञ --) निगंठोका वाद. ( सिद्धाध्त ) बालों (--अज्ञों)को 
रंजन करने लायक है, पंडितको नहीं। (यह) म परीक्षा ( #+ भनुयोग ) के योग्य है, न मीमांसाके 
योग्य है । तब भभ्ते | बह ब्राह्मण दूसरे समय नया धुस्सेका जोड़ा छे, जद्दां रक्त-पाणि रजकपुश्र 
था, वहां गया | जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रको कह्ा--'सोम्य | रक्त-पाणि ! धुस्सेका जोड़ा 
पीताबलेपन (--पीले ) रहसे रद्वा, मला, दोनों ओरसे माँजा (+-पाक्षिश किया ) हुआ चाहता 
हूँ? । ऐसा कहदनेपर भम्ते | रक्त-पाणि रजक-पुश्रने उस अ्राक्षणको कष्टा--'भन्‍्ते। यह तुम्हारा 
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५१६४३२। प्षोचि छुंशे । 
घुस्सा-जोड़ा रेंगने योग्य है, मकने योग्य भी है, माँजने योग्य भो है ।? इसी तरह चन्ते | डस 
अगधान्‌ अईत्‌ सम्यक्‌ संदुद्धकफा बाद, पंडितोंको रंजन करने योग्य है, बाकों (-अज्ञो)को 
भहीं । ( षह ) परीक्षा और मीमांसाके योग्य है। 5 
“गृहपति | राजा-सदहित सारी परिषद्‌ जानती है, कि उपाकी ग्रृह-पति निर्गंठ जात- 
पुशका धावक है | (भव) गृहपति ! तुशे किसका श्रावक समझें । ऐसा कहने पर उपाछी गृह- 
पति श्ासनसे उठकर, उत्तरासंग --चहर )को (दाहिने कन्थेकों नंगाकर ), एक कंथेपर कर, 
जिधर भगवान्‌ थे उचर हाथ जोड़ निर्गठ मात-पृत्ते बोला--“भन्‍्ते ! सुनो में किसका 
आवक हैं? ” 
घोर विगत-मोह खंडित-कील बविजित-बविजय, 
निरदे:ख छ-सम-चित्त बृद्ध-शील सुन्दर-प्रश्ञ, 
विश्वके तारक, वि-सऊ, उस भगवानका में श्रावक हैं ॥ १ ॥ 
अकर्थ-कथी, संतुष्ट, छोक-भोगकों वमन करनेवाले, मुद्त, 
असण-हुये-मनुज अन्तिस-शरीर-नर, 
अनुपस, वि-रज, उस भगवानका में क्रावक हूं ॥ २ ॥ 
संशय-रहित, कुशल, विनय-युक्त-बनानेवाछे, श्रेष्ठ-सारथी, 
अनुत्तर (-- सर्वोत्तम ), रुचिर-धमं-बान्‌ , निराकांक्षी, प्रभाकर, 
मान-छेदक , वीर, उस भगवानका में आवक हैँ ॥ ३ ॥ 
डक्षम (-- निसभ ) अ-प्रमेय, मम्भीर, मुनिस्व-प्राप्त, 
क्षेमंकर, ज्ञानी, धमार्थ-बान्‌ , संयत-आत्मा, 
संग-रहित, मुक्त, उस भगवानका में आ्रावक हूँ ॥ ४ ॥ 
शाग, एकाँत-आसन-धान्‌ , संयोजन (-- बन्धन )-रहित, सुक्त, 
प्रति-मंत्रक (--वाद-दक्ष ), चोत, प्राप्त ७८वज, घीत-राग, 
दान्त, निष्प्रपंच, उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ९ ॥ 
ऋषि-सक्तम, अ-पाखंड़ी, ज्रि-विद्या-युक्त, बह्म ( -- निर्वाण )-प्राप्त, 
स्ातक, पदक ( >- कवि ), प्रश्र०्ध, विदित-पेद, 
पुरम्दर, शक्र, उस भगवानका में भावक हूं ॥ ६ ॥ 
आर्ये, भावितात्मा, प्राप्तव्य-प्राप्त, वैयाकरण, 
स्खतिप्तान्‌ू, विपश्यी, अनू-अभिमानी, अनू-अवनत, 
' अ-चंचछ, दशी, उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ७ ॥ 
सम्धगू-गत, ध्यानी, अ-लप्ष-वित्त (८- अन्‌-अनुग त-अन्तर), छुद्ध । 
अ-सित, (८ शुद्ध ),कष-प्रहीण, प्रतियेक-प्राप, अभ्र-प्राप्त, 
तीणे, तारक, उस मगवानका में जावक हूँ॥ ८ ॥ 
शाँत, भूरि (--बहु )-प्रश, महा-प्रश्भ विगत-छोभ, 
तथागत, सुगत, अ-प्रति-पुद्रछ (-- अ-तुछभीय ) -- अ-सम, 
विशारद, निपुण, उस भगवानका में थावक हूँ ॥ ९ ॥ 
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उपाल्ि-घुक्त । ५४२। 


तृष्णा-रहधित, बढ, धूम-रहित, अनू-ठपलितत, 

पु पृजनीय, पक्ष, उत्तम-पुरुछ, अ-तुझू, 
महान्‌ उत्तम-बहा-प्राप्त, उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ १० ४१ 
“मृहपति | अमग-गौतमके गुण तुझे कब सूझे !” 


“अन्ते ! जैसे नाना पृष्पोंकी एक मद्दान्‌ पुष्प-राशि ( छे ) एक चतुर साछी, या 


माल्लीका अन्तेबासी (-- शिष्य ), विचिन्न माला गँथे ; उसी प्रकार अन्‍्ते | वह भगवान्‌ अनेक 
। 


के (>+गुण )वाले, अनेक-शत-वर्ण-वाछे हैं । भन्‍्ते | प्रशंसनीयकी प्रशंसा कोन न करेगा १९ 


निर्गंठ नात-पुसने सगवानके सत्कारको न सहनकर, वहीं रुँहसे गे छोड्डू फेंक दिया । 
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पी 


(३) 


अभयराजकुमार-सुत्त ( वि. पू. ७३० ) | 


१ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेशुवन कलन्दक-निवापमें बिहार 

करते थे । 

तब अभय-राजकुमार जहाँ निगंठ नात-पुस्त थे, वहाँ गया । जाकर निर्गंठ नात-पुत्तको 
अमिवादनकर शक ओर बैठा । पक ओर बैठे अभय-राजकुमारकों नि्गंठ भात-पुसने क्टा-- 

“झा, राजकुमार | भ्रमण गोतमके साथ बाद (--शाख्तार्थं) कर। इससे तेरा 
सुवश ( -- कल्याणकीति शब्द ) फैलेगा--“अभय राजकुमारने इतने मदर्खिक -- इतने सहानुभाव 
अ्रमण गौतमके साथ बाद रोपा? ।” 

“किस प्रकारसे भन्‍्ते! में इतने महाब्युभाव श्रमण गोतमके साथ वाद रोपगा १” 

“आ तू राजकुमार | जहां श्रमण गौतम हैं, वहां जा। जाकर श्रमण गौतमको ऐसा 
कह--'क्या भन्‍्ते | तथागत ऐसा वचन बोल सकते हैं, जो दूसरोंको अ-प्रिय -- अ-मनाप हो! । 
यदि ऐसा पूछनेपर अमण गोतम तुझे कट्दे--'राजकुमार | बोछ सकते हैं० ।! तब उसे तुम यह 
बोछूना--'तो फिर सन्‍्ते! एथगजन (--अज्ष संसारजीब ) से ( तथागतका ) क्‍या भेद 
हुआ, प्रथगजनभी बैला बचन बोल सकता है?” । यदि ऐसा पूछनेपर तुझे भ्रमण गौतम कहे--- 
(राजकुमार !० नहीं बोल सकते हैं ।? तब तुम उसे बोलना, “तो भन्‍्ते | आपने देवदत्तके छिये 
भविष्यद्वाणी क्‍यों की है--'देवदत्त अपाबिक (-दुर्गतिमें जाने बाक्ा ) है, देवदत्त नेरयिक 
(>-नरकंगाभी ) है, देवदत्त कल्पस्थ ( -+ कल्पभर नरकमें रहने वाला ) है, देवदक्त अचिकित्स्य 
(>- छाइलाज ) है! । आपके इस वचन से देवदत्त कुषित-- असंतुष्ट हुआ ।? राजकुमार ! 
( इसप्रकार ) दोनों ओरके प्रश्न पूछनेपर भ्रमण गौतम न डगिल सकेगा, न निगल सकेगा । 
जैसे कि पुरुषके कंठमें छोदेकी बंसी (--भ्ंगाटक ) छगा दो, वह न निगक सके न 
उगलछ सके $ ऐसेद्दी ० ॥४ 

“अच्छा सन्‍्ते [! कह' “अभय राजकुमार"“आसनसे उठ, निगंठ नात-पुसको 
अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहां भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर भगवान्‌की अभिवादनकर, 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुये अभय राजकुमारकों सूय॑ (--समय ) देखकर हुआ- 
आज सगधानसे बाद रोपनेका समय नहीं है । करू अपने घरपर भगवानके साथ बाद कखूँगा | 
( कौर ) भगवानसे कहा-- 

“भब्ते | भगवान्‌ अपने सहित चार आदमियों का कछको मेरा भोजन ल्वीकार करें ।”? 

सगवानने मानसे स्वीकार किया । तब अभय राजकुमार भगवान्‌की स्वीक्षति जान, 
अगवानको अभिवादनकर, प्रदुक्षिणाकर चलछा गया । 


१. मे. नि. ५ ३११५ ढ... 





3९६ 


: झमस्रयशा अकुमार-सुसत | प:३। 


. डसस रातके बीतनेपर भगवात्‌ पूर्वाह्ड समय पहिमकर पात्रचीचर ले, जहां अभष राज- 
कुमारका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । तब मसय राजकुमारने भगवानको 
डक्तम खाद्य भोज्यते अपने हाथसे तप्त किया, पूणे किया । तब अभय राजकुमार, भगवानके 
. भोजनकर पात्रसे द्वाथ इठा लेनेपर, एक नीदा आसम ले, एक ओर बैठ गया । पुक ओर बैठे 
हुये, अमग्र राजकुमारने अगवानूको कहा-- 

« क्या भस्ते | तथागत ऐसा वचन बोछ सकते हैं, जो बूसरेको अःप्रियऋ 
अ-सनाप हो । !! 

“राजकुमार ! यह एकांशसे ( --सर्वथा -- विना अपवादके) नहीं (कट्दा जा सकता) ।" 

“भन्ते ! नाश होगये निगंठ ।” 

“राजकुमार ! क्‍या तू ऐसे बोल रहा हे--“मन्ते ! नाश हो गये निगंठ' १९ 

“मस्ते | में जहाँ निगंठ नात-पुक्त हैं, वहां गया था | जाकर निगंठ नात-पुराकों अभि- 
बादन कर एक ओर बैठ गया | एक ओर बेठे मुझे निगंठ नात-पुत्ते कहा--आा राजकुमार |०१ 
०। इसी प्रकार राजकुमार ! दुधारा प्रइन पूछनेपर श्रमण गोतम न डगल सकेगा, म 
निगल सकेगा! |? 

उप समय अभय राजकुमारकी गोदमें, एक छोटा मन्द, उतान सोने छायक 
( > बहुतही छोटा ) बच्चा, बैठा था । तब भगवानने अभय राजकुमारकों कहा-- 

“तो कया मानते हो, राजकुमार ! क्या तेरे या दाईके प्रमाद (--गफछत)से यदि यदद 
कुमार मुख काठ या डछा डाछ ले, तो तू इसको क्या करेगा ११ 

“निकाल लंगा, भन्‍्ते | यदि भन्‍्ते में पदहिलेही न निकाऊ सका, तो बायें हाथसे 
सीस पकड़कर, दाहिने हाथवे अंगुलो टेढ़ीकर, खून-सद्वित भी निकाल छँगा। 

“सो किस लिये 0? 

“सस्ते ! मुझे कुमार (--बच्चे) पर दया है |” 

“ऐसेहो, राजकुमार ! _तथागत जिस वचनकों अमूत--अ-तथ्य, अनू-क्थ-बुक्त 
( >व्यर्थ ) जानते हैं, ओर वह दूसरांकों अ-प्रिय अ-मनाप है, उस बचनको तथागत नहीं 
बोलते । तथागत जिस वचनको भूव--तथ्य अनर्थकू जानते हैं, ओर वह दूसरोंको 
अ-प्रिय -- अ-मनाप है; उप्त वचनको तथागत नहीं बोलते | तथागत जिस बचनको भूत ># तथ्य 
साथंक जानते हैं। कालज्ञ तथागत उप्त बचनको बोलते हैं। तथागत जिप्त वचनको 
क्षभूत्त - अधथ्य तथा अनर्थक जानते हैं, और बह दूसरोंको प्रिय ओर मनाप है, डस वचनको भी 
तथागत नहीं बोलते । जिस वचनको तथागत भूत + तथ्य (<-सच ) ->सार्थक जानते हैं, और 
बह यदि दूसरोंकों प्रिय- मनाप होती है, कालज् तथागत उप्त बचनको बोलते हैं। 
सो किसलिये ? राजकुमार ! तथागतको प्राणियोपर दया है ।”? 

« भन्ते ) जो यह क्षत्रिय-पंडित, आह्मण-पंडित, ग्रहपति-पंडित, श्रमण-पंढित, प्रन्‍न 
तैब्रारकर तथागतके पास आकर पूछते हैं । भन्‍्ते | क्या भगवान्‌ पदिलेदीले चिरामें सोचे 
रहते हैं--' जो मुझे ऐसा आकर पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में ऐसा उत्तर दूँगा १ ? 
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५१४३। अभयराजकुमार-छु्च । 

४ लो राजकुमार | सुझेही पढां पूछता हूँ, जैसे तुझे जँचे, वेसे इसका उत्तर देना | तो 
"राजकुमार | क्या तू रथके अक्-प्रत्यंग में चतुर दे १ ? 

४ हां, भम्ते | में रथके अड्ू-प्रत्येग में चतुर हूं ।” 

४ तो राजकुमार | जो तेरे पास आकर यह पूछें--यह रपथका कौनसा अंग-प्रत्यड्र 
है ? नो क्‍या तू पह्िछेहीसे यह सोचे रहता दै--जो मुझे आकर ऐसा पूछेंगे, उनके ऐस्शा 
पूछनेपर, में ऐसा उत्तर दूँगा ।? अथवा मुकाम ही पर यह तुझ्ते मासित होता है १ ” 

“भस्‍्ते ! में रथिक हूँ, रथके अंग-प्रत्यंगका में प्रसिद्ष ( जानकार ), चतुर हूँ । 
रथके सभी अंग-प्रत्यंग मुझे सुविदित हैं। ( अतः ) उसी क्षण (--स्थानशः ) मुझे यह 
भाखित होगा । ?! 

*+ ऐसे हो राजकुमार | जो वह क्षत्रिय-पेडित,० श्रमण पंडित प्रश्न तय्यारकर, तथागतके 
पास आकर पूछते हैं । उसी क्षण बह तथागतकों सासित द्दोता है। सो किस हेतु ? राजकुसार ! 
तथागतझी धर्मधातु (--मनका विपय) अच्छो तरह संघ गई है; जिस धर्म-धातुके अच्छी 
तरह धधी होनेसे, उसी क्षण ( वह ) तथांगतकों भासित होता है । ” 

ऐसा कहनेपर अभय राजकुमारने भगवानको कहा-- 


“आख्रये | भन्‍ते !! अद्भुत! भन्‍्ते !! ०आजसे भगवान्‌ मुशे अंजलि-बद्ध द्वरणा- 
गत उपासक घारण करें । ७ 
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(४) 
सामञ्जफल-सुत्त (वि. पू. ४३० ) | 


१ऐसा मेंने सुता--एक समय भगवान्‌ १ राजगुहमें 3जीवक कोमार-रुत्यके आम्रवनमें, 
साढ़े कारइसो सिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ विज्ञार करते थे । 


उस समय पंचदशीके उपोसयक्रे दिन चातुर्मांसकी कोमुदी ( --र्चंद्रप्रकाश )से पूर्ण 
पूणणिमाकी रातकों, राजा मागध *अजातशबत्र वैदेहीपुत्र, राजामात्योंसे घिरा, उत्तम प्रासादके ऊपर 
बैठा हुआ था । तब राजा ०अजातशब्ु०ने उस दिन उपोसथ (- पृर्णिमा)को उदान कहा--- 


“अड्दो ! कैसी रमणीय चांदनी रात है ! केसी अभिरुप (--सुन्दर) चाँदनी रात है !! 
केसी दर्शनीय चाँदनी रात है !!! केसी प्रासादिक चांदनी रात है !!! केसी लक्षणीय चाँदनी रात 
है !!! किस श्रमण या ब्राह्मणकी उपासना करें, जो हमसे परि-उपासित हो इमारे चित्तको 


१. दी. नि, १४ १:९:। २, अ. क. “यह बुढ़के समय ओर चक्रवर्तीफे समय 
नगर होता है, बाकी समय शुन्य यक्ष-परिसृद्दीत होता है, |? ३. अ, क, “*''जीवकने 
एक समय भगवानकों'''विरेदन देकर शिविके दुशालेकों देकर, वस्छ(-दान)के अनुमोदनके 
अन्समें स्रोतआपत्तिफल पर प्रतिष्ठितहों सोचा--: मुझे दिनमें दो तीन वार बुद-सेवार्म 
जाना है, और यद्द वेणुतनन अतिदूर है, ओर मेरा आम्रवन समीपतर है, क्यों न में यहां 
भगवानके लिप्रे विहार बनवाऊँ?। ( तब ) वह डस आख्रवनमें रत्रि-स्थान, दिन-स्थान, 
लयन, कुटि, मंडप आदि तेयार करा, भगवानके अनुरूप गंघ-कुटी बनवा, आज्नवनकों 
अठरह हाथ ऊँची ताँबेके पट्टेके र॑गके प्राकारसे घिर्वाकर, चीवर-भोजन द्वानके साथ 
बुद्ध प्रमुख मिक्षु-संघके उद्देशसे दान-जल छोड़, विहार अर्पित किया ।? 


४. अ.क, “इसके पेटमें होते देवीको : दोहद उत्पन्न हुआ |''राजाने'''वैद्यको बुलाकर 
सुनहऊी छुरीसे ( अपनी ) बांह चिरवा सुवणके प्यालेमें छोहूले पानोम मिला, पिलादिया । 
ज्योतिषियोंने सुनकर कहा--“यद्द गर्म राजाका शत्रु होगा, इससे राजा मारा जायेगा ।? देवीने 
सुनकर 'गेसे गिरानेके लिये बागमें जाकर पेट मँँडवाया, गर्भ न गिरा ।**। जन्‍्मके 
समयभी '' ' रक्षक मनुष्य बालककों हटा लेगये । तब दूसरे समय होशियार द्वोनेपर देवोकों 
दिखछाया । उसको पुत्र-स्नेह उत्पन्न हुआ; इससे वह मार न सकी । राजाने भी क्रमश: उसे 
युवराज-पद दिया |*''राज्य देदिया । उसने “'देवदत्तको कहा । तब उसने उसे कहा--- 
“४“«“थोड़ेद्दी विनोंमें राजा तुम्दार किये अपराधको सोच स्वयं राजा बनेगा ।'''। चुपके मरवा- 
डालो ।” “ किन्तु भग्ते! मेरा पिता है न? शाख-वध्य नहीं है।! “* भूखा रखकर मार दो ।४ 
उसने पिलाकों सापन-गेहमें डलवादिया। तापनगेह कहते हैं, (लोह-)कर्म करनेके लिये (बने) धूम- 
घरको । और कट्ट दिया--मेरी माताकों छोड़कर दूसरेफों मत देखने देना । देवी सुनहूले 
कटोरे (-- सरक )में भोजन रख, उत्संगमें ( छिपा ) प्रगेश करती थी। राजा डसे खाकर निर्वाह 
करता था | उसने '**वह दारू सुन--'मेरी माताको उत्संग (--ओंइछा) बाँध मत जाने दो।”' 
तब जूड़ेमें डालकर“ तब सुत्रण पादुकामें'"*। तब देवी गंधोदकले रूतान किये शरीरपर चार 
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५४७) सामप्ञफल-छुस । 


प्रसक्ष करे ।!**किसीने कहा--पूर्णकाइयप"'' मक्‍्खछी-गोसाछ, '" अजित फेस कम्बछी***, 
पकुच कच्चायम,' * निगंठनात-पुस'*' संजय वेलट्ट -पुत्त *" । 

जीवक कफोमार-ग्ट॒त्यने (कहा )-- 

८ देव ! भगवान्‌ अहुत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध "हमार आज्वनर>ं ० विहार करते हैं। उन 
भगवान्‌ गौतमका ऐसा कल्याणक्रीति शब्द फैला हुआ है ०। देव उसप्त भगवान्‌ ० की 
परि-उपासभा करें ० ।!? 





मधुर ( रस ) मछकर, कपड़ा पहिन कर जानेछगी। राजा उसके शीरीरकों चाटकर निर्बाह 
कर्ता था | '। “अबसे मेरे माताका जाना रोक दो” । देवी दर्वाजेके पास खड़ी हो बोली-- 
“हक्वामि बिबसार ! वच्पनमें मुझे इसे मारने नहीं दिया, अपने शब्रकों अपनेही पाछा । यह 
अब अन्तिम दृंशेम है। इसके बाद अब न तुम्हें देखने पारऊँगी । यदि मेरा (कोई) दोषहो, 
तो क्षमा करो? (कह) रोती काँदती छोटगई । 

इसके बादसे राजाकों आहार नहीं मिला । राजा ( खोतआपत्ति )-मार्गफल 
(की भावना ) के सुखसे टहरूते हुये निर्वाह करता था ।“'। 'मेरे पिताके पैशेंको छुरेसे 
फाड़कर नून-तेछसे लेपकर खैरके अंगा/में चिट चिटाते हुये पक्राओ--(कह) नापितकों 
भेजा । "पका दिया * राजा मर गया' । उसीदिन राजा (अजातशत्रु)को पुत्र उत्पन्न हुआ । 
पुन्रके जन्म ओर पिंताके मरणक्रे दो लेख एक साथही निबेदन करनेके लिये आये । अमास्योंने 
पढिले पुन्र-जन्मकः'' लेखकों ही राजाके हाथमें रक्खा। उसी क्षण पुत्र-स्नेह राजाकों 
डत्पन्न हो, सकल शरीरको व्याप्तकर, अस्थि-मजा तक व्याप गया। उस समय पिताके 
गुणको जामा--' मेरे पैदा होनेपर भो मेरे पिताको ऐसाही स्नेह उत्पन्न हुआ होगा।! 
“जाओ भणे | मेरे पिताकों मुक्त करो, मुक्त करो! बोल्य । ' किसको मुक्त कराते हो 
देव !! (कहकर) दूसरा लेख हाथमें रब दिया । वह उस समाचारकों छनकर रोते हुये माताके 
पास जाकर बोला--' अम्मा | मेर पिताका मेरे ऊपर स्नेह था? डसने कहा--'बाल 
(<: भक्ष) पुत्र ! क्या कट्ठता है? बचपनमें तरी अंगुलीमें फोड़ा हुआ । तब रोते २ सुझे न 
समझा सकनेके कारण, कवहरो (-- विनिश्चय-शाल्ा -- अदालूत )में बठ, तेरे पिताके पास 
हे गधे । पिताने तेरी अंगुली मुंहमें रक्खी । फोड़ा मुखम॑ ही फूट गया। तब तरे 
ध्नेहसे डल खून मिली पीबको न थूक्कर, घोंट गये । इस प्रकारका तेरे पिताका 
हतेद्द था। ? उसने रो कांदकर पिलताकी शरीर-क्रियाकी । 

देवदसने सारिपुत्न मोदल्यायनके परिषद्‌ फेकर चले जानेपर मुँहसे गर्म खून फेंक, नव- 
सास बीमार पड़ा रहकर, खिन्न हो ( पूछा )--“ आजकल शाह्ता कहां हैं ?” “ जेतबनमें » 
कहनेपर “ मुझे ख्वाटपर ले चलकर शास्ताका दशेन कराओ ? कहकर, ले जाये जाते हुये, दर्शनके 
अयोग्य काम करनेसे, जेतबन पुष्कारिणीके समीप द्वीमें “फटी प्रृथ्बीमें धंसकर नकंमें जा स्थित 
हुआ ।**'। सह ( अजातशत्रु ) रे कोसल-राजाकी पुत्नीका पुश्न था, विदेह-राजकी ( का ) 
नदी । नैदेही पंडिसाकों कहते हैं, जेसे ' वेदृदिका मृहपत्नी ', “आर्य आनन्द केदेह मुनि । 
**'बेदु >ःज्ञाम''', उससे इंड्नन (- प्रयत्न ) करता है - बैदेही *। 
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हे 


सलाधध्ञभफल-चखुस ॥ पृ; छ। 


४ तो जीवक ! दस्ति-काय ( --हाथी-समुदय ) तेमार कराओ | ? 

८ अच्छा देव [? 

तब राजा० अजातशज्ञु३ पांच-सो हथिनियांपर एक एक स्त्री चढ़ाकर, अरोहणीय नागपर 
€ स्वयं ) चढ़कर, जछते मशाछोंकी ( रोशनीमें ) बड़े राजसी ठाटसे *राजशुहसे निकछा, जहाँ 
जीवक कोमारम्वल्यका आम्रवन था, वहांको चछा । राजा०को भय हुआ, स्तब्घता हुई, छोस- 
हुए हुआ धब राजा०ने भीत उद्विग्न रोमांचित हो, जीवक०को कहा-- 

« सौम्य जीवक ! कहीं सुझते वंचना तो नहीं करते हो ? सौम्य जीवक ! कहीं मुझे 
घोका (--प्रल॑भन ) तो नहीं दे रे हो? सौम्थ जीवक ! कहीं मुझे शत्रुओंकों तो नहीं 
दे रे हो ? कैसे साढ़े बारह सो भिक्षओंका न खांसनेका शब्द होगा, न थूकनेका शब्द होगा, 
न नि्योष ही होगा १ ! 

४ महाराज ! ढरो मत, महाराज ! डरो सत। देव ! तुम्हें चंचना नहीं करता हूं० । 
महाराज ! चलो, महाराज ! चलो, यह मंडल-माल (--मंडप )में दीपक जल रहे हैं । ? 

तब राजा० जितना नागका रास्ता था, नागते जाकर, नागसे उतर, पेद्ल ही जहाँ 


' मंडल-मालका द्वार था, वहाँ गया । जाकर जीवक०कों पूछा-- 


८ सरौम्य जीवक | भगवान्‌ कहां हैं १? 
४ महाराज ! भगवान्‌ यह हैं; महाराज! भगवान्‌ यह हैं, भिश्लुसंघकों सामने करके 
बिचल स्तम्भके सहार पूर्वाभिमुख् बेठे हें?” 


तब राजा० जहाँ भगवान्‌ थ, वहाँ गया । जाकर एक ओर खड़ा हुआ | एक ओर 
खड़े राजा०ने स्वच्छ सरोवर समान मोनहुये भिल्ठुसंघको देखकर उदान कहा -- 


७ मेरा (पुत्र) उदायिभद्गव, इस १उपशम (:-शांत्ति )से युक्त हो । मेरा डदायिभद्र 
इस उपशमसे युक्त हो; जिस (उपशम से युक्त इस प्मय भिम्लु-संघ दे ।? 

« महाराज * तूते प्रेमके अचुसार पाया १४ 

भमनन्ते १ मुझ उदायिभद्र कुमार प्रिय है, भन्‍ते | मेरा उदायिभद्र कुमार इस शांतिसे 
युक्त हो, जिस उपशमते युक्त कि इस समय सिक्षु-संघ है |? 

तब राजा ० भगवान्‌कों अभिवादनकर, भिछुसंघकों हाथ जोड़, एक ओर बेठगया ।** 
भगवानको यह बोला-- 


१. आअ. क. “ राजमृहमें बत्तीस बड़े द्वार, ओर चोसट छोटे द्वार ( थे )। जीवकका 
आम्रवन प्राकार ओर गृधकृटके बीचमें था। बह पूर्व-द्वारसे निकलकर; पर्रत-छाथामें प्रविष्ट 
हुआ। वहां पर्वत-कुंटसे चंद छिप गया था । "' 

२. अ. क. “पुत्रसे आशंका करके, उसकेछिय उपशम चाहता भी ऐसा बोला । १ 
(अतर्में) उसको पुत्नने माराही । इस बंशमें पितृषध पांच पीढ़ी सक गया | अजातशज्रुने बिबसारकों 
मारा । डदयने अजातशजत्रुको । उसके पुत्र महामुंडने उदयको । अनुरुद्धने महामुंडको । उसके पुत्र 
नांगदासने अनुरुढको। नागदासकों 'यह बंश-छेदक राजा हैं, इनसे क्या' ( सोच ) कुपितहो, 
राष्ट्रवासियोंने मार डाला । '' 
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१:७४७। सामष्ञफलें-सुस्‍्त । 


८ अन्‍्ते | यदि भगवान प्रश्नोत्तर करमेको (-: प्रइन पूछनेकी) आजा दें, तो भगवानको 
कुछ पूछ ९१ 
# पूछो मद्दाराज | जो चाहते हो |” 


८ जैसे भन्‍्ते | यह भिन्न मिन्न शिल्प-स्थान (--जिद्या, कछा)हैं, जैसे कि दल्ति- 
आरोहण (>-हांथीकी सवारी), अश्वारोहण, रथिक, धलुग्रोद्द, चेंलक (--युद्धध्वज-धारण ) 
चलक (-- व्यूह-रचन), पिंडदायिक (पिंड काटनेवाले), उप्र राजपुन्न (वीर राजपुत्र), 
महामाग (--हाथीसे युद्ध करनेवाले),शूर,चर्म ( --ठाल)-योघी, दासपुत्र, आलारिक (--बावर्ची) 
कल्पक (-- हजाम ), नहापक (>-नहतानेत्राले), सुद (--पाचक), मालाकार, रजक, पेशकार 
(+ रंगरेज), नलकार, कुंभभार, गणक, मुत्रिक (८हाथसे गिननेवाले), ओर जो दूसरे भी 
इस प्रकारके भिन्न भिन्न शिक्षप हैं, (लोग)हसी शरीरमें प्रत्यक्ष (इनके) शिल्पफलसे जीविका 
करते हैं, उससे अपनेको सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं । पुत्र स्न्नीको सुखी करते हैं, ठ्त करते 
हैं। मित्र अमात्यों को० । ऊपर छेजानेवालछा, स्वरगंको लेजानेषाला, सुख-विपाकवाला, 
स्वर्ग-मार्गीय, श्रमण आद्वाणोंकेलिये दान, स्थापित करते हैं । क्‍या भन्‍्ते | इसीप्रकार श्रामण्य 
(5 भिक्षुपनका )-फलभी इसी जन्ममें प्रत्यक्ष बताया जा सकता है ९” 

८ महाराज ! इस प्रश्नक्रों दूसरे भ्रमण ब्राह्मणकोी भी पूछ ( उत्तर ) जाना है ? ” 

४ भन्‍्ते ! जाना है ० ।” 

४ यदि तुम्हें भारी न हो, तो कहो मद्गाराज़ ! कैपे उन्होंने उत्तर दिया था ? ”? 

& अन्‍्ते | मुझे मारो नहीं है, जहाँ भावानू या भगवान्‌ हे सम्तान कोई बैठा हो ।४ 

« तो महाराज ! कहो ।”? 


५ डुक वार में भन्‍्ते ! जहाँ पूंणे काइयप थे, वहाँ गया । जाकर पूर्ण काक्रयपके साथ 
मैंने संपोदन किया" एक ओोर बैठकर “ ' यह पूछा--' है काश्यप ! यह भिन्न भिन्न शिल्प-स्थान 
हैं ० । ऐसा पुछनेपर भन्‍्ते | पूर्ण काश्यपने सुझ्े कहा-- महाराज ! करते कराते , छेदन करते, 
छेदन कराते, पक्राते, पकुवाते, शोक करते, परेशान होते, परेशानकरते, चलते, चलाते, प्राण 
मारते, अद॒त्त ग्रहण करते, संघ काटते, गाँव छूटते, चोरी करते, बटमारी करते, परस्रोगमन करते, 
झूठ बोलते कहते भी, पाप नहीं किय्रा जाता ०१ । दान दम संयमसे, सत्य बोलनेले न पुण्य है, 
न पुण्यका आगम है।! इस प्रकार भन्‍्ते | पूणे०ने मेरे सांचृष्टिक (“प्रत्यक्ष ) 
श्रामण्य-फल पूछन्रेपर अक्रिया बणन किया । जेते कि भमन्‍्ते | पूछे आम, जबाब दे करहलऊ; 
पूछे करहल, जबाब दे आम; ऐसेही भस्ते ! पूरे काश्यपरे मेरे सांहटिक श्रासण्य-फल पुछनेपर 
क्रक्रिया (--अक्रिय-बाद ) उत्तर दिया | ? 

४ एुक बार अल्ते ! में जहाँ सक्खवलि गोपाल थे, वहां गया --० ; मेरे ऐसा कइने 
पर “'मुझे कहा --४ महाराज ! प्राणियोंके क्डेश (“रोग आदि मछ )केलिये ( कोई ) हेतु 
नहीं, प्रत्यम नहीं । बिना हेतु विन प्रत्यव हो प्राणी क्ठेश पाते हैं । प्राणियोंकी ( पापसे ) 
शुद्धिका कोई देतु - प्रत्यय नहीं है; बिना “प्रत्ययह्दी प्राणी विशुद्ध होते हैं। न आत्मकार 











१. देखों प्रष्ट २३२ । 
४६२ 


साम्मष्भफल-सुत्त । पूछा 


(# अपना किया पाप पुण्य कसे ) है, न पर-क्ार है; न पुरुषकार (-पोद्ष ) है, न बक 
है, ले वीर्य ( -- प्रयत्न ) है, न पुरुष-स्थाम (->पराक्रम ) है, न पुरुष-पराक्रम है। सभी 
सत्य -- सभो प्राण--सभी भूत --सभी जीव, अ-( स्व )-वह हैं, बल-धीर्य-रहित हैं । नियत्ति 
( < तकदीर )से निर्मित अवस्थामें परिणत हो, छः ही अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं । 
यह चोदद सो इजार प्रमुख योतियां हैं, (दूसरी) साठ सौ, ( दूसरी ) छः सौ। पांच सौ कमे 
हैं, ( दूसरे ) पांच करप्त, ० तीन कर्म, एक करे और आधा कम्ते। बासठ प्रतिपदू, बासठ 
अन्तकंल्प, छः अभिजातियाँ, आठ पुरुष भूमियां, उन्चास सो आजीवक उस्चास 
सौ परिक्राजक, उन्‍्दास सो नागावास, वीससौ इन्द्रिय, तीससो नित्य (--नर्क ), छत्तीस रजो- 
घातु, सात संज्ञी गे, सात असंज्ञी गे, सात निगंठी गरस, सात देव, सात मनुष्य, सात 
पिशाच, सात शर, सात पम्रुट (>-गाँठ ), सात सो पमुट, सात प्रषात, सात सो प्रपात, सात 
ल्‍्वप्न, सात सो ल्‍्वप्न । बाल भी, पंडित भी, चोरासी हजार महाकल्प ( इनमें ) भरमकर 
स्ूआवामसनमें पढ़कर, दुः्खका अल्त करेंगे ० *। ० इस प्रकार ० संसार-शुद्धि जवाब 
दिया ० । ०। 


७ » अजित केशक्म्बलीने मुझे यह कहा-- महाराज ) इष्ट (--यञ्र किया) कुछ नहीं 
है, हुत कुछ नहीं है?१ । ०उच्छे दवाद जवाब दिया० ॥०। 


८४ ० पकुध कब्बायन ०। ०अम्यसे अन्य जबाब दिया० ।०। 
४ ० निर्गठ नाथपुत्त०१ । चायुर्याम-संबर जवाब दिया० ।०। 
४ ० संजय बेलट्विपुत्त०* । ०( अमर-) विक्षेप जवाय दिया० ।० 


“ हो भन्‍्ते |! में भगवानकों भो पूछता हूं, जैसे कि भन्‍्ते! यह सिक्त सिन्र 
शिल्प हैं० १” 


« तो क्‍या सानते हो मद्दाराज ! यहां (एक) पुरुष तुम्हारा दास, कमकर (--नोकर), 
पूथे उठनेवाला, पीछे लेटनेवाला, ' क्‍्या-काम ?-सुनानेवाल्य, प्रिय-चारी प्रिय-वादी, मुख्द-अब- 
छोकक है । उसको ऐसा हो-- 


£ आश्रय है जी। अद्भुत है जी | पृण्योंकी गति--पुण्योंका विषाक। यह राजा० 
अजात-शन्न॒ मनुष्य है, में भो मनुष्य हैँ। यह राजा० पाँच कामग्रणोंसे संयुक्त मानों देवताको 
तरह विचरता है; लेकिन में इसका दास० हूं । सो में पुण्य करूँ। क्यों न में केश-इ्मश्॒ 
सुँडाकर० प्रअजित होजाऊँ ।०। बह उस प्रकार प्रश्नजित हो कायासे संबत (-- सुरक्षित ) हो, 
वबिहरे, वचनसे० , मनसे० । खाने-ढांकने मात्रसे संतुष्ट हो, प्रवितेक (--णकांत )में रत दो०। 
यदि तुम्दारे पुरुष तुम्हें ऐसा कहें---'देव | जानते हो, जो पुरुष तुम्हारा दांस० था, वह ० प्रबजित 
हो प्रविवेकर्में रत है । क्या तुम्त कहोगे-- आवे वह पुरुष, फिर मेरा दास० होवे ? 

« नहीं भन्‍्ते | बल्कि उसे हम अभिवादन करेंगे, प्रत्युत्थात करेंगे? । १ 


१. प्रष्ठ २६१। २. देखो बरह्मजाल सुत्त ।३. एट्ट २६३, ४४८ । ४. किसी पक्षको 
न मानना । 
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प३७। सामस्जफल-खुत । 


« तो क्‍या मानते हो महाराज ! यदि ऐसा हो तो यह सांडश्टिक श्रामण्य-फछ होता 
है, गा नहीं फ्छ 
«४ झवश्य भग्ते ! ऐसा हो तो सांहष्टिक० । ? 
४ महाराज | यह इसी जन्ममें प्रथम प्रत्यक्ष आ्रमण्य-फल है । ”! 
४ क्या भन्‍्ते ! अन्य सी इसी जन्मकं प्रत्यक्ष आमण्य फल कहे जा सकते हैं ९ 


४ ( कहे जा ) सकते हैं महाराज ! तो मद्दाराज ! तुम्हें द्वी यहां पूछता हूं, जैसा 
तुम्हें पसन्द हो, इसका जवाब दो । तो “महाराज ! यहां तुम्हारा पुक पुरुष कृषक -- ग्ृहपतिक, 
कार-कारक, राशिबदक हो । उसको ऐसा हों --' पुण्योंकी गति, पृण्योंका विपाक आश्चर्य है 
जी | अद्भत है जी |० । क्या तुम कहोगे --' आये वह पुरुष फिर मेरा क्रषक० डो ९" 

«& नहीं भनन्‍्ते ०१ १ ०७।०। 

५ महाराज | यह ”“दूसरा० प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल है । ” 

८४ ० अन्य भी० १ 

« महाराज ! लोकमें तथागत अहंत५१ उत्पन्न द्ोते हैं ।० धर्म उपदेश करते हैं । ०सनकर 
०प्रश्नजित होता है । ० शिक्षापदोंमें सीखखता है ।०। परिशुद्ध आजीविकाबाला ( परिशुद्धाजीव ) 
शील-संपन्न, इन्द्रियाम गुप्तदार, भोजनमें मात्रा जाननेवाला; संप्रजन्यसे युक्त, संतुष्ट ( हो )5 । 
महाराज! भिक्षु केसे शी संपन्न होता टे ? यहाँ महाराज ! प्राणातिपात ( प्राण-हिसा ) 
छोड़ प्राणातिपातले विरत होता है, निहित >-त्यक्त )-दंढ़, निह्ित-शासत्र, छज्नी, दयालु, 
सर्व - प्रण-भूत-भनुकंपक हो, विहरता है. यहभी उसके शीलमें है । अदत्तादान छोड़ अदत्तादान 

(&चोरी)से विस्त होता है, दत्त-आदायी, दत्त-प्रतिकांक्षी होता है। तब इस शुद्ध-भूत 
आत्मासे बिहार करता है, यहभी उसके शीलोंमें है । अन्नह्मचर्यको छोड़कर ब्रह्मचारी होता 
है, पुकांत-चारी, मेथुन--ग्रास्यधमंसे विरत, यह भी० । रूपावचदकों छोड़ रपावाद-विरत 
होता है, सत्यवादी -सत्यमंत्, थेता (+-स्थाता, बातपर ठहरने वार), छोकका प्रत्यय्रिक 
(->-विश्वासपात्र) 55 अविसंवादक (होता है) । यह भी० । पिशुनवचन ( --चुगली )को 
छोड़ पिशुन-बचनसे विरत० । यहभी०। परुष वचनको छोड़० । संप्रलाप छोड़०, संप्रलमपसे 
बिरत होता है, काल-वादी भृत-बादी, अ्थ-वादी, धमे-बादी, विनय-वादी, (होता है) । कालसे 
सप्रयोजन-- ययन्तवती अर्थ-सहित-- निधानवाछ्ली वाणीका बोलछनेवाला होता है। यह भी० ५ 
बोज-प्राम, भ्रत-ग्रामके नाश(हत्या)से विरत होता है। एकाह्वारी ( --एकभत्तिक) रातको 
(भोजनसे) विरत, विकाल भोजनसे विरत होता है, तत्थ, गीत, वाद्य, विसूकदस्सनसे विरस 
होता है। माला गंध, (विठेपन, के धारण, मंडन विभूषण ““'से विरत होता है। उद्चशयन, 
महांशबनसे विरत होता है। सोना चांदीके स्वीकारसे बिरत होता है। कच्ा अश्न (धान्प) 
प्रहण करनेसे विरत होता है। ख्री कुमारिकाके० । दासी दासके ग्रदणसे० । भेड़ बकरीके 
प्रहणसे० । मुर्गो-्सूभरके० । हाथो-गाय, घोड़ा-घोड़ीके० । खेत, मकान (न्‍न्वस्घु)के० । 
दूतके कामसे० । क्रय-विक्रयसे० । तुलछाकूट ( -८ खोटी तौल), कंस-कूट ( - खोटीधात॒), 
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प्रसाण-कूट (--खोटी नाप ) से० । उक्कोथ्क (-- स्थित), वेदना, निकति (--कृतप्नता ), 
सावि-बओोगसे० । छेदन, बंध, बंधन, छूट, आलोप ( >छापा), सहसाकार ( खूनआदि)से०, 
यहमभी ० । 


४ जैसे कि कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण श्रद्धासे दिये सोजनकों खाकर, वह इसप्रकारके 
बीज-ग्राम, भूस-ग्रामके विनाशमें लगे विहरते हैं, जेसे कि--म्‌ २-बीज, स्क॑च-बीज (--डाली 
जिसको बीजका काम देती है ), फरल-ब्रीज, अग्र-बीज, ओर पाँचवां बीज-बीज | यह या इस 
प्रकारके बीज-ग्राम -- भतयामके विनाशसे विर्त होता है। यहभी० । 


८ जैसे कि कोई कोई ध्रमण ब्राह्मण श्रद्धासे दिये भोजनकों खाकर, वह हस प्रकारके 
सेनिधि-कारक भोगोंको भोग करते विहरते हैं, जेसे कि अन्न-सन्निधि [>-भन्नजमा करना ) 
पान-संनिधि, वस्श्र-लंनिधि, यान-सन्निधि, शयन-सन्निधि, गंध-सन्निधि, आमिप-- भोग)- 
सन्निधि, यह या इस प्रकारके० । 


४०वह इस प्रकारके विसुक-दस्सन ( >डुरे तमाशे )में छगे विहस्ते हैं, जैसे कि-- 
खत्य, गीत, वादित (-बाजा बजाना ), प्रेक्य (<नाटक आदि), आख्यान (--कथा), 
पाणि-स्वर (>> ताली बजाना), बैताल ।०। 


४» ० । वह इस प्रकारडी तिसश्रान विद्याओंसे मिथ्या-जीविका करनेसे विरत होता है, 
यहमभी उसके शीलमें होत। है । 


४ सो मद्दाराज ! वह भिक्षु इसप्रकार शील-संपन्न शीलसंबर-युक्तहों कहीं भी भय नहीं 
देखता ; जैसे कि महाराज ! शत्रु-परास्त-किये मुर्घामिपित्त ( <- अभिपिक्त )क्षत्रिय, कईीसे भी 
शनुसे भय नहीं दखता- | वह इस श्यर्य शाल-स्कंघ ( -- उत्तम शील-समूह ) से संयुक्त हो, 
अपने भातर अनवद्य (+विमछ)-सुखकों अनुभत्र करता है । इस प्रकार महाराज! भिक्षु झौछ- 
संपन्‍्न होता है ! 

/ कैसे महाराज ! भिक्ष इन्द्रियोंम गुप्त-हवार होता है ? यहां महाराज! मिक्ष, चक्ष 
(--आंख )से रूप देखकर, निमित्त-ग्राही-- अनुव्यंजन-ग्रादी नहीं हांता ०१ । मनसे धर्म 
जानकर ० । इस आगे इन्द्रिय-संवरसे युक्त हो अपने भीतर अमिट सुखकों अनुभव करता है । 
इस प्रकार महाराज ! भिक्ष इन्द्रियोंमें गुसद्वार होता है । !? 


४ महाराज ! भिछ्ठु कैसे रूछूति-संप्रजन्यसे युक्त होता है ? महाराज | भिक्ष जानते हुये 
(<+ चिक्तवृत्तिको उबर लगाये हुए ) गमन-आंगमन करता है। आल्णेकन, विलोकनमें स॑प्रशान 
( < जानकर )-कारी होता है। समेटने, फेलाने> । संघाटी, पाश्न, चीवरके घारणमें ० । अधान- 
पान, खादन, आस्वादनमें ० ।) पाखाना पशाबके काममें ०। गमन, खड़े होते, बैठते, सोते, 
जागते, भाषण करते, चुप रहते में०। इस प्रकार महाराज ! भिक्षु स्खति-संप्रजन्यसे युक्त 


होता हे । 
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८ बह इस आये शोल-ह्कन्‍्धसे युक्त, इस आये दइन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आशे 
स्टूति-संप्रजन्यसे युक्त, ओर इस आर्य सन्तुड्टिसे युक्त हो, पकान्‍्त शयनासन (--निवास ) 
सेचन करता है-- अरण्यको, वृक्ष-मुल(+--वृक्षके नोचे ) को, पर्वेत कंदराकों, गिरि-युद्दाको, 
धमशानको, वन-प्रान्‍्तको, अध्यवकाश (--ख़ुली जगद्ट )को, पयालके पुंजको । बह भोजना- 
परान्त पिड़-पातसे अलूगड्ढो, आसन मारकर झ्रीरकों सीधाकर स्थृतिकों सामने रखकर, बैठता 
है। बह छोकमें अभिध्या (-- लोभ)कों छोड़, अभिध्यारहिित चित्तसे विदर्ता है, अभिष्याप्ते 
पचिक्तको शोधता है । व्यापाद >प्रद्ेष (--द्वेष)को छोड़ अव्यापन्न-चित्त हो सब प्राणी -भूतों 
में अनुकम्पकद्दो विहरता है। व्यापाद- प्रहेफसे क्तिकों परिशुद्ध करता है। स्त्यान-सद्ध 
(- मनके आछस्य) को छोड़ स्त्यान-सद्ध-रद्दित हो विहरता है । आलोक-संज्ञी स्छतिसंप्रजन्य- 
युक्त हो, स्त्यान-मुद्से चित्तकों परिशुद्ध करता है। ओड्ुत्य कोझृत्य छोड़, अनू-उद्धत हो 
विहरता है, अध्यात्ममें ( ->अपने भोतर ) शांत-चित्त हो ओद्धत्य-कौकृत्यले चित्तकों परिशुद्ध 
करता है । विचिकित्सा (--संशय ) को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो बिहरता है। कुशल 
(< उत्तम ) धर्मामें अकर्थकथो (--निजिवादी ) हो, विचिकित्सासे डित्तकों परिशुद्ध करता 
है। जैसे महाराज | पुरुष ऋण लेकर खेती ( >-कर्मान्त )म लगाये, उसकी वह खेती अच्छी 
(< समृद्ध ) उतरे । वह जो पुराने ऋण हैं, उन्हें भी दे डाे, ओर डसकों ऊपरसे बच्चोंके 
पोसनेकेलिये भी बाकी बच रहे। उसको ऐसा हो--' मेंने पहिछे ऋण लेकर खेतीमें लगाया, 
मेरी वह खेती अच्छी उत्तरी । मेंने जो पुराने ऋण थे, उन्हें भी दे डाला, ओर मेरे पास उसके 
ऊपर बच्चोंका पोसनेकेलिय बाकी बचा है? । बह इसके कारण प्रसन्नता (+ प्रामोद्य ) पाये, 
खुशी (-- सोसनलय ) पाये । महाराज ! जैसे पुरुष आबवाधिक८-दुःखित--बहुत बीमार 
हो, उसको भोजन अच्छा न छगें, ओर उसके शरीस्में बल-मात्रा न हो । वह दूसरे समय 
उस बीमारीसे झ्लक्त ढ्ोत्र, उसको भोजन (5८ भक्त ) अच्छा छगे, उसके शरीरमें बछ-मात्रा भी 
होवे । उसको ऐसा हो--' में पहिले आबाधिक० था, ०शरीरमें बल-मात्रा भी न थी। सो 
में उस बीमारीते सुक्त हैं, सुझे भोजन भी अच्छा लगता है, मेरे शरीरमें बल-मात्रा भी है । 
बड़ इसके कारण प्रामोद्य पाये -- सोमनस्य पाये । महाराज | जैसे पुरुष बन्धनागार (:८ जेल) 
में बैंचा हो, वह पृसरे समय स्वस्ति (-- मल )-पूर्वेक, बिना हानिके---उस बग्यनसे सुक्त 
हो ; ओर उसके अड्ोेंकी कुछ भी हानि न हो । उसको ऐसा हो---.' में पहिल जेलमें० । 
०सोमनस्य पाये । जैसे महाराज । पुरुष दास हो, पराघोन, न-इच्छा-गामी । वह दूसरे 
समय उस दासस्‍्वसे मुक्त, स्वाधीन, अ-पराधीन 5 भुजिस्स हो, जहाँ तहाँ इच्छा-गामी 
(>-कामडुस ) हों० । ० | महाराज | जैसे धन-सहित, भोगी पुरुष, दुभिक्ष (--अन्न- 
दुल्ेभ ) भययुक्त कांतार (--बयाबान्‌ )के रास्तेमें पड़ा हो । वह दूसर समय उस काँतारको 
पार कर जाये, स्थस्तिके साथ, क्षेम-युक्त, भय-रहित किसी ग्रामर्मे पहुँच जाये । उसको 
ऐसा हो० । ० । 


४ इसी प्रकार महाराज | भिक्षु इन पांच नीवरणोंके न प्रहीण होनेपर अपनेमें ऋणकी 
तरह, रोगकी तरह, बंधनागारकी तरह, दासताकी तरह, काम्तार-मार्गकी तरह, देखता है । 
भौर महाराज! इन पांच नीवरणोंके प्रहीण (-- नष्ट)होनेपर, भिक्षु अपनेमें उक्ण-पन० आरोग्य० 
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बंधन-मोक्षण, अदासता० , क्षेमयुक्त-भमिसा देखता है । अपने भोतरसे इन पांच नीवश्णोंको 
प्रहीण देखकर, उसे प्रामोद्य ( - खुशी ) उत्पन्न होता है। प्रमुदिन (पुरुप)को प्रीसि उत्पन्न होती 
है। प्रीतियुक्त मनवाढेकी काया प्रश्रद्य (“स्थिर ) होती ६ । प्रश्नव्य-काय ( --पुरुष) सुस्ख 
अमुभव करता है। सुखीका चित्त समाहित (--एकाप्र होता है। वह ० प्रथम ध्यानकों प्राप्त 
हो विहरता है । ।०जैसे महाराज ! दक्ष (--चतुर ) सनापक (--नहल्वानेवाला )वा स्नापकका 
अन्तेवासी, कसेके थालूमें छींटकर स्नानीय-चू्को पानीले तर करते सर करते घोले । सो वह 
र्नानीय पिडी स्नेह (5 नममी)-अनुगत, स्नेह-परिगत--अंदर बाहर स्नेहसे व्यापह्दो बहती 
नहों; इसीप्रकार महाराज | भिक्षु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुखले आप्लावित 
परिष्णावित करता है,परिपुणे करता है । इसके शरीरका कोई अशभो विवेकज प्रीति सुखले 
अ-व्याप्त नहीं होता । यह भी महाराज ! सांदष्टिक श्रामण्य-फल पूर्वके श्रामण्यफलोंते 
उत्कृप्टतर -- -प्रणीततर है । 

* और महाराज | फिर ? ०द्वितीम ध्यानकों प्रास्हों अिहरता है। वह इसी कायाकों 
समाधिज ( --समाधिसे उत्वन्न ) प्रीति सु्बते० । जैसे महाराज | उदक-हंद ( -पानीका दह) 
० यहमभी० प्रणीततर है । 


५ ओर फिर महाराज ! ०तृतीयध्यान० । वह इसो कायाको निष्प्रीतिक सुखसे / । 
क्षेमे कि महाराज ! उत्पलिनी (> उत्पस्लेंका समूह): । यहभो प्रणीनत्तर है । 

+ और फिर महाराज !> " चतुश्र-ध्यान० । वह इसे कायाको परिक्कुछू <5 परि-अवदाते 
बिनमे० ९ | महाराज ! जैसे पुरुष सितक सफर (--अवदात) वस्यसे ढककर वेठा हो ० यह 
भा प्रगोततर है । 

“'डस प्रकार चित्तक समाहित ( >:०काग्र ), परिशुद्ध 'परि-अवदात -- अनू- अंगग -: 
उपडूं;श-गहित, सुदुभूत - कर्मगोय, स्थित ( अर्चंचछ )--आनेज्यप्राप्त होनेपर, वह चिक्तकों 
ज्ञान +दशनतक लिय झुकाता ह* ० । जप ० बेंदुस ( हीरा) मणि> । यह भी> प्रणीततर०। 

«इस प्रकार चित्तके समाहित० *हानेयर वह वित्तकों मनोमय कायके निर्माणके लिये 
झुकाता है? । जैसे १संजमें से कंडा निका० । ग्रह भी० । 

(इस प्रकार जित्तते समाहिते३० होतेपर, वह नाना ऋद्वियां (>योगबछां)क 
लिय्रे कित्तकों झुकाता है? । जैसेकि महाराज! चतुर कुंभकार या कुंभकारका अस्तेवासी 
(5 शिष्य)३० । यह भी८ । 

“हुस प्रका! चिसके सप्राहित> हानेपर, वह चित्तकों दिख्य-श्रोन्न-चानु (--कानाव 
दूरकी बातोंके सुनने )के लिय्रे झुकाता दै: । जेसेकि महाराज ! पुरुष रास्तेमें जा रद्दा हो । 
यह भी० । 

५हस प्रकार जित्तक समाहित" > हानेपर वह वित्तको पर-वित्त-ज्ानक लिये झुकांतां 
है। जेसे कि महाराज | शोकान खत्री या पुरुष, बालक या युत्रा० यह भी० । 
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“दूध प्रकार वित्तव्रे समाहित” होनेपर, वह वित्तकों पूर्व-निवास(-- पूर्वजन्म)-आान- 
अजुस्कतिके लिये झुकाता है* ० । जैसे कि महाराज ! पुरुष अपने गाँवसे दूसरे गाँवकों जाये, 
उस गाँवसे भी दूसरे गाँवकों जाये । यह भो० । 

४ इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर वह चित्तको प्राणियोंकी चदुति (+-मरण )- 
डत्पाद (-- जन्म )के-ज्ञानकेलिये झुकाता है ०१ । जैसे कि महाराज ! चोरस्तेके बीचमें 
प्रासाद हो । उसपर खड़ा पुरुष ० | यह भी ० । ? 

८ इस प्रकार चित्तके समाहित होनेपर वह चित्तको अआखव-क्षय-शान (--शग आदि 
विक्तमऊोंके विनाशके ज्ञान )के लिय्रे चित्तकों झुकाता है ०१ । जैसे कि महाराज | पवेतके 
चेरेमें स्त्रच्छ -- विप्रसन्न -- अनाविछ उदक-हद (>-पानोका दह ) हों, वहां तोरपर खड़ा 
चलछ्ु-सान्‌ (--आंखबाला ) पुरुष ०९ । यह भी ० |? 

ऐसा कहनेपर राजा सागध अजातशजत्रु वेदेही-पुत्रने भगवानकों कहा. .. 

४ आश्चर्य | भन्‍्ते ! | अद्भुव | अन्‍्ते ! | ० भस्ते ! में भगवानूक्की शरण जाता हूं, 
धर्म ओर भिश्षु-पसंघकी भी | आजपे भगवान्‌ मुझे अशख्नलि-बद्ध शरणागत उपासक समझें । 

“मत्ते ! मेंने बाछ ( -मुर्झ )की तरह, मृढकी तरह, अ-कुशल (--अवबतुर )की तरह, 
अपराध किया; जो मेंने ऐश्वथंके कारण घामिक्र धममं-राजा पिताको जानसे मारा; भन्‍्ते ! 
अगवान्‌ मेंर अपरावको अरराधके लोर पर ग्रहण कों, भविष्यमें ( अपराधके ) संबर 
(ल्‍ून करनेके ) लिये । 

«४ तो महाराज | जो तुमने० अयराध किया, जो ० धर्म-शजा पिताकों जानसे मारा । 
चुंकि, तुम महाराज | अपराधको अराधके तोर पर देखकर धर्मानुवार प्रतिका( करते हो, वह 
तुम्हारा हम राहण करते हैं। मद्ादज ] आप॑-बिनव (--सत्पुरुपोंकी रीति )में यह बृद्धि 
(<-राभ ) ही है, जो कि अपराधको अपराधके तोर पर देखक! धर्मानुवार प्रतीकार करना 
अविष्यसें संचर (5-८ संयम ) रखना |? 

एसा कहनेपर राजा ० अज्ञातश्ञत्रु ०ने भगवाज्॒कों कहा -- 

“इस्त | भन्‍ते | अब हस जायथंगे, हम्त बहु-कृत्य बहु-करणीय हैं ।? 

“अद्दाराज | जिसका तुस कालू समझो ( वह कहो ) |” 

तब राजा? भगवानके मापणक्रो अभिनन्‍्दनकर, अनुसोदन कर, आसनत्रे उड 
भगवान॒को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चछा गया । 

राजा “के जानेके धोड़ीही देर बाद भगवानूत भिन्लुओंकों संबोधित ( >आमसंत्रित ) 
किया-- 

“प्िज्लुओ | बह राजा ( भाग्य-हत है, ०“उपहत है । भिश्लुओ ! इस राजाने यदि 
धामिक घमेराजा पिताको जानसे न मारा होता, तो इसी आसनपर इसे विरज -- विमल घमम- 
चक्षु उत्पन्न हुआ होता ।” 

भगवानने यह कहा ।  सन्‍्तुट हो उन सिश्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनत्दन 
किया । 


१. पृष्ठ २७३। 


35६4 


( ५६ ) 
एतदरावग्ग ( वि. पू. ४२६ ) | 


१ऐसा 'मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्तो ०जतवनमे विहार करते थे । 


(१ )''मिक्षुओ ! मेरे रक्तज़ € -अनुरक्तित ) भिश्षु श्रावकोंमें यह आज्ञा-कौण्डिन्य ' 
अग्र ( >>श्रेष्ट ) है। 

(+ )'महाप्रज्नोंमे यह भ्सारिपुन्त भग्र है । 
( ३)“ ऋद्धि-मानोंमें यह भ्महामोद्रल्थायन अग्र है । 
( ४ )४*-*घुतवादियोंमें यह ५महाकाइयप अग्न है । 
(५ ) ५५५ दिव्य चद्लुकओं में यह ५ अनुरुद् अग्र है || 
(६ )“"'उच्च-कुलीनोंमें यह भदहिय्र षकालिगोवा-पुत्र अम्र हे । 
(७ )'मंजु (++कोमल )स्त्रा (से धर्म उपदेश कप्ने)वालछोम लकटक-भद्दिय | 
( « )“सिंहनाबियोंमें पिडोल भारदाज< । ; 
(९ )-*धर्म-कणिकोंम पुणे मेच्रायगीपुत्र- । 
(१०) संक्षिप्त केका विघ्तारते अरे करतेडाजमिं महाकरात्वयन्त ० । 
(११) ““मनोमय काय निर्माग करनेवरास्टेंमं चुलपंथक> । 

“चित्त विवत्त अतुरामें चुलपंधक० । 
(१३) 'संज्ञा-वित्रत्ते- चतुरोंमें महापंधक० । 
(१३) '*अरण-बिहारियोंमें सुभुति: । 

दक्षिणेयोंमें (--दानपात्रों)में सुभृति> । 


१. सेंतालीस्यों वर्षावास ( ४२९ वि. पू. ) भगवानने श्रावस्ता ” जेतवन में 
किताया । २, अं. नि. १४३२१ १-७ । 

(१ ) शाक्प देशमें कपिव्वस्तु नगरके पास द्वीण-चरूतु ग्राममे आह्यग-कुलमें जन्म । 

(२) मसगध-देशमें राजगृह-नगर्के अधितर उपतिष्य-ग्राम८-नालकप्राम (->वनेमान 

सारीचक, बड़गावि ८ नाल्क्‍्दाके समीप, जि० पटना )में ब्राह्मण-कुलमें जन्म । 

(३ ) मगध-देशमें राजग्रहके अविट्टर का वित-प्रामर्म ब्राह्मम-कुछमें जन्म | 

( ४ ) मगध-देशमें महातताथं ब्राह्मग-ग्राममें थाह्यग-कुलमे जन्म | 

( ५) शाक्य-देशमें कपिलवल्तु-नगरमें भगवानक चचा अखतोंदन-शाक्यके पुत्र, 

क्षत्रिय-कुलमें जन्म । 

( ६ ) शाक्य-देशमें कपिलवरस्तु-नगरमें क्षक्रित्र-कुलमें । 

( ७) कोसलरेश, श्रावस्ती-तगरमें घनों (>मडामोग ) कुछ । (८ ) मगध, 
राजगृहमें श्राह्मणछुछमें । (९ ) जाफक़्य, कपिख्वष्तुके समीप द्रोणवस्त आाह्यण-प्राममें 
ब्राह्मण-कुछ । (१०) अवन्तीरेश, उन्नयिनीमें पराह्मगकुछमें । (११) संग, राजगृद्द, 
श्रेष्ठि-कन्थापुत्र । (१२) सगध, राजगृह, श्रेष्टि-ऊन्यापुत्र । (१३ ) कोसल, श्रातरस्ती, 
वैद्यकुलमें । 
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५४:४५ । पतदग्गंचररं । 


(१७) ““आरण्यकों में रेचत खद्रि वनिय ० । 

(१५) * 'ध्यानियों म॑ कंख्ा-रेबत० । 

(१६) आरूूध-बीये ( ->परिश्रशियों )में सोण कोडिबोस (-+कोटिविश ) ० । 

(१७) “सुवक्ताओं (--कल्थाणवाककरणों )पें सोग कुटिकए्ण ० | 

(१८): छामियों (८ पानवालों )में सोवली ० । 

(१९) अ्द्वावानों ( > श्रद्धाधिमुकतों )में वक्कली ० । 

(२०) शिक्षा-का्मों ( ८सिश्षु निग्रमके पाइनदों )में राइुक ० । 

(२१) श्रद्धाले प्रबजितोंमें राष्ट्रपाल ० । 

(२२) “प्रथम णल्यका ग्रहण करनेवालॉंमें कुंडघान ० ! 

(२३) प्रतिभावछों (--कर्वियों )म चंगीस ० । 

(९४) समनन्‍्तप्राभादिकों ( सत्र ओरसे सुन्दरों )में उपसेन वंगन्तपृत्त ० । 

(२५) शयनालन-प्रज्ञापकां ( --य्ह-प्रबन्धकों) में दृ०्य-( -: दब्ब) मल्लपुशत्र ० । 

(२६) दवताआंकि प्रिया -- मनापामें पिलिन्दि वानस्थ० । 

(२७) 'क्षिप्राभिज्ञों (--प्रखर-बुद्धियां )में बाहिय दारुचीरिय० । 

(२८) चिनत्रकथिकां (-- विचित्र वक्ताओं )में कुमार-काश्यप० । 

(२९) प्रतिवंदित-प्राप्तो मं महाकोट्टित ( महाकोप्टित )० । 

(३०) “बहुश्षतांम आनन्दु० ।'"गतिमानोंर्मे आनन्द० | ““स्थितिमानों्में आनन्द्र० । 
““उपस्थाकोंमें आनन्द । 

(३१) महापरिषद्‌ ( + बड़ी जमात )वालंमिं उरुपरेल-काइयप० । 

(३२) ““कुछ-प्रसादकों ( --कुछाको प्रसन्न कानेवरार्छ )में काल-उद्रोाी० । 

(३३) '“अल्पायवाधों (-- निगोगों )में बककुछ । 

(३४) पूर्व जन्म स्मरण कानेवाछोर्मे शोमितः । 


(१४) मगध, नाऊक ब्राह्मण-ग्राममें ( सारियृत्रक अनुज )। (१४) ड़ कोशल, 
श्रावस्ती, महामागकुछमें । (१६) अड्अदेश, चम्पानगरमें भ्रश्टिकुछमें । (१७) अवन्‍्तीदेश, 
कुरघरमें वेइयकुछ । (१८) शाकत्र, कुंडिया ( कोलिय्र-दृहिता सुप्रतासाका पुत्र ), 
क्षत्रियकुलम । (१९) कोखल, श्रावत्ता, ब्राह्मगकुझमं । (९०) शाक््य, कप्लिकस्तु, 
( सिद्धाथकुमारक पुत्र ) क्षत्रियकुरम । (२१) कुरेश, थुछकोट्रित, वश्यकुल । (५२) कोसल, 
क्लावक्‍्तो, बाक्षणकुछ । (२३) कोसछ श्रावस्तरों, आह्यगकुछ । (२४) मगध, नालक 
ब्राह्मणप्राम ( सांसिन्नल अनुज ) प्राक्षगकुद । (२९) मलरेश, अनूपिया नगर, क्षत्रियकुछ । 
(२६) कोपछ, श्रावस्ता, ब्राह्मणकुछ । (२७) वाहिय राष्ट्ू (5--सतस्ज-व्यासका द्वाबा 
जलन्धर, होशियारपुरके जिद और कपूस्थला राज्य )में कुछ-पुत्र । (२८) मगध, राजगृह, 
(२९) कोसल, शआवउस्ती, ब्राह्मण-कुछ। (३०) शाक्य, कपिलवस्तु, अमृवौदन-पुत्र, 
क्षत्रिय-कुछ । (३१) काशादेश, वाराणवा नगर, ब्राह्मण-कुछ । (३२) शाक्य, कपिछबस्तु, 
असात्यगेहमें । (३३) वत्सदेश, कोशाम्बी, वेश्यकुछ । (३४) कोखल, श्रावस्ती, 
ब्राह्मणकुलमे । 
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एजलदरगचगण्ग | | इक 
(३९) '” बिनयघरोंमें उपाली० । मु 


(३६) '- मिक्षुणियोंके उपदेशकोंमें नन्दक० | 

(४७) 'जितेन्द्रियोंमें नन्‍द॒ु० । 

(३८) मिक्षुओं के उपदेशकोंमें महाकप्पिन० । 
(३९) तेज-बातु-कुशलों में स्वागत० | 

(४०) * प्रतिभाशालियों (--पटिभानथ्यक )में राघ> । 
(४१)''रुक्ष चावर धारियोंमें मोधगज । 





(४३) “'मिश्ठुओ ! मेरी रक्तज्ञ मिश्षगी-प्राविक्राओर्म मद्द/प्रजापती गोतमो अग्र है। 
(४३) " महांप्रश्ञाओमें खेमा० । 

(४४) ' ऋद्धि-सत्तियोंम॑ उत्पलवर्णा ० | 

(४५ /'' 'विनयघरोंमें पटाचारा० । 

(४५) 'घमंकथिकाओं में धम्मदिन्ना> । 

(४७) 'ध्यानियों्में ननन्‍्दा० । 

(४८) “ आरूघ-वीर्या मैं सोणा० । 

(१९०) क्षिप्राभिज्ञाओंर्म भद्रा कुंडल्केशा> । 

(५१) ''पूर्व-जन्म-अनुस्सति-वालियोंमें भद्रा कापिलायनी० । 
(९२३) ''महा-अभिजा-प्राप्तोंमें भद्गा क्रात्यायनी० । 

(९३) “'रुक्ष चीवर घारिणियोंम छशा गालमी: । 

(९४) श्रद्धानयुफ्कोंम शरगाल-माता० । 





(२९, ५६) ' भिक्षुओ ! मेर उपासक श्रात्रकाम प्रथम शरण आनेवालांमें तपल्सु, ओर 
भल्लुक वणिक्‌ , अग्म हैं । 
(९७) दायकोंमें अनाथ-पिंडक सुदत्त मृहपत्ति? | 


(३५) शाक्य, कप्लिवस्लु, नाई-फुछूमें। (३६) कोसछ, श्रावस्ती, कुल्-गेह । 
(३७) शाक्य्र, कपिलवल्‍्तु, ( महाप्रजापतीपुत्र ) क्षत्रिय-कुछ (३८) सोमान्‍्त (८८ प्रत्यंत्त ) 
देश, कुक्कुथबती नगर, राजर्वन्न । (३९) कोपल, श्रावस्ती, ब्राह्मफकुछ । (४०) मगध, 
राजगृह, ब्राह्मणकुछ । (४१) कोसल, श्रावस्ती ( ब्रावरों-शिष्य) व्राह्मणकुल । (४२ ) शाक्‍्य, 
कपिलबस्तु, शुद्धोदनमार्या, क्षत्रियकुल । (४३) मद्ददेश सागर ( >स्थालकोट) नगर, राजपुत्री, 
सगधराज विवपारकी भार्या, (४४) कोसज, श्रावस्ती, श्रेष्ठिकूड । (४०) कोमल, श्रावरूता, 
श्रेष्टिहल । (४६) मगध, राजयृह, त्रिशाख-श्रेष्ठीकी भार्यो । (४७) शाकय, कपिलवस्तु, 
महाप्रजापती गोतमीको पुत्नी। (४८) कोसल, श्रावस्ती, कुछगोेह । (४९) कोसल, 
श्रावस्ती, कुलगेह । (५०) मगध, राजयूह, श्रेष्टिकुल । (५१) महेश, सागल-नगर, बाह्मणकुल, 
(सहाकाश्यप-भायों ) । (९३) शाक्य, कपिलवस्तु, राहुलमाता, (देवदहवासी सुप्रबुद्ध शाक्त्रकी 
पुत्री), क्षत्रिय । (९३) कोखल, श्रावस्तों, (त्रेश्य) । (५९४) मगधघ, राजगृह, श्रेष्टिकुल । 
(९९, ९६) असितंजन नगर, कुटुम्बिक-गेहमें । (५७) कोमल, श्रावत्ती, समन श्रेष्टि-पुत्र । 
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पतदुम्गवर्ग । पा 


(५८) 'घर्मकथिकोंमें मच्छिकापण्डवासी चित्र शृहपति० । 


(९९) “चार संगाह-वस्तुओंसे परिषत्‌( >>जसात )को मिझाकर रखनेवालोंमें हस््तक 
आलवक् ० । 


(६०)**'उत्तम ( --प्रणीत ) दायकोंमें महानाम शाक्य० | 
(६१) “मनाप ( > प्रिय ) दायकामें वेशालिका उम्र गृहपति० । 
(६२) ''संघ-सेवकर्मिं उरग्गत ( -८उद्गत ) ग्ूहपति० । 

(६३) ' अत्यन्त प्रसन्नोंमें शूर अम्बध्ट ० । 

(६४) पुढुलछ (व्यक्तिगत )-प्रसन्नोर्मे जीवक कोमारम्स्य । 
(६५) “'विश्वासकोंमें नकुछ-पिता गृहयति: । 





(६६) सिक्षओ | मेरी उयालिका क्राविक्ाओंमें प्रथस शरण आनवालियोंमें सेनानी- 
दुद्दिता सुज्ञाता क्षग्र है । 

(६७) ० दायिका्भोर्म विशाखा सुगास्माता: । 

(६८) बहुश्षतांम॑ खुज( -- कुडज )-उत्तरा० । 

(६९)-“'मैत्री विहार प्राप्षां मे सामावती ७ । 

(७०) ध्यानियों में उत्तत ननन्‍्दमाता ० । 

(७१) “'प्रणीत-दायिकाओंमें सुप्रवासा कोलिय दुहिता ७ । 

(७२) “शेगी-सुश्रुणिका भोमें स॒प्रिया उपासिका ७ । 

(७३) अतीब प्रमन्नांमं कात्यायनी (--कातियानी ) ० । 

(७४ )' “विधासिकाओंम नकुल-माता ग्रहपत्न! ( <: सहपतानी ) 5 । 

(७०)  अनुश्रव प्रसन्नगि कुम्बस्वाडी वाली उपासिका ० । 


(९८) सगध, मच्छिकासंड, श्रेष्टिकुठ । (५९) पश्चाल देश, आहछूवी (-« अवेल, 
जि> फरुवाबाद ), राजकुमार। (६०) शाक््य, करिलवस्तु, ( अनुरुहका ज्यरेष्ट आता ) 
क्षत्रि । (६१) वर्जीदेश, वशादा, श्रेष्टिकूछ ॥ (५२) वजीदेश, हस्तिग्राम, श्रें्टिकुछ । 
(६३) कोघल, आवस्ती, श्रेष्टिकुछ । (६४) मगण, राजगृढ, अभमप-कुमारते सालजतिका 
गणिक़ामें उत्पन्न । (६९) भाग ( >-भर्ग देश । संमुमारगिरि, श्रेष्टिकुठ । (६६) मगघ, 
उस्बेलाके सेनानी-प्राम, सेनानी कुदुम्बिकका पुत्री । (६७) कोखछ, श्रावस्ती, ( बेश्व ) । 
(६८) बत्प, कौशाम्बी, घोषक श्रेष्ठिकी धाईक॑ पुत्री । 

(६९) भद्दबतीराष्ट्र, भद्दिया (->भद्विका ) नगर, भद्रवतिक श्रेष्टि-पुत्रो; ( पश्चात्‌ बत्स, 
कोशास्बी, घोषिन श्रेष्टि की धर्मपुत्रो ), वत्स-राज उदयनकी महिपी | 
(४०) मगधघ, राजगृद्द, सुमनश्रेष्ठोके आधीन पूर्णेसरिहकी पुत्रों । 
(७१) शाक्‍्य, कुंडिया, सोवलीमाता, क्षत्रियकुल | 
(७२) काशीदेश, वाराणली, कुछगेह ( वेश्यकुछ ) । 
(७३) अचन्ती, कुरघर, ( वैश्यकुछ ), स्रोणकुटिकण्णकी माता । 
(७४) भग्गदेश, छसुमारमिरि, नकुरूपिता मृहपत्तिको भार्या । 
(०९) मगध, राजगृह, कुछगेह में पेदाहुईं । अवन्ती कुररघरमें व्याद्दी | 
डंफने 


(६) 
धम्मचेतिय-सुत्त ( वि. पृ. २४८ ) | 


१ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्त्र (देश)में, मेततदूप (--मेतलुम्प) गामक 
शाक्योंके मिगममें विहार करते थे । 


डसप्त समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ किसी कामसे नगरकमें आया हुआ था । तत्र राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसछने *दीथे कारायणको आरम॑श्रित किय्रा-- 


५. म्‌. नि. २४ २: ९| 


२, धम्मपद्‌, अ, क. (४: ३)--श्रावस्तीके मक्काकोसछ राजाका पुत्र प्रसेबजित 
कुमार, वेशालीका लिच्छत्वी-कुमार महाली, कुप्तीनाराका मछ-राजपुत्र बंघुछ, यह तीनोंहो दिशा- 
प्रामोझ्ष आचार्यके पास शिल्प (विद्या) ग्रहण करनेके लिये, तक्षशिल्ता (गये) । (वहाँ) 
नगरके बाहर (घर्मं-)ज्ञालामें भेंट हुई । एक दसंग्के आनेका कारण, कुछ और नाम 
पूछकर, मित्र बन, एक साथहा आवायेक्रे पास जा, शीघ्रही विद्या समाप्त कर, आखचार्यसे 
आज्ञाे एक साथद्दी निकछू कर अपने अपने स्थानकों गग्रे । उनमें प्रसेनजित्‌ कुमारने पिताकों 
विद्या दिखा, प्रसन्न पितासे राज्य-अभिषेक पाया ; महालीकुमारकी लिच्छवियोंको अपनी विद्या 
दिखाते समय बहुत उत्पाह( -- बल )के साथ दिखानेके कारण, अखि फ्रूटफकर निकल गई । 
लिच्छवी राजाओं (-- प्रजातन्त्र-सभासदों )ने--'अद्दो ! हमार आचार्यकी आँखें फूट गई", 
इन्हें नहीं छोड़ना चाहिये, इनकी सेवा करनो चाहियग्रे (सोच), ( चुट्लीसे ) एक छाख आय 
बाला एक (नगर-) द्वार देदिया । वह वहीं बेड पाँचसों लिच्छत्री राजकुमारोंकों शिश्वा-प्रहण 
कराते रहने लगा । 


बंधुल राजकुमारकों मल राज-कुलने प्रत्येक बाँसमें लोहेकी शलाका डाल, खड़ाकर, साट 
साठ बासांके साठ कलापांकों (तलवारसे ) काटनेकी कहा । वह आकाइमें अस्सी हाथ उछलकर 
तलवारसे काटने लगा, अन्तिम कछापमें, उसने छोद्ठेही शलाकाके खनग्बनानेका शब्द सुन, 
पूछ, सभो करछापोर्मे छोह-शलाका रखी होनेकी बात सुन; तलवारकरो फेंक, रोते हमे (कहा )--- 
* मेरे इतने जाति-सुहृदोंम॑त्रे एकने भी र्नेहयुक्त हो, इस बातको न बतलाया । यदि में जानता 
तो लछोह-शलाकाके शब्द हुये बिना ( पूर्ठतः ) ही काटता! | अब 'इन सबको मात्कर राज्य 
करूँगा!--मातापिताकों कह्दा। उन्होंने--'तात | यह .प्रवेणी (+-वंशानुगत) राज्य है, यहां 
ऐसा करनेको नहों मिलेगाः--कद् निवारित किया | तब--'तो में अपने मिन्रके पास 
जाऊँगा! (कद), क्षावस्ती गया । प्रसेनजित कोसल-राजाने उसके आगमनकी बात उन, अग॒वानी 
कर, बड़े सत्कारसे नगरमें प्रवेशकरा, सेनापतिके पदपर स्थापित किया । वह माता-पिताको 
बुलवाकर वहीं बस गया ।'*'* 


““तथामतके सारिपुन्न, महामोहल्यायन स्थविर दो अग्रश्नावक (:-प्रधान शिष्य ) ; 
क्षेमा (->खेसमा ), उत्पत्वर्णा दो अग्रश्नाविकाये ; उपासकोंमें चित्रग्ृहपति और हस्सक 
४७३ 
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५१६। धस्मचेतिय- सु । 
“सौम्य कारायण ! सुन्दर यानोंको जुड़वाओ, सुभूमि देखनेकेलिये उद्यानभूमि जायेंगे ।?' 








आछवक दो क्षप्र-धावक उपासक ; उपासिकाओंमें बेल-कंटकी(-नगर-बासिनी ) नन्‍्दमाता, 
झौर खुज-उत्तरा दो अग्र श्राविका उपासिकायें, यह आठ जन “थे । 


** राजा (-प्रसेनजित )ने--मिक्षु-पंघके साथ मुझे विश्वास पेदा कराना चाहिये, 
(सोच) --' एक कन्या मुझ दो ! ( ऐसा संदेश ) शाक्योंके पास भेजा-'-। उन्होंने एकत्रित 
हो--राजा प्रबल है, यदि न देंगे, हमारा नाशकर देगा, किन्तु कुलमें हमारे समान नहीं है, 
तो क्या कामा चाहिये ?--छोवा । तब महानामने--'मेरी दास्तोके कोखप्ते उत्पन्न वासमख- 
त्षिया ( >वापषभक्षत्रिया ) नामक अत्यन्त सुन्दरों कन्या है, उते देंगे ? ।'““दूतांको कहा-- 
£ झच्छा राजाको कन्या देंगे ? । ' वह किसकी कन्या है १ ? “ सम्यक् संबुद्धके छोटे चचाके 
पुत्र मह।नाम शाक्यकी वासभखत्तिया नामकपुत्री हे। उन्होंने जाकर राजाकों कह्दा। 
राजाने --'यदि ऐसा है तो अच्छा, जल्दी ले आओ | क्षत्रिय बड़े छठी (-> मायावी) होते हैं, 
दासी-कन्या भी भेज सकते हैं, पिताके साथ एक्र मोजनमें खाती देखकर लाना ? ( कह ) 
भेजा ।*' । महानामने'' उसे अरलंकृत करा, अपने भोजनके समय बुल्वाकर उसके साथ पक 
ऊगह भोजन करते सा दिखा, दतोंकों प्रदान किया । उन्होंने उसे लेकर श्रावल्ती जाकर डस 
बातकों राजासे कहा । राजाने संतुए हो उतते पांचसों खियोंकी प्रधाना बना, अग्रमहिषीके पदपर 
अभिपिक्त किया । उपने थोड़ेही दिनमें सुत्रणे-वर्ण पुत्र प्रसत्ष किया। *। राजाने ““विद्वइम 
ताम रकक्‍खा; ओर राजाने ( उते ) छोदी उमरमें ह।“'सेनापतिका पद दिया ।'** 


सोरूह वर्षकी अवस्थामें ( विड्डृड्म )'पितासे कड्टकर घड़े छोग-बागकेसाथ निकछा । 
*"। दपक्य विहृडसके आगमनकों ज्ञान कर,'''( विद्व्मले ) छोटी उसरके बालकोको 
देद्दातमें भेज, उसके कपिलपुर पहुँचनेपर, संस्थागारयेँ एकत्रित हुये । कुमार वहाँ जाकर खड़ा 
हुभा। तब उसे--' तात | यह तेरा मातामह है, यह मातुछ है, ? बोले । उसने उन सबकी 
बन्दना करते, घूमते हुये, एककों भी अपनी वन्द॒ना करते न देख, पूछा--* क्या है, एक भी 
मुझे चन्‍्दना नहीं करता? । ' तुमते छोटे कुमार देहात गये हुये हैं --( कह ) शाक्योंनि बहुत 
स॒त्कार किया । वह कुछ दिन वासकर बड़े परिवास्के साथ निकला । तब्र एक दासी, संस्थागारमें 
उसके ब्रैंडनेके फछक (-- तरूत )कों दूध-पानीते धोती --' यह वासभ-खत्तिया दासीके पुत्रके 
बेठनेका फलक है! -कह, निन्‍्द्रा करती थो । ( विदृडभका ) एक आदमी अपना हथियार 
भूलकर, उसे ठेनेके लिये छोटा । डे लेते समय, विद्ृइल कुम्तारको निन्‍्दाके उस शब्दको 
सुन, उप्ससे चद बात पूछकर, ( उसने )'' सेनामें कह दिया --'वासस खत्तिया महानाम शाक्‍्य 
की दासीसे उत्पन्न हुई है '। बड़ा कोछाहल मसया । उसे सुनकर ( विद्ृडभते ) चित्तमें 
ठान र्िया,--' वह मेर बेटरेके तख्तक्ी क्षोरोदकसे घोते हैं, में राज-गद्दीपर बैठ, उनके गलेका 
रक्त ले, अपने तह़तकों धुलाऊँगा ' । उपके श्रावस्ती ज्ञानेपर अमात्योनि उस बातको राजाहे 
कहा । राजाने *'शाक्योंसे क्रुंद हो वासभ-खत्तिया विडूडभ, दोनों माता-पुत्रकों दिय्रे सन्‍्मानको 
छीनकर, ( उन्हें ) दाघ-दासोके योग्य स्थान दिलिवाया । कुछ दिन बाद शास्ता राज-महरूमें 
जाकर थेंठे। राजाने आकर बन्‍्दना कर'““( यह सब ) कह दिया। शास्ताने कहा-- 
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ध्ज्रच्छा देय १११ ४ 
£ महाराज | शाक्योंने अयुक्त क्रिया“ । महाराज ! में तुमको कहता हूँ--बासम-खत्तिया 
राज-दुह्विता है, क्षत्रिय राजाके गेहमें उसने अभिवेक पाया है। विद्वृड्म भी क्षत्रिय राजासे 
ही उत्पन्न हुआ है। माताका मोत्र क्‍या करेगा, ( पिताका मोज्न ) काफी (-- प्रमाण ) है । 
““*। सुनकर (राजाते)"“संतुश हो फिर साता-पिवाकों (उनका) प्रकृत परिहार(--सैमान ) 
दे दिया । 


बंधुल सेनापतिकी भार्या *“मलिकाको देरतक संतान न हुई ।'*' (फिर) गे होनेपर '' 
मुझ दोहद ( >+गमिणीकी किप्ती चीजकी इच्छा)उत्पन्न हुआ है?--कहा । क्या दाहद है ९९ 
'बशाली नगरमें गण (८८प्रजातंत्र )-राज-कुलकी अभिण्क पुष्करिंणीमें उतररर नहाकर पानी 
पोना चाहती हूँ, स्वामी !! बंधुझ अच्छा कह!''“सदस(--मनुष्य)-ब्रऊ (-से नमने)वाछा 
घनुघछ, उतते रथपर चढ़ा श्रावत्वोते निकूछककर, रथ हाँकते सहाली लिच्छत्रीक्ो दिये द्वारसे 
तैशारीयें प्रविष्ठ हुआ । ।पुप्करिगीके भोतर ओर बाह/ बडा जबईसत पहरा था, ऊर 
लोहेका जाल बिछा हुआ था, प्छीके भी जानेकरा स्थान न था | बंधुल्ू सेनापतिने रथप्े उतर 
कर बतसे पहरेवार्लॉकों पीटकर भा, लोहज़ालकों क/टरर, पुष्करिगीके भीतर सार्याको नहछा, 
स्रयंसों नहा, फिर उती रथपः चडे, नागरते निकछुकर, आनेके रास्तेबेही चलक दिया। 
पहरेवारोंने लिब्क्वियांकों कढ्ठा। लिच्छत्री राजा ऋद्ध होकर पांचपो रथोंपर आखरूढहों-: 
'बंधु द सलछका पड़ेंगे! --( कह ) निके । (छोगोंने]डप लमावारको महालीसे कद्दा। 
महालीने कहा-->मंत जाओ! चड तुम्र सब्रह्"ों मार डाऊेगा?। उन्होंनेभो कहा -'हम 
जाग्रेहींगे! ' "बह सभी मार गये । बंघुछ मलिकराकों ठेके श्रावस्ती गया। ठप्तने सालइवार 
जमुग्रे पुत्र जने । वह सभी शुर बरुवान्‌ हुये । सभी विद्या (८ शिल्प)में निष्णात थे ।'** 
एक दिन मनुष्यानि वंवुछको आते देखक बड़ी दोहाई दे,'“'न्‍्यावीशोंके रिश्वतले फैसला 
करनेकी बात ( +-कुटह छाशण )कढ़ों | उसने अदारतमें जा उस झगडेंका फेपछाकर, स्वामीही 
को स्वामी बनाया | लछोगोने बडे जारते साथुवाद दिया। राजाने“'पुछकर, उसबातकों सुन 
संतुए्दहों, उन सभी असात्यांको हटा, बंबुठकोही विनिश्वय (८८न्पायविभाग )दे दिया । वह 
तबसे डीकू ठोक न्‍्याश्र काने छगा । पुराने न्‍्यायाधोशो( ८ विनिश्चयिकां ,ने रिश्वित ( ->लंचा,न 
पानेसे “बंघुल राज्य ले लेता चाहता है” (कक), राजकुरुमें फूट डालदो । राजा उनकी 
बात मानकर, अपने सनी न शक सका । इसको यहीं मारतेसे बड़ी निन्‍्दरा होगीः--पोच,''* 
'समीमान्तमें बकवा हो गया, अपने पुजांके साथ जाक! बछ्वाइय्रों, "वोर)कों पकड़ों' कह 
भेज दिया | लोटते वक्त 'नारसे अविदृस्प्पानमें (राजाके भेजे) योधाओंने पुत्रके साथ 
(बंघुरू मछ)का शिर काट लिया ॥7-*** 


--“( पीछे ) राजाके चरपुरुषाने राजाकों उनके ( >>वेधुछु और उसके पुत्रोंके ) 
निरोप होनेशे बात कही | राजाने संजिन्न हो; “उसके घर जा, सलिका ओर उसकी बहुओंसे 
क्षमा मांगी ।“*( मछिका ) कुसोनोरामें अपने कुछधरकों चली गई । राजाने बैधुल मलछके 
भजि दीर्घ-का शायगकी सेनापतिका पह दिया | चह “इसने में सामाकों सारा है? ( सोच ) 
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४ देव | सुन्दर सुन्दर यान जुत गये, अब जिसका देव काऊ समझते हों । ” 


मौका दूँढदरहा था । राजामी निःपराध ब॑धुलके मारे जानेके समयप्तेह्दी, खिन्नदों चेन न पाता 
था, राज्य-छुख नहीं अनुभव करता था। उमर समय शास्ता झाक्योंके उछुम्प नामक निगम 
(- कस्बे ,में विहार करते थे । राजा वहाँ जा, आरामके अविद्रम छावनी (+>-्कघावार) 
डर, धोड़ेसे परिवारके साथ विहारमें जा, पांच राज-ककुष-भांड( -- छत्र, ज्यजन, उष्णीष, खड्ग, 
और पादुका ) दीर्घधाशयणको दे, अकेलाही गंध-कुटीमें गया ! उसके गंधकुटोमें जातेही, 
कारायण उन राज-ककुध-भाण्डोंकों ले विडूड्मको राजा बना, राजाके लिये एक घोड़ा ओर 
एक सेविका छोड़, श्रावस्ती घढा गया । राजा, झास्ताके साथ प्रिय-कथा कह, निकछकर, 
सेनाको म देख, स्न्नीकों पूछ, उस बातकों सन, भांजे (- अजातशन्र)को ठेकर बिडूडभकों 
पकड़नेकी बात सोच, राजग्ृह नगरको जाते, संध्याकालमें नगरद्वारके बन्द इ्वोजानेपर, एक (धर्म -)- 
शालामें दहरा । धप हवामें थका ( होनेस )* रातको वहीं मर गया ।'“' भोरकों 'कोसछनो रद 
अनाथ होगये' कह चिल्लाती उस स्त्रोके शब्दका सुनकर, (छोगोंने) राजाकों कहा । उप्ने मामा 
की शरीर-क्रिया बड़े सत्कारसे की । 


विडृड्भ भी राज्यप्राप्तकर उप वेरकों स्मरणकर सभी शाक्योंके मारने केलिये बड़ी सना 
के साथ निकछा । उस दिन भगवान्‌ "'कपिलस्तुके पास जाकर एक कंबरीछायावाले वृक्षके 
नोचे थेठ थ । वहां ( पास द्वीमें ) विहृडभकी राज्यसीमाम बड़ी घनी छायावाऊा बगेदका दुक्ष 
था । विद्वइभने शाहताका देख्ख, जाकर वन्‍द्नाकर कहा -- 

£ भन्‍्ते | ऐसे गर्माफ समय इस कबती छायावाले वृक्षके नाच वेंठे हैं? इस घनों 
छायावाल वरगदके नांचे बट । ' 

« ठीक है महाराज | ज्ञातकों (-भाई बन्द्रों )की छाया ठंडी होती है ।? कहयेयर-- 
शास्ता जातकों के बचानेके छिग्र आये हैं -सोच, शारताहो वन्दनाका, श्रावस्तीकों हो छौट 
गया ।'''। राजा दूसरी वारमी “'उसो प्रकार शास्ताकों देखकृ( छाट गया । तीसरी बार 
भी" चोथी वार *शस्ता न गये । जिदृइस शाक्षोंके सातेक छिय्रे बड़ी सेलके साथ 
निकछा'''। *( और ) कहा --'जो कहे हम शाकक्‍्य हैं, उनको मारो, किन्तु मेर नाना 
सदानामके पास खड़े हुओंको जीवन-दान दो।' शाक्यों ( में ) 'कोई कोई दांतमें तिनका 
दधाकर खड़े हो गये, कोई कोई नक (--नकंट ) पकड़कर खड़े हो गये । ' तुम शाक्य हो ? 
पूछने पर'““तिमका दबाये हुये बोले--'शाक नहीं ( --नो--हम, नहीं ), तिनका हैं? नलको 
पकड़कर खड़े हुये बोले--' शाक नहीं (--नों ) नर हैं। उनमेंसे महानासके पास खड़े हुये 
जान बचा पाये । उनमें तिनका दबाकर खड़े पीछे तृण-शाक्य कहछाये ; नल पकड़कर खड़े नल- 
शाक्य कहछाये । बाकी दूध पीनेवाले बच्चों तहको थिना छोड़े मरवाऋर, खूनही नदी बहवा 
(विड्ृडभने ) उनके गलेके खूनसे तखत घुलबाया । इस प्रकार शाक्यवंशको विडूडइमने उच्छिब्न 
किया....] रातके समय उसने अविस्वती नदीीके तटपर पहुँच, छावनी डालनी । कोई कोई 
सदीके भीसर वालुफा पुलिन पर छेटे, कोई कोई बाहर स्थछूपर ।'*'उसी समय मेघने उठकर घना 
ओछा बरसाया; और नदीमें आई बढ़ने सेना-सद्दित उसे समुद्रमें पहुँचा दिया ।*****' 
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तब राजा प्रसेनजिचू० भद्र (सुन्दर ) यानपर आरूढ हो, भव्र भद्र यानोंके साथ, 
बड़े राजी ठाठते नगरकसे निकल कर, जहां अराम था, वहां गया । जितनो यालकी भूमि थी, 
उतना यानसे जा, यानसे उतर पैदलही आराममें प्रविष्ट हुआ । राजा प्रसेनजितने <हलते हुये 
आराममें शब्द-रहित, घोष-रहित, निजेन,'' ध्यान-योग्य मनोहर वृक्ष-मूछोंको देखा । 
देखझर भगवानकीदी स्म्टति उत्पन्न हुई--यह बरेपेह्टी ०मनोइर वृक्षमूल हैं, जहाँ पर हम भगवान्‌ 
०सम्यक संबुछकी उपासना (० सत्संग ) करते थे । तब राजा ०ने दीपे क्रारायणको पूछा-- 


८ झौम्य कारायण ! यह “मनोहर बृक्षमूल हैं, जहांपर० । सौम्य कारायण | इस समय 
वह भगवान्‌ ०कहाँ विहरते हैं ) ? 


४ महाराज | शाक्योंका मेतलूप नामक निगम (--कस्बमा ) है, बह भगवान» वहाँ 
पर विहर रहे हैं । 


+ सौम्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूर पर शाक्योंका वह मेतछूप निगम है? ” 
४ महाराज ! दूर नहीं हैं, तीन योजन है । बाकी बचे दिनमें पहुँचा जा सकता है | ? 


५ तो सौम्य कारायण ! जुड़वा भव्धयानों को, हम भगवानू०के दर्शनके लिये वहाँ 
चले । 5 “ अच्छा देव |] ?"** 


“तब राजा प्रसेनजित्‌ सुन्दर यानपर आरूढह हो ० नगरकसे निकलकर,'“''उसो बँच 
दिनपें शाक्योंके निगम मेतलूपमें पहुंच गया । जहाँ आराम था, वहाँ चछा । जितनी यानकी 
मूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे उतर कर पेदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ । 


उस समय बहुतसे भिश्वु खुडो जगहमें टढ॒ल रहे थे० । राजा प्रवेनजिवने वहीं खड़े ओर 
उपष्णीष दीर्घ करायणको देदिया ।  दीर्घकारायगने सोचा--सुप्न राजा यहीं, ठह्ठरा रहा है; 
इसलिये मुझे यहीं खड़ा रहना होगा ” । तब राजा० जहाँ वह द्वारबंद विहार था गया । 


भगवानने दर्वाजा खोल दिया। राजा० विहार (--गंधकुरी)में प्रविष्टीे, भगवानके चरणॉमें 
शिरसे पड़कर*० । 


“क्या है महाराज । क्या बात देखकर महाराज ! हस शरीरमें इतना गौरव दिखबलात्त 
हो, विचित्र उपहार (+-संमान) प्रदर्शन कर रह हो १? 


“भन्‍्ते | भगवावमें मेरा ध्म-अन्वय्र (<८वर्स-संबन्ध) ढै--भगवान्‌ सम्यक्‌ संत्रुद्ध हैं, 
भगवानका धर्म स्वाख्यात है, संत ख॒मार्ग पर आरूइ है। भन्‍ते। किन्हों किन्हीं श्रमण 
ब्राह्मणोंकों में स्वल्प-कालिक (--पर्यतक) बह्यचय॑ पालन करते देखता हूँ---दशवर्ष बास दर्ष 
तोस वर्ष, चालीस वर्षमी । वह दूसरे समय सु-स्तात, सु-विलिपत, केश-इमश्र वनवा 
( -<- कल्पित कर ) पाँच कामपयुगोंसे सप्रपित ८ सम्रू-अंग्रोभूत हो, विचरण करते हैं। भन्‍्त ! 
मिश्षुओंको मैं देखता हूँ, जीवनमर *"परिषूण परिशुद्ध अह्मचर्य पालन करते हैं। भन्‍्ते | यहांसे बाहर 
दूसरा इतना परिपूर्ण परिशुद्ध अरह्मवर्य नहों देखता । भन्‍्ते ! यह भो (कारण है) कि भगवानमें 


देखो पृष्ठ ४४० । 
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प१४६। धम्मचेतिय-सुश्ष । 


मुझे धर्म-दर्शन (-घमंअन्वय) होता है,--“भगवान्‌ सम्यक्‌ संबद्ध हैं, मगवानका धर्म 
स्वाख्यात है, संघ सु-प्रतिपन्न (-- सुमार्गारूढ) है । 


“और फिर भन्‍्ते ! राजाभी राजाओंसे विवाद करते हैं , क्षत्रिय क्षत्रिके साथ 
विवाद करते हैं, श्राह्मगभी ०, ग्रृहपति (>> वैश्य) भो०, माताभी पुत्रके साथ०, पुत्रभो माताकै 
साथ०, पिता भी पुत्रके साथ०, पुत्र भी पिताके साथ०, भाई भी भाईके साथ०, भाई भी 
बहिनके साथ०, बहिन भी भाईके साथ०, मित्र भी मितन्रके साथत । किल्तु यहां भअन्‍्ते ! 
में मिलक्लओंकों समग्र ( » एकराय ), सेमोदमान (--एक दूसरेसे सुद्धित ), विवाद-रहित 
दूध-जरू-बने, एक दूसरको प्रिय-चक्षुत्रे देखता विहार करत देखता हूँ । भनन्‍्ते ! यहांसे बाहर 
में ( कहीं ) ऐसो एकराय परिषद्‌ नहीं रेखता । यह भी भन्‍्ते !० । 


/ और फिर भन्‍्ते | में ( एक ) भाराससे € दूसरे ) आराममें, ( एक ) उद्यानसे 
( दूसर ) उद्यानमें, टद्लूता हूं विचरता हूँ ; वहां में किन्हीं किन्हीं भ्रमण ब्राह्मणोंको फ़श, 
रुक्ष, दवेणे, पीछे पीछे, नाड़ी बंधे गाश्नवाल (देखता हूँ); मानों लागोंके दशेन करनेसे आंखको 
बंद कर रहे हैं । तब भन्‍्ते ! मुझ ऐसा होता है--'निश्चय यह आयुप्मान्‌ या तो वेमन ( -+ अन्‌- 
अभिरत ) हो बह्मचर्य कर रहें हैं, या इन्होंने कोई छिपा हुआ पापकर्म किया है, जिसते कि 
यह आयुष्मान्‌ कृश० । उनके पाप्ष जाकर में ऐसे पूछता हूँ--' आयुष्मानो ! तुम कृश० ९ 
वह मुझे कहत हैं-' महाराज | हमें बंथुकरोग (>-कुछूरोग ) हे।” किन्तु भन्‍्ते ! में 
यहाँ मिक्षुओंको हट, प्रद्दषट ल उदमर, अभि प्रसन्न-इन्द्रिय उत्पुकतारहित, रोमांच-रहित, 
“*"सदु-चित्तले विहार करते देग्वता हूँ । यह भो भन्ते [० । 


« और फिर भम्ते! में सूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा हैं, मारने योग्यकों मरा सकता 
हूँ,'' निर्वासन-योग्यकोी निर्वालन कर सकता हूँ । ऐसा होते भी भन्‍ते | मेरे (राज-) कार्यमें 
बेढ वक्त, ( छोग ) बीच बीच बात ढाल देते हैं । उनको में ( कहता हूं )--' में ( काम 
करने ) नहीं पाता, आपलोग काय करनेके लिये बेठ वक्त बीच बोचमें बात मत डाले ; आप 
बात समाप्त हा जाने तक प्रतीक्षा करं ।? तो ( भी )” “बीच बाचर्तम बात डाल ही दते हैं । 
कितु यहां भन्‍्ते ! में भिश्चुओंको देखता हूँ, जिम समग्र भगवान्‌ अनेक शतको परिपदूको धर्मे- 
उपदेश करते हैं; उस समय भगवानऊ कआवकोके थूकने खांसनेका भी शब्द नहीं होता । 
भन्‍्ते | पहिले एक सक्षय सगवान्‌ अनेक शत परिषद्रकों धर्म-उपरेशकर रहे थे, उस समय 
भगवानके एक शक्रावक (-शिष्य )ने खांसा ! तब उसे एक सबह्मचारीने घुटनेको दम्ाकर 
इशारा किया--आयुष्मान्‌ निःशब्द हों, आयुप्मान्‌ शब्द मत करें, शास्ता भगवान्‌ हमें घममे- 
उपदेशकर रहे हैं। तब मुझ ऐसा हुआ--' आश्चर्य है जी! अद्भुत है जो !! जो जिना दंडके 
ही, बिना शखस्रके हो, इस प्रकारकी विनय-युक्त (--विनोत ) परिषद्‌ !!]१ यहांते बाहर 
भन्‍्ते ! में दूसरी इस प्रकारकी छ-विनीत परिषद्‌ नहीं देखना । यह भो० | 


« ओर फिर भन्‍्ते ! में किन्हीं क्रिन्हीं निपुण, कृतपरप्रवाद (5 प्रोढ झाख्नार्थी ) 
बाल-बेधी क्षत्रिय-पंडितोंका देखता हूं; ( जो ) मानों ( अपनी ) प्रज्ञा-गत ( युक्तियोंसे ) 
( दूसरेके ) दृष्टि-गत (-- मतविषयक बातों )को ढुकड़े दुकड़े करे डालते हैं । बह सनते हैं-- 


३७८ 
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* झमण गोतस अमुक प्राम या निगसमें आयेगा! वह प्रश्न ठश्यार करते हैं-- इस प्रश्नको 
हम अमसण गोतसके पास जाकर पूछेंगे ; ऐसा पूछनेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार 
उससे बाद रोपेंगे । बह सुनते हैं--' श्रमण गौतम अमुक ग्राम या निगममें आगया ' । वह 
जहाँ भगवान ( होते हें ) वहां जाते हैं। वह भगवानकी घामिक-कथा द्वारा संदर्शित हो, 
प्रेरित हो, सम्नत्तेजित हो, संप्रहरषित हो, भगवानमे प्रइन भी नहीं पूछते, वाद कहांसे रोपेंगे ? 
बल्कि भगवानके आवक ही बन जाते हैं। यह भी० । 


७ आर फिर भन्‍्ते ! में किन्हीं किन्हीं ० ब्राह्मण पंडितों ० ।७ 
४ ७ ग्रुह्दपति पंडितों ०। ? 


6 ७ श्रस्णण पंडितों ० । भगवानसे प्रइन भी नहीं पूछते, वाद कहसि रोपेंगे; बल्कि 
भगवानले ही घरसे बेघर हों प्रश्वज्या माँगने हैं। उन्हें भगवान प्रत्नजित करते हैं। 
वह हस प्रकार प्रबजित हो एकाक्ी3 आत्म-संयमी हो विहरते, जल्दीही जिसके लिये कुलपुत्र 
० प्रतजित होते हैं, डस अनुत्तर (-- सर्वोत्तम ) ब्रक्मचय॑-फलकों इसी जन्मे स्वयं अभि- 
ज्ञानऊर, साक्षात्कारकर, प्राप्कर विदरते हैं। वह ऐसा कहते हैं--हम नष्ट थे, हम प्र-सष्ट 
थे; हम पहिले अ-श्रमण होते ही “ श्रमण हैं? का दावा करते थे; अ-ब्राह्मण होते ' ब्राह्मण हैं 
का दावा करते थे ) भहंत्‌ न होते “ अत हैं ? का दावा करते थे। अब हैं हम अ्रमण, ० 
ब्राह्मण, ० अहँत्‌ | यह भी ०। 


८ और फिर भल्ते | यह ऋषिदतत ओर पुराण स्थपति (७ फीलवान्‌ ) मेरे ही 
€ भोजनसे ) भोजनवाले, मेरे ही ( पानसे ) पानवाछे हैं, में ह उनके जीवनका प्रदाता, 
उनके यशका प्रदाता हूँ; तो भो ( वह ) मेरेमें उतना खन्‍्मान नहीं करते, जितना कि 
सगवानूमें । पहिले एक वार भन्‍्ते | में चदाईके लिग्रे जाता था। ऋषिदत्त ओर पुराण 
स्थपतिने खाजकर एक भीड़वाले आवसथ (->सराय )में वास किया। तब भनन्‍्ते ! वह 
ऋषिदत्त और पुराण बहुत रात घर्म-कथामें बिता, जिस दिशामें भगवानके होनेको सुना था, 
डघर शिरकर, मुझे पंरकी ओर करके लेट गये । तब मुझे ऐसा हुआ --' भाश्चर्य है जी! 
अद्भुत है जी | | यह ऋषिदत्त, और पुराग स्थपत्ति मेरे ही भोजनसे भोजनवाडे ०। यह 
आयुष्मान्‌ उन भगवानके शासनमें (-- श्रद्धालु ) हो, पहिलेसे अवश्य कोई विशेष देखने 
होंगे । यद्द भी ० । 


+ ओर फिर भन्‍्ते ! भगवानभी क्षत्रिय हैं, में भी क्षत्रिय हूँ, भगवानभी कोसलक- 
(5 कोसलवासी, कोसछ-गो ब्रज )हैं, में मो कोसलक हूं। भगवानभी अस्सी वर्षके, में भी अस्सी 
बपेका । भन्‍्ते |! जो भगवानभी क्षत्रिय", इससेभो भन्‍्ते ! मुझे योग्यदवी है, भगवानका परम 
सनन्‍्मान करना, विविद्र गोरव प्रदर्शित कना । हन्त ! भन्‍्ते | अब हम जायेंगे, हम बहुकृत्य 
बहु-करणीय हैं ।”” 


«८ अहाराज ! जिसका तुम काल समझते हो ( वेसा करो) ”? 
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। 


५१+६)। धम्मचेतिष-सुख । 
तब राजा प्रसेन-जित०» आधसनसे उठ, भगवानको अभिवादनकर, प्रदक्षिणा कर 


छला ' गया। 
राजा «के जानेके थोड़ीही देर बाद भगवानने भिक्षुओंकी कह्ठा-- 


४ सिक्षुओ | यद राजा प्रसेगजित० धर्म-चेत्योंकों भाषणकर, आसनसे उठकर चला 
गया । ; भिक्षुओ | धर्देत्योंको सीखो, ०धर्मग्रैत्योकों पूरा करो, >धर्मचेत्योंको धारण करो । 
! रु ९ झड कं 
स्िक्षुओं | धर्म-चेत्य साथक और आदि(- शुद्ध) ब्रह्मचर्यके हैं ।! 


भगवानने यह कहा । सनन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनंदन किया | 


१. अ. क. “राजगृह जतिहये रास्तेमें कु-अन्न मोजन किया, और बहुत पानी पिया । 
सुकुमार ल्वभाव होनेसे भोजन अच्छी तरह नहीं पच्चा। वह राजगृहके द्वारोंके बन्द होजानेपर संध्या 
(« विकाल)को वहां पहुंचा । । नगरके बाहर (धर्म-)शालामें लेश । उसको रातके समय दरूत- 
(>बुहान/लगने झुरू हुमे । कुछ बार वद बाहर गया । फिर पेरसे चलनेमें असमर्थहो, उस स्श्रीके 
अकर्म पह़कर बड़े भोर हो मर गया।*') राजा (अजानशन्नुने 'विदृडठमके निम्नहके छिये भेरी 
बजाकर सेना जमा की'''। अमात्योंने पेरोंपर पढ़कर रोका 5 ।! 
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(७०) 
सामगाम-सुत्त ( वि. पृ. ४२८)। 


ऐसा मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ शाक्य (देश)में, सामगाम में विद्वार करते थे । 

उस समय निगंठ नाथ-पुत्त (--जैन तीर्थेकुर महावीर ) अभी अभी पावार्म मरे थे । 
डनके मरने पर निर्गठ (--जैन साधु ) छोग दो भाग हो, संडन -- कछट्ट -- विवाद करते, एक 
बूसरेको मुखरूपी शक्तिसे छेदते विहर रहे थे--“ तू इस घसे-विनय ( - धर्म )को नहीं जानता, 
में हस घर्म-विनयकों जानता हूं'। “तू क्या इस धम्मे-बिनयको जानैगा, तू मिथ्यारूढ है, 
में सत्यारूढ हूं '। “मेरा ( कथन अर्थ-) सहित है, तेरा अ-सहित है ! । * तू पूर्व बोलने 
( की बास )कों पीछे बोला ; पीछे बोलने ( को बात )को पढ्िले बोला । ! ' तेरा ( बाद ) 
विना-विधारका उलश है ? । तूने वाद रोपा, तू निपरह-स्थानमें आ गया! । “ जा बादसे छूटने 
के लिये फिरता फिर !। ' यदि सकता है तो समेट ?। नाथ-पुत्तोय निगंठोंमें मानो युद्ध 
(ज्वघ ) ही हो रहा था । 


निर्गंठ के अआ्रावक (--शिष्य ) जो ग्रृही इ्वेत वस्रधारी, ( थे ) वह भी नाथ-पुश्रीय 
निगंठोंमें (वेसेही) निविण्ण -+ विरक्त - प्रतिवाण-रूप थे, जैसे कि (नाथ-पुत्तके) दुर-आखर्प्रात 
(--ठीकसे न कहें गये ), दुप्‌-प्रवेदित (--ढीकसे न साक्षात्कार किये गये ), अनेर्याणिक 
(पार न छूगाने वाहे ), अनू-उपशम-संबर्तनिक (८८न-शांति-गामो ), अ-सम्यक-संबुद- 
प्रवेदित (-- किसी बुद्धसे न जाने गये ), प्रतिष्ठा (--र्नीव)-२हित -- भिन्न-स्तूप, आश्रय/हित 
घर्म-विनयमें ( थे ) । 

तब '्चुन्द समणुद्देस पावामें वर्षावास कर, जहाँ सामगाम था, जहां आयुष्मान्‌ भा मन्द 
थे, वहां गया । जाकर आयुप्स्ान्‌ आननन्‍दकों अभिवादनकर एक ओर बेठ गया । एक ओर 
बैठे चुन्द श्रमणों हेशने आयुप्मान्‌ आनन्दकों कहा--- 

५ भन्‍्ते ! निगंठ नाथपुत्त अभी अभो पावामें मरे हैं। उसके मरनेपर० नाथ-पुत्तीय 
निमंशें में मानो युद् ही हो रहा है। ०आश्रय-रहित घ्म-विनयमें ( थे )। 


ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने चुन्द श्रमणोद्देशकों कहां-- 
+ आवुष्त चुल्द ! भगवानके दर्शनके लिये यह बात भेट-रूप है। आभो आबुस 
चुन्द ! जहां भगवान्‌ हैं, वहां चलें । चलकर यह बात भगवानको कहें ।” «“ अच्छा 
भन्ते ॥ 9१"०९ ७००० 


१. मं. नि. ३:१:४। 

२. अ. क. * यह नात-पुत्त तो नाल्‍न्दा-वासो था, वह कैसे क्‍यों पावार्मं मरा ? सत्य छाभी 
उपालि गृहपतिके दश गाथाओंसे भाषित बुद्ध गुणोंको सुनकर, उसने गर्म खून फेक दिया। तब 
अस्वस्थद्दी उसे पाधा ले गये । वह वहां मरा । ”! 

३. आ, क. “ यह स्थबिर घरसेनापति (»सारिषुश्र के छोटे भाई थे। उनको उप- 
सम्पन्न न होनेके समय भिक्षु चुन्द समणुदेस कहा करते थे, स्थनिर हो जानेपर भी वही कद्दते रहे। ” 
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पू४+७। सामगशभ-छुस || 


तब आयुष्मान्‌ जास्नन्‍्द ओर कुद भ्रमणोरेश जहां भगवान्‌ थे, पहाँ गये, जाकर भगवानको 
अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुये आयुष्मान्‌ आनन्‍्दने भगवानको कहा-- 

८ अन्‍्ते ! यह चुन्द समणुद्स ऐसा कह रहे हैं--' भन्ते ! निरगंठ बाथपुत्त अभी अभी 
पायामें मरे हैं? ।! तथ भन्‍्ते ! मुझे ऐसा होता है, भगवानके बाद भी ( कहीं ) संघर्मे 

देसा हो विवाद मत उत्पन्न हो। बह विवाद वहुतजनोंके अद्वितके लिये, बहुत जनोंके 
असुखके लिये, बहुत जनोंके अनर्थेके हिये, देव मनुप्योके अहित और दुःखके लिये (होगा) ।” 

५४ हो क्या मानते हो आनन्द ! मैंने साक्षात्कार कर जिन घर्मोका उपदेश किया, जैसे 
कि--(१) चार स्खति प्रस्थाव, (२) चार सम्यक्‌ प्रधान, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पांच 
इन्हियां, (५) पांच बल, (६) सात बोध्यंग, (७) आय आशँंगिक मार्ग । आनन्द |! क्‍या 
इन धर्मों दो भिक्षुओंका भी अनेक मत ( दीखता ) है 2” 

८ अन्ते | भगवानने जो यह धर्म साक्षात्कारकर उपदेश किये हैं, जैसे कि--(१) चार 
सछ्ृति-प्रस्थान० । इन घ्मोमें भन्‍्ते ! में दो मिक्षुओंका भी अनेक मत नहीं देखता । लेकिन 
भल्‍्ते ! जो पुढ्ुल भगवानके आश्रयते बजिहरते हैं, वह भगवानके न रहनेके बाद, संघर्मे 
आजीब (+-जोविका के विपयमें, प्रातिमोक्ष(--मिक्षु नियम )के विषय्ें विवाद पेंदा 
कर सकते हैं, वह पिवाद बहुत जनोंके अहितके छिग्रे, बहुत जनेकि अ-छखके छिये, बहुत जनके 
अनर्थे -- अद्वितके लिये, देव-मनुष्येकि ०दुःखके लिये होगा । ?! 

« आनन्द | जो यह आजीचके विपयमें था प्रातिमोक्षके विषयमें विवाद है, वह अल्प- 
मात्रक (-छोटा ) है। मार्ग या प्रतिपदके विषयर्म यदि संघर्भ विवाद'"' उत्पन्न हो, वह 
विवाद ०अहितके छिये० !। आननर | यह छः विवादके मूठ हैं । कोनति छः १ 
आनन्द | यहां मिश्वु (१) कोबी, पाखंडी (--उपनाही ) होता हैं। जो मभिक्षु आनरद ! 
क्रोधी उपनाडी होता है, वह शाल्ता (--गुरु )में गोरव-रहित, अ/श्रय-रहित हो बिहरता है, 
धर्ममें भी०, संघर्म भी०, शिक्षा (>-स्रिक्षु-निग्रम )में जटि कलेवाला होता है। जो 
मिक्षु आनन्द ! शास्तामें० गोरब-रहित०, शिक्षार्म श्रुटि करनेवाला होता है, वही संवर्भे 
विवाद पेद्ा करता है। वह विवाद बहुतजनेकि अहितके लिपये० होता है। इसलिये आनन्द ! 
इस प्रकारके विवाद-मुलकों यदि तुम अपनेर्म या दूसरेमें दखना, तो आनरद | तुम डस पापी 
विवाद-सूलके विनाशके छिप्रे प्रयख करना । ०यदि ०देखना, ता आनन्द | तुम उस पापी 
बिवाद-सूलको, भव्रिष्यमें न होने देनेके लिये उपाय करना, इस प्रकार हप पापी विवाद-सूलकी 
अविष्यमें अनुत्पत्ति होगी । (२) ओर कि! आनन्द ! मिश्, सपों, पछासी होता है, जो 
मिक्षु आनन्द | सर्पो० । (३3) ईर्ष्या, मत्सरी० । (४) शठ, सायावी० | (५) ०परापेच्छु 
(८ बडू-नीयत ), मिथ्या-दृष्टि० । (६) दृष्टि-परामर्पी, आधान-ग्राद्दी० । आनन्द ! यदि 
अपनेमें या दूसरेमें दस प्रकारके विवाद-मुछको देखना, वहाँ आनन्द | तुम इस पापी विवाद- 
मूलके बिनाशके लिये प्रयश्न करना, ०इस पापी विवाद-मूलकी भरविध्यमें अनुत्प्तिके लिये 
उपाय करता ; इस प्रकार इस पापी (“दुष्ट ) विवाद-सूलका प्रह्माण (--विनाश ) होता है; 
इस प्रकार ०इस पापी विवराद-मूलकी भविष्यमें अनुत्पत्ति होती है। आनन्द! यह छा 
विवाद मूल हैं । 
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सोमगास-छुत्त । ५:०७) 


भआनन्द | यह चार अधिकरण हैं। कौनसे चार ? "(१) क्वाद-अधिकरण, (२) 
अलुवाद-भधिकरण, (३) आपत्ति-अधिकरण, (४) ह#त्य-अधिकरण । 


“+ आनन्द | यह लात सधिकरण-शसथ हैं, जिन्हें तब तब (-- समय २ पर ) उत्पन्न 
हुये अधिकरणों ० ( झगर्ड़ा )के शमथ -:उपशम (--शांति )के छिये देना चाहिये, ( १) 
संमुल-विनय देना चाहिये, ( ९ ) स्टति-विनय ०, ( ३ ) अ-मुद-विनय ०। (४ ) प्रति- 
ज्ात-करण, ( ९ ) श्यड्भुयसिक, ( ६ ) तत्पापीयसिक, ( ७ ) तिणवत्थारक । ?” 


# आनन्द | संधुख विनय कैसे होता है ? “आनन्द | भिक्ष विवाद करते हैं, धर्म है 
या अधमे, विनय है या अविनेय । आनन्द | उन सभी भिक्षुओंकी एक जगह एकत्रित होना 
चाहिये । एकत्रित हो धर्म ( रूपो ) रससीका ( ज्ञानसे ) परीक्षण करना चाहिये, जैसे बह शांत 
हो, वैसे उस अधिकरण ( - झगड़े )को शांत करना चाहिये । इस प्रकार आनन्द | संसुल्ल- 
विनय होता है , इस प्रकार संसुख-विनयसे भो किन्हीं किन्दी अधिकरणोंका शमन होता है। 


“ आनन्द ! यद्भुयसिक्र कैसे होता है ? आनन्द | यदि वह भिश्षु उ्त अधिकरणको 
उस आवास ( > मठ 'में शांत न कर सके । तो आनन्द ! उन सभी मिक्षुओंकी, जिस आवास 
में अधिक मिप्लु हैं, उसमें जाना चाहिये। वहाँ सबको एक जगह एकत्रित होना चाहिये 
एकब्नित हों धर्म-नेन्नी (-- धर्म रूपी रस्सी )का समलुमाजेन (-- परीक्षण ) करना चाहिओे। 
घर्मे-नेत्रीका पमनुमार्जनकर 5 | 


१. चुलबग्ग. ४ (समथ्र खंधक ) " “क्या है बिव्राद-अधिकरण ? “भिक्षु विवाद करते हैं-- 
धर्म है या अधम, विनय है या अविनय; तथागतका भाषित हे या अभाषित**, तथागतने ऐसा 
आचरण क्रिया, या "नहीं; तथागवने प्रत॒प्त क्रिया, या "नहीं; आउसि हे या अनापत्ति (अ-दोप); 
लघु आपत्ति है या युरु आपत्ति; स-अवशेप (- बाकी रज्ञकर) आपत्ति दे या अनू-अवशेप आपत्ति: 
दुदड॒छ आपत्ति है, या अदुदढल आपत्ति । जो वहां भंडन>कलद्ड > विग्रह + विवाद, नानावाद, 
अभ्यथावादहे'' यही विवादाधिकरण कहा जाता है । क्या है अनुवाद-अधिकरण ?-'“मिक्ष मिक्ष॒को 
शील-विपत्ति (- शीलसंबैधी दाप) से, या आचार-विपत्तिप्ते या दृष्टि (5 सिद्धांत)-विपत्तिसे या 
आजीव-विपत्तिसे, अनु-वाद ( >दोषारोप) करते हैं । “अनुवाद « अजु-बदना »अलुछपना'*१:** 
क्या है आपत्ति-अधिकरण ? पांच आपत्ति-स्कंध ( < दाष-समुदाय), या सात आपत्तिस्कंध आपत्ति- 
अधिकरण कहलाते हैं''। क्या है केत्य-अधिकरण ? जो संधका झृत्यकरणोय (है, जेपे। ( संघका ) 
अवलोकन-कर्म, ज्ञप्ति (5 संधकों सूचना )-कर्म, शध्ि-द्वितीयकर्म, ज्ञप्ति-चतुर्थेक्षम, .यह्‌ कृत्याधरि- 
करण कहां जाता है । १. चुल्लवरग ४-- 


“ अनुज्ञा करता हूँ मिक्लुओ | इस प्रकारके अधिकरणका यन्नूयसिकते उपशप्तन करना 
पाँच अड्डों (--गुणां)सते युफ मिक्षुको शलाका ( ८वोटकी शंछाका जो टिकटकी जगढ़ व्यवहार 
इ्ोती थीं )-प्रह्याषम (5 शलाका बांटनेवाला ) मानना चाहिये--( १ ) जो अपनी दरुचिके 
रास्ते न जाये, ( २ ) नद्वेषके रास्ते जाये, ( ३ ) न मोहके रास्ते जाय, ( ४ ) न भयके 
रास्ते जाय (५) न ( पहिछेत ) पकड़े राल्ते जाय ।“'। यह्नुयसिक क्‍या है? 
( यह ) जो बहुमतके अबुसार (->यज्भुयसिक ) कर्मका करना, “*( कर्का ) स्वीकार करना 
इस प्रकार झगड़ा शांत होजाय, फिर ( वादी ) डसह्ा उत्होदन (>अमान्य, विशेष ) करे 
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प१६७। सामगाम-छुसे । 


“कैसे आनन्द | स्म्ति-विनय होता है ? यहां आनन्द ! मिश्ठ सिक्षपर पाराजिका या 
पाराजिका-समान (- ' सामल्तक) आपत्ति (+दोष)का आरोप करते हैं-' स्मरण करो आवुस [ 
तुम पाराजिका या पाराजिका-समान, ऐसो बड़ी (+-गुरुक) आपत्तिसे आपन्न हुये, वह ऐसा 
डसर देता है--आयुस्त ! मुझे याद (-स्म्टति) नहीं कि में ०ऐसी गुरक-आपत्तिसे आपक्ष हूँ । 
उस भिक्षुको आनन्द ! स्खति-विनय देना चाहिये। इस प्रकार आनन्द ! स्मति-विकय 
होता है । इस स्छति विनयसे भी किन्हीं किन्दीं झगड़ोंका निबदारा हीता है । 

“आनम्द ! अमृढ-विनब केसे होता है? यहाँ आनन्द ! मिक्षु भिक्षुपर० गुरुक- 
अआपत्तिका आरोप करता है | वह ऐसा उत्तर देता है--'आधबुस ! सुझे स्सरण नहीं, कि में० 
आपत्तिसे आपन्न हूँ। तब वह छोड़ते हुयेको रूपेट्ता है--'तो आयुष्मान्‌ ! अच्छी तरह 
बूझों, क्या तुम स्मरण करते दो, कि तुम० ऐसी ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये १” वह ऐसा 
उत्तर देबे--'में आवुस | पागल ट्वोगया था, मति-भ्रम ( होगया था ), उन्मत्तहों मेंने बहुतसा 
श्रमण-विरूद आचरण किया, भाषण किया; मुझे वह स्मरण नहीं होता । मृढ (- बेहोश) 
हो, मेंने वह किया । उस भिक्षुको आनन्द ! अमृठ-विनय देना चाहिये । इस अमुढ-विनयसे 
भी किन्हीं किन्हों झगड़ोंका निद्रा होता है । 

# आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण केसे द्ोता है १" आनंद ! भिक्ष आरोप करनेपर या 
आरोप न करने पर भी आपत्ति (-दोष)को स्मरण करता है, खालता है, स्पष्ट करता है। 


तो उसे उत्कोटन-प्रायश्रित ( करना होगा ); छन्द-दायक ( --बोटर, मतदाता ) यदि असंतोष 
प्रकट करें (-- स्वीयति ), तो स्घीयनक-प्रायश्रित ।""। अनुज्ञा करता हूं, भिक्षुओ !*“'तोन 
प्रकार के शलाका-प्रहण (-- ४०४0४ )को, (१) गूढक, ( २ ) स-कर्ण -जल्पक, और 
(३ ) विद्वतक । भिक्षुओ | गृह शलाका-प्राह केसे होता है ?। उस छाकाका-ग्रहापक 
मिक्षुकी शलाका रड्जीन, वेरड्ीन, बनाकर एक पक भिक्षुके पास जाकर यह कद्दना चाहिय्रे-- 
४ यह ऐसे पक्षवाडे की शालाका है, यह ऐसे पक्षकी ०, जिसे चाहो छे लो |? ( शलाकार्ये ) 
ग्रहण कर लेनेपर, बोलना चाह्विये---' किसीको मत दिखलाओ । ? यदि जाने कि अधर्म-वादी 
(-- उल्टा लेनेवाले ) अधिक हैं, तो दुग्रेह (-ठोकसे न ग्रहण ) है? ( सोच ) छोटा 
लेना चाहिये; यदि जाने कि धर्म-बादी अधिक हैं, तो सुग्रह (--ठोकसे ग्रहण ) है, बोलना 
चाहिये | इस प्रकार मिक्षुओ ! गृढ़क शलाका-ग्राह होता है। केसे भिक्षुओ ! स-कर्ण-जल्पक, 
शछाका-ग्राह होता है १ शलाका-प्रहयपक भिक्षुको एक एक भिक्षुके कानके पास कहना चाहिये--- 
+ यह एसे पक्षकी शछाका है, यह ऐसे पक्षकी शलाका है, जिसे चाहो ले लो ।? ग्रहण करलेने पर 
बोलना चाहिये--' किसी को सत बतलाओ । ? यदि जाने कि अधरमंवादी (--उल्टालेनेवाले) 
क्षिक हैं तो ' दु्ंह्द है ? ( सोच, शलाका ) छौटा लेनी चाहिये ० । मिक्षुओ ! विश्वतक 
शलाका-ग्राह कैसे होता है ! यदि जाने घर्म-वादी बहुत हैं, तो विश्वास-पूर्वक विद्धत ( - खुली) 
( शऊाका ) ग्रहण करनी चाहिये । 


१. आ. क, “ यहाँ पाराजिका-आपत्ति-स्कन्ध, संघादिशेष०, स्थूल-अत्यय ०, 
प्रतिदेशनीय ०, दुष्कृत ०, दुर्भाषित आपत्ति-स्कंच, इनमें पूर्व-पूवेवालेके पीछे बाले''' 
सामन्त होते हैं । ? 
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स्ामगामे-खछुस्ते । भू ७) 


डस मिलझुको ( अपनेसे ) हृश॒तर मिक्षके पास जाकर, चीवरकों एक (बर्थ) कंयेपर करके, पाठ- 
वंदनाकर, उकड़ँ बैठ हाथ जोड़, ऐसा कहना चाहिये--अन्ते ! में हस नामकी आपत्तिते आपन्न 
हुआ हूँ, उसकी में प्रतिदेशना ( -- निवेदन )करता हूँ?। बह ( दूसरा भिक्ष ) ऐसा के-- 
'देखते हो (डस दोषको) १, 'देखता हूँ'। “आगेसे (इन्द्रिय-) रक्षा करना! । “रक्षा करूँगा! । 
इस प्रकार आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण (--स्वीकार -+ (207/608807) होता है ।०। 


# आनन्द ! तत्पापीयसिका (--तल्स पापीयसिका,कैसे होती है ? यहाँ आनन्द ! 
मिश्ठु मिक्षुको ०ऐसी गुरुक-आपत्ति आरोप करते हैं--“आयुष्मान्‌ स्मरणकरो० तुम ऐसी 
गुरुक-आपत्ति आपन्न हुये १” वह ऐसा उत्तर देता है--“आवुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि में० 
ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ !' उसको छोडते हुग्रेकों वह्व लूपटता है--'आयुष्मान्‌ अच्छी 
तरह बूझो-क्या तुम्हे स्मरणहै, कि तुम “ऐसी गृरुक आपतिसे आपर्नहुये १? वह ऐसा उत्तर 
देवे--'आवुस ! मैं लूमरण नहीं करता कि में, ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हुआ । रूमरण करता हूँ 
आवुस | कि में इसप्रकारकी छोटी (-- अल्पमात्रक )आपत्तिसे आपन्न हुआ ।! खोलते हुमे उसको 
वह फिर लपटता है--'आयुप्मान्‌ अच्छीतरह बूझ्लो ० १” वद्द ऐसा उत्तर दे-'आयबुस ! में इसप्रकार 
की (>-अमुक)छोटी आपत्ति आपन्न हुआ, बिना पूछेही स्वीकार करता हूँ; तो क्या में 
०ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्नहों पूछतपर न ल्‍्वीकार करूँगा ? वह एसा कहता है--आवुस ! 
तुम इस छोटी आपत्तिकों भी बिनापूछे नहों स्वीकार करते, तो क्या तुम ०ऐसा गुरुक-आपत्ति 
आपतन्नहों पूछनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुप्मान्‌! अच्छीतरह बूझो ०!। वह यदि बोले--'आधुस ! 
स्मरण करता हैं, में ०ऐसा युरुक-आपत्ति आपन्न हुआ हूँ । दव(--सदसा )से, रब(+ प्रमाद) 
पे मेंने यह कहा--'में स्मरण नहीं करता, कि में ०ऐसी! । इस प्रकार आनन्द ! 
'तस्मपापीयसिका' (-- उसकी औरभी कड़ी आपत्ति )होती है। एऐसेमी यहां किन्हों किन्हीं 
अधिकरणोंका निबटरा होता है । 


“आनन्द ! 'तिण-वत्थारकः केसे होता है। आनन्द | यहां भंडन-: कलह -- विवादते 
युक्तहो विहरते(समय),भिक्ष बढुतते श्रमण-विरुद्द आचरण, भाषण, क्ये होते हैं । उन सभी 
मिक्षुओंकों एकराय हो एकत्रित होना चाहिये । एकन्रहों एक पक्षवालोंमेंसे चतुर भिक्षुकों आसन 
से उठकर चीवरकों एक कंबेपर कर हाथजोड़ संघको ज्ञापित करन चाहिये-- 


ध्न्‍्ते ! संघ सुने, भेंडन--कलद --विवादसे युक्ततो बिहरते ( समय ) इमने 
बहुतले श्रमण-विरुद्ध आचारण''' किये हैं, थद्दि संघ उचित समझे, तो जो इन आयुष्मानोंका 
दोष है, ओर जो मेरा दोष है, इन आयुष्मानोंके लिये भी और अपने लियेभी, में तिणबत्थारक 
(>घाससे ढांकना जैसा )से बयान करूं, (लेकिन) रथथूल-वद्य (-- बड़ा दोष),ग्रही-प्रतिसंयुक्त 
(< यृहस्थ-सबंधी )छोड़कर । तब (दूसरे) पक्षत्रालोंमेंते चतुर मिक्षुको आसनसे उठकर०|०। 
इस प्रकार आनन्द | तिणवत्थारक (-- तृणसे ढांकने जैसा )डता है । 


८ आनन्द | यह छः धर्म साराणोय प्रिय-करण, गुरु-करण हैं ; संग्रह, अ-विवाद, 
सामग्री (-- एकता )--एकीभावके लिये हैं। कोनसे छः १ (१) आनन्द | मिक्षुका सबक्ष- 
घारियोंगें, गुप्त भी प्रकट भी, मैन्नीभाव-युक्त काय्रिक कमे हो; यह भी धर्म साराणीय० । 
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५१४७। साभगाम-छुक्ष । 


(९) और फिर आनन्द | ०मेन्नीभाव-युक्त बाचिक कमे० । (३)० मैन्रोभावयुक्त मानसक्े० । 
(४) और फिर आनन्द ! जो कुछ भिक्षुको धामिक लाभ, धर्मसे लब्ध होते हैं, अन्तमें 
पात्र खुपड़ने भाज भी ; वेसे छास्रोंको बिना बांद उपभोग न करने वाला हो, शीलवान्‌ 
स-ब्रह्मखारियोंक साथ सह-भोगी हो; यह भो धर्मं०। (५) ओर फिर आनन्द | जो वह शील 

(>-आचार ) कि अखेंढ- अ-छिद्ठ, अ-शबल --अ-कल्मप, सेवनीय, पंडितोंसे प्रशंसित, 
अ-निदित, समाधि-सहायक हैं, वेसे शोलोंमें शीलू-ध्रमण-भावयुक्त हो, गुप्त भी और प्रकट भी 
सन्रद्मचारियोंक साथ विहार करता हो; यह भो घमं० । (६) और फिर आनरू |] जो यद्द 
दृष्टि -- सिद्धान्त), आये है, नेर्याणिक -- उसके (अनुसार) करनवाछेको दुःख-क्षयकों ऐेजात्ती है, 
वैसी दृश्टिसि दृश्िप्रमण-भाव (--विचारोंके श्रमग-पन )से युक्त हो; गुसमो, ओर प्रकटमो 
सब्रद्यचा रियोंके साथ विद्वार करता हो ; यह भी घसे० । आनबद | यह छः धर्म साराणीय० हैं। 


भगवानने यह कटद्दा ; संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दुने भगवानके भाषणका अभिनन्दूम 
किया । 
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( «४ ) 
संगीति-परियाय-सुत्त ( वि. पू, ४२८ ) । 


१ऐसा मैंने सुना--एक समय पांच-सौ भिक्षुओंके महामिक्षु-संघके रथ भगवान्‌ मल 
( देश )में चारिका करते, जहां *पावा नामक मरललोंका नगर है, वहां पहुँचे । वहां पावामें 
भगवान्‌ घुल्द कर्म्मार-पुत्रके आम्रवनमें विहार करते थे । 


डस समय पावा-वार्सी मललॉका ऊँचा, नया, संस्थागार (:: प्रजातंत्र-परिषद्‌ू-भवन ) 
अभी ही बना था; ( जहां अभी ) किसी श्रमण या आह्ाण या किसी मनुष्थ-ने दास नसहाँ 
किया था । पावा-वासी मछोंने सुना--* भगवान्‌० मछमें चारिका करते पावामें पहुँचे हैं, 
और पावामें चूंद कर्मार (-- सोनार )-पुश्नके आम्रवनमें विहार करते हैं ।” तब पावावांसी 
मल जहां भगवान थे, वहां पहुँचे । पहुँचकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठे पावावासी मछोंने भगवानको कहा--- 


& भन्‍्ते ! यहाँ पावा-वासी मलछोंका ऊँचा (-- उब्भतक ) नया संस्थागार, किसी भी 
श्रमण, या ब्राह्मण या किसी भो मनुप्यसे न बसा, अभी हो बना है । भन्‍्ते ! भगवान्‌ 
उसको प्रथम परिभोग करें। भगवानके पहिले परिभोग कर लेनेपर, पीछे पावा-वासी मलछ 
परिमोग करेंगे, वह परावा-्वाली सलछोंके लिय्रे दी्घरात्र (--विरकाल )तक हित सुखके 
लिग्रे होगा । ?? डे 

भगवानने मौन रह स्वीकार किया । 


तब पावाके मल भगव।नकी स्वीकृति जानकर, आधनसे उठकर भगवानकों अभिवादन- 
क प्रदक्षिगाकर, जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये । जाकर संस्थागारमें सब ओर फर्श बिछा, 
आत्तनोंकों स्थापितकर, प/नीके मटके रख, तेछके दीपक आरोपित कर, जहां भगवान्‌ थे, वहां 
गये ; जाकर भगवानको अभिवादनकर० एक ओर खड़े हो '' बोले-- 


४ अन्‍्ते | संस्थागांर सब ओर बिछा हुआ है, आशन स्थापित किये हुये हैं, पानीके 
मटके रक्‍वे हुये हैं, तेल-प्रदोष रक्‍खे हुये हैं। भन्‍्ते ! अब भगवान्‌ जिसका काल समझें 
( वैसा करें ) | ” 


तब भगवान्‌ पहिनकर पात्र-चीबर ले सिक्ष-संघके साथ जहां खसंस्थागार था, बह्ाँ गये । 
जाक। पैर पखार, संस्थागारमें प्रवेश कर, पूर्वकी ओर सुँहकर, बीचके खम्भेके आश्रयसे बेठे । 
मिक्ष-संघ भी पेर पार, संस्थागारमें प्रवेशकर पूर्वकी ओर मुँहकर, पच्छिसकी भीतके सद्दारे 
भगवानको आगे कर बैठा । पावा-बासी मलभोी पेर पखार, संस्थागारमें प्रवेशकृर पच्छिम की 
ओर मुँहकर, पूवकी भीतके सहारे भगवानकों सामने करके बैठे । तब भगवानने पावा-वासी 
मलोंको बहुत रातत्क धार्मिक-कथ्राते संदर्शित --समादपित, समुक्तेजित, संप्रशंसित कर चिसर्जित 
किया -- 


१. दी, नि. ३५१०१ २. पडसैनाके समीप पप-उर (>पावा-पुर ः ( जि. गोरखपुर )। 
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५भ्ण८। संगीति-परियथाय-खुच्च । 
/ बाशिष्ठो | रात तुम्हारी बीत गई, अब तुम जिसका काल समझो ( वैसा करो । ” 


८ अच्छा भन्ते | ”'''पावा-वासी मल्‍्ल आसनसे उठ भगवानकों अभिवादन कर, 
प्रदक्षिणा कर चले गये । ”” 


सब मललोंके जानेके थोड़ीही देर बाद, भगवानने शांत (-- तृष्णीभूत ) मिश्लु-संघको 
देख, आयुष्सान्‌ सारिपुश्नको आमंत्रित किया-- 

०सारिपुन्न ! भिक्ष-संघ स्त्थान-सद्ध-रहित है, सारिपृत्र | सिक्षुओंकों धर्म-कथा कहो; 
मेरी पीठ *अगिया रही है । सो में छम्बा पढुँगा।” 


आवुष्मान्‌ सारिपन्नने भगवानको * अच्छा भग्ते !” कह उत्तर दिया। तब भगवानूने 
चौपेती संघादी बिछवा, दाहिनी करबटके बल, पेरपर पेर रख, स्थृति-संप्रजन्यके साथ, उत्थान- 
सजा मन कर, सिह-शस्या लगाई । उस समय निगंठ नाट-पुर्त अभी अभी पायामें काल 
किये थे | उनके काल करनेसे मिगंठ फूटकर दो भाग हो, मेडन + कलह » विवादमें पड़, एक 
दूसरेको मुख (रुपी) शक्तिसे चीरते हुये विददर रहे थे० | मानो* नाट-पुत्तिय निगंठोंमें एक युद्ध 
(>- वध) ही चल रहा था। जो भी निगंठ नाटपुक्तके श्वेत वक्लघारी यूहरुथ भ्रावकृपे० । 


आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने मिक्षुओंकी आमंत्रित किया-- 


“आवु्सो ! निगंठ नाट-पुत्तने पत्मामें अभी अभी काऊ किया है। उनके काल करनेसे 
०निगंठ फूटकर दो भागमे हो, मेडन > कलह -- विवाद करते, एक दूसरकों मुख-शक्तिसे छेदते 
विहर रे हैं--- तू इस धर्म-विनय्की नहीं जानता०१ | नि्गंठ नाटपृक्तके जो श्वेतवखधारी 
गृही श्रायक हैं, वह भी नाटबपुत्तिय निम्गझों में ( वैसेही ) निविण्ण- विरक्त « प्रति-बाण रूप हैं, 
जैसेकि वह (नाटपुत्तके) दुराख्यात, पुष्प्रवेदित, अ-नैर्यागिक, अनू-उपशम-संवतनिक, अ-पम्यक- 
संबद्ध -प्रवेदित, प्रतिश-रहित, आश्रय-रहित धमं-विनयमें । किंतु आयुपो | हमारे भगवानका 
यह धरम सु-आख्यात (८ ठीकते क्ष्टा गया) , सु-प्रवेदित (-टीकसे साक्षात्कार कियागया), 
लेग्राणिक (-दुःखले पार करने बाला), उपशम्त-संवर्तनिक (-- शांति-प्रपक्र), सम्यक-संबुद्ध- 
प्रबेदित (>- बुद्धद्वारा जाना गया ), है । तहां सबको ही अ-विरुद्द वचन वाला होना चाहिये । 
विवाद नहीं काना चाहिये; जिससे कि यह बहाव्य अव्यनिक--(बिर-स्थायो) हो, ओर वह 
बहुजन-सुखाथे, कोकके अनुरूम्पाके लिय्रे, देव-मनुष्येकि अर्थ -हित-सुखके लिग्रे हो । 
आबुसो | केते इमारे भगवानूकां धर्म> देव-मलुप्योंके अर्थ >हित-सुखके लिय्रे होगा ? 
आखुसो । उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार, अहँ त्‌, सम्यक्‌ संजुद्धने 'एकः घर्म टीकृसे बत- 
लाया है। उसमें सबको ही अधिरोध-वचनवाला होना चाहिये, विवाद न करना चाहिये; 
जिसमें कि यह बह्मचर्य अध्यनिक --चिरल्थायी हो० । कौनवा एक घर्स १ सब प्राणो आहार 
पर स्थित (-- निर्भर) हैं । आवुसो | उन भगवानले० यह एक धर्म यथार्थ बतलाया । इसमें 


पघबको ही० । 


१ अ. क. "क्यों अगियाती थी ! भगवानके छः बर्षतक महा तपस्या करते वक्त शरीरको 
बड़ा दुःख हुआ। तथ पोछे बढ़ापेमें उन्हें पीठमें बात(-रोग ) उत्पन्न हुआ (”' २. पृष्ठ ४८९। 
४६८८ 


खंगीति-परियाय-सुच । पृश्८। 


४ कावुसो | उन भगषान्‌०ने दो! धममें यथाथे कहे हैं।०। कौनसे दो ? नास 
ओर रूप । अविधा और सव (-- आवागसनकी )-तृष्णा । भव(+- नित्यता-)दृष्टि और 
बिमव(-- उच्छेद-)€४ष्टि। अह्वीकता( -« छज्बारहितता), ओर अन्‌-अवश्नाप्य ( -- सथरहितता )। 
ही(+5छजा) ओर अवन्रपा (--भय) । दुर्वबनता ओर पाप( - दुष्टकी)-सिश्रता ! सुबचनता 
और कल्याण( --सु)मिन्रता । आपत्ति (<-दोष )-कुदाऊता (--चतुराई ), और आपत्ति- 
व्युत्थान( --उठना )-कुशछता । समापक्ति( --ध्यान ) कुशछता, और समापत्ति-ब्युस्थान- 
कूदालता । *घातु-कुशछता, ओर 'मनसिकार-कुशल्ता । १ आयतन-कुशलता, और ० प्रतीत्य- 
समुत्पाद-कुशछता । स्थान (--+कारण)-कुशऊता, ओर अ-स्थान-कुशरूता ।  आरजंव 
(>-सीधापन)और मार्दव( +- कोमलूता) । क्षांति ( --क्षमा)ओर सौरत्य( -- आधषार-युक्तता)। 
साखिलथ ( -- मधुर वचनता)ओर प्रति-संस्तार (-- वस्तु या घमेका छिद्र-पिधान) | अविहिंसा 
(- अहिंसा ) और शोचेय(>- मैन्नीभावना) । मुषित-स्टतिता( -+स्छति-लोप) और अ-संप्रजन्य 
(>भविद्या ) | स्छति ओर सं॑प्रजन्य (--ज्ञान, विद्या) | इन्व्रिय-अगुप्त-हारता (-- अ-जिलें- 
द्वियता), ओर भोजनमें-अ-मात्रज्ञ़ता (भोजनमें अपने लिये मात्रा न जानना) । इन्द्रिय-गुस्त- 
ह्वारता और भोजन-सात्रज्ञता । प्रतिसंख्यान (>- अकंपन-जान )-बल ओर भावना-ब्रल् । 
सथृति-बछ ओर समाधि-बरछ । शमथ ( --समाधि)ओर विपश्यना (८ प्रज्ञा)। शमध-निमित्त 
और विपश्यता-निमिस । प्रग्रह (>> चित्त-निग्रह) और अ-विक्षेप | शील-बिपत्ति (-- आचार- 
दोष), और दर्टि-विपत्ति ( -सिद्धांत-दोष )। . शीरू-सम्पदा (-- आचारकी संपूर्णता ) 
और दृष्टि-संपदा । शील-पिशुद्धि ( --कायिक वाचिक अदुराचार ), ओर दृ्टि-चिशुद्धि 
( सत्यके अनुसार ज्ञान ) | दृष्टि-विशुद्धि कहते हैं सम्यक्रृष्टिके निरंतः अभ्यास 
(> प्रधान )]को । संबेग कहते हैं संबेजनीय ( -- उ्गेगकरनेवाल ) स्थानर्मि संविश्न 
(-चित्तता ) का कारण-पुरदेक निरंतर अभ्यास । कुंद्वत्य (-- उत्तम) धर्सा में अ-संतुशिता, और 
प्रधान ( -- निरंतर अभ्यास)में अ-प्रतिवानिता (-+निरालसता) । विद्या (तीन विद्याओं) 
से विमुक्ति (<: आखवोंसे चिच्की विमुक्ति ), ओर निर्वाण, । आधुसो ! उन भगवानू-ने इन 
दो (>जोढ़े ) धर्मोकों ठीकसे कहा है? । 

+ आवुसों | उन भगवान्‌ ० ने यह तोन घर्म यथाथे ही कहे हैं . । ”? 

कोन से तीन ? तोन अकुशल-मुल ( --बुराइयोंकी जड़ ) हैं । कौन से 

तीन ० १ लोभ अकुशल-मृल इं प अकुशल-मृछ, मोह अकुशल-मृल । 

तीन कुशल-मूल हैं--अभलोम ०, अ-द्वेष ० और अ-मोह-अकुशछमूल । 

तीन दुष्श्ररित हैं--काय-दुश्व रित, वचन-दुश्वरित ओर सन-दुश्वरित । 

तीन सुचरित हैं--काय-सुचरित, वचव-सुचरित, और सन-सुचरित । 

तीन अकुशल (> घुरे ) वितर्क--काम-वितर्क, व्यापाद (--व्रोह ) ० विहिसा 5 । 





१. अ. क. धातु अगरह हैं ' चक्लु, श्रोत्न, घराण, जिहवा, काय, मन, रूप, शब्द, 
गंध, रस, स्प्रष्टट्य, धर्म, चक्षुविज्ञान, श्रोश्न-विज्ञान, प्राण-विज्ञान, जिद्दाविज्ञान, कायविज्ञान, मनो- 
विज्ञान । "' २. ' उन धातुओंको प्रज्ञास जाननेकी निषुणता। ३. आयतन बारह हैं, चक्षु, 
क्रोन्न, प्राण, जिह्ला, काम, सन, रूप, शब्द, गंध रख, सर्प्रष्णय, घसे ।' ४. देखो प्रष्ठ ४२८। 

झ्ट९ 
६२ 


५:०८। संगीति-परियाय-छुशस । 


तीन कुशल (-« अच्छे )-वितक---नेक्खस्म ( -- निष्कामता )०, अ-व्यापाद०, अ-विहिंसा० । 

तीन अकुशछ-लंककप (-- वितके )--काम ०, व्यापाद ०, घिट्धिसा ० । 

तीन कुछझल संकल्प--नेक्खम्म ०, अव्यापाद ० अविद्विसा ० | 

तोन अकुशल संज्ञायें--काम ०, व्यापाद ०, विहिसा ० । 

तीन कुशल संज्ञायें-- नेक्‍्खम्म ०, अव्यापाद० अ-विहिसा ० । 

तीन अकुशछ धातु ( -- तर्क-बितके )--काम०, व्यापाद०, विहिसा० । 

तीन कुशल घासु--निष्कासमता ०, अव्यापाद ०, अ-विहिंला ० । 

दूसरे भी तीन घासु ( :८लछोक )--कामधातु, रूप-घातु अ-रूप घातु । 

हूधरे भी तीन घातु (5 चित्त )--हो न-घातु, मध्यम-घातु, प्रणात-धातु | 

तीन तृप्णायें--काम ०, भव (5 आवागमन )०, विभव ०। 

दूसरी भी तीन तृष्णाये---काम ०, रूप०, अ-रूप ० । 

दूसरी भी तीन तृष्णायें--रूप०, अरूप : , निशध ० । 

तीन संयोजन (८८ बंधन )--सत्काय-हृष्टि, विचिकित्सा (८ संदेह ), शीलबत-परामर्श । 

तीन आख्रव (-- चित्तमल )--काम०, भ4०, अविद्या ० । 

सीन भव ( -+ आवागमन )--काम (-धातुमें) ०, रूप ०, अरूप ० । 

तोन एपणाये (-- राग )--काम०, भव ०, बह्मचर्य ० ! 

सीन विध ( > प्रकार )--में सर्वोत्तम हैं, में समान हैँ, में होन हैं । 

तोन अध्य (>-काछ )--अतोत (>-भूत ) ०, अनागत (<-भविष्य ) ०, प्रत्युत्पन्न 
(>वर्तमान ) ० । 

तीन अन्त --सत्काय ०, सत्काय-समसुदय ( ७ उत्पत्ति ) >, सत्काय-निरोत्र ० । 

तीन वेइनायें (-- अनुभव ) -सुख्ा>, दुश्बा>, अदुस्‍्व-सलखा .। 

तीन दुश्खता--दु-ख-दुखखता, संस्कार२०, विपरिणाम > । 

तोन राशियाँ--मिथ्यात्व-नियत ०, सम्यकऋूत्व-नियत, अ-नियत ० । 

तीन कांक्षाय--अतीतकालको लेकर कांक्षा --विविकिन्पा काता है, नहीं छूटता, नहीं प्रसन्न 
होता है । अनागत कालकोलेकर+ । अब प्रत्युत्पन्न कालका ० । 

तोन तथागतके अरक्षणीय--आवुसा ! तथागवका कायिक आचरण परिशुद्ध है, तथागतको काय- 
दुश्चरित नहीं है। जिसकी कि तथागल आरक्षा ( “गोपन ) को --' मत दूसरा काई 
इसे जानरे '। आबुसो ! तथागतका वाविक आचार परिशुद्ध है ० । ० तथागतका 
मानसिक आचार परिशुद्धु है ० । 

तोन किचन ( > प्रतिबंध )--राग ०, हेप 3, सोह ८ | 

तीन अप़्लियाँ--राग ० , हेप ०, मोह ० | 

और भी तीन अभियाँ---आहवनीय ०, गार्डपतय >, दक्षिण ० । 

तीन प्रकारसे रूपोंका संप्रह--स्लनिदर्शन (- स्व-विज्ञान-स्पद्ितदशन ) अ-प्र तिघ (>भ- 
पीडाकर ) रूप ; अ-निदर्शन स्रप्रतिब ० ; अ-निदर्शन अप्रतिघ ०। 

तीन संसकार--पुण्य-अभ्िस॑स्कार, अ-पुण्य- अभिसंस्फार, आलिज्य (-८ आनेज़) अभिसंस्कार। 

४९४ 


शंयोति-परियाय-सुप्त । ५३ ४६। 


तीन पुढ़्ल (--पुरुष )--शेक्य (--अमुक्त)०, अ-शैक््य (--मुक्त)०, न-ींक्य-न-अ-शेत्य० । 

तीन स्थाविर (+ जद्ध )--जाति (- जन्मे )०, धर्म ०,सम्मति-स्थविर । 

सीन पुण्य-क्रियावस्तु-- दानमय-पुण्यक्रियावस्तु, शीलमय ०, भावनामय ० । 

तीन दोषारोप( -- चोदना)-वस्तु-देखे ( दोष )से, सुने (दोष)से, शंक्रा किये (दोष)से । 

तीन काम ( >-भोगोंकी )-उपपत्ति ( -- उत्पत्ति, प्राप्ति )आवबुसों ! कुछ प्राणी मौजूदा 
कामडपपत्तिवाले हैं; वह मौजूद का्मोके बशवर्ती होते हैं, जैसेकि मनुष्य, कुछ देवता, 
ओर कुछ विनिपातिक ( -- अधमयो निवाले ); यह प्रथम काम-उपपत्ति है । आवुसों ! 
कुछ प्राणी निर्मितकाम हैं, वह (स्वर्य अपनेलियि) निर्माणकर कार्मोके ब्रश्चर्ता होते 
हैं; जेते कि तिर्माण-रति-देव लोग; यह दूसरी काम-उपपत्ति है । आवुसो | कुछ प्राणी 
पर-निर्मित-काम हैं, वह दुसरोंके निर्मितकामोके वश-वर्तो होने हैं; जसेकि पर-निर्मित- 
बशवरतों दवछोग । यह तीवरो काम-उपपत्ति है । 

तीन सुख-उपपत्तिय--आवबुसा ! कुछ प्राणी सुख्र उत्पन्न कर सुख-परवेक विहरते हैं; जेपेकि श्रह्म- 
कांयिक देव लोग । यह प्रथम सुद्द-उपपत्ति है। आवबुसो ! कुछप्राणी छब्नसे अभिषण्ण 
<+ परिषण्ण -- परिपूर्ण -- परिहूफुट है । वह कभो कभी छदान ( -: चित्ताल्लासस निकला 
वाक्य ) कहते हैं---'अहो उखर [! अद्दो सुर !!' जेसेकि आभास्त्रर दव० । आवबुसों! 
कुछ प्राणी सुखले० परिपूण 5, हें, वह उत्तम ( सम्बम ) संतष्ट हा बित्त-सुखकी अनुभव 
करते हैं, जेस शुभ-कृत्म्न देव छोग ५ यह तीमरी सुख्ब-उपपलि है । 

तीन प्रज्ञायें--शेंढ््य ( ८: अमुक्त-पुरुषक्रा )-प्रशा, अ-शेक््य०, नशेक््य-न-अशेद्षय-प्रका । 

और भो तीन प्रजायें---विन्ता-म्थी प्रज्ञा, अ्रुतसथी ०, भावनासग्री7 । 

हीन आयुध--श्रुत ( -- पढा)०, प्रविषक (-- विवेक) ०; प्रजावियक: । 

तीन इरिद्ियाँ --अन-आज़ातं-आजास्यामि ( >+नमानको जानंगा)-इन्द्रिय, आज्ञा०, आज्षा- 
तावी (>- भहेव-जान)० । 

सीन चक्षु (+-नेन्न)--मांसचछ्ु, दिव्यचक्ष, प्रजाचक्ष । 

तीन शिक्षायें--अधिशोल( >श्ीलविपयक )-शिक्षा, अधि-चित्त ( - वित्तविषयक )०, 
अधि-प्रज्ञ ( ८ प्रशाविषयक ) - । 

तीन भावनायें--काय-भावना, चित्त-मावना, प्रआा-भावना । 

तीन अनुत्तरीय (८5 उत्तम, श्रेष्ठ )--दशन( -: विपश्यन।, साक्षात्कार )-अनुत्तरीय, प्रतिपदू 
( »मार्म)०, विम्ुक्ति ( >> अह सत्र, निर्वाअ) अनुत्तरीय । 

तीन समाधि--स-वितर्क-सविचार-समाधि, अवित+-विचार-मात्र-समाधि, अवितकं-अविचार- 
समाधि । 

ओर मो तीन समाधि--शुन्यता-समाधि, अ-निमित्त० अ-प्रगिद्वित-समाधि । 

तीन शौचेय ( -- पविश्नता )--काय० , वाक्‌०, सन-सचिय । 

तीन सौनेय (८ सौन)--काय०, वाकू०, मन-सोनेय । 

तीन कोशल्य--आय०, अपाय ( -- विनाश्ष)०, उपाय-कांशल्य । 

पोन मद--आरोग्य-मद, योवन-मद, जाति-मर । 
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तीन आधिपत्य (स्वामित्व)--आत्माधिपत्य, छोक०, धर्से० । 

तीन कथावस्तु (“कथा विषय )--अतीत काछकोले कथा कहे, * अतीतकाल ऐसा था! । 
अनागत कालको के कथा कदे--' अनागतकाल ऐसा होगा ! । अबके प्रत्युत्पन्नकाल- 
कोले कथा कहे--'इस समय प्रत्युत्पन्न काल ऐसा है? । 
तीन विद्या--पूर्व-निवास-अनुस्म्धतिजश्ञान-विद्या. (८ पृ्वेजन्म-स्मरण ), प्राणियोंके 
उयुति ( - रूत्यु )-उत्पाद (--जन्म)का ज्ञान०, आस्षोंके क्षयका ज्ञान० । 

तीन विद्ार--दिव्य-विहार, बह्म-विहार, आय॑-विहार । 

तीन प्रातिहाय ( - चमत्कार )-ऋद्धि०, आदेशना०, अनुशासनी-प्रातिहार्य । यह आवुसों ! 
डन भगवान्‌० । 
“आबुसो | उन भगवान्‌० ने (यह) चार धम ब्रथार्थ कहे हैं० । कौनसे चार ! 

चार* स्मृति-प्रस्थान--आवुसो | भिक्षु कायामें० कायानुपक्रयी बिहरता है। वेदनाओंमें० ! 
लोकमें ० । धघर्ममें० धर्मानुपश्यी ० । 

चार सम्यक्‌ प्रधान--भिक्षु अनुत्पन्न पापक (> जुर) ८ अकुशल धर्मोकी अनुत्पत्तिके लिये 
रुचि उत्पन्न करता है, परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है, चित्तकों निग्रह > प्रधारण 
करता है । (२) उत्पन्न पापक 5 अकुशल धमंके विनाशके लिये० । अनुत्पन्न 
कुशल धर्माकी उत्पत्तिके लिये० । उत्पन्न कुशछ धर्माकी स्थिति, अविनाश, बृद्धि 
विपुलता, भावनासे पूर्ति करनेके लिये० । ५ 

चार ऋद्धिपाद-आवुसो ! भिक्षु (१) छन्द( 5 रुचिसे उत्पन्न)-समाधि (क)-प्रधान संस्कार 
से युक्त ऋदिपादकी भावना करता है। (२ ) चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कारसे ० । 
( ३ ) बीरये( « प्रयत्न )-समाधि-प्रधान-संस्कार० । ( ४ ) विमशै-समाधि प्रधान- 
संस्कार ० । 

चार धयान--आवुसों ! भिक्ष ( १ ) 'प्रथमध्यानकों प्राप्तोत्ों विहरता है। (२)० ह्वितीय- 
ध्यान० । (३) ०तृतीय-ध्यान० । (४) चतुर्थे-ध्यान० । 

चार समाधि-भावना--(१) आबुसों ! ( ऐसी ) समाधि-भावना है, जो भावित होनेपर 
बृद्धि-प्राप्त होनेपर, इसी जन्ममें सुख-विद्वारके लिये होतीहे। (२) आवबुसो ! 
( ऐसी ) समाधि-भावना है, जो भावित होनेपर, बृद्धि-प्राप्त होनेपर, झान-दर्शन 
(<- साक्षात्कार )के लाभके छिये द्ोती है। (३) आवुसो ! ०स्मृत्ति, सम्प्रजन्यफे 
लिपे होती है। (४) ०आख्वोंके क्षयके लिये होती है । आवुसो ! कौनसी समाधि- 
भावना है, जो भावित होनेपर, बहुली-कृत ( -बृद्धि-प्रास) होनेपर इसी जन्ममें सुख- 
विहार के लिये होती है? आवुसो |! मिक्ष ०प्रथम ध्यान०, ०द्वितीय ध्यान०, 
०तृतीय ध्यान०, ०चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहर्ता हे। आवुसो | यह समाधि- 
भावना भावित द्दोनेपर० । आवुस्ो | कोनसी ०जो भावित होनेपर० ज्ञान-दशेनके 
छामके छिप्रे होती है? आवुस्ो | मिक्ष आलोक (-- प्रकाश )-संज्ञा (--ज्ञाम ) 
मनमें करता है, दिन-संज्ञाका अधिष्ठान (55 हृद-बिचार ) करता है---' जैसे दिन वैसी 
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रात, जैसी रात वैसा दिन ? । इस प्रकार छुले, बन्धन-रहित, मनसे प्रभा-सह्टित चित्तकी 
भावना करता है। आवुसो | यह सम्राधि-भावना भावित होनेपर० । आवुस ! 
कोनपी ०जो ०रूटवति, स॑प्रजन्यके लिये होती है? आबुंसो ! मिक्षुकी विदित ( - झ्ञानमें 
आई ) वेदना (-- अनुभव ) उत्पन्न द्ोती है, विदित ( ही ) ढहरती हैं, विदित 
( डी ) अस्तको प्राप्त होती हैं। विदित संज्ञा उत्पन्न ड्वोती है, ०5दस्तो०, ०अख्त 
होती है । विदित वितक उत्पन्न०, ठहरतेण, ०अल्त होते हैं। आधुसो ! यह 
समाधि-भावना० स्छृति-संप्रजन्यके लिब्रे होती है। आबुसों! कोनसी है ०जो 
आखतव-क्षयक्रे लिये होतो है? आवुसों |! भिक्षु पांच उपादान-स्कंघोंमें उदय 
(<- उत्पत्ति )-व्यय (-- विनाश )-अजुपश्यी (>देखनेवाला ) हो विहरता है-- 
४ ऐसा रूप है, ऐसा रूपक! समुदय (८८ उत्पत्ति ), ऐसा रूपफ़ा अस्तंगमन ( -- अस्त 
होना ); ऐसी बेडना है०, ऐसी संज्ञा०, ०संस्कार०, ०विज्ञान० । यह आवुसो० । 

चार अप्रासाण्य (“अ-सीम )-यहां आबुसों | भिक्ष (१) मैत्री-युक्त त्रित्तते०* विहरता 
१ै०। (२) करुणा-युक्त/। (३) >म॒द्िता-युक्तत । (४) ०उपेक्षा-युक्त० । 

चार आरूप्य (--खूप-रहित-ता )-आबुसो ! (१) रूप-संज्ञाओंके सवेधा अतिकमणते, 
प्रतिध (>- प्रतिद्दिसा ) संजञाके अप्त डोनेसे, नानात्व(--नानापन )-संज्ञाके मनमें 
न करनेते, 'आकाश अनन्त है? इस आऊकाश-आनन्‍्त्य (-भाकाशकी अनस्तता )- 
आयतन (--स्थान )को प्राप्त हो विहार करता है। आकाशानन्त्यायतनको सर्वधा 
अतिक्रमण करनेसे ' विज्ञान अनन्त है? इस, विज्ञास-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो, 
विहार करता है। . विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वथा अतिक्रमण करनेसे, ' कुछ नहीं 
(>+नत्थि किचि )? इस आककिवन्य-आयतनक प्राप्त दो, विहार करता है। आकि- 
चन्यायतनके सर्वथा अतिक्रमग कालेसे, नेवसंज्ञा(--न होश ही है )-न-असंज्ञा- 
आयतनको प्राप्त हो विहार करता है | 

चार क्पाञ्रयण (--अवलंबन )--आवुसो | मभिक्ष॒ (१) संख्यान(-- जान )कर किसीको 
सेवन करता है। (२) संख्यानकर क्रिसी (--एक)कों स्वीकार करता है। (३) 
संख्यानकर किसीकों परिवर्जन (5: अल्वीकार ) करता है । (४) संख्यानकर किसोको 
हटाता है (८ विनोदेति ) । 

चार आ-बंश--आवबुसों ! मिक्ष ( १ ) जैसे तैप्ने चीवरसे सन्तुष्ठ होता है । जैसे तेसे 
बीवरसे संतुष्ट होनेका प्रशंसक होता है। चीवरके लिये अनुचित अन्वेषण नहीं करता । 
चीवरकों न पाकर दुःखित नहीं द्ोता, चीवरकों पाकर अडोभी, अलिप्त ( -अमुछित) 
अनासक्त, दुष्परिणाम-दर्शी -- निःसरण प्रज्ञावाछा हो, परिभोग (--डपमोग) 
करता है । ( अपने ) उस जिस तिस चीवरके सन्तोषसे, अपनेको बड़ा नहीं मानता, 
दूसरेको नीच नहीं समझता। जो कि वह दक्ष, निरालस, संप्रशान (+-जान 
नेवाल्ा ) प्रतिस्ट्त (--याद रखनेवाला ), होता है। यह कहा जाता है, आवुसो ! 
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मि् पुराने अग्रण्य ( -- सर्वोत्तम ) आय-बैशमें स्थित है। (९) ओर फिर आखुसो ! 
भिक्षु जैसे लैसे पिडपात (--मिक्षा )से सन्तुष्ट होता है” ' (३) “जैसे तेसे शयना- 
सन (निवास )से० । (४) और फिर आवुसो ! प्रहयाण (“त्याग )में रमण 
करनेवाछा, प्रहाण-रत होता है। भावनाराम -- भावनारत होता है । उस प्रह्मणा- 
राभवासे प्रहाण-तिसे, भावना-रामतासे|भावना-रतिसे न अपनेको बड़ा मानता है, 


न दूसरेको नीच मानता है? । 


चार प्रधान ( अभ्यास, योग )--संवर (--संयम )-प्रधान, प्रहाण०, भावना०, अनुरक्षण- 
प्रधान । आवुसो ! संवर-प्रधान कोन है? आवुसो | भिश्लु चक्ष( --आंख )से 
रूप देख निमित्त (-- रंग आकार आदि )"पग्राहो नहीं होता, अनुदर्यजन-ग्राही नहीं 
होता । जिसमें कि चन्ष-इन्द्रिय-अधिक्रणकों अ-संब्रृत (/ अ-रक्षित ) रख विहरते 
समय अभिष्या (>लोभ ), दोमेनस्य पापक, अ-कुशल-घर्म उसे मलिन न करें, 
इसके लिये संवर ( संयम, रक्षा )के लिये यत्र करता है। चप्त-इन्त्रियकी रक्षा 
करता है। चक्ष-हन्द्रिय्में संयम-शील होता है । श्रोन्नसे शब्द सुनकर० । घाणले 
गंध सूँघकर० । जिह्ासे रस चखकर० । काय (->-त्वक )से स्पशे छुकर> । 
मनसे धर्मको जानका० । यह कहा जाता है, आउुषो ] संब-प्रधान। क्‍या है, 
आवुसो ! प्रह्मग-प्रधान ? आदुसो ! भिश्षु उत्पन्न काम-वितर्ककी नहीं पसन्द करता, 
अस्त्रीकार (++ प्रहाण) काता है, हटाता है, अन्त करता है, नाशको पहुंचाता है। 
उत्पन्न व्यापाद (>द्रोह)-वितकंको० । उत्पन्न विहिसा-वितेका० । तथ तब उत्पन्न 
हुये, पापक अकुशल घर्माको० । आबुसो | यह्व प्रहाण-प्रधान कहा जाता है । क्‍या है 
आवुसो | भावना-प्रधान ? आवुसा ! भिक्षु विधेक-निश्चित ( --आश्षित ), विराग 
निःश्रित निरोध-निश्श्रित व्यवसगग(-- त्याग )-परिणामवाले *स्थश्ति-संबोध्यंगकी 
भावना करता है । धर्मविचय-संबोध्यंगको भावना करता है। ०वीये-संबोध्यंग ० । ०प्रीतति 
सं०। ०प्रश्नब्धि-संबोध्यंग ०। "सम्राधि संबोध्यंग 0। ०उपेक्षा संबो० । यह कहा जाता 
है, आवुसो ! भावना-प्रधान | क्या है, आवुप्तो ! अनुरक्षण-प्रधान 9» आवसो ! 
भिक्ष॒ उत्पन्न हुये अस्यिक-संज्ञा, पुछवक-संज्ञा, विनोऊक-संजा, विच्छिदकसंज्ञा, 
उद्धुमातक संजशा( रूपी )उत्तम( “ भव्रक ) समाषि-निमित्तोंकी रक्षा करता है। 
यह आवुसो | अनुरक्षणा-प्रधान है । 


चार शान--धर्म-विषयक-ज्ञान, अन्वय-ज्ञान, परिच्छेद-जान, संमति-ज्ञान । 


ओर भी छार ज्ञान--दुःख-ज्ञान, दुःख समुद्य-ज्ञान, दुःख -निरोध-ज़ान, दुःख-निरोध-गामिनी 
प्रतिपदू का ज्ञान । 
. चार ख्रोतआपतिके अंग --सत्पुरुष-सेवन, सद्धम-क्वरण, योनिशःसनसिकार (-- कारण-पू्वेक 
विचार ) | धमाजुषर्-प्रतिपत्ति । 
चार ख्ोत-आपन्नके अंग-आवुसो | आय्यं-क्रावक (१) बुद्धमें अत्यंत प्रसाद 
धहृ४ 


संधीति-परियाय-सुस । ५३४४॥ 


(<>अंछा )से प्रसन्न दोता हे-- वह सगवान्‌ अहंत१० । (२) धर्ममें अत्यंत 
प्रसादले प्रसन्न होता है? । (३ ) संघमें० । ( ४ ) अ-खंड-भछित्र, भ-शबरू 
नाअ-कल्मष, योग्य -- विक्ञ-प्रशंसित अपरास््ट (--अनिदित ), समाधि-गामी 
आये कमनीय (--कांत ) शीलोंसे युक्त होता है । 

चार शआमण्य (--भिक्षुपनके ) फल-- स्रोतआपत्ति-फलछ, सकृदागामि-फल, अनागामि-फलछ, 
अहंत्व-फछ | 

चार धात ( --महाभूत )--शथिबी-घातु, आप-घातु, तेज-घात॒, वायु-घात॒ । 

सार आहार--(१) ओऔदारिक ( «» स्थूल ) या सूक्ष्म कबलोकार आहार। (२) स्पशी* । 
(३) मन-संचेतना'"' । (४) विज्ञान ** । 

चार विज्ञान (-- चेतन, जीव )-स्थितियाँ--(१) आवुसो ! रूप प्राप्त कर ठहस्ते, रूपमें रमण 
करते, रूपमें प्रतिष्टित हो, विज्ञान स्थित होता है, नन्‍्द्री (+तृष्णा )के सेवनसे 
बृद्धि - विरूढताको प्रास होता ,है। (२) वेदना प्रासकर० । (३) संज्ञा प्रासकर० । 
(४) संध्कार प्रापकर० । 

चार अगति-गमन--छन्द (--स्त्ैर )-गति जाता है, द्वेष-गति०, मोह-गति०, भय-गति० | 

चार तृष्णा-उत्पाद (--उत्पत्ति )-- (१) आवुस्ो ) भिक्षुकी चीवरके लिये तृष्णा उत्पन्न 
होती है। (२ ) ०पिंडपातके लिये० । (३ ) “शयनासन( » निवास )० । 
(४) अम्रुक जन्म-अजन्म ( ८ भवाभत्र )के लिये० । 

चार प्रतिपद्‌ ( >मार्ग )--(१) दुःखवाली प्रतिपद्‌ ओर देरसे ज्ञान | (२) दुः््बवाली प्रतिपद्‌ 
और क्षिपर (- जल्दी ) ज्ञान । (३) सुखवाली (-- सहल ) प्रतिपद्‌ ओर देरसे ज्ञान । 
(४) सुखबाली प्रतिपदू ओर जल्दी जान । 

ओर भी चार प्रतिपदू --अ-क्षमा-प्रतिपद्‌ । क्षप्ताप्रतिपदू । दमकी प्रतिपदू । शमकी प्रतिपद्‌ । 

चार घर्मपद --अन-अभिध्या-घर्मपद । अ-व्यापाद> । सम्यक-सर्स्टति> । सम्यक्‌ समाधि० । 

चार घर्म-समादान-- (१) आवुस्तो ! वैसा धर्म-समादान (--स्त्रीकार ), जो वर्तेमानमें भी 
दुःख-मय, भविष्यमें भो दुःख-विपाकमन ( ३ )० वतेमानमें दुःखमय, भविष्यमें 
सुख-विपाकी । (३)० वर्वमानमें सुख-मय, भविष्यमें दुःख-विपाकी | (४)० वर्तमानमें 
सुख-मय, ओर भविष्यमें सुख-विपाकी । 

चार धर्म-स्कन्ध--शील-स्कन्च (-- आचार-समूह ) समाधि-स्कन्ध । प्रज्ञा-स्कन्ध | विम्ुक्ति- 
स्कन्ध । 

चार बल--बीरय-बलछ । स्मतिबल । समाधि-बल। प्रज्ञाबल । 

चार अधिष्ठान (>> संकल्प )--प्रज्ञाग । सत्य० | त्याग? | उपशम०। 

चार प्रक्ष-व्याकरण (>:सवालका जवाब)-एकांश-( -है यानहीं एकमें)-व्याकरण करने 


१. एछ २९३ । 
४९५९ 


पृाःद्। संगीति-परियायथ-छुच । 


छायक प्रश्न । प्रतिए॒च्छा (+5सवाऊके रूपमें ) व्याकरणीय प्रश्न । विभज्य (-- पक 
अंश हाँ भी, दूसरा अंश नहीं भी करके) व्याकरणीय-प्रक्ष । स्थापनीय (+-न उत्तर 
देने छायक ) प्रश्न | 

चार कमे--आवुसो ! कृष्ण (काला, बुरा ) कम और क्ृष्ण-विपाक (>>बुरे परिणाम 
बाला ) | (२) ०शुझ्षकम झुछ-विपाक । (३) शछ्त-क्ृष्ण-कर्म, शुकृ-हृष्ण-विपाक । 
(४) ०अक्ृष्ण-अ-शुक्ृकूम , अकृष्ण-अशुक्क-विपाक । 

खार साक्षात्करणीय धमं -( १ ) पूर्व-निवास (> पूर्व-जन्म ), स्म्टतिसे साक्षार्करणीय | 
(«) प्राणियोंका जन्म-मरण (--च्युति-उत्पाद ), चक्षुसे साक्षास्करणीय । (३) आठ 
विमोक्ष, कायासे० । (४) आख्वोंका क्षय, प्रजासे० । 

चार ओध[ --बाढ़ |-काम-ओघधघ । भव -- जन्म)० । इृष्टि(>मसतवाद) ० । अविद्या० । 

कार योग( ० मिलना )--काम-योग । भव० । इष्टि० । अविद्या० । 

चार विसंयोग( - वियोग )--काम-योग-विसंयोग । भवयोग० । दृष्टियोग ० । अविद्यायोग० । 


चारगन्ध --अभिष्या ( -- छोभ)काय-गंध । व्यापाद( > वोह) कायगंध- । 
शील-बत-परामर्श ० | यही सच है? पक्षपात० । 

चार उपादान--काम-उपादान । दृष्टि० | शील-ब्रत-परामशे० । आत्म-बाद० | 

चार योनि--अंइजयोनि । जरायुज योनि । संस्वेदन० । औपपातिक(-- अयोनिज) ० । 

चार गर्भ-अवक्रान्ति[ >गर्भधारण)--( १) आवुसों ! कोई कोई (प्राणी) ज्ञान -- होश) 
बिना मावाकी कोखर्भ आता है, क्ञान-बिना मात-कुक्षिमें झहर्ता है, ज्ानबिना 
माठ कुक्षिसे निकलता है; यह पहिली गर्भावक्रान्ति है। (२ ) और फिर आबुमसो ! 
कोई कोई ज्ञान-सबित मावृ-कुक्षिमें आता है, ज्ञान-बिना० ठहरताहै, ज्ञान-बिना० 
निकलता है? । (३ )०ज्ञान-पसद्विति०भात! है, ज्ञान-सद्दित० ठद्वरता है, झ्ञान-ब्रिना ० 
निकछता है? । (४)० ज्ञान-सहित० आता है, ज्ञान-सहित०ठहरता है, ज्ञान-सहित० 
निकलता है? । 

चार आत्म-भाव-प्रतिकाम[ -- शरीर-घारण)--( १) आवुसाो ! (बह) आत्म-भाव-प्रतिलाभ, 
जिस आत्म-भाव-प्रतिछाभमें आत्म-संचेतना (अपनेकों जानना)ही पाता( - कमब्ि), 
है पर-संचतना नहीं पाता ( २ )>पर हैं! संचेतनाकों पाता है, आत्म-संचेतनाकों नहीं । 
( ३ )०आत्म-संचेतनाभी ०, पर-संचेतनाभो० ( ४ )०। न आत्म-स॑चेतना०, न 
पर-संचतना० | 

चार दक्षिणा-विश्वुद्धि( --दानझुद्धि)--(१) आइुसो ! दक्षिणा( -- दान) दायकसे शुद्ध किन्तु 
प्रतिप्राहकमे नहीं (२)०प्रतिग्राहकसे शुरू०, किन्तु दायकसे नहीं । (३) ०न दायकसे ०, 
न प्रतिग्राइकस० । (४) ०दायकसे भी०, प्रतिग्राहकसे भी० । 

चार" संप्रइ-वस्तु--दान, वैयावत्ये (-सेवा ), अर्थ-चर्बा, समानार्थता । 
१. देखो दत्थक-सुत्त पृष्ठ २९९ । 

४९६ 


संगोति-परियाय-सुत्त । पृछ। 


चार जनार्य-व यवद्दार -- सपावाद (- झूठ ), पिशुन-वचन (- चुशको ), संप्रकाप (-- बरुबाद ), 
परुष-बचम । 

चार आये- व्यवह्टार-- रघा-वाद-विर्तता, पिशुन-वच्न-बिरतता, संप्रलाप-बिश्तता, पशुष-वयन- 
विरतता । 

चार अमार्य-व्यवह्ार--अदृष्टमें दृष्ट-वादी बनना, अ-श्रुतमें श्रुव-वादिता, अ-स्म्ट॒तर्मे स्मशतवा दिता, 
अ-विज्ञातमें विज्ञात-बादिता । 

ओर भो चार अनार्य-व्यवहार--हृए्में अच्ृष-चादिता, श्रुतमें अश्रुत-वादिता । स्खतमें 
अस्म्ृत-वादिता, विज्ञातपें अ-विज्ञात-वांदिता । 

ओर भी चार आये-व्यवहार--हृशमें दृष्वादिता, श्र॒तमें श्रुत-बादिता, रशतमें स्खत-बादिता, 
विज्ञातमें विज्ञात-बादिता । 

चार पुद्रछ (-- पुरुष )--(१) आवुसो | कोई कोई पुद्दछ आरत्म-तप, अपनेको संताप देनेमें 
लगा होता है। (२) कोई कोई पुद्दल परन्तप, पर (# दूसरे )को स॑ताप देनेमें 
छगा होता है। (३) ०आपत्मं-तप० भी० होता है, परन्तप, सी० । (४)० न 
आरत्म-तप०, न परन्‍्तप० ; वष् अनात्मंतप अपरंतप हो इसी जन्‍्ममें शोकरद्दित, 
सुखित, शीतरू-भूत, सुखानुभवी बहमभत आत्माके साथ विहार करता है । 

और भो चार पुदल--( १) आवुसो ! कोई कोई पृद्कू आत्म-हितमें छगा होता है, 
परहितमें नहीं । (२)० परह्वितमें लगा होता है, आत्मद्वितमें नहीं। (३)० न 
आत्म-हितमें छगा होता है, न परहितमें । (४)० आत्महितमें भी लगा होता है, 
पर-द्वितमें भी० । 

ओर भी चार पुद्ल--(१) तम तम-परायण । (२) तम ज्योति-परायण। (३) ज्योति 
तम-परायण (४) ज्योति ज्योति-परायण । 

ओर भी चार पुदुल--(१) भ्रमण अचल । (२) श्रमण पक्ष (>रफक्त कमर ) ६ (३) भ्रमण- 
पुंडरीक (->श्वेतकमला )। (४) श्रमणोंमें श्रमण-सुकुमार । 

यह आवुसो |! उन भगवान्‌० | 
« आवुसो | उन भगवान ने पाँच धर्म यथार्थ कहें हैं? । कोनसे पाँच ?-- 

पांच स्कंघ--रूप० , वेदना०, संजा०, संस्कार०, विज्ञान-स्कन्ध । 

पॉच उपादान स्कन्व--रूप-उपदान स्कन्ध, वेदना ०, संज्ञा०, संस्कार ०, विज्ञान-उपादान स्कंघ । 

पाँच काम-ग्रुग--(१) चछ्ुसे विशेय इृष्ट -- कान्‍्त -मनाप, प्रिय-रहूप, काम-सदहित -- रंजनीय 
(» चित्तको रंजन करनेवाले ) रूप। (३) ओओत-विजेय ० शब्द । (३) घाण- 
विज्ञलेय०गन्घ । (४) जिह्ा-पिजेय ० रस। (५९) काम-विज्ेय ० स्परश । 

पाँच गति--निरय (> नक ), तिर्यक्‌ (८पशु पक्षी आदि ) योनि, प्रेत्य-विषय (>भूत 
प्रेत आदि ) । मनुष्य । देव । 

४९७ 
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पूः८। संगीति-परियाय-सुक्च | 


वांच सात्सये (_ + दसद )-- आवासमात्सर्य, कुछ ०, छाम ०, वणे ०, धर्म ० । 

पाँच मीवरण--कामच्छन्द (+ काम-राग ) ०, व्यापाद ०, स्त्यान-खड़ ०। ओदत्य-को- 
हृत्य ०, विचिकित्सा ० । 

पाँच अथर १भागीय संयोजन--सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा, शील-बत-परामश, कामच्छन्द, 
व्यापाद | 

पाँच ऊध्व-भागीय संयोजन--रूप-राग, अरूप-राग, मान, ओद्धत्य, अविद्या । 


पाँच *दिक्षापद -प्राणातिपात (5-प्राण-बध )-विरति, अद्सादान-विरति, काम-भिथ्याचार- 
विरति, मरूषावाद-विरति, सुरा-मेरय-मद्य-प्रमादस्थान-विरति । 


भांच अभ्ष्य (-- अयोग्य ) स्थान-- (१) आवबुसो ! क्षीणाक्षव (--अ्त्‌ ) मिक्ष॒ जानकर 
प्राण-हिंसा करनेके अयोग्य हैं । (२) अदत्तादान (> चोरी )5-स्तेय करनेके- 
अयोग्य हैं। (३) ० मेथुन-घर्म सेवन करनेके अयोग्य है । (४) ० जानकर झूपा- 
बाद (“झठ बोलने )के० । (५) ० सन्निधि-कारक हो (जमाकर ) कार्मोको 
भोगकरनेके ० । जैसे कि पहिल ग्रहस्थ होते वक्त था । 


पाँध व्यसन--ज्ञातिव्यसन, भोग०, रोग०, शील०, दृष्टि० । आवुसो ! प्राणी ज्ञातिव्यसनके 
कारण या भोगण्यसनके कारण, या शोगव्यसनके कारण, काया छोड़ मरनेके बाद 
अपाय"' 'दुर्गंति'” विनिषात, रिश्य (न को प्राप्त होते हैं। आवसो ! ' शील- 
व्यमनके कारण या दृश्ष्यिसनके कारण प्राणी० । 


पाँच सम्पढ(>5 योग) -- ज्ञाति-सम्पद , भोग ०, आरोग्य०, शीछ०, दृष्टि० । आवुसो ! प्राणी 
आाति-सम्पढ़के कारण०, भोग-सम्पदू०, आशेग्य-सम्पढ़के कारण काण छोड़ मरनेके बाद 
सुगतिः““'ल्वर्ग लोकमें नहीं उत्पन्न होते | आवसो ! शोलसंपढके कारण या दृष्टिसंपदके 
कारण प्राणी० | 


पाँच आदिनव(--दुष्परिणाम) हैं, दुःशीऊ ( पुरुष )को शीछ-विपत्ति ( -आचार-दोष )के 
कारण -- (१) आवुसो ! शील-विपक्न -दुःशील( >-दुराचारी )प्रमादसे बड़ी भोग 
हानिको प्राप्त होता है, शील-विपन्न दुःशीलके लिये यह प्रथम दुष्परिणाम है । (२) 
ओर फिर आवुसो ! शीर-विपन्न, - दुःशीलके लिये बुरे निन्‍्दा-बाक्य उत्पन्न होते हैं, 
यह दूसरा दुष्परिणाम है। (३) ओर फिर आवबुसो ! शील-विपन्न -- दुःशील, चाहे 
क्षत्रिय-परिषद्‌ , चाहे आह्मण-परिषदू , चाहे गृहपति-परिषदू , चाहे श्रमण-परिषत्‌ , चाहे 
जिस परिषद्‌ (>-सभा)में जाता है, झ-विशारद होकर, मूक होकर, जाता है । 
यह तोसरा० । (४) और फिर भआावुसो | शील-विपन्न - दुःशीछ, सेमूढ़ (-- मोइप्राप्त ) 
होकर काछ करता है, यह चोथा० । ( ५ ) और फिर आबुसो ! शोल-विपन्न काया 
छोड़ मरनेके बाद, अपाय+-दुर्गंति-- विरिपात, निरय (>नक)में उत्पन्न होता है, 
यह पाचवाँ० । 

पाँच गुण (+ आनर्शस्य) हैं, शीकवानके शीर-सम्पदासे --[१] आवुशो । शील-सम्पन्न शीलवानू 
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संगीति-परियाय-सुश || पृ८छ। 


अप्रमादके कारण, बड़ी भोग-राशिकी प्राप्त हांता है; शीलवानकी शील-संपदासे 
यह प्रथम गुण है । [२] ०सुन्दर कीर्ति शब्द उत्पन्न होते हैं०। [३] “जिस जिस 
परिषदूमें जाता है, विशारद होकर, अ-सूक होकर, जाता है? । [४] ०अ-संसूठ हो 
काल करता है? । [५] ०काया छोड़ मरनेके बाद सुगति > स्वर्गलॉकमें. उत्पन्न 
होता है० । 

पाँच धमोको अपनेमें स्थापितकर आवबुसों ! **'आरोपी [ रदूसरेपर दोपारोप करने वाले ] 
भिक्षुकों दूसरे पर आरोप करना चाहिये-- [१] कालते कहुँगा, अकाछसे नहीं । (२] 
भूत [ > यथार्थ]से कहैंगा, अभूतसे नहीं । (३) मधुरसे कहुँगा, कटुसे नहीं । [५] 
अर्थ-संहित (>स-प्रयोजन]ले कहुँगा, अनथे-संहितसे नहीं। [५] मैश्री-भावसे 
कहँगा, द्ोह-चित्तसे हनों । *। 


पाँच प्रधानीयां [ > प्रधानके ] अंग -- [६] यहाँ अबुसो । भिक्ठु श्रद्धालु होता है, तथागतकी 
बोधि (--परमज्ञान) पर अ्रद्धा खखता है--ऐसे वह भगवान्‌ अहंत्‌, सम्पक्‌ संबुढध० । 
आवाधा ( ->रांग )-रहित (रोग-) आतंक-रहित होता है । न बहुत शीतल, न बहुत 
उष्ण, सम-विपाकवाली, प्रधान (-+योगाभ्यास)के योग्य ग्रहणी (--पाचनइए्करि)से 
युक्त होता है। (३) शास्ताके पास, या विज्ञोंके पास, या स-ब्रह्मचारियोंके पास 
अपनेको यथाभूत (> जैसा है वेसा ) प्रकट कर, अशठ-- अ-मायावी शोता है । (४) 
अकुशल घमोके विनाशके लिग्रे, कुशर 'घममोकी प्राप्िके लिये, आरूघ-वीये (यत्न- 
शील) हो विहरता है; कुशल धर्मामें स्थाम-वान्‌-दृढ पराक्रम>घुरा ( कंपेसे ) न 
फेकनेवाला (होता है) । (१) निर्वबधिक (>अन्तस्तछ तक पहुँचने वाली), सम्यक 
तुःख-क्षयकी ओर ल जानेवाली, उदय-अल्‍्त-गामिनी, आये प्रज्ञासे संयुक्त, प्रशावान्‌ 
होता है । 

छःसंचेतना-काय---रूप-संचेतना, शब्दु०, गन्ध०, रस०, स्प्रष्टटय ०, धर्म० । 

छतृष्णा-काय --रूप-तृष्णा, शब्द०, गन्घ०, रस०, स्प्रष्ठटय ०, धर्म-तप्णा । 


छःअ-गौरव--(१) यहां आवुसो ! भिक्ष शास्तामें अ-गोरव ( > सत्कार-रहित), अ-प्रतिश्रय 
(-- आश्रय-रहित )हो विहरता है । (२) धर्ममें अगोरव० । ( ३ ) संधरमं अगोरव०। 
(४ ) शिक्षामें अगोरव० । ( ९ )अप्रमादर्मं अ-गोरब० । ( ६ ) स्वागत प्रति- 
संस्तार )में अ-गोरव० ॥'*** 

पाँच झुद्धावास (++देवछोक विशेष) --अविभ, अतर्प्य (-- अतप्प), सुदस्ख (-सुदई), सुदरुखी 
(पल सुदशी ), अकनिष्ट । 

पाँच अनागामी--अन्‍्तरापरिनर्तायी, उपदृत्य-परिनिर्वायी, असंस्कार०, स-संस्कार०, ऊध्व- 
सतोत-अकनिष्ठ-गामी । 

पाँच चेतो खिछ( नर खचितके कोठे )--(१) आबुसो ! भिक्षु शास्ता (-घर्माचार्य)में कांक्षा 
नूविचिकित्सा (संदेह) करता है, (--संदेह)-मुक्त नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। 
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पूृशः्ष्। संगीति-परियायथ- छुक . | 


उसका चित्त उद्योगके लिये, अनुयोगके किये, सातत्य(> निरन्तर कगन)के लिये 
प्रधानके छिये नहीं झुकता; जो यह इसका चित्त० नहीं झछुकता; यह प्रथम चेतो-खिल 
(चित्त-कील) है। (२) ओर फिर आवुसो ! भिक्ष धर्ममें कॉँक्षा- विचित्सि| करता 
है । (३) ०संघमें कांक्षा>ः विचिकित्सा करता है? । (५) सब्रह्मचारियोंमें दुष-चित्त, 
असन्तुष्ठ-मन, कील समान, कुपित होता है; जो वह आउसो । भिक्ठु सत्रह्मचारियोंमें 
०कुपित होता है; (इसलिये) उसका चित्त ०प्रधानके लिये नहीं झुकता, यह पाँचवां 
चेतो-खिल है । ' 


पांच चित्त-धिनिशन्ध--(१) आवुसो ! भिक्ठ॒ कामों (-कामवासनाओं )में अबीत- 
राग अ-वीत-छन्द अविगत-प्रेम अविगत-पिपासा, अविगत-परिदाह अवि- 
गत-दष्णा (+-तृष्णा-रहित नहीं ) होता ; उसका चिक्त ०प्रधानके लिये नहीं झुकता । 
जो इसका चित्त० नहीं झुकता, यह प्रथम चित्त-विनिवनन्ध है । (२) ओर आवुसो ! 
कायामें ० भविगत-तृष्णा होता ०, (३) रूपमें 'अ-बीत-राग० होता है? । (४) 
और फिर आवुसो! भिक्षु यथेच्छ पेटमर खाकर, शय्या-सुख, स्पशे-सुख, सर 
(>आलसर्प्र ) सुख छेते विहरता है० । (५) ओर फिर आवुसो ! निक्ष किसो एक 
देव-निकाथ (>देव-छोक )को इच्छासे ब्रह्मचर्य-पालन करता है--' इस शील, ब्रत, 
तप, ब्रद्माच्येसे में ( अम्ुक ) देव“ होऊँगा?। जो आवबुसो ! वह सिक्ष किसी 
एक देव-निकायकी इच्छासे ब्रह्मचर्य-पाऊन करता है०; उसका चित्त ०प्रधानके लिये 
नहीं झुकला;०; यह पांचवां चित्त-विनिबंध है । 

पाँच इन्द्रिय--चक्ष-इन्द्रिय, श्रोत्र ०, ध्राण०, जिद्ठा ०, काया (नत्वकू )०। 

ओर भी पांच इस्थिय--सुख-इन्द्रिय, दुःख०, सोमनस्य०, दोर्मनस्य ०, उपेक्षा० । 

ओर भी पांच इन्द्रिय--अद्धा-इ निद्रय, वीर्य ०, स्टति०, समाधि, प्रज्ञा० । 


पांच मिःसरणीय-घातु-- (१) आवुसो ! भिक्षुको कामप्रें मन करते, काममें चित्त नहीं दौड़ता, 
प्रसन्न नहीं होता, स्थित नहीं होता, विश्युक्त नहीं होता । किन्त, नेप्काम्यको मनमें 
करते चित दोड़ता, प्रसन्न होता, स्थित होता, विमुक्त होता है। उसका वह चित्त 
सुगत, सुभावित, सु-उत्थित, सु-विमुक्त, कार्मोत्ते वियुक्त होता है; ओर कामोंके 
कारण जो आख्रव, विधात, परिदाह (5 जलन ) उत्पन्न होते हैं, डनसे वह मुक्त है; 
उस बेदुनाको वह नहीं झेलता; यह कार्मोका निःसरण कहा गया है। (१६) ओर 
फिर आवुसों | भिक्षको व्यापाद (रद्रोह ) मनमें करते व्यापादर्म चित्त नहीं 
दौड़ता० ; किन्तु अष्यापाद (--अद्वोह )को मनमें करते०; यह व्यापादका निससरण 
कहा गया हैे। (३ ) ८भिक्षुको विहिसा (5हिंसा ) सनमें करते०; किन्तु, 
अ-विहिसाको मनमें करते० ; यह विद्विसा-निस्सरण कट्टा गया है । (४) ०रूपांकों 
मनमें करते० ; किन्तु, अ-रूपको मनमें करते० ; यह रूपोंका निससरण कहा गया है । 
(५) और फिर आवुसो ! भिक्ुको सत्काय मनमें करते०; किन्तु, सत्काय-निरोधको 
मशमें करते० ; यह सत्कायका निशसरण कहा गया है । 
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पाँच विमुक्ति-आयतन--(१) आवुसो | भिक्षको छास्ता (>-गुरु )या दूसरा कोई पूज्य 
(>- गुरु-स्थानीय ) स-ब्रह्मचारी धर्म उपदेश करता है ; जेसे जेसे आबुससो! सिश्षुको 
शास्ता या दूसरा कोई गुरु-रूथानीय स-अह्याचारी धर्म उपरेश करता है, वैसे वेसे वह 
उस्च धर्ममें, अर्थ समझता है, धर्म समझता हैं ; अर्थ-संयेदी (++मतलब समकझनेवाला ), 
धर्म-प्रतिसंयेदी हो, उसको प्रमोद (--प्रामोद्य ) होता है ; प्रसुदित (पुरुष)को प्रोदि 
पैदा होती है; प्रीति-मानकी काया प्रश्नब्ध (“स्थिर ) होती है ; प्रश्र्ध-काय 
( पुरुष ) सुखको अनुभव करता है; छखीका चित्त एकाग्र होता है; यह प्रथम 
विमुक्त्यायततन है। (२) ओर फिर आवुसो ! मिक्षुकों न शास्ता धर्म उपदेश करता 
है, न दूसरा कोई गुरू-स्थानीय सब्नह्मचारी ; बल्कि यथा-श्रुत (+-सुनेके अनुसार ), 
यथा-पर्पाप्त (-- धर्म-शाख्रके अनुसार ) ( जैसे जैसे ) दूसरोंको धर्म-उपदेश करता है० । 
( ३ )० बल्कि यथाश्रत, यथा-पर्याप्त धमंको विस्तारसे स्वाध्याय करता है: । 
(४)० बल्कि यथाश्रुत थथा-पर्याप धर्मको ॥चत्से अनु-वितके करता है, अनुविचार 
करता है, मनसे सोचता है? । (५) ०»बल्कि उसको कोई एक समाधि-निमित्त, 
सुगृहीत - सुमनसीकृत > स-प्रधारित (अच्छी तरह समझा ), ( ओर ) प्रशासे 
सु-प्रतिबिद्द (तहतक जाना ) होता है ; जैसे जैसे आवुसो ! भिक्षुको कोई एक 
समाधि-निमित्त ० । 

पांच विमुुक्ति-परिपाचनोयसंजा--अन नित्य-संजा, अनित्यमें दुःख-परैजा, दुःखर्मे अनात्म-पंज्ञा, 
प्रहाण-संज्ञा, विराम-संजा । 


यह आवुश्तो |! उन भगवान “ने ० | 
«८ आउुसो ! उन भगवान ने छःधर्म यथार्थ कहे हैं० । कोनसे छः ९ 


छःअध्यात्म( -- शरीर में )-आयतन--चल्छु-आयतन, श्रीत्र>, प्राण०, जिहवा०, काय०, मन- 
आयतन । 

छ/बांहझ-आयतन--रूप-आयतन, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्प्रष्टटय(-स्पश)०, धमें-आयतन । 

छःविज्ञान-काय (-- समुदाय)--चक्षु-विज्ञान, श्रोत्र>, ज्ञग०, जिहवा०, काय०, मनों-विज्ञान । 

छःसुपर्श-काय--चश्लु-संल्पर्श, श्रोत्र), ध्राण०, जिदृवा०, काय०, मनःसंस्पर्श | 

छंबेदना-काय --चसु-संपशेज वेदना, श्रोत्र-संस्पर्शज०, घाणसंल्पर्शज०, जिह॒वा-संस्पर्शन०, 
काय-सेस्पर्शन, सनःसंस्पर्शज-येदना । 

छः्संज्ञा-काय--रूप-संज्ञा, शब्द०, गन्ध०, रस०, रुप्रष्टव्य ० धर्म, । 

छः ग्रोरव--(१) ० शास्तामें समोरव, स-प्रतिश्र+, हो विहरता है; (२) धर्ममें ०, (३) संघ 
में >, (४) शिक्षामें ०, (५) अप्रमादमें ०, (६) प्रतिसंस्तारमें ० । 


छः सौम्तनह्य-डउप-विचार --(१) चश्लुसे रूप देखक! सोमनस्प(-- प्रसन्नता )-स्थानीय रूपोंका 
डपविचार (८ विवार ) करता है। (२) ओज्रपे शब्द सुनकर ० । (३) प्राणसे गर्ध 
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संघकर ० । (४) जिहासे रस चखकर ० । (५) कायासे स्प्रष्टध्य छू कर ०। (६) मन 
से धमे जानकर ० । 


छः दौमेनस्य उप-विचार--(१) चक्षुसे रूप देखकर दो्म॑नस्य (--अप्रसक्नता )-स्थानीय रूपों 
का उपधिचार करता है । (२) भोत्रसे शब्द ० । (३) घाणसे गन्ध ० । (४) जिह्ना 
से रस ० । (५) कांयासे स्प्रष्व्थ छूकर ० । (६) मनसे घर्म० । 


छः डपेक्षा-उपविचार--(१) घक्षुसे रूपको देखकर उपेक्षा-स्थानीय रूपोंका उपविचार करता है । 
(२) भ्रोश्नसे शब्द ० । (३) प्राणसे गन्ध ० । (४) जिह्ासे रस ० । (५) काया 
से स्प्रष्व्या ० | (६) मनसे धर्म ० । 


छः साराणीय घर्म--(१) यहां आवुसो | भिक्षुको सब्ह्मचारियोंमें गुप्त या प्रकट मेन्नीभाव युक्त 
कायिक कर्म उपस्थित होता है; यह मी धममं साराणीय -- प्रियकरण -- गुरुकरण है; संग्रह; 
अ-बिवाद, एकताकेलिये है। (२) ओर फिर आवुसो ! भिक्षुकों ० मैश्री-भाव-युक्त 
वाचिक-कर्म उपस्थित होता है ०। (३) ० मैत्रीमाव-युक्त मानस-कर्म्म ० । 
(४) भिक्षुके जो घामिक धर्म-लब्ध छाम् हैं--अन्ततः पाज्ञमें चुपढ़ने माश्रभी ; उस 
प्रकारके छाभोंको बांटकर भोगनेवाला होता है; शीलवान्‌ स-अ्रह्म-चारियों सहित 
भोगनेवाला होता है; यह भी ० । (५) ० जो अखंड-- अ-छिद्ठ, अ-शबलू-- अ- 
कल्मप, उचित (5-भुजिस्स ), विज्ञ-प्रशं सित, अ-पराम्ष्ट (“-अनिद्ति ), समाधि- 
भामी शीछ हैं; वैसे शीछोंमें स-ब्रह्मचारियोंके साथ गुप्त और प्रकट शील-श्रासण्यको 
प्राप्त हो विहरता है, यह भी ० । (६) ० जो यह आर्य नेर्याणिक दृष्टि है; 
(जो कि ) वैसा करनेवाठेको अच्छी प्रकार दुःख़-क्षयक्री ओर ले जाती है, वैसी 
हष्टिसे स-बह्मचारियोंके साथ गुप्त और प्रकट दृष्टि-श्रामण्यको प्राप्त हो विहरता हैं; 
यह भी ० । 


छःविवाद-मूल--(१) यहां आबुसो ! भिक्षु क्रोधो, उपनाही (>पाखंडी)होता है, जो वह 
आवबुसो ! मिक्षु क्रोधी उपनाही होता हे, वह शास्तामें भी अगौरव-- भप्रतिश्रय हो 
विहरता है, धर्मेमें भो०, संघर्मेंभो०, शिक्षा( -- मिक्षु-नियम)को भी पुरा करनेवाछा 
नहीं होता है । आवुसो ) जो वह मभिक्ष शास्तामें भो अग्ोरव०होता है, वह संघमें 
विवाद उत्पन्न करताहै; जो विवाद कि बहुत लोगांके अछ्वितके लिये--ब्रहुजन-असुखके 
लिये, देव-मनुष्योफे अनर्थ, अहित, दुःखके लिग्रे होता है। आबुसों | यदि तुम इस 
प्रकारके विवाद-मूलको अपनेमें या बाहर देखना, (तो) बहां आबु धो ! तुम उस दुष्ट 
विवाद-मूलके नाशके लिये प्रयत्न करना । यदि आवुसो ! तुम इस प्रकारके विवाद- 
मूलको अपनेमें या बाहर न देखना, तो तुम उस्त दुष्ट विवाद-सुलके भविष्यमें न 
उत्पस्न होने देनेके लिये उपाय करना। इसप्रकार इस दुष्ट( -- पापक)विवाद-मृछका 
प्रहाण होता है, इसप्रकार इस दुप्ट विवाद-मुलकी भविष्यमें उत्पत्ति नहीं होती । 
(२) और फिर आवुसो ! भिश्ठु मर्पा पछासी (-पर्थासी), इोता है (३) ईष्यांल, 
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मत्सरो होता है० | [ ४ ] शठ, मायावी होता है? । [ ५] पापेच्छु, मिथ्याशष्ट 
होता है० । [ ६ ] संदष्टि-परामर्शी, आधान-प्राही, दुःए ति-निरूसगों होता है० । 
छः घातु--एथिवी-घातु, आप०, तेज०, वायु०, आकाश०, विशान० । 


छः निस्सरणीय-घातु-(१) आवइसो ! सिशक्षु ऐसा बोले--' मैंने सेश्री चित्त-बिम्नुक्तिको, 
भावित, बहुलोकृत (--बढाई), यानोकृत, बस्तु-कृत, अनुष्ठित, परिचित, सु-समारव्ध 
किया; किन्तु व्यापाद (-द्रोह) मेरे चित्तकों पकड़कर ठट्टरा हुआ है? उसको ऐसा 
कहना | चाहिये--आयुष्मान्‌ ऐसा सत कहें, भगवानकी निज्दा (--अभ्प्राख्यान) 
मत करें, सगवानका अस्यारूपान करना अच्छा नहीं है। भगवान्‌ ऐसा नहीं कइ्ठते । 
आवुसो ! यह म्रमझिन नहीं, इसका अवकाश नहीं; कि मेत्री चिक्त-विम्क्ति० सुप्र- 
मारठ्च की गई हो; ओर तो भी व्यापाद उसके चिक्तको पकड़कर ठहरा रहें । यह 
संभव नहीं । आवुसो! मेन्नी चित्त-ग्मिक्ति व्यापादका निस्सरण है | (२' 
यदि आवुसो ! भिक्ष ऐसा बोले-- 'मेंने करुगा चित्त-विमुक्तिको भावित० किया, 
तोभी बिहिसा मेरे चिक्तका पकड़ कर ठहरी हुई है! ।०। (३) आवुसो ! यदि सिक्षु 
ऐसा बोले-- "मैंने मुदिता विक्त-विमुक्तिको भावित० किया; तोभी अ-रति (८-चित्त 
न लगना) मेरे चित्तको पकड़कर टहरी हुई है! ।०। (४)० उपेक्षा चित्त-विमुक्तिको 
भात्रित० किया; तोभी राग मेरे वित्तकों पकड़े हुये हैं? । (५) अनिमितत्ता चित्त- 
विम॒क्तिको भावित० किया; तोभी यह निमित्ताजुसारी विज्ञान मुझे होता है? ।०। 
(६)० “अस्मि (मैं हूं) मेरा चलागया, “बह में हूँ! नहीं देखता; तोभी विविकित्सा 
(<संरेह) वाद-विवाद-रूपी शल्य चित्तको पकड़ेही हुये हैं? ।? 

छः अनुरत्तरीय--दर्शन०, श्रवण०, लाम०, शिक्षा०, परिचर्या+, अनुस्खति० | 

छाः्नुस्यति-स्थान--बुद्ध-अनुस्खति, धमं०, संघ०, शोरू०, त्याग०, देवता-अनुल्खति । 

छःकझ्ञाशवत-विहार--[ १ ] आवुसो ! भिक्ठ चक्षुत्रे रूपकोदेखकर न सुमन होता है, न दुर्सन 
होता है । स्मरण करते, जानते उपेक्षकहों विहार करता है। [ २ ] ओत्रसे शब्द 
खुनकर० । (३) घाणते गंध सँँघकर० (४) जिह्रासे रस चखकर० । (५) कायाघपे 
रुप्रष्व्य छूकृर० । (६) मनते घर्सको जानकर० । 


छः अभिजनाति (जाति, जन्‍म )--(१) यहां आवुस्तो ! कोई कोई क्ृप्ण-अभिजातिक 
(- नीचकुलमें पेदा ) हो, कृष्ण (--काले बुर ) घममे करता है। (२) ०कृष्णाभि- 
जातिक हो शुक्ल-घर्म करता है। (३) ०कृष्णाभिजातिक हो अ-क्ृष्ण -अशुक्ल निर्षाणको 
पैदा करता है। (४) >्शुक्रामिजातिक (>ऊँचे कुछमें उत्पन्न ) हो शुझ-धर्म 
(८-पुण्य ) करता है। (५) झुकू-अभिजातिक हो, कृष्ण-धर्म (+-पाप ) करता ड्ै। 
(६) ०झुझ्कामिज्ञातिक हो अकृष्ण-भशुक्त निर्वाणको पेंदा करता । 

छः निर्बेध-भागीय संजश्ञा--(१) अनित्य संज्ञा । (२) अनित्यमें दुःखः:संजा । (३) दुःखरमें 
अनात्म-संज्ञा । (४) प्रहण-संज्ञा । (५) विराग-संज़ा । (६) निरोध-संज्ा 
आवबुतो | उन सगवानने यह० । 
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“+ झुतों ! उन सगवान८ने ( यह ) सात धर्म यथार्थ कहे है० । 

सात आये-घन--अद्धा-चन, शोल०, द्वी(-- छा )०, अपन्नपा (+भय )०, श्रुव०, त्याग०, 
प्रशा० । 

सात योध्येग --स्मूति-संबोध्यंग, घर्म-विचय०, बीय॑०, प्रीति ०, प्रश्रम्चि०ण, समाधि०, 
उपेक्षा ०, । 

सास समाधि-परिष्कार--सम्यक्‌-दृष्टि, सम्यकू-संकल्प, सम्यकू-वाक , सम्यकू-कर्मास्त, सम्यक्‌ 
आजीव, सम्यक-व्यायाम, सम्यक्‌ स्टूति । 

सात अ-सद्धर्म --भिक्षु अ-श्रद्ध होता है, अ-दीक (--निल्‍ल्ल॑ज ) ०, अनू-अपन्नपी ( >+अप- 

| न्रपा-रहित )०, अल्पश्चुत ०, कुसीत (--आल्सी )०, मूढ-स्म्ति०, दुष्प्रञ० । 

सात सदमे - भ्रद्ाल होता है, द्वीमान्‌ ०, अपन्रपी ०, बहुश्ब॒ुत ० । आरब्ध-बीय॑ (० निरा- 
लसी ', उपस्थित-स्मृति ०, प्रज्ञावानू ० ! 

सात सत्पुरुष-घर्म--* घर्मश०, अर्थज्ञ ०, आत्मज्ञ०, मात्रज्ञ०; कालज्०, परिषत-क्ष०, 
पुद्वलल० । 


सात *निर्देश-वस्तु--(१) आवुसो ! भिक्षु शिक्षा (८ भिक्ष-नियम ) भ्रहण कानेमें तीब-छन्‍्द 
(>- बहुत अनुरागवालूग ) होता है, भविष्थमें भो शिक्षा ग्रहण करनेमें प्रेम-रहित 
नहीं होता । (२) धरमं-निशांति (-- "विपश्यना )में तीघ्र-छन्द द्वोता है, भविष्य 
मेंमो धर्म-निश्वांतिमें प्रेम-रहित नहीं होता । (३) इच्छा-विनय (-- तृष्णा-त्याग ) 
में ० । (४) प्रतिसलछयन (--एकातवास )में ० । (५) वीर्योरम्भ (5८ उद्योग ) 
में ०। (६) स्म्तिके निष्पाक(-परिपाक )में ०। (७) दृष्टि-प्रतिवेध 
(ल्‍सनन्‍्मार्ग-दर्शन )में ० । 


सात संज्ञा-- अनित्य-संज्ञा, अगात्म०, अशुभ०, आदिनत्र०, प्रहण०, विराग*, निरोध० । 
सात बल--भ्रहबल, वीय॑ ०, स्घति०, समाधिः, प्रज्ञा०, द्वीग, अपत्राप्य० । 


सात विज्ञान-स्थिति--(१) आवुषो | (कोई कोई) सत्य (-- प्राणी) नानाकाय नानासंज्ञा 
(--नाम)वाले हैं; जैसेकि मनुष्य, कोई कोई देव, कोई कोई विनिपातिक (->पाप- 
योनि); यह प्रथम विज्ञान-स्थिति है। (२१० नाना-काय किन्तु एुक-संज्ञावाले; जेसेकि 


१. अ क. “ तेथिक छोग दश वर्षके समयमें मरे नि्गंठ (८ जैन साधु ) को निर्देश कहते 
हैं। वह ( मरा निर्गंठ ) फिर दुश वर्ष तक नहीं होता ।*। इसी प्रकार बीस वर्ष आदि कालूमें 
मेरेको निविश, निश्चिश, निश्चत्वारिश, निष्पंचाश कहते हैं । आयुष्मान्‌ आनन्दने, ग्राम में 
विचरण करते इस बातको सुनकर विहारमें जा भगवानको कहा | भगवान ने कहा--' आनन्द ! 
यह तैथिकोंका ही वचन नहीं है; मेरे शासनमें मी यह क्षीणाल्थकोंको कहा जाता है ! क्षीणासतरव 
(> अहेद, मुक्त) दश वर्षके समय परिनिर्वाण प्राप्त हो फिर दक्-वर्ष नहीं होता, सिर्फ दशा वर्ष 
हो नहीं नव वर्ष '* एक वर्ष “एक मासका भो, एक दिनका भी, एक सुहुर्त काभी नहीं होता । 
किसलिये ? ( पुनः ) जन्मके न होने से ***।” 
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प्रथम उत्पन्न अह्मकायिक देव० । (३) एक-काया नामा-संज्ञाचाले, जेसेकि आभास्यर 
देवता० । (४)८ एक-काया प्रुक-संज्ञाचाले, जेते कि झुभकृत्सन देवता० । (५) 
आजुसो ! कोई कोई सत्व रूपसंजशञाकों सवेधा अतिक्रमणकर, प्रतिध (-+प्रतिहिसा) 
संज्ञाके अल्तदोने से, नाना संज्ञाके मनमें न करनेसे 'आकाश अनन्‍्त है 
आक्राश-आनंत्य-आयतनको प्राप्त हैं, यह पाँचवी विज्ञानस्थिति है । (६)० 
आक्ाशानन्त्यायतनकों सवेधा अतिक्रमण कर, “विज्ञान अनन्त है? इस विज्ञान-आनंश्य- 
आयतनको प्राप्त हैं, यह छरठों विज्ञान-स्थिति है, (७)० विज्ञानानन्त्यायतनकों सर्वेथा 
अतिक्रमणकर “कुछ नहीं, इस आकिचन्य-आयतनको प्राछ हैं। यह सातवीं विज्ञान- 
स्थिति है ! 


सात दक्षिणेय ( >दान-पान्न ) पुद्रल हेैं--उभयतोभाग-विमुक्त, प्रज्ञानवम्चक्त, काय-साक्षी, 
दृश्टप्राप्त, श्रद्धाविमुक्त, धर्मानुसारी, श्रद्धानुसारों । 


सात अनुशय--काम-राग अनुदाथ, प्रतिघ०, दृष्टिए, विचिकित्सा०, मान०, भवराग ०, 
अविद्या० | 

सात संयोजन--अनुनय-संय्रोजन, प्रतिघ०, दृष्टिण, विविकित्सा०, सान०, भवराग०, 
अवरिद्या ० । 

सात, -- * अधिकरण-शमथ्र, त ? तब उत्पन्न हुये अधिकरणों ( --श्वगड़ों)के शमनके लिये--(१) 
संमुख-विनय देना चाहिये (२) रूझतिविनय०, (३) अमृढ-विनय०, (५) प्रतिज्ञात 
काण । (५) यद्ययसिक, (६) तत्पापीयसिक, (७) तिणवित्थारक 


यह आवुसो ! उन भगवान्‌» ने? । 
“आवबुसो । उन भगवान्‌5 ने आठ धर्म यथार्थ कहे हैं० । 


आठ मिथ्याख ( >भठ )-मिथ्यादृष्टि, मिथ्यात्ंकल्प, मिथ्यावाक्र, सिल्सा, श्मान्त, 
मिथ्याव्यायाम, मिथ्यास्खृति, सिध्यासमाधि | 

आठ सम्यक्त्व ( _, सच)--सम्यक-दष्टि, सम्यकू-वाकू सम्यक कर्मान्त, सम्यक - आजोब, 
सम्प्रक-व्यायाम, सम्बक्‌-स्छति, सम्यकू-समाधि । 


आठ दक्षिणेय पुदुल--स्लोत आपन्न, स्लोतआपत्ति-फल साक्षात्कार करनेमें तन्पर, सहुद! मामा, 
सक्षइंगमी-फल-साक्षात्कार-तत्प,, अनागामी, अनागासि-फर-साक्षात्कार- तत्पर, 
अत , अहंत्फल-साक्षात्का-तत्पर । 


आठ कुसीत (>+आलस्य ) वल्तु--यहां आवुसो | भिक्षुको (जब) कर्म करना होता है, उपके 
( मनमें ) ऐसा होता है--कर्म मुझे करना है, किन्तु कर्म करने हमे मेश शरोर 
तकलीफ पायेगा, क्यों न मैं लेट (“>चुप ) रहूँ । वह लेटता है, भ्रप्राप्तकी प्रासिके 
लिये -- अनधिगतके अधिगमके लिये, अ-साक्षात्कृतके साक्षात्कारके छिय्रे उद्योग महीं 
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करता । यह प्रथम कुसीत-वस्तु है। (२) और फिर आवुसो ! मभिक्ष, कर्म किये 
होता है, उप्तको ऐसा होता है, मेंने काम कर लिया, काम करते मेरा शरोर थक गया, 
क्यों न में पड़ रहूँ । वह पड़ रहता है, ०उद्योग नहीं करता० । (३) मिक्ष॒को मार्ग 
जाना होता है। उपच्चकों यह होता है--' मुप्त सार्गे जाना होगा, मार्ग जानेमें 
मेरा शरीर तकलीफ पाय्रेगा ; क्‍यों न में पड़ रहा हूँ ।? वह पड़ रहता है, ०उद्योग 
नहीं करता० । (४) ०भिक्षु मार्ग चछ चुका होता है। उसको यह होता है -- 
: में मांगे चल चुका, मार्ग चलनेमें मेरे शरीरको बढुत तकलीफ हुई० । (५) ०भिक्षुको 
ग्राम या निगममें पिडिचार करते सूखा -भला भोजन भी पुरा नहीं मिलता । उसको 
ऐसा होता है-- में ग्राम या निगममें पिडवार करते सूखा-भछा भोजन भी पूरा नहीं 
पाता, सो मेश शरीर दुर्बल असमर्थ ( होगया ), क्यों न में लेट रहूं०। (६) *पिढ- 
चार करते रूखा-सूखा भोजन यथेच्छ पा छेत। है । उसको ऐसा होता है--में ०पिंड- 
चार करते रूखा-सुखा० पाता हूँ, सो मेरा शरीर भारी है, अस्वस्थ है, मानो मांस हेर 
है, क्‍यों न पड़ जाऊँ०। (७) ०सिक्षुरों थोड़ा सी ( - अल्पमात्र ) बीमारी उत्पन्न 
होती है, उसको यह होता है--यह मुझे अल्पमात्र बीमारों उत्पन्न हुई है; पढ़ रहना 
उचित है, क्यों न में पड़ जाएँ: । (८) ०मिश्ठु बीमारीसे उठा होता है'"*, उसको 
ऐसा होता है, ०सो मेरा शरीर दुर्बल अतवसर्थ है, ० । 

आद आरूघ वस्तु-प्रहां आवुसो । भिश्लुक्तो कम करना होता है । उपको यह होता है-- 
काम मुझ करना है, काम न करते हुये, बुद्धेके हासन (-5 चर्म )को सनम छाना 
मुझ सकर नहीं, कयों न में अप्रासफी पाप्तिक छिय्रे- अनधिगतके अधिगमसके छिये, 
अन्साक्षात्कृतके साक्षात्कारके लि। उद्राश करूँ । सो >उद्याय करता है; यह प्रथम 
आरदध-वस्तु है। (२) ०भिक्षु काम कर सुका हाता है, उसकी ऐसा होता है-- 
* में काम कर चुका हूं, कमे करते हुये में शुद्धोंकि शासनकों सनमें न कर सकता *; क्‍यों 
न में ०उद्योग करूँ० । (३) ०भिक्ष॒ुकों मार्ग जाना होता है । उपको एसा होता 
है? । (४) ०भिक्षु मार्ग चल चुका होता है> | (५) ५ भिक्षुग्राम या निगममें पिडचार 
करते सूखा-भरा भोजन भो पूरा नहीं पाता, ०सो भेरा शरीर हल्का कर्मण्य ( --काम 
लायक ) है? । (६)० सुखा-रूवा भोजन पूरा पाता है, ०सो मेरा शरीर बलवान्‌ , 
कर्मण्य है? । (५) भिश्षुकी अल्यमान्न रोग उत्पन्न होता है,” हो सकता है मेरो 
बोमारी बढ जाय, क्यों न में ० । (८) “मिश्ष बामारोते उठा होता है', ० हो 
सकता है, मेरी बोमारी फिर छोट आवे, क्यों न में० । 


आठ दान-वल्तु--(१) आसक्त हो दान देता है । (२) भयते० । (३) ' मुझको उसने दिया 
हैः-( सोच ) दान देता है। (४) देगा? ( सोच )० । (५) ' दान करना 
अच्छा है? ( सोब )० । (६) ' सें पकाता हूँ, यह नहों पकाते, पकाते हुयेका न 
पकानेवाछोंको न देना अच्छा नहीं ' ( सोच ) देता है। (७) ' यह दान दे, मेरा 
मेंग ठकीति शब्द फैलैगा! (सोच ) देता है। (८) चित्तके अलंकार, चित्तके 
परिष्कारके लिये दान देता है । 
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आठ द्ञान-उपपत्ति (>> उत्पत्ति )--(१) आवुसो ! कोई कोई पुरुष, श्रमण या आदाणको अन्न, 
पान, बस्तर, यान, साला, गंध, विलेपन, शब्या, आवसथ (+>- निवास ), प्रदीप दान 
देता है। वह, जो देता है, उसकी मी तारीफ करता है। वह क्षत्रिय महाशाल 
( +महाघनी ) आह्याण-महाशाऊलू, गृहपत्ति-महाशालको पांच काम-गुणोंसे समपित +८ 
संयुक्त हो विचरते देखता है। उसको ऐसा होता है-अहोबत ! में भी काया छोड़ 
मरनेके बाद क्षत्रिय-महाशाल्ों 'को स्थिति ( +-सहव्यता )में उत्पन्न होऊँ। वह 
हसको चित्तमें धारण कम्ता है, इसको चित्तमें अधिष्ठान (-- दृढ़ संकरुप ) करता है, 
इसे चित्तमें भावना करता है। उसका वह चित्त, हीन (-उत्पत्ति ) छोड़, उत्तमकी 
न भावनाकर, वह्दीं उत्पन्न होता है । यह में शीलवान्‌ ( -- सदाचारी )का कद्दता हू 
दुःशीलका नहीं । आवबुसो ! विशुद्ध होनेसे शीलवानकी मानस्तिक प्रणिधि 
(>+अभिलापषा ) पूरी होती है। ( २ ) ओर फिर आवुसो | ० दान देता है । 
वह जो देता है, उसको प्रशंसा करता है। वह सुने होता है--चातुर्महाराजिक 
देव लोग दीर्धायु सुरूष, बहुत सुबी, ( होत है )। उसको ऐसा होता है-- 
अहोबत ! में शरीर छोड़ मरनेके बाद चातुर्महाराजिक देवोंमें उत्पन्न होऊँ० । (३) 
>बह स॒ने होता--त्रयश्विश देव छोग० | (४) व्यास देव> । (५) व्तुपित०। 
(६) ०निर्माग-रति देव । (७) ०“परनिसित-वशवर्ती देव० । (८) बअद्यकायिक दैव० | 

आठ परिषद्‌ --क्षत्रियर । माह्मण> | ४हफति> | श्रमण> । चातुमंहाराजिक० । जअ्रयस्विश ० । 
मार० । ब्रह्म० । 

आठ अभिम्वापतन - एक ( पुरुष ) अपने भीतर (८ अध्यात्म ) रूप-संही ( -- रूपकी छो 
लूमानेवाला) बाहर स्वल्प सुबण दुवेण रूपांको देखता है, ' उनको अभिभवन (> लुप्त) 
कर जानता हूं देखता हूँ? इस संजञाबचालछा होता है! यह्द प्रथम अभिभ्वायतन है। (२) 
एक ( पुरुष ) अध्प्रात्ममे अरूप-संशां, बाहर अप्रसाग (--अतिमहान्‌ ) सुवर्ण दुवेणे 
रूपरोंको देग्वता है० । (३) ०“अध्यात्ममें अरूपसंज्ञी बाहर स्वल्प खबर्ण दुवंणे रूपोंको 
देखता है० । (४) ०अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी, बाहर अप्रमाण सुबर्ण दुलेणे रूरपोको 
०॥ (५) ०अध्यात्ममं अरूपसंजी बाहर नीछ, नीलबण, नील-निद्शेन नील-निभास 
रूपोंको रेखता है, जैसे कि नील, नीलवर्ण, नील-निदर्शन अलसीका फूल, या जैसे दोनों 
ओरसे रगड़ा (--पालिश क्रिया) नौला० बनारसी वस्ध । ऐसे ही अध्यात्समें अरूप- 
संज्ञी बाहर नील० रूपोको देखता है । उन्‍हें अभिभवनकर> । (६) ०अध्यात्ममें 
अरूप-संज्ी बाहर पीत ( >पीला ), पातवर्ण, पोत-निदर्शन, पीत-निभास रूपोंकों 
दखता है, जैसे कि ०कणिकार प्रुष्ष, या जैसे ०पीछा> बनारसी बखर० । (७) ० 
०बाहर लोहित ( -- छाल ) ०रूपांको देखता है, जैसे कि ०बंधु-जीबक पुष्प, या जैसे 
०कोहित ०बनारसो बद्ध० । (८)० ०बाहर अबदात (सफेद ) ०रूपोंकी देखता 
है; जेले कि अवदात० आपनी-तारका ( >झुक्त ), या जैसे अवदान ० वनारसी चस्छ । ० 

आठ विमोक्ष--(१) (स्वयं) रूपो (-- ख्पवान ) रूपोंको दखता है, यह प्रथम विम्ोक्ष है। (२) 


पुक (पुरुष) अध्यात्ममें अरूपी-संज्ञा बाहर रूपोंकों दुखता है० । (३) सुभ (>-झुश्र) 
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ही से गुक्त ( --अधिसुक्त) हुआ होता है? । (४) सवेधा रूप-संज्ञाको अतिक्रमण कर, 
प्रतिघ (-- प्रतिद्िसा)-संज्ञाके अस्त होनेसे, नानापनकी संज्ञा (+ ख्याऊ)के मन्में 
न करनेसे, 'आकाश अनन्त है? इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता 
है" । (५) स्वेधा आकाश्ञानन्त्यायनकों अतिक्रमण कर, “विज्ञान अनन्त है? इस 
विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्तहो बिहरता है? । (६) सर्वथा विज्ञानानन्त्यायतन 
को अतिक्रमण कर, 'किचित्‌ ( -कुछभी ) नहीं? इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्तहो 
विहरता है” । (७) सर्वेधा आकिचन्यायतनकों अतिक्रमण कर “नहीं संक्षा है, न 
असंज्ञा? इस नेव संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन को ० । (८) सर्वथा नेवर्सज्ञा-नासंजयतनको 
अतिक्रमगकर, संज्ञा-वेदयितनिरोध (+- जहाँ होशका ख्याल ही छुप्त होजाता है) को 
प्राप्त हो बिहरता है । 

आवुसो | उन भगवान्‌» ने० यह । 

“आवुर्तो | उन भगवान ने यह नव घर्म यधाथ कहे हैं० । 


नव आधात-वस्तु - (१) 'मेरा अनर्थ ( -- बिगाड़) किया?, हसलिये आधात ( -- बदला) रखता 
हैं। (२) 'रेरा अनर्थ कर रहा है (३) मेरा अनथे करंगा०। (४) मेर प्रिय--मनाप 
का अनभथे किया० । (५)०० अनर्थ करता है” । (६)०० अनर्थ करेगा? | (७) 
मेरे अ-प्रिय-असनापके अर्थ (-- प्रशोजन)को किया० । (८)० करता है? । (९)० 
करेगा: । 

नव अधात-प्रतिविनप (--हटाना)--(१) "मेरा अनर्थ किया तो ( बदलेम॑ अनथ्थ करनेमें 
मुझे ) क्या मिलने वाला है? इसते आधातकों हटाता है। (२) 'मेरा अनर्थ करता 
है, तो क्‍या मिलनेवाका हे! इससे: । (३) ०करेगा० । (४) मेरे प्रिय-सनापका अनर्थ 
किया, तो क्या मिलनेवाला है?> । (५) ०भनर्थ करता है? । (६)० अनधे करेगा ८ । 
(७) मेरे अप्रिय -- अमनापके | अर्थतरो किया है? । (८) «करता है? । (९)० 


है 
करगा० । 


मव सरवावास *१(-- जीवछोक)---(१) आवुसो | कोई सत््व नानाकाय ( <- शरीर) ओर नाना 
संज्ञा (--नाम) हैं जैसेकि मनुष्य, कोई कोई देव, कोई कोई विनिषातिक (<-पाप- 
योनि), यह प्रथम सत्वावास है। (२) ० नाना-काय एक-संशावाले, जैसे प्रथम 
उत्पन्न अह्यकायिक देव । (६)० पुककाया नाना-संज्ञावाले, जैसे आभाश्यर देवलोग | 
(४)० एक-काया एक-संज्ञा वाले, जैसे झुभ-कृत्स्न देवलोग | (५)० संकज्ञा-रहित, 
प्रतिसंवेदन -- होश)-रहित, जैसे कि असंज्ञी० सत्य देवडोग । (६)० रूब-पंश्ञाकों 
सर्घथा अतिक्रमण कर, प्रतिघ-संज्ञा (--प्रतिष्चिताके ख्याल)के अस्तहोने, नानापन 
की संशञाकों सनमें न करनेते, “आकाश अनन्त है! इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको 
प्राप्त हें०। (७)० आकाशानन्त्यायतनको सर्वेधा अतिक्रमण कर, “विज्ञान अनन्त 
है! इस विज्ञान-आनन्त्य-भायतनको प्राप्त हैं" । (८)० विज्ञानानस्त्यायतनको 


१. सात विज्ञान-स्थिति ९०४ । 
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संभीति-पारियाय-सुत्त । १३१ ४। 


सर्वेधा अतिकमण कर 'किंचित्‌ नहीं! इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हैं? । (१) 
आवुसो | ऐसे सत्त्व हैं, (जोकि) आर्किचन्यायतनको सर्वधा अतिक्रमण कर, नैव- 
संज्ञा-नासंज्ञा (न होश न बेहो श)-आयतनको प्राप्त हैं, यह नवम सस्‍्वाधास है। 


नव अक्षण-- असमय (हैं ) ब्रह्मचय-वासकेख्यि--(१) आबसो ! छोकमें तथागत 
अहंत सम्यक्‌ संबुद्ध उत्पन्न होते हैं, ओर डपशम --परिनिर्वाणकेलिये, संबोधिगामो, 
सुगत (--सुन्द्र गतिको प्राप्त -- बुद्ध ) द्वारा प्रवेदित (साक्षात्कार किये ) चर्म 
को उपदेश करते हैं, ( उस समय ) यह पुल (--पुरुष ) निर्य (+-नकी )में 
उत्पन्न रहता है, यह प्रथम अक्षण० है। (२) और फिर यह तिर्यकू-योनि (-पश्ु 
पक्षी आदि )में उत्पन्न रहता है ० । (३) प्रेत्थ-विषय(-- प्रेत-योनि )में उत्पन्न 
हुआ द्वोता है ० । (४) ० अपुर-काय (> असुर-पमुदाय ) ०। (५) दार्षायु 
देव-निकाय (>-देव-समुदाय )में ० । (६) ० प्रत्यन्त (७ मध्य देशके बाहरके ) 
देशों में अ-पंडित म्लेच्डों में उत्पन्न हुआ होता है, जहां पर कि मिक्षुओंकी गति (-- जाना) 
नहीं, न मिक्षुणियोंकी ,न उपासकोंकी, न उपासिकाओंकी ० । (७) ० मध्यदेश 
(> मज्झिमजनपद ) में उत्पन्न होता है, किन्तु वह मिथ्याहृष्टि (-- उल्टीमत) -- (बिप- 
रोत-दशन का ) है-दान दिया (- कुछ ) नहीं है, यज्ञ किय्रा ०, दृववन किया ०, 
सुकृत दुष्कृत कर्मोका फल -- विपाक नहीं; यह छोक नहीं, परछोक नहीं, माता नहीं, 
पिता नहीं, ओपपातिक (5 अयोनिज ) सत्तत नहीं, छोक में सम्थग्‌-गत ( --टीक 
रास्ते पर )--सम्यक्‌-प्रतिपन्न श्रप्तण ब्राह्मण नहीं, जो कि इस लोक ओर परलोकको 
स्त्रय साक्षातकर, अनुभवक, जाने ०, (८) ० मध्य-देशमें होता हे, किन्तु बह 
है, दुष्प्रअ, जड़ -- एड-मुक (--भेडसा गूंगा ), सुभाषित दुर्भाषितके अर्थकों जाननेमें 
असमर्थ, यह आठवाँ अक्षण है। (९) ० मसध्प-देशमें उत्पन्न होता है, और वह 
प्रज्ञवानू, अजड़ 5- अनेड-मूक्र होता है, सुभाषित दुर्भाषितके अर्थकों जाननेमें समर्थ 
द्वोता है ० । 

नव अनुपूजे ( -- क्रमशः ) -विहार--( १) आवुसो । सिक्षु काम ओर अकुशल धर्मा से 
अलग हो, वितरक-विचार सहित विवेकज प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यानकों प्रास हो 
विहरता है । (२) ० द्वितीय ध्यान० । (३) ० तृतोय ध्यान5 । (५४) ०- चतुर्थ 
ध्यान ० | (५) ० आकाशानन्‍्त्यायतनको प्राप्तहो विहरता है ( ६ ) विज्ञानान- 
न्त्यायतन ० । (७) ०आकिचन्यायतन ० । ( ८ )०१नंवर्सज्ञानासंज्ञायतन ० । 
( ९ )० संज्ञा वेदबित-निरोध ० । 

नव अनुपूर्व-निरोध-- (१) प्रथम ध्यान प्रासकों काम-संज्ञा (-कामोपभोगका ख्यारू ) 
निरुद्ध (लुप्त ) होता है । (९ ) द्वितीय ध्यानवालेको वितर्क-विचार निरुद्ध 
होता है | ( ६ ) तृतीय ध्यानवालेकरो प्रीति निरोध होती है ( ४) चलुर्थ ध्यान- 
प्राप्त का आश्रास्त-प्रश्चास ( >सांध्त लेना ) निरुद्ठ होता है। ( ५) आकाशान- 
न्त्यायन प्राप्तको रूप-संज्ञा निरुद होतो है । (६ ) विज्ञानानन्त्यायतन-प्राप्तकी 
आकाशानन्त्यायतन-पशा ० | ( ७ ) आकिचन्य्रायतन-प्राप्तक्षी विज्ञानानन्टयायतन 

६०६९ 


पूप३प८। संगीति-परियाय-सुंस । 


संज्ञा ० । ( ८ ) नेव-संज्ञा-नासंज्ञा-यवन-प्राप्तकी आकिक्‍स्यायतन संज्ञा ० | (९) 
संज्ञा-पेदबित-निरोध-प्राप्तकी संज्ञा (होश ) ओर बेदना (--अनुभव ) निरुद्ध 
होती हैं । 
आवबुसो ! उन भगवान्‌०ने यह० । 
“ आवुसों | डन भगवान्‌०ने दश धर्म यथार्थ कहें० । कॉनले दश १-- 

दश नाथ-करण धमं--(१) आवधुस्तो ! भिक्षु शीलदान्‌, प्रातिमोक्ष (-मिक्षुनियम )-संबर 
(कवच )से संबृत (--आचछादित ) होता है। थोड़ी सी बुराइयों (--वह्च )में 
भी भय-दर्शा, आचार-गोचर-युक्त हो विहरता है, ( शिक्षापदोंकों ) ग्रहणकर शिक्षापदों 
को सीखता है । जो यह आवुसो ! मिक्षु शीकवान्‌ू०, यह भी घ्मे नाथ-करण (>-न 
अनाथ करनेवाला ) है। (२)० मभिश्ठ वहु-श्रुत, ध्रत-घर, श्रुत-संचय-बान्‌ होता है । 
जो वह घर्म आदिकल्याण, मध्यकल्याण, पर्यदान-कल्याण, सार्थक -- सब्य॑जन हैं, 
(जिसे) केवल, परिपृणे, परिशुद्ध अह्मचर्य कहते हैं । वेसे धर्म, ( मिक्षु )को बहुत 
मुने, ग्रहण किये, वाणीसे परिचित, सनसे अनुपेक्षित, दृष्टिसे सुत्तिबिद्द (-अन्तस्तऊ 
तक देखे ) होते हैं; यइ भी घम्म नाथ-करण होता है। (३) ०सिक्षु कल्याण-मिन्न -< 
कल्याण-सहय -- कल्याण-संप्रवंक होता है । जो यह भिश्ठु कल्याण मिन्र० होता है, 
यह भी०। (४ ) ०मिक्षु सुबचा, सोवचस्य (>-मथुर-भाषिता ) वाले धर्मासे 
युक्त होता है। अनुशासनी ( > धर्म-उपदेश )म प्रदक्षिगग्रादहों -- समर्थ (+क्षम ) 
( होता है ) यह भी० । (५)० भिश्लुत्रद्वावारियांके जो नाना प्रकारके कत॑व्य इाते हैं, 
उनमें दक्ष --आलस्यरहित होता है, उनमें उपाथ-- विमशैसे युक्त, करनेमें सप्र्थ -- 
विधानमें समर्थ, होता है। ० यह भी० । (६) ०भमिश्षु अभिवर्म (<सूत्रमें ), 
अभि-विनय ( -- भिक्ु-नियममिं ) धर्म-क्राम (+-धर्मेच्छु ), प्रिय-सम्रुदाह।र ( -- दूसरे 
के उपरेशको सत्कारपूत्ेक सुनतेवाला, स्त्रव उपदेश करनेमें उत्साही ), बड़ा प्रसुद्दित 
होता है, ० यह भो० । (७ ) भिक्षु जैसे तेतते चीवर, पिडपात, शयनासन, ग्लान- 
प्रत्यय-सेपज्य-परिष्का रसे सन्तुष्ट होता है० । (८)० भिश्षु अकुशऊू-घममोके विनाशके 
लिये, कुशल-धर्मोकी प्राप्तिके लिये उद्योगों ( -- आरख्घ-बीर्य ) स्थामवान्‌ -- दृढपराक्रम 
होता है । कुशल-धप्तामें अनिक्षिप्त-चर (-- भगोड़ा नहीं ) होता । (९)० भिक्ष 
स्खृतिमान्‌ , अत्युक्तम स्म्टति-परिपाकसे युक्त होता है ; बडुत पुराने किय्रे, बहुत पुराने 
भाषण करेको भी रूमरण करने वाला, अनुस्मरण करने वाला होता है० । (१०)० सिक्ष 
प्रजावान्‌ उदय-अस्त गामिनी, आय, निन्नधिक (-- अन्तस्तलऊ तक पहुँचनेवाली ), 
सम्यक-दुःख-क्षय-गामिनी प्रज्ञासे युक्त होता है? । 

दूस कृत्शनायतन--( १) एक ( घुदप ) ऊपर नोच टढ़ें अद्वितोय (> शक मात्र) अप्रमाण 

>> अतिमहान्‌ ) एथिवी-कृत्स्न (-- सब प्थित्री) जानता है। (२) ०आप-हृत्सन० । 
(३) ०तेज:-कृत्स्न० । (४) ०्वायु-हृत्सन- । (५) ०नोरू-कृत्शन० । (६) ०पीत- 
कृत्सन० । (७) ०कोहित-कृत्सन० । (८) ०अवदात-कृत्सन० । ०आकाश-कूल्हन० ॥ 
(१०) ०विज्ञान-हत्सन० । 
५६१० 


संभीति-परियाय-छुत्त । पृ ४ण। 


दश अकुशऊ-कर्म-पथ (--दुष्कर्म)--(१) प्राणातिषात (८हिसा) । (+) अदसादान 
(> चोरी) । (३) काम-मिथ्याचार (--व्यभिचार) । (४) रूषाबाद (-- झूठ) । 
(५) पिशुन-चचन (» चुगछी)। (६) परुष-वचन (>कटुबंचन) । (७) संप्रकाप 
(> बकवास) । (८) अभिध्या (>>छोभ)। (९) व्यापाद (>वोह)। (१०) 
मिथ्या-दृष्टि (८ उल्टीमत) । 

दुश कुछ-कम्मे-पथ (-: सुकर्म /--(१) प्राणातिपात-विरति । (२) अदत्तादान-विरति । (३) 
काम-सिथ्याचार-विरति । (४) रूपावाद-विरति । (५) पिशुनवचन-विरति । (६) 
परुप-वचन-विरति । (७) संप्रलाप-विरति | (८) अनू-अभिम्या । (९) अव्यापाद । 
(१०) सम्यग्‌-दृष्टि । 

दश आर्य-वास -( १ ) आवुसो ! भिक्षु पांच अंगों ("बातों )लस होन ( रूपश्वाज- 
विप्रद्ीण) होता है । (२) छः अंगोले युक्त (-पर॑ग-युक्त) होता दे। (३) एक 
आरक्षा वाला होता है। (४) अवश्नरयण (--आश्चय) बाला होता है। (५) पनुन्न 
पश्चेक-पद्ध होता हे। (६) समवय-सटठेसन। (७) अन्‌-आविल (-- अमलिन)-संकल्प०। 
(८) प्रश्नब्ध-कांय-संस्कार० । (९) सविसुक्त-चित्त- । (१०) सुविशयक्त-प्रश० | 
(१) आवुसो ! सिक्षु पंच अंगांसे होन केसे होता है? यहां आवुसो ! भिक्षुका 
कामच्छन्द (5-काम-राग) प्रहीण (--नष्ट) होता है, व्यापाद प्रहीण० , स्त्यान-सुदध ०, 
औडूल्य-कोक्ृत्य०, विच्िक्रित्सा० । इस प्रकार आवुसो ! भिछु पन्चाह्न-विप्रहीण होता 
है। (२) केसे आवुसो मिश्षु पडैग-युक्त होता है ? आबुसों ! मिक्ष चक्षुतरे रूपको 
देख न सु-मन होता हे, न दुर्मन; स्खति-संप्रजन्य-युक्त उपक्षक हो बिहरता है। 
श्रोश्नस शरद सनका० । घाणसे गंध संधकर: | जिद्दासे रस चखकर०, कायसे 
स्पष्टडय छुकर>, सतते उर्स जानकर० ० ।. (३) आबसो | एकास्क्ष ऊमे होता है ? 
आवबुसो! मिश्र स्खतिका च्शाप्ते युक्त होता है। (४) आवबुसो ! मिक्षु केसे 
चतुरापश्रयण होता है ? आवुषो | भिक्ष संख्यानकर (5-समझकर) एकको सेवन 
करता है, संख्यानकर एकक्रा स्त्रीकार करता है, संख्यानकर एकक्रो हशता है, 
संख्यानकर पकक्ों वर्जित करता है, ० (९) आवुरों ! मिश्ष केंसे पनन्न-पद्ेक-सन्य 
होता है ? आबुस्ो ! जो वह प्रथक्‌ (+- उलट) अ्मण-ब्राह्मणेके एथक (--डलटे) 
प्रत्येक ( -5 एक एक) सत्य (> सिद्धांत ) होते हैं, वह सभी (उसके) पशुन्न -त्यक्त 
+वान्त + मुक्त + प्रहीण, प्रतिप्रशब्ध (--शमित) होते हैं ० । (६) आवुसो ! केसे 
'समवयसद्वे सत, (-- सम्यक्‌ -विसष्टपण) होता है ? आबुसो ! मिक्षुकी काम-एपणा 
प्रहीण (>त्थक्त) होती है, भव-एपणा०, ब्रह्मचय॑-एपणा प्रशमित होती है, ० । 
(७) आबुसो ! मिक्षु केसे अनाविछ-सेकल्प होता दे? आबुसो । भिक्षुका कास- 
संकल्प प्रहीण होता है, ठ्यापाद-संकल्प०, हिसा-संकल्य० । इस प्रकार आबुसो ! 
मिक्ष अनाविल(-+ निर्मल) संकल्प होता है। ८) आवुसो ! भिक्ष केसे प्रश्नण्ध- 
काय होता है १ ०भिक्षु०' ४चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, ० । (९) आवबुसो ! 


१. देखो एृष्ट २७१-७२ | 
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५४४०। संगीति-परियाय-झुप्त । 


मिक्षु केसे विद्यक्त-दित्त होता है ? आवुरो ! मिक्षुका चित्त रागसे विश्युक्त होता 
है, “हेपसे विमुक्त होता है, ०मोहले विम्लुक होता है, इस प्रकार० । (१०) कैसे ० 
सुविमुक्ति-प्रञ्ञ होता है ? आबुसो [ भिक्षु जानता है--' मेरा राग प्रदीण दो गया, 
उच्छिज्न-मुल -- मल्‍्तकच्छिन्न-ताजकी तरद, अभावष-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न होनेके 
अयोग्य ,हो गया है |? ०मेरा द्वेघ- । ०मेरा मोह० | ०। 


दृश भशैक्षय (--अहेतू )-धमें--(१) अशैक्ष्य सम्यक-दृष्टि | (२) ०सम्यक्‌ू-संकल्प | (३) 
०सम्यक्‌-वाक्‌ । (४) ०सम्यक्‌-कर्मा्त 4 (९) ०सम्यकू-भाजोव । (६) सम्यक्‌- 
“व्यायाम । (७) ०सम्यक्‌-स्मृति । (८) ०सम्यक्‌-समाति | (९) ०सम्यकू-शान । 
(१०) अशेक्ष्य सम्यक्‌-विमुक्ति | 
८ आवुसो ! उन भगवानू० ने० ।? 
तब भगवानूने उठकर आयुष्मान्‌ सारिपृश्नको क्षाम॑त्रित किया -- 

५ साधु, साधु, सारिपुत्न ! सारिपुत्र तूने मिक्षुओंको अच्छा सद्जीति-पर्याय (--एकता 
का दंग) उपदेश किया ।? 

आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने ( जो ) यह कहा । शास्ता (-डुद्धू) इसमें सहमत हुये । 
सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने ( भी ) आयुष्मान्‌ सारिपृत्तके भांषणका अभिनन्‍दन किया । 


अर 2ननन बैनानाननन जननाना 
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( ९) 
चुन्द-सुश । सारिएत्रमोगलान-परिनिर्वाण । उकाचेल-सुत्त । (वि, पृ. ४७२८-२७)। 


१ ऐसा मेंने सुना--पएुक समय भगवान्‌ आावस्तीमें अनाथ-पिढकके आराम जेतवनमें 
विहार करते थे । 
उस ममय आयुष्मान्‌ सारिपुन्न सगधमें श्नालक-ग्राममें रोग-प्रस्त --दु/खित सख्त 


बीमारहो विद्वार करते थे । 


चौआलीसवां वर्षावास (४२८ वि. पू. ) को भगवानने क्षावस्ती ([ पूर्वाराम ) में 
बिताया, पतालीसवां ( ४२७ वि. पू. ) श्रावस्ती ( जेतवन )में । २. सं. सि. ४९:२:३.। 

१. आ.क.' समयानने करमदा: ्ावस्ती जा, जैतघनमें प्रवेश किया।'* मांताकों मिथ्या- 
दर्शन (८ झठ़े मत)से छुड़ाकर, जन्म लेनेके कोहे (+-ओवरक) में ही परिनिर्षाण प्राप्त करूंगा! 
यह निश्चयकर ( सारिपुश्नने )चुन्द स्थविरको कहा-- , -- आवस चुन्द ! हमारे पांचसो भिक्षुओंको 
सूचित करो-- आवसो ! पाज्नचीवर ग्रहण करो, घर्म-सेनापति नालकप्राम जाना चाहते हैं? + 
स्थविरने ऐसाही किया । भिक्षु शयनासन संभाल, पाश्रचीवरले स्थविस्के सामने गये । 


स्थविर ( सारिपुश्र )शयनासन संभाल दिवास्थान (+-दिनके विश्रामके स्थान )को 
साफ कर, दिवास्थानके द्वारपर खड़ेहों, दिवास्थानकी ओर अवलोकनकर--'यह अन्तिम 
(-: पछ्छिम) दर्शन है, फिर आना नहीं है!। (फिरो पांचसो भिक्षुओंके साथ सगवानके पास 
जा उन्दनाकर भगवानको बोढै-- 

«४ अन्ते ! भगवान अनुज्ञा 5, सगत अनुजा दें, मेरा परिनिर्वाण-काछ है, आयु-संस्कार 
(-- जीवन ) खतम हो घुका |”? 

“कहाँ परिनिर्चाण करोंगे ०१'** 

« अन्‍्ते ! मगध ( देश )में नालकप्राममें जन्मगृह् है, वहां परिनिर्वाण करूंगा ।?” 

“'*“सारिषुत्र । जैसा त्तू काल समझता है ।” 








*'र्थविरने रक्तवर्ण हाथोंको फेलाकर, शास्ताके सुवर्ण-कच्छप सहश चरणोके गुल्फों 
को पकड़कर-- 

४ भन्‍्ते | इन चरणोंकी वरदनाके लिये सौहजार कल्पासे अधिक कालतक मेंने असंख्य 
पारमितायें पूर्णकी । वह मेरा मनोरथ शिरतक पहुंच गया | अब (आपके साथ) फिर जन्मले 
एकस्थानमें एकशन्रित -- समागम, होना नहीं है । अब यह विश्वास छिन्न होचुका | अनेक शत 
सहस्र बुद्धोंके प्रवेश-रू्थान अजर, अमर, श्ेम, सुख, शीतलछ, अभय, निर्वाण-पुर जाऊंगा । 
यदि मेरा कोई कायिक या वाचिक ( कर्म ) भगवान्‌को न रुवा हो, भगवान्‌ क्षमा करें, मेरा 
जानेका समय है ।? 

४ सारिुत्र | तुझे क्षमा करता हूँ; तेरा कुछभी कायिक या वाचिक (कर्म)ऐपा नहीं, 
जो मुझे नापसंदहो । अब तू सारिपुनत्र ! जिसका काल समझे ( उसको कर ) ।?' 

६९१३ 
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१:४&। आुल्द-छुश | 


भगवानकी अनुज पानेके बाद, आयुष्मान्‌ सारिपृश्नके पादवंदुनाकर, उठते समग्र***, 
घास्ताभी धर्मलेशापतिके सब्मानके लिग्रे धर्मासनले उठकर २घकुटोके सामने सणि-फलक 
पर जा खड़ हुग । 





स्थविर तोनवार प्रदृक्षिणाऊर चार स्थानों ( -- अंगों )ले वन्दना कर-- 

५ अगवन्‌ ! आजसे अर्संख्य सो हजार कल्‍्पसे अधिक समय पूर्व अनोमदर्शी सम्यक- 
संबुदके पादमलमें पड़कर, मेंने तुम्हारे द्शनको प्राथंना की । वह मेरी प्राथेना पूरी हुई, 
नुम्हें देख लिया। वह तुम्हारा प्रथम दर्शन था, यह अन्तिम दर्न, (अब) फिर तुम्हारा 
दर्शन नहीं होगा |! 

-- कह दर्ज-नख-संयुक्त समुजबछ अंजलिको जोड़कर, जबतक ( भगवान्‌ ) नज्ुरके 
सामने थे, ( बिया पीठ दिखाये ) सामने मुख रखतेही चलकर वन्दना कर, चल दिये। “* 
भगवानने घेरकर खड़ेहये मिक्षुओकों कहा-- 

४ सिक्षुओ | झपने-स्येष्ट ऋताका अनुगमन करो ।” 


डस समय एक सम्यक-संबुद्धको छोड़कर सभी भिक्ु, भिक्षुणी उपासक. उपासिका, 
चारों परिषद्‌ जेतवनसे निकली। श्रावस्ती , नगरवासियोंने भी, 'सारिपृन्न स्थविर सम्यकसंबुद्धको 
पुछ परिनिर्वाणको इच्छासे निकले हैं, उनका दर्शन'करें?--सोच्त, नगरद्वारोंको अवकाशरहित 
बनाते मिक्लकर, गंध माला हाथमें ले, केशोंको बिखेरे--अब हम “कहां महा-प्रज्ञ बेटे हैं 0 
कहाँ धमंसेनापति बैठे है ?--पुछते, किसके पास जायेंगे । 'स्थविर किसके हाथमें शास्ताको 
सोपकर जारदे हो! इसप्रकारसे रोते कांदते स्थविरक्रा अनुगमन किया । 

स्थविर महा- प्रज्ञामें स्थित होनेसे-' सब्रको ही यह गंतव्य ( -- अन-अतिक्रमणय ) 
मार्ग है! लोगोंको उपदेशकर, 'तुम भी आवुसों | ठहरो, दशवल ( --बुद्ध )के विपयमें बेपर्वाही 
सत करना ? ( कह ), सिक्षु-संघक्ो भी छोटाकर, अपनी परिपढ़के साथ चलदिये ।'*' तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुन्न संत्न एक एक रात्रिवासकर, सार्गमें एक सप्ताह मनुष्योंको उपदेश करते, 
साथंकालकको नालकग्राम पहुँच, भ्रामद्वारपर बर्गदके वृक्षेके नोचे खड़े हुये। तब स्थविर्का भागिनेय 
उपरवत गाँवसे बाहर जाते वक्त, स्थविरकों देखकर पास जा बन्दनाकर, खड़ा हुआ । स्थविरने 
उसे कहा--'' घरमें तेरी अव्यका (“नानी ) है ? ” 


५ अन्‍्ते | है ” 


“ जाओ, हमारे यहां आनेकी बात कहो । किसलिये आये पूछनेपर-- आज एक रात 
गाँवके भीतर वसेंगे। जन्म-ग्रह ( ८ जातोवरक )को पाफफरो, और पाँच सौ मिक्षुओंके रहने 
का स्थान ठीक कये । 5 

उसने जाकर--' नानो | मेर मामा आये है । ?*** 

४ इस समय कहां हैं ? » » आम द्वारपर । 

धअकेलेडी, थ्रा ओर भी कोई है १” “पांचसो सिश्षु हैं |! 

“किस कारणसे आये १" 

५६१४ 
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बुन्द-सुर्स | ५:६। 





उसने बह (सब) हाल कह सुनाया। ब्राझ्गी-हसनोंके लिये क्‍यों वासस्थान 
साफ करा रहे हैं ! जवानीमें प्रवजित हो, अब थुहापेमें क्या गृहरुथ होना चाहते हैं ?-- 
सोचती, जन्म-घरको साफ करवा, पाँचसोके वसनेका स्थान बनवा, मशाल ( +ईंड-दीपिका ) जल- 
बॉकर, स्थविरके लिये आदसी भेजा। स्थविर, मिक्षुओंके साथ प्रासाद( -- क्रोठे )पर लढ़ जन्मघरमें 
प्रविष्ट हो बैंट । बैठकर, मिक्षुओंकों उनके आसनपर भेज दिया। उनके जाने मात्रसेही 
उथविरकों खून गिरनेकी सख्त बीमारी उत्पन्न हुईं; मरणान्तक पीड़ा होने छगी । ब्राह्मणी -- 
'घुन्नकी कथा भुझे अच्छी नहीं कमती --(साच), अपने वास-ग्रहके द्वारपर खड़ी रही । 

चारों महाराजा ( देवता) 'धरं-सेनापति कहाँ जिहरते हैं' खोजते खोजते--'नालक- 
ग्राममें जन्मधरमें परिनिर्वाण-मंचपर पड़े हैं, अन्तिम दशनके लिये चलें! ( सोच ) आकर 
वंदनाकर णड़े हुये । ( स्थविरने पूछा-) “तुम कोनहों ?” ' महाराजा, भन्‍्ते !?” “किसलिये 
आये ९” “रोगी-सेवा होगी (तो) करेंगे ।”? “होगया, रोगी सुश्रुषक है, तुमलोेग जाओ”?-- 
कह कर भेज दिया। उनके जानेके बाद उसी प्रकारसे दवताओंका इन्त्र ( राजा ) शक्त 
(आया) । उसके जानेपर महाब्रह्मा आये। उनकोभी ल्‍्थबिरन भेज दिया। ब्राह्मणी 
देवताओंके गमन-आगमनको देखकर-'यह कोन मेरे पुत्रकों वन्दना कर कर, जा रहे हैं' (सोचती), 
स्थबिरके कमरेके द्वारपर जाकर--'तात चुन्द ! क्‍या बात दे!” पूछा। उन्होंने वह बात कह दी। 
( स्थविर्कों ) कहा--मन्‍्ते !! महा-उपासिका आई है” । “अ-समय किसलियरे आई 
३११" “तात | तुम्हें दखनेके लिग्रे” कहकर--'तात | पहिले कौन आये थे १? पूछा । 
“उपासिके ! चासे महाराजा” “तात।! तुम चार्ग महाराजोंसे भी बड़े हो १” “उपा- 
सिके ! यह हमारे माली जैते हैं *“१"” "ताव ! उनके जानेके बाद कोन आया ?” “देवोंका 
इन्द्र शक्कर?" “उसके जानेपर तात ! प्रकाश करते से कोन आये १” “उपासिक ! वह तुम्हार 
भगवान्‌, शास्ता महात्रह्मा थे” । “तात ! तुम मेरे भगवान्‌ महाबह्मासे भो बढ़कर हो १”? 
“हाँ उपासिके |"! > 

तब ब्राह्मणीको --' मेरे पुत्रकी एसी सामथ्थे है, तो मेरे पुन्नके भगवान्‌ शास्ताकां 
कैसी सामर्थ्थ होगी ??-पसोचते समय, एक दम पांच प्रकार(-- बर्ण )की प्रीसि उत्पन्न हों 
सकल दारीरमें व्याप्त होगई । स्थविस्ने 'मेरों माताको प्रीति -सोमनस्य उत्पन्न होगया, 
यह अब परूं-उपदेशका काल है --सोचकर --“' क्‍या सोच रही है, महाउपासिक | '--पूछा । 
उसने कहा--' तात ) यह सोच रही हूँ -' मेरे पुत्रमं यद्द गुण है, तो उसके शास्तामें 
कैसा गुण होगा १” “ महाउपासिके ! मेरे शास्ताके'“समान, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति- 
ज्ञान-दर्शनमें कोई नहीं है ।? ( भोर ) ' विस्तारकर ““घर्म-दशना कहा | ओह्षणीने प्रिय- 
पुश्रकी धमम-देशनाके अस्तर्मे लोत-आपत्तिफलमें स्थित हो, पुत्रकों कहा--“ तात उपतिष्य ! 
क्यों ऐसा किया १ ऐश्ला भस्त मुझे इतने समय तक नहीं दिया १” स्थविस्ने--' मेंन माता 
रूपसारी ब्राक्मणीकों पोसनेका दाम घुका दिया, इतनेते ( वढ ) निर्वाह कर लेगी ?--सोचकर, 
४ ज्ञा महाउपासिके !” ( कह ), आह्यगोझो भेजकर “ चुन्द | क्‍या समय है ?? “ भन्‍्ते | 
बढ़े भोरकी बेला है ?--' भिक्ष-संघकों जमा करों ।” “ भन्‍्ते | मिश्षु-संघ जमा है।” 
« बुन्द ! मुझे उठाकर बैठाओ ! ?' उठाकर बैठा दिया । 

५ ६२ प्‌ 


५१४&। झुस्द-सुस्त । 


स्थविरने मिक्षुओंकी आम॑प्रित किया-- 

“ आावुसो । तुम्हें मेरे साथ विचरते चोवालीस वर्ष ह्ोगये, जो कोई मेरा कायिक या 
वाचिक ( कमे ) तुम्हें अरुचिकर हुआ हो; आवुस्रो ! उसे क्षमा करो | ” 

» भस्ते ! इतने समय तक आपको छायाकी भांति बिना छोड़े विचरते, हमें अरुचिकर 
कुछ भी नहीं हुआ । किंतु आप, हमारे ( दोषोंकोी ) क्षमा करें । ”? 

तब स्थविर महाचीवरको खींचकर सुखकों ढाँंक, दाहिनी करवट लेटे । शास्ताको 
भांति क्रसे नव समापत्तियों (>ध्यानों )में अनुछोम-प्रतिलोमपे पहुँचकर, फिर प्रथम- 
ध्यानसे लेकर चतुर्थ-धयान पर्यन्त ध्यान छगाया । उस ( चतुर्थ-ध्यान )से डठनेके बाद ही “' 
( वह ) निर्वाणको "प्राप्त हुये । उपासिका ' मेरा पुत्र क्यों कुछ नहीं बोलता है !--सोच, 
पो5-पाद मलकर ' परिनिर्वाण प्राप्त होगये ? जान चिल्ला कर, पैरोंमें गिरकर--' तात ! पहिले 
हमने तुम्हारे ग्ुणोंको नहीं जाना” ” सोने छगी । 


तब शालका महामं डप बनवा, मंडपके बीचमें महाकूटागारको स्थापितकर, ( उसमें 
शरीर रख ), बढ़ा उत्सव किया । ( उस समय ) देवोंके भीतर मक्त्य, मलुष्योंके 
भीतर देवता ( भोड़ रूगा रहे ) थे ।'''उनमें वह उपासिका भी धूस रही थी । मोदी होनेके 
कारण पुक ओर न हट सकनेसे मनुष्योंके बीचमें गिर पड़ी । मलुष्य उसे न देख कुचलछते चले 
गये । वह वहीं मरकर श्रयास्यिश ( देव ) भवनके कनक-विमानमें जाकर पेदा हुई ''। 
छोगोंने सप्ताहभर उत्सव मना, सब गंधोंसे चिनी चिता सजाई )**'। स्थबिरके शरीरको 
चितामें रख, खसके पुंजोंसे लिपवा दिया । दाह-स्थानमें सब रात धर्म-उपदेश होता रहा । 
अनुरूद स्थविरने सब गंधोदकसे स्थविरकी खलिता बुझाई । चुन्द स्थिर धातुओं 
(- अस्थियों )को परिस्लावण ( जलछाका )में रख,--९ अब में यहां नहीं ठहर सकता, अपने 
ज्येष्ठ भ्राता घम-सेनापति सारिपुत्र स्थविरके परिनिवोण होनेकी बात सम्थक-संबुद्धको कहूँ '-- 
( सोच ), धासतु-परिस्लावण आर स्थविरके पातन्न-चीवरकों लेकर श्रावससी चछे । एक स्थानमें 
दो रात भो न बसकर, '*' श्रावरूती पहुँच गये । ( जाकर ) जहाँ उनके उपाध्याय घर्म-भंडारी 
आयुष्मान्‌ आनन्द थे, वहां गये ।' जेतवन महाविहारकी पुष्कारिणीमें नहाकर''* 
: प्रेरे उपाध्याय धर्म-भाण्डागारिक जेठे भाई स्थविरके बड़े मित्र हें, उनके पास जाकर'*' 
( फिर ) शास्ताके पास जाऊँगा'*( सोचकर वहां गये )। ( बहांसे ):*“भगवानके दशेनके 
लिये" । एक एकको दिखलाकर--“ यह उन (--सारिपुत्न )का पात्रवीवर है, और यह 
घातु-परिस्नावण है ? कहा । 
शास्ताने हाथ फैला घातु-परिस्नावणको छे, हथेलोपर रख, भिक्षुओंकों आमंत्रित किया--- 
५ मिक्षुओ) जिस भिक्षते पहिले (एक) दिन अनेकसौ प्रातिहाये करके निर्षाण होनेके 
लिये अनुशा मांगी, डसकी ही यह आज शंड-बर्णे-समान धातुये (>हृड्डियां ) दिखाई पड़ 
रही हैं। भिक्षुओ ! सो हजार कल्पसे अधिक समय तक पारमिता (दान आदि ) पूर्णक्रिया 
हुआ यद्द भमिक्षु था। मेरे प्रवतित ( +घुमाये ) घमम-चक्र (-घर्मके चक्के ) को अजु-प्रवर्तन 
करनेवाछा, यह भिश्षु था।'"”। महाप्रशावान्‌ यह भिक्लु था।'“'। अल्वेच्छ (- त्यागी ) 
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फुन्द-छुस । बह 


चुन्द अमणोदेश आयुष्मान्‌ सारिपुश्रके पात्र-चीवरकों ले जही श्रावस्तो, अनाथ-पिडक 
का आराम जेतवन था, जहां आयुष्मान्‌ मानन्द थे, बहां गये । जाकर आयुष्मान्‌ आनन्‍्दको 
अमिवादनकर बोले --.. 

४ अन्ते | आयुष्मान्‌ सारिपृत्न परिनिश्वंत (-- निर्वाण-प्राप्त ) हो गये, यह उनका 
पात्र-चीवर है, यह उतरा धातु-परिखावण है ।” 

“४ आबुस चुन्द | यह कथा (-बात ) रूपी भेट है, चलो चलें, आवुस चुन्द | जहां 
अगवानू हैं, चलकर भगवानूको यह बात कहें ।? 

/ अच्छा भन्‍्ते | ?* 

सब आयुष्गान्‌ आनन्द ओर चजुन्द श्रमणोदेश जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर 
अमवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवान्‌कों 
कहा -- 

& भन्‍्ते | यह चुन्द श्रमणोदेश ऐसा कह रहा है --'' भनन्‍्ते | आयुष्मान्‌ खारिपुत्र 
परिनिद्वत हो गये, यह उनहा पाश्च-चीवर है । भन्‍्ते ! “ आयुष्सान्‌ सारिपुत्र परिनिद्वंत हो 
गये ” सुनकर मेरा शरीर ढीछा पढ़ गया (+-मधुरक जानो ), मुझे दिशाय नहीं सूझतों, 
बात भी नहीं सूझ पड़ती । 

« आनन्द ! क्या सारिपुन्न शीलल्कन्घको लेकर परिनित्त हुये, या समाधि-स्कन्धका 
लेकर ०, या प्रज्ञा-स्कन्धकों ०, या विमुक्ति-स्कन्धकों ऐेकाः या विमुक्ति-ज्ञन-दर्शन-स्कश्थको 
छे परिनिद्ृत हुये ? ? 





यह मिक्षु था। संतुष्ट प्रविविक्त ( -एकांतप्रेमी ) था,-- असंसष्ट था, उद्योगी, पाप-निदुक 
यह भिक्षु था। प्राप्त-महान-संपत्तियोंको पाँच सो जन्मों (लक) छोड़कर, यह भिक्षु प्रत्जित 
होता रहा । '*'। देखो भिक्षुओं ! महाप्रशकी धातुओं को''*--- 

जो पाँच सो जन्मों तक मनोरम भोगोंको छोड़ प्रश्नज्ञित होता रहा । उस बीत-राग 
जितेन्द्रिय, निर्वाण-प्राप्त सारिपुश्तकी वन्‍्दना करो ॥ १ ॥ 

शान्ति( +-क्षमा )-बलमें प्रथ्दीके समान हो (वह) नहीं कुपित होता था, न इच्छाओं 
के बशवती होता था, (वह) अनुकंपक, कारुणिक निर्वाणकों गया; निर्वाणप्राप्त सारिपुतश्नकी 
बन्दना करो ॥२४ 

जैसे चाण्डाल-पुत्र नगरमें प्रविष्ट हो, मन नोचा किये, कपाल हाथमें किये, विचरता है, 
ऐसेही यह सारिपुत्र विचरता था; निर्वाणप्राप्त० ॥ ३ ॥ 

जैसे दृटे सोंगों वाला साँड, नगरके भीत! विना किप्रीको मारते विचर्ता है। वेसेही 
यद सारिपुत्र विचरता था, निर्वाण-प्राप्त> ॥ ४ 0 

हस प्रकार भगवान्‌ ने *'स्थविरके गुगकों वणेन किया । जैसे जैसे भगवान्‌ स्थविरके 
गुणको वर्णन करतेथे, वैसे वैसे आनन्द अपनेको संभाल न सकते थे । 

९१७ 


५५६&। खुद -छुसे । 


& अन्‍्ते | आयुष्मान्‌ सारिपुत्न न शोलस्कस्वकों लेकर परिनिश्वंत हुये ० न विमुक्ति- 
क्ान-दर्शेन-स्कम्थकों लेकर परिनिवृत हुये । बिक भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुश्न मेरे अववादुक 
(-: उपदेशक ), ज्ञात-अज्ञात-बस्तुओंके विज्ञापफ (--बतलानेवाले ), संदक्शेक - प्रे शक, 
सम्लुलेजक , संप्रशंसक थे। घर्मरेशनाके अमिलापी, सब्रह्मचारियोंके अन्लुशाहक थे। यह 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्रचका धर्म (“स्वभाव ) था । इस घर्म-भोगकों -धर्मानुअहफो हम 
स्मरण करते हैं ।” 


“क्यों अनानद ! मेंने इसे पहिले नहीं कह दिया है--“सभी प्रियों -- मनाओोंसे साना- 
भाव ( - जुदाई) +- विनाभाव -- अन्यथा भाव (होनाहै), वह आनन्द ! कहाँ मिलेगा। जो कुछ 
उत्पन्न है +- हुआ है - संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाला है | 'हाथ वह न नाइ हो” यह संभव 
नहीं है । इस प्रकार आनन्द | महाभिक्षु-संघके रहइनेपर भी सारबाला सारिपुश्न परिनिद्वतहो 
गया । आनन्द | वह अब कहाँ मिलतेवाला है। जो कुछ उत्पन्न ( >-जात्त ) है -हुआ है 
(-भूत) संस्कृत है, वहे सब नाश होनेवाल हे | “हाय वह न नाशहो? यह संभव नहीं है । 
इसलिये आनन्द ! आत्म-दीप ( >भअपने अपना मार्ग-प्रदशेक, दीपक ) -- आत्म-शरण 
(<स्वावलम्ब!) अनू-अन्य-दारण ( --अपरावछरूम्बी) होकर विहरो, ध्मे-दोप -- घसे-शरण ८ 
अनू-अस्यशरण होकर ( विहरों )। आनन्द ! कैसे भिक्षु आत्म-शरण० होता है १ आनन्द ! 
यहाँ सिक्षु कायामें कायानुपश्यी हो जिहरता है। वेदनाओंमें । विक्तमें०, धर्मामें० । इस 
प्रकार आनन्द ! भिक्षु> आत्म-शरण ० होता है। आनन्द ! जो कोई इस वक्त या मेरे न 
रहने (+ अत्यग्र) के बाद० आत्मशरण० हो विद्वार करेगे, ( सक इसी तरह )० |“ 


ब>न अजिौज-+++5 


माग्गलानका परिनिवाण (वि. पू. ४२७ ) । 


१७एक समय तैथिक छोग एकन्रितहों सलाह करने छगे --'जानतेदों आवुसों! किसकारण 
से, किपलिये, भ्रमण-गोतमका बडुत लाभ-सत्कार होगया है ९१ “एक महामोद्ल्यायनके कारण 
हुआ है। बह देवक्ोकृभी जाकर देवताओंके कामको पुछकर, आकर मनुप्याकों कहता है 
नर्कपें उत्पन्न हुओंके भी कर्मको पुछकर, आकर, ननुष्यों को कहता है नुष्य उसकी बात 
को सुनकर बड़ा छाभ-सत्कार प्रदान करते हैं। यदि डसे मार सकें, तो वह लाभ-सत्कार हमें 
होने छूमेमा *'।' तब ( उन्होंने ) अपने सेवकोंकों कहकर एकहजार कार्पापण पाकर, मनुष्य- 
मारनेवाले गुडढांको बुल्शाकर-'महामोद्ल्यायन स्थविर काछ-शिलकाम वास करता है, वहां जाकर 
डसे मारो? ( कद्द ) उन्हे कार्पांपण दे दिये । गुंडों ( -चोरों)ने घनके छोभसे उतर सूत्राकार कर, 
स्थविरको मारनेके लिये जाकर, उनके वास-सथानहझों घर छिय्रा । स्थिर उनके घरनेकी बात 
जानकर कुझ्ीके छित्रसे ( बाहर ) निकछ गये । उन्होंने स्थविरको न देख, फिर दूसरे दिन 
जाकर घेरा | स्थविर जानकर छत फोड़कर आकाशमें चले गये । इस्प्रकार वह न प्रथम मासमें 
ने दूसरे मासमेंदी स्थविरका पकड़ सके । अन्तिम मार प्राप्त होनेपर, रुथविर अपने किये 
कमेका परिणाम जानकर स्थानसे नहीं इंटे । धातकोंने जाकर स्थविरकों पकड़कर, उनकी इड्डीको 


जन (० >-४ल्‍अन्‍नन वे “५० की नी अल जज कक साल 








१. अम्मपद्‌ झअ. क. १०:४७ । 
६९१८ 


इक्काल्लेल-छुक्त ! ५३१६&। 


तंडुल-कण जैसा करके सार ढाऊछा । तव उन्हें मरा जानकर एक झाड़ीके पीछे डालकर चले 
गये । स्थविरने 'शास्ता को देखकरही मरूंगा' ( सोच ), शरीरकों ध्यानरूपी पेध्नलसे वेछ्ठितवर, 
स्थिरकर, आकाश-सार्गते शास्ताके पास जा, शास्‍्ताकों बन्दना कर “ अस्ते | परिनिद्वेत 
होऊ'गा-- कहा । 

« परिनिर्दृत होओगे, मोहए्यायन |” “ मन्‍्ते हां !” 

४ कहां जाकर ९७“ भस्ते ! काल-शिल्ा-प्रदेशमें ।१ 

*'शास्ताकोी वन्दनाकर काल-शिछा जा परिनिद्वेत हुये !*** 


उक्काचेल-छुतत । 

१ ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ , सारिपुत्न मोहल्यायनके परिनिर्बाणके थोड़ी 
ही देर बाद, बड़े भारी भिक्ु-संघके साथ, वज्जी ( देश )में गंगा नदीके तीरपर उक्काचेल 
(5 उल्काचेल )में विहार करते थे । 

उस समय भगवान्‌. भिक्ष-संघके साथ खुछी जगहमें बेठे हुये थे । तब भगवानने 
भिश्षु-संघकों मौन देखकर मिश्षुओंको आमंत्रित किया-- 


४ पमिक्षुओ | मुझे यह पारिषदू शुन्य सी जान पड़सो है। सारिपुत्र, मौहल्यायनके 
परिनिर्वाण म हुये समय, भिक्षुओ ! मुझे यह परिषद अ-शुन्य माल्म होती थी । जिस दिकामें 
सारिपुत्र मौद्ल्यायन विदरते थे, वह दिशा अपेक्षा-रहित (-- किसी ओर की न चाहवाछ्ी ) 
होती थी । मिक्षओ ! अत्तीत्कालमें मो जो कोई अहंत सम्यक्त संबुद्ध हुये, उन भगवानोंकरी 
भी इतनी ही उत्तम (-परम ) श्रावकोंकी जोड़ी थी, जैसे कि भेरे सारिपुन्न मौहल्यायन । 
जो भो भिक्षुओ ! भविष्य कालमें अ्हत्‌ सम्यक्‌ स॑चुद्ध होंगे; उन भगवानों की भी इतनी ही 
डत्तम (परम ) श्रावकोंकी जोड़ी होगी, जैसे कि मेर सारिपुत्र मौदल्यायन । आश्चये है 
मिक्षुओ | श्रावकोंको | अद्भुत है भिक्ष॒ओ  क्रावकोंको, जो शाग्ता (८ गुरु )के शासन-कर 
( ल्‍्घर्म-प्रचारक ) हों, उपदेशक हों ; ओर चारो ( प्रकारकी ) परिषदोंके प्रिय --मनाप और 
गौरवास्पद हों । आश्रय है सिक्षुओ | तथागतको, अद्भत है मिक्षुओ ! तथामतको ; इस प्रकार 
के आवकोंकी जोड़ीके परिनिवेत हो जानेपर भी, तथागतकों शोक-परिदेव नहीं है। सो 
मिक्षुओ | वह कहाँसे मिले ! जो कुछ जात -+ भूत -- संस्कृत है, वह सब नाश होनेवाछा है । 
£ हाय | वह न नाश हो ? इसका मौका नहीं । भिक्षुओ ! जैसे महान्‌ वृक्षके खड़े रहते भी 
( उसके ) सारवाले महास्क्षन्ध (-शाखाये ) ट्ट जायें ; इसी प्रकार मिक्षुओ ! तथागतको, 
भिक्षु-संघके रहते भी, सारवाले सारि-पुत्र, मौदल्यायनका परिनिर्वाण है। सो वह मिक्षुओ ! 
कहाँ से मिले ९ जो कुछ जात--भूत-- संसक्तत है, यह सब नाश होनेवाला है। इसलिये 
मिक्षुओ | आत्म-दीप-- आत्म-दारण -- अनस्य शरण हो कर विहरो०९ | 








१. से. नि. ४६:२:४। २. अ. क. “ धर्मेसेनापति (८ सारिपुत्र ) कार्तिकमासकी 
पूणिमाकों परिनिर्वृत हुये; महामौद्वल्यायन उससे १५ दिन बाद क्रष्णपक्षेके उपोसथ (अमावास्था) 
को । शास्ता दोनों अग्रशावकोंके परिनिर्वाण हो जाने पर, महाभिक्षु-संघके साथ महाम॑डरूमें 
चारिका करते, क्रमशः उक्काचेल-नगर (-हाजोपुर, जिला-म्रजफ्फरपुर ? ) को प्राप्त हो, वहाँ 
पिड्चारकर गंगाकी * रेतीमें विहार कर रहे थे । ” 


९१९ 


( १० ) 
महापरिनिव्याण-सुत्त ( वि, पृ. ४२७-२६ ) | 
१ऐसा मैंने सुना--एक समय भगवान्‌ राजगुहमें ग्रशनकूट-पर्वतपर विहार करते थे । 


उस समय राजा मागथ अजातशसण्रु वेदेदीपुश्न भ्यवज्ीपर चढ़ाई (-अभियान ) 
करना चाइता था। वह ऐसा कट्ठता था--' मैं हन ऐसे मह्धिक (+-बैभव-शाली), -+ ऐसे 
मह्दानुभाव, वज्वियोंको डस्छिन्न करूँगा, वज्ियोंका विनाश करूँगा, उनपर आफत ढाऊँगा ।! 


लब ०अजात शत्रु० ने मगधके माहात्म्य ( ८ महामंत्रो) वंषेकार ब्राह्मणफो कद्दा-- 


४ आओ बाह्मण ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहां जाओ । जाकर मेरे वचनसे अगवानके 
पैरोंमें शिरसे बन्‍्दना करो । आरोग्य -- अछप-आतंक, लघु-उत्थान ( --फुरती), सुखबिहार 
पूछो---' भम्ते | राजा० वन्दना करता है, आरोग्य० पूछता है।! और यद्द कट्ठो-- अन्‍्ते ! 
राजा० वजियों पर चढ़ाई करना चाहता है, वह ऐसा कहता है--' मैं हन ०वजियोंको उच्छिन्न 
करूँगा० ।? भगवान्‌ जैसा तुम्हें उत्तर दें, उसे समझकर ( आकर ) मुझे कहो, तथागत झ- 
यथार्थ ( -5 वितथ) नहीं बोला करते ।” 


“४ अच्छा भो |?” कह “ चषकार ब्राह्मण अच्छे अच्छे यानोंकों जड़वाकर, बहुत अच्छे 
यामपर आरूढ़ हो, अच्छे यानोंके साथ, राजगृहसे निकला; ( ओर ) जहाँ शृध्रकूट-पर्वेत था, 
वहाँ चका । जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानते जाकर, यानसे उत्तर पैदल ही, जहां 
भगवान्‌ थे, वहाँ गधा । जाकर भगवानके साथ संमोदनकर'* एक ओर बैठा ; एक ओर 
बैठकर * भगवानकों बोला-- 

«४ गौतम |० * राजा० आप गोतमके पेरोंमें शिरसे वंदना करता है० । ० बज्तियोंको 
उच्छिन्न करूँगा०? । ?? 


उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द भगवानके पीछे ( खड़े ) भगवानकों पंखा झल रहे थे । 
तब सगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दको आमंत्रित किया-- 

« आनन्द ! क्‍या तूने सुना है, (१) वज्जी बराबर ( बेठकर्मे ) इकट्ठा ( » सन्निपात ) 
होनेबाछे हैं-- सज्षिपात-बहुल हैं 9 ”' 
८ छुना है, भन्‍्ते ! वज्यी वराबर० | 








१. दी. मि. २:३( १६)। २. अ. क. “ गंगाके घाटके पास आधा योजन कजञात- 
शब्युका राज्य था, और आधा योजन ढिच्छवियोंका |“ बहां पढ॑तके पाद (» जड़) से 
बहुमूल्य सुरांध-वाला माल उतरता था। उसको सुनकर अजात-शयत्रुके- ' आज जाऊँ कछजाऊँ ' 
करतेही, लिच्छवी एकराय, एकमत हो पहिलेही जाकर सब ले लेते थे। अजातशसु पीछे जाकर 
उस समाचारको पा क्रुद दो चछा जाताथा । वह दूसरे वर्ष भी बेसाही करते थे। तब उसने 
अत्यन्त कुपित हो ऐसा सोचा--' गण(> प्रजात॑त्र) के साथ युद्ध मुश्किल है, ( उनका ) 
एक भी प्रहार बेकार नहीं जाता। किसी एक पंडितके साथ मंन्रणा करके करना अच्छा होगा।*7 
( सोच ) उसने वर्षकार आह्षणको भेजा ! 


६२० 


महापरिनिष्याण-सुफ्त । | ५३ १०। 

«७ आनन्द ! जब तक वी ( बैठकमें ) हकटड्टा होनेवाले रहेंगे -: सन्चिषात-बहुल रहेंगे ; 
( दब तक ) आनन्द ! धज्वियोंको क्रृद्धि ही समझना, हानि नहीं । (६) क्या आनन्द [ 
तूने सुना है, बज़ती एक हो "बैठक करते हैं, पृक हो उत्थान करते हैं; वज्ञी पुक हो करणीय 
( ल्‍+ कतैन्य को करते रह १! 

४ सुना है, भन्ते । ०। ?? 

6४ आनन्द | जब तक० । (३) क्या ०सुना है, बजी अ-परशप्त (--गैरकानुनी )को 
प्रञस (-- विहित ) नहीं करते, प्रश्त (« विहित )का उच्छेद नहीं करते । जैसे प्रश्नप्त है, 
वैसे ही पुराने *बाज़ि-धर्म (<- बज्ि मियम)को ग्रहणकर, वर्ताव करते हैं ९ 

६ अस्ते ? मेंने यह सुना है। ” 

“४ आनन्द ० | जब तक कि० । ( ४ ) क्‍या आनन्द ! तूने सुना है--वज्जियोंके जो 
महललक ( वृद्ध ) हैं, उनका ( वह ) सत्कार करते हैं, -- गुरुकार करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं; 
उनकी ( बात ) सुनने योग्य मानते हैं। ” “' सन्ते | सुना है ० । 5 

आनन्द | जब तक कि ०। (५ ) क्‍या सुना है--जो वह कुछू-स्त्रियाँ हैं, कुल- 
कुमारियां हैं, उन्हें ( वह ) छीनकर, जबरदस्ती नहीं बसाते ? » “ भन्‍्ते सुना है ०१ ? 


४ आनन्द | ० जब तक०। ( ६ ) कया ० सुना है-- वजियोंके ( नगरके ) भीतर था 
बाहरके जो चेत्य ( -- छौरा -- देव-स्थान ) हैं, उनका सत्कार करते हैं, ० पूजते हैं । उनकेलिये 
पहिछे किये गये दानको, पहिलेकी गई धर्मानुसार बलि (--क्ृत्ति )को, छोप नहीं करते ९१ 


“/ अन्‍्ते ! सुना है ०१” 


१. अ, क, “ आवश्यक बेठकके विय्युल (७ सन्निपात-भेरी )-“के शाब्दके सुनते ही, 
खाते हुये भी, आभूषण पहिनते भी, बस्तर पहिनते भी, अध-खाये ही, अध-भूणित हो, बस्तर 
पदहिनते हुये ही''' एक (-- समग्र ) द्वो जमा दोते हैं, जमा हो सोचकर, मंत्रणाकर, कर्तव्य करते 
हु छ 

२. आ. क. “ *“'पहिले न किये गये, झुएक, या बलि (--कर ) या दंडकों लेनेवाले 
अ-प्रज्षप्त करते हैं |"**। पुराना वजि-घर्म “' यहां पहिले वज्ि राजा छोग “ यह चोर है <- अप- 
राधी है? ( कह ) छाकर दिखलानेसे, ' इस चारको बाघों ' न कह, विनिश्चय-महामात्य 
(- न्‍्यायाधीझ )को देते हैं, ब्ठ विचारकर अचोर होनेपर छोड़ देते थे, यदि चोर होता, तो 
अपने कुछ न कहकर, ' व्यवद्दारिक को दे देते हैं। वह भी विचारकर अचोर होनेपर छोड़ 
देते, यदि जोर होता, तो 'सूश्रधारु को दे देते हैं। वद भी विचार्कर अचोर होनेपर छोड़ देते, 
यदि चोर होता, तो 'अष्टकुलिकः का दे देते | वह भी बैसाही कर सेनापतिका, सेनापति उपराज 
को, उपराज राजा(--राष्ट्रपति)को, राजा विचारकर यदि आअचोर द्वोता तो छोड़ देता। 
यदि चोर ( >अपराधी) होता, तो प्रवेणी-पुस्तकक ( «>कानूनकी किताब ) बैंचवाता। 
उसमें--'जिसने यह किया उसको ऐसा दंड हो' लिखा रेहता है। राजा उसकी क्रियाकों उससे 
मिलाकर, उसके अनुसार दैंढ करता |*** 
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6 जब तक ०। ( ७ ) क्या सुमा है,-- कज्जीछोग अहंतों ( « पूज्यों)की अच्छी तरह 
भामिक (--घर्माचुसार) रक्षा --आवरण, -गृप्ति करते हैं। किसलिये १ भविष्यके अत 
शाक्यमें जायें, जाये अहंत्‌ राज्यमें सुखसे विध्वार करे ।” “सुना है भन्‍्ते | ०” 

“जब तक ० ।? 

सब भगवानूने ०वर्षकार श्राह्षणको आसंत्रित किया-- 

“पग्राह्मण | एक समय में वेशालीमें सारन्दद-चैत्यमें विहार करता था। वहाँ मेंने 
वजियोंको बद्द सात अपरिहाणीय-घर्म ( --अ-पतनके नियम ) कहे | जबतक ब्राह्मण ! 
यह सात अपरिदाणीय-धर्म चज्यियोम रहेंगे; इन सात अपरिहाणीय-घमोमें बज्जी ( छोग ) 
दिखलाई पह़ेंगे; (तबतक) ब्राह्मण | वजियोंकी दृद्धि ही समझना, परि-हानि नहीं ।' 

ऐसा कददे पर ०वर्षकार ब्राह्मण भगधानको बोछा-- 

+है गौतम । एकभी अपरिहाणीय-ध्ंसे पज्ियोंकी बव्रृद्धि ही समक्षनी होगी. सात 
क्ष-परिद्दाणीष धर्मोकी तो बातही क्या ? है गौतम ! राजा० को उपलाप (++ रिश्वत देना), 
या आपसमें फूटको छोड़, युद्ध करना टीक नहीं । हन्त | दे गोत्तम! अब हम जाते हैं, हम 
बहुत-फुत्य -- बहु-करणीय (-- बहुतकास वाले ) हैं ०१ 

#ज्राह्मण ! जिसका तू काल समझता है ०? 

तब मगध-महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवानके भाषणकों अभिनन्‍्दनंकर, अनुमोदनकर 
आासभनसे उठकर, "चछा गया । तब भगवानने >वर्षकार ब्राह्मणके जानेके थोड़ीही दर बाद 
आयुष्मान्‌ भानन्दको आम॑त्रित किया-- 

४ ज्ञाओ आनन्द । तुम जितने भिक्ष राजगृहके आसपास विहररते हैं; उन सबको 
उपस्थानशालामें एकन्नित करो ।४ 

५ अच्छा भनन्‍्ते !”''“ अन्ते ! मिक्षुसंघको एकत्रित कर दिया, अब भगवान 
जिसका समय समझें । 

तब भगवान्‌ आसनसे उठकर जहां उपस्थानशाला थी,-वहां जा, बिछे आसनपर बैठे । 
बैठकर भगवानने मिक्षुओंकी आमंत्रित किया--“ भिक्षुओं ! तुम्हें सात अपरिद्ाणीय-धर्म 
उपदेश कद्दता हूँ, उन्हें सुनो कद्दता हूँ ।” 


१. अ.क, “राज़ाके पास गया । राजाने उसको पूछा---“आचार्य ! भगवानने क्या कट्टा 7? 
डसने कहा--“भो | श्रमण०के कथनसे तो वज्ियोंको किसी प्रकार भी लिया नहीं जा सकता 
हां, उपछापन ओर आपसेमें फूट होनेसे लिया जा सकता है! । तब राजाने कट्टा---'उपलापन 
से हमारे हाथी घोड़े नष्ट होंगे, भेद (-- फ़ूट)से ही पकड़ना चाहिये । (फिर) क्या करेंगे ९९ 

४ तो महाराज ! वजियोंको लेकर तुम परिषद्में बात उडठाओ । तब में--' मद्दाराज ! 
तुम्हें उनते क्या है ? अपनी कृषि, वाणिज्य करके यह राजा (-- प्रजातन्त्रके सभासदू ) 
जीये'--कष्कर चछा जाउँगा । तब तुम बोरूना--' क्योंजी ! यह श्ाद्मण बजियांके सम्बन्धमें 
दोती बातका रोकता दे? । उसी दिन में उन (-वज्ियों )के लिये मेंट (--पर्णाकार ) 
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(१) भिक्षुओ | जब तक सिक्षु वारचार (>अभर्ष्ण ) इकट्ठा होनेबाले -- सन्निपात- 
बहुल रहेंगे; ( तब तक ) भिक्लुओ ! भिक्षुओंकी वृद्धि समझना, द्वानि नहीं | ( २ ) जब॒तक 
भिक्षुओ ! भिक्षु एक द्वो बैठक करेंगे, एक हो उत्थान करेंगे; एक हो संघके करणीय ( कामों ) 


भेजैंगा; उसे भी पकड़कर मेरे ऊपर दोषांरोपणकर, बंधन, ताड़न आदि न कर, छुरेसे मुंडन करा 
मुझे नगरले निकाल देना । तब में कहुँगा--मैंने तेरे नगरमें (>प्राकार ) ओर परिखा 
(लूखाईं ) बनवाई हैं; में दुर्बऊ'' 'सथा गंभीर स्थानोंको जानताहूं, अब जल्दी ( लुझे ) 
सीधा करूँगा? । ऐसा सुनकर बोलना-- 'तुम जाओ! 


५ राजाने सब किया । लिच्छवियोंने उसके निकालने (--निष्क्रमग )कों सुनकर 
कहा--- ब्राह्मण सायात्री ( --शठ)है, उसे गंगा न उतरने दो ।! तब किन्हीं किन्होंके-“हमारे 
लिये कहनेसे तो वह ( राजा ) ऐसा करता है? कहनेपर,--' तो भणे | आनेदो!। उसने जाकर 
लिख्छतरियों द्वारा -'किपलिये आये ?” पुछतेपर, वह (सब)हाल कह्ठ दिया | कछिच्छवियोंने--- 
£ थोड़ीसी बातके लिये इतना भारी दंड करना युक्त नहीं था? कद्दकर--'वहाँ तुम्हार क्‍या 
पद( >स्थानानतर )थाः--पृछा । * में विनिश्चय-महासात्य थाः--( कहनेपर )--“यहां भी 
(सुम्हारा)वही पद रहे --क्रहा । चह सुन्दर तोरसे विनिश्चय ( -+ हृन्साफ) करता था। राजकुमार 
उसके पास विद्या (शिल्प) ग्रहण करते थे । अपने यूणेसि प्रतिष्ठित होजानेपर उसने एक 
दिन एक लिच्छविका एक ओर छेज्ञाक--'खेत (> केदार >क्यारो) जोतते हैं? १ 'हां जोतते 
हैं' । दो बैल जोतका ?? “हां, दो बैल जोतकर --कहकर छोट आया । तब डसको 
दूसरेके--“आचार्य ! (उपने)क्या का ! --पूछतेपर, डबने कह दिया। (तब) मेरा विश्वास 
ने कर, यह ठोक ठोक नहीं बताता है! (सोब) उससे बिगाड़ का लिया | ब्राह्मण दूसरे दिनली 
एक लिच्छवीको एकओर छेजाकर “ किस व्यंजन ( >-तेमन -- तरकारी )से भोजन किया? पछकर 
लोटनेपर, उसमेभी दूसरने पूछकर, न विश्वासकर वैसेही बिगाड़ कर लिय्रा । ब्राह्मण किसी 
दूसरे दिन एक लिच्छवीकों एुकान्तमें लेजाकर-- बड़े गरीब हो न १? --पूछा । 'किसने ऐसा 
कहा ९? ' अमुक् लिच्छवीने ।' दूसरकाभों एक ओर लेजञाक--' तुम कायर हो क्या ? ? 
४ किसने ऐसा कहा! ' अमुक छिच्छवीने ” । इस प्रकार पूसरेके न कहें हुयेको कहते 
तीन बर्ष ( ४९९--४२३ वि, प्‌, ) में उन राजाओम पररूपर ऐसी फूट डाल दो, कि दो एक 
रास्तेसे भी न जाते थे। वैसा करके जमा द्ोनेका नगारा (>उसन्निपात्त भेरी ) बजवाया । 


लिच्छवी--' मालिक (>इहेश्वर) छोग जमा हो “-क्रकर नहीं जमा हये। तब 

उस ब्राह्मणने राजाकों जल्दी आनेके लिय्रे खबर (>शासन ) भेजो । राजा सुनकर 

सैनिक-नगारा (७ बलभेरी) बतवाकर निकला । वेशालीवालोंने सुनकर भेरो बजवाई--'( आओ 

चलें ) राजाकों गड़ा न उतरने दें! । डस्करोभी सुनकर-' देव-राज (5 सुर-राज ) छोग जायें? 

आदि कददकर लोग नहीं जमा हुये। ( तब ) भेरी बजवाई --' नगर में घुसने न दें, ( नगर-) द्वार 

करके रहें '। एक भो नहीं जमा हुआ | (राजा अजात-शत्रु) खुठे द्वारोंते ही घुसकर, सबको 
तबाह कर (ब्व्अनय-व्यसर्न पापसया ) चछा गया ॥ 
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को करेंगे; ( तब तक ) मिक्षुओ ! भिक्षुओंकी ब्ृद्धिही समझना, हानि नहीं । (३) जब तक 
० अप्रश्षप्तों (८अ-विह्वितों )को प्रश्ष्त नहीं करेंगे, प्रशप्तका उच्छेद नहीं करेंगे; प्रशप्त शिक्षा- 
पदों (-- विद्वित मिक्षु-नियमोंके अनुसार वते गे ० । (४)जब तक ० जो वह रक्तज्ञ ( --धर्मो- 
चुरागी ) विरप्रबजित, संधके पिता, संघके नायक, स्थविर भिक्षु हैं, उनका सत्कार करेंगे 
गुरुकार करेंगे, मानेंगे, पूजेंगे, उन ( की बात )को सुनने योरय भानेंगे ०। (५) जब तक 
पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाली तृष्णाके वहामें नहीं पढ़ेंगे ० । (६) जब तक ० भिल्ठु, आरण्यक 
शबनासन (:-बनकी कुटियों ) का इच्छावाले रहेंगे ० । (७) जब तक भिक्षुओ |! हर 
एक सिक्षु यह याद रक्खेगे कि अन|गत (--भविष्य)में सुन्दर सबह्ाचारी आचें, आये हुए 
(>आगत ) सुन्दर सबद्म चारी सुखसे विहरें; ( तब तक ) ० । भिक्षुओ | जब तक यह सात 
अ-परिद्वानीय धमे ( भिक्षुओंमें) रहेंगे; ( जब तक ) भिक्षु इन सात आ-परिद्यानोय धर्मोमें 
दिखाई देंगे; ( तब तक ) ० । 


“जिक्षुओ | ओर भी सात क्ष-परिहानोय घ्मोको कहता हूँ । उसे सुनो० ।““। 
(१) भिक्षुओ ! जबतक सिक्षु ( सार दिन चीवर आदिके ) काममें छगे रहने वाले (-- कर्सा- 
रास ) >कर्मेरत > कर्मारामता-युक्त नहीं ढोगे | (तबतक )० । (२) जबतक भिक्षु बक- 
बादमें लगे रहनेवाले (-भल्साराम), -+ भस्घरत -- भस्सारामता-युत नहीं होंगे। (३)० 
निद्वाराम - निद्रा-रत ८ निवारामता-युक्त नहीं होंगे० । (४)२ संगणिकाराम (--भीड़कों 
पसन्द करनेवाले ) -- संगणिक-रत >- संगणिकारामता-युक्त नहीं होंगे” । (५९)० पापेच्छ 
( है कदनीयत) उ+ पाप-इच्छा ओके वशमें नहीं होंगे? । (६)० पाप-मित्र (७ बुरे मित्रोंवाले ), 
ऋूपाप-सहाय, बुराईकी ओर रुशझ्लानवाले न होंगे? । (४७)० थोड़ेसे विधेव (-+ योग-पाफल्य)को 
पाकर बीचमें न छोड़ देंगे० । ० । 


"मिक्षुओ ! ओर भो सात अ-परिद्वानोय धमोको कहता हूँ ।०।। (५) मिक्षुओं ! 
शकतल मिल बी । सा / 'ापसे ) छजाशील (>-हीमान्‌) होंगे: । (३)० 
(पापसे) भर / छु छणए० | (५१)० ५५ ., ै पक 
+.. तब भरखानेवाले (--अपन्नपी) होंगे? । (४) ०बहुशुत० (५)९ डदच्योगी (+-आ 


बैदबय, «। (६)० याद रखनेवाले ( -+ उपल्थित-स्थृति)० । (७)० प्रज्ञाचानू हाग? | ० । 


धप्निक्षुओं |! ओर भी सात अ-परिहानीय घमोकों ०। (१) भिक्षुओं ! 00२४ 
स्मुति-संबोध्यंग की भावना करेंगे? । (२)० घमे-विक्‍्य संबोध्येगकी ० | (३)९ 28 - है । 
(४) प्रीतिसं० (५)० प्रश्नव्वि-सं० । (६)० समाधि-से० । (७)० उपेक्षा-संबोध्यैणको ।०१०। 


“मिक्षुओ | और भी सात अपरिदाणीय घर्मोको कहता हूँ । हे (१) मा ! 
हबतक मिक्षु अनित्य-संज्ञाकी भावना करेंगे” (३)० अनास्मसंशा ० । (३) ० हज 
(४) ०आदिनव( म्न्दुष्परिणाम)-संज्ञा ० । (६) प्रह्मण-(--त्याग /० । (६) ० ९ 
(५) ०निरोधसंशा? ।०। 

“्॑िक्षुओ | और भी छः अ-परिदाण(व घ्मोकों कहता हैं? ।'। (१) आल कह 
समहाचारियों ( -- गुरुमाइयों )में गुछठ ओर प्रकट, मेश्रीपूणे कायिक कमे उपस्थित रक्‍्खेंगे० । 

धरे 


अश्य-लट्कामे । ४४ १० । 


(९) ०मेन्नीपूणे बाचिक-कर्स उपस्थित रक्‍्रैंगे० । (४) ०जबंतक भिक्ष धार्मिक, धर्म प्राप्त जो 
छाभ हैं--अन्समें पान्नमें चुपड़ने मान्न भी-- वेसे छाभोंको (भी) शीलवान्‌ स-ब्रह्मचारी भिक्षुओंगें 
बॉटकर भोग करने वाले होंगे० (५) ०जबतक भिक्षु; जो वह अखेंड़ + अ-छित्र, क्-कल्मष -८ 
श्ुुजिस्स, विद्वानोंसे प्रशेसित, ज-लिदित, समाधिकी ओर (छे) जाने बाछे, शीछ हैं, देसे 
शीछोंसे शीछ-भामण्य-युक्त हो सब्रचारियोंके साथ युप्तमी प्रकट भो विहरेंगे०। (६)जो वह आर्य 
(-+ उत्तम), नेर्याणिक (>-पार करानेवाछी), वैसा करनेवालको अच्छी प्रकार दुःखक्षयकी 
ओर लेजानेबाछी दृष्टि है, वेती दृष्टिसे दृष्टि-भ्ामण्य-युक्त हो, सश्रह्मचारियोंके साथ गुप्त भी 
प्रगट भी विहरेंगे० । मिकुओ । जबतक यह छः अ-परिहाणोय घर्म० । 


वहाँ राजगृहमें गृप्नकुर-पवेतपर विद्ार करत हुये भगवान्‌ बहुत करके भिक्षुओंको यही 
घरमंकधथा कहते थे--ऐसा शील है, ऐसी सप्तादि है, ऐसी प्रज्ञा है। शीलसे परिभावित समाधि 
_महा-फलूवालो -- महा-भावृशंसवारी होता है। समाणिसे परिभावित प्रज्ञा महाफछवालों -- 
महानशंसवाली होतो है। प्रज्ञासे परिभावित वित्त अच्छी तरह ' आखवबों,--कामास््रव, 
भवास्रव, दृष्टि-अस्रत्-से मुक्त होता है । 


( अम्ब-लट्टिकाम ) । 
तब सगवानूने राजगृहमें इच्छानुवार विहारकर आयुष्मान्‌ आनन्दकों आमंत्रित 
किया -- 
« चलो आनन्द ! जहाँ *अम्ब्लट्विका है, वहां चलें ।'! 
“४ अच्छा, भन्‍्ते | ?? 


भगवान्‌ मद्दान्‌ भिश्लु-संघके साथ जहां अभ्बकूद्धिका थी, वहां पहुँच । वहां भगवान्‌ 
अम्बलट्टिकामें राजगारकमें विहार करते थे । वहां ०साजागारकरमें भी भगवान्‌ भिश्षुऑको बहुत 
करके यही घमे-कथा कहते थे--० । 


भगवानूने अम्बलट्टिकार्म य्थेच्छ विहार करके आयुप्मान्‌ आनन्दकां आमेन्रित किया-- 
७ चलो आनन्द | जहां नालन्दा है, वहां चले ।?' 
७४ अच्छा भन्‍्त | ? 


वहांते मिक्ष-संघके साथ तब भगवान्‌ जहां नसलन्दा थी, वहां पहुँचे । वहां भगवान्‌ 
१नालन्दामें प्रावारिक-अम्रवनर्म विहार करते थ । तब आयुप्प्रान्‌ भ्धारिपुत्न जहां भगवान थे 
वहां गये । जाकर भगवानऊकां अभिदादनकर एक भो बैठे । एक ओर बैठ आधुष्मान्‌ सारिपुत्नने 
भगवानको कहा --- 

« भन्‍्ते | में ऐसा प्रश्तत्ष (-श्रद्धावान्‌ ) हूं--' संबोधि (“परम ज्ञान) में 
भगवानसे बढ़कर, या भूयरुतर कोई दूसरा श्रमग अाह्वग न हुआ, न होगा, न इस समय है? ।”? 





१. देखे आखब । २. वर्तमान सिछाव (१) जि. पटना । ३. मिलाओ स- नि. ४९१२ 
४, सारिपुत्नका निर्वाण पहिलेही हो चुकनेसे, यह भाणकोंके प्रमादसे यहाँ आया मादूम द्वोता है । 
९९५ 


भू १०। पाटलि-अमिम । 

« सारिुश्न ! तूने यह बहुत उदार ( >-बड़ी) +आपषेभी बाणी कट्टी। एकांश सिंहनाद 

क्रिया--' में ऐसा प्रसन्न हूं? ।! सारिपृत्त | जो बह अतोतकाछमें अहंत सम्भर-संहुद्ध हुगे, 

कया ( छूने ) उन सब भगवानोंको ( अपने ) चिससे जान लिया; कि अह सगवान्‌ ऐसे शील 
बाले, ऐसी प्रज्ञा वाले, ऐसे विहार वाले, ऐसी विमुक्ति वाले थे ९” 

“नहीं भन्‍्ते | 

*सारिपुत्च ! जो वह भविष्यकालमें अर्हृत्‌ सम्यक्‌ संबुद् होंगे, क्या उन सब भगवानों 
को वित्तसे जान छिया० १७.“ नहीं भस्ते | ! 

८ सारिपुत्च! इस समय में अहंतव सम्यक्‌ संबुद्ध हूँ, क्या चित्तते जान लिया, 
(कि में ) ऐसी प्रशावारा० हूँ ?” “नहीं भन्ते ! ” 

“४ ( जब ) सरिपुत्र ! तेरा अतीत, अनागत (--भविष्य), प्रत्युत्पन्न (-- वर्तमान) 
अहंद सम्पक-संबुद्धों के विषयमें चेतः-परिज्ञान ( -+पर-वित्तज्ञान ) नहीं है; तो सारिपृत्र ! 
तूने क्‍यों यह बहुत उदार आर्षभी वाणी कही० 9? 


४ भन्‍्ते | अतोत-अनागत-प्रत्युत्पन्न अहंच सम्यक्‌ संबुद्धोंमि स्शे चेतः-परिक्ञान नहीं 
है; किंतु ( सबकी ) धर्म-अन्वय (--धर्म-समानता ) विंदित है ! जैसे कि भन्‍्ते ! राजा का 
सीमान्त-नगर हृढ़ नींववाला, हढ़-प्राकारवाला, एक द्वाखवाला हो। वहां अज्ञातों (>- 
अपरिचितों )को निवारण करनेबालू, ज्ञातां (-परिचितों )को प्रवेश करनेबाला पंडित-ब्यक्त, 
मेघावी द्वारपालू हा । वहां नगरके चारो ओर, अनुपर्पराथ (--बारी बारीसे ) मार्ग पर घूमते हुये 
(मनुष्य ), प्रकारमें अन्ततो जिलोके निकुठत भर को भी सं 4८ विवर न पाये; । उसको 
ऐसा द्वो--'जो कोई बड़े बड़े प्राणी इस नगर में प्रवेश करते हैं; सभी इसी द्वारसे० । ऐसेही 
भस्ते ! मैंने घमें-अन्वय जान लिपा--जों बह अतोतकालमें अहंत्‌ सम्यक-सबुद्ध हुये, वह सब 
भी भगवान्‌ चित्तके उपक्रेश (-मह़ ), प्रशाको दुर्बल करनेवाले, पांचों नीवरणोंको छोड़, 
घारों सछति-प्रस्थानोंमें वित्तकों सु-प्रतिष्ठित का, सात बोध्यंयोंकों यथार्थसे भावना कर, 
सर्वेश्रेष्ठ (“5 अनुत्तर ) सम्यक-संबोधि(- परमज्ञान )को अभिसंबोधन किये थे (-- जाना 
था) । और भन्‍्ते | अनागतमें भो जो अहत्‌ सम्यझसंबुद्ध होंगे; वह सब भी भगवान्‌० । 
भन्‍्ते| इस समय भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक संबुद्धने भी चित्तके उपक्तशञ० ।४ 


वहां नालन्दामें प्रावारिक-आम्रवनमें विद्वार करते, भगवान्‌ मिश्ुओंकी बहुत करके 
थह्टी कहते थे० । 
( पाटलि-ग्राम में ) । 
तब भगवानने नालन्दामें हच्छानुपार बिहार कर, आयुप्मान्‌ आनन्दको आमंत्रित 


किया--- 
५आनन्द | चलो, जहां पाटलोग्राम है, वहां चलें ।” 
“ भन्‍्ते | अप्च्छा ? 


१. पृष्ट १०६. २. पृष्ठ ११८। 





अद्यापरिनिष्याया-सुत्त । ५३१०। 


तब “* सिक्स घके साथ भगवान्‌ जहाँ पादक्षिक।म था, बहां गये ।*'' उपासकोंते सुना 
कि भगवान पाटक्तिशाम आये हैं। तथ ““ उपासक जहां मगवान्‌ थे बहां गये । जाकर 
सगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये | एक ओर बैंठ हुये" डपासकोंने मगवानको 
यह कह्ा-- 

४ सस्ते | भगवान्‌ हमारे आवसथागार* (--अतिथिशाला)को स्वीकार करें । 


भगवानने मौनसे स्वीकार किया । 


तब *' उपासक अगवानकी स्वीकृतिको जान आसनसे उठ, भगवानको अभिवदनकर, 
प्रदक्षिणा कर जहाँ आवसथागार था, वह्दहां गयेउ। तब भगवान्‌ सार्यकालको पहिनकर पात्न चीवर 
हे मिक्षुसंघके साथ २०आवसथागारमें प्रविष्ट हो बीचके खम्मेके पास पूर्वामिमुख बैटे० । तब 
भगवानने '*  उपासकोंको आमंत्रित किया--. 

« गृहपतियों ! दुराचारसे दुःशोछ ( --दुराचारी)के यह पांच दुष्परिणाम हैं । कोनसे 
पाँच ९ ०१” 

तब भगवानने बहुत रात तक'''उपासकोंको धामिक-कथासे संदर्शित''' समुत्तेजितकर 
***उद्योजित किया -- 

* गृहपतियों रात क्षीण होगई, जिसका तुम समय समझते हो ( वैसा करो ) ।” 

८« अच्छा भन्‍्ते | ”''पाटलिग्राम-वासी''“डपासक *' आसनसे उठकर भगवानको 
अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चले गये । तब पाटलिग्रामिक उपासकोंके चले जानेके थोड़ीही 
देर बाद भगवान शून्य-आगारमें चले गये । 

उस समय सुनोध (--सुनीथ) ओर वर्षकार मगधके मद्बामात्य पाटलिप्राममें बजियों 
को रोकनेके लिये नगर बसाते थे ।“'। भगवानूने रातके प्रत्यूष-ससय ( 5 भिनसार )को 
डठकर आयुष्सान्‌ आनन्दको आमंत्रित किया-- 

८ आनल्द ! पाटलिप्राममें कोन नगर बना रहा है १” 

५ अन्ते | छनीथ ओर व्षकार मगध-मद्दामात्य, वजियोंके रोकनेके लिये नगर बसा 
रहे हैं ।" 

« आनन्द ! जैसे श्रसयख्निशके देवताओंके साथ मंत्रणा करके मगधके महद्दामात्य 
खुनोध, वर्षकार, वज्ययोंके रोकनेके लिये नगर उना रहे हैं। यहां आनन्द ! मेंने दिव्य अमानुप 


१. उदान अ. क. ८: ६ “सगवान्‌ कब पाटलीग्राममें गये ?--अ्रावस्तीमें धर्स-सेमापति 
(5 सरिपुश्न|का चैत्य बनवा, वहांसे निकलकर राजगृहमें वास करते, चहां आयुष्मान्‌ 
महामोद्‌्गल्यायन का थेत्य बनवाकर, वहां से निकलकर अंबलड्ठिका में घासकर; अ-त्वरित-चारिका 
से जनपद-चारिका (करते ; वहां वहां एक रात वास करते, लोकानुग्रह करते, क्रमशः पाटलिग्राम 
पहँ च ।*। पारछियाममें अजातश्षत्र ओर लिच्छवी राजाओंके आदमी समय समय पर, आकर 
घरके मालिक्रोंको घरसे निकाल कर, मास भी आधामासभी बस रहते थे। इससे पाटलिग्राम- 
वासियोंने नित्य पीडित हो--उनके आनेपर यद्द ( हमारा ) बास-स्थान हो गा--( सोचकर )-' नगर 
के बीचमें महाशाऊरा बनवाई । उसीका नामथा 'आवसथागार' | वष्द उसी दिन समाप्त हुआ था। 
२. देखो पृष्ठ ४८७। ३. देखो पृष्ठ ४९८ । 

५३७ 


५४१०) महापरिदिव्याण-छुस । 


नेजसे देखा--बहु-सहस्र देवता यहां पाटकि-प्राममें घास्तु (--घर, निवास) ग्रहण कर हे हैं । 
जिस प्रदेशमें महाशक्ति-शाली (८ मंहेसक्ख) देवता वास ग्रहण कर रहे हैं, वहां महा-शक्ति- 
शाही राजाओं और राज-महामात्योंका चित्त, घर बनानेको छगेगा। जिस प्रदेशमें मध्यम 
देवता बास प्रहण कर रहे हैं, वहां मध्यम राजाओं और राज-मह्दासात्पोंका चित्त घर बनानेको 
लोगोगा। जिस प्रदेशमें नीच देवता०, वहाँ नीच राजाओं०। आनन्द ! जितने (भी ) 
आये-आयतन ( --आयोके निवास ) हैं, जितने ( भो ) वणिक्‌-पथ (ह८+ व्यापार-सार्गे ) 
हैं, ( उनमें ) यह पाटलछि-पुत्र पुट-भेदन (>-मालकी गांठ जहां तोड़ी जाय ) अग्र 
(- प्रधान )-नगर होगा । पाटडि-पुत्रके तीन अन्तराय (> विप्न ) होंगे, आग, पानी, और 
आपसकी फूट |? 

तब मगध-महासामात्य सुनीथ और वर्षकार जहां भगवान्‌ थे, वहां गये; जाकर 
भगवानके साथ संमोदनकर' एक ओर खड़े हुये. 'भगवानकों बोले-- 

४६ पिल्त-संचके साथ आप गौतम हमारा आजका भात स्वीकार करें |” 

भगवानने मोनसे स्वीकार किया । 

तब० छनीथ वर्षकारने भगधानकी स्वीकृति जानकर, जहां उनका आवसथ था 
( >डेरा ) था, वहाँ गये । जाकर अपने आवसथर्मे उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा ( उन्होंने ) 
सगवान॒को समयकी सूचना दी “| हे 


तब भगवान्‌ पूर्वाह् समय पहिनकर, पानम्नचीबर ले भिक्षुसंघके साथ जहां मगध- 
माहात्स्य सुनीध, ओर वर्षकारका आवसथ था, वहां गये; जाकर बिछे आसनपर बैठे । तब 
सुनीथ, वर्षकारने छुद्ध-प्रसुख भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यस संतर्पित-संप्रवारित 
किया । तब०सुनीथ वर्षकार, भगवानके भोजनकर पात्नसे हाथ हटा लेनेपर, दूसरा नीचा आसन 
ढेकर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ हुये सगध-मह्दात्स्य सुनीथ, वर्षकारको भगवानने दहन 
गाथाओंसे ( द।न-)अनुमोदन किया--- 

+ जिस प्रदेश (में) पंढित पुरुष, शील्वान, संयमी, अ्रह्मचारियोंको भोजन कराकर 
वास करता है ॥ १॥ 


वहां जो देवता हैं, उन्हें दक्षिणा (-दान-भाग) देनी चाहिये । बह देवता पजितहो 
पूजा करती हैं, मानितहों मांनती हैं ॥ २ ॥ - 


तब(वह)औरस पुत्रकी भांति इसपर अनुकम्पा करती हैं । देवताओंसे अनुकम्पितहो 
पुरुष सदा मंगल देखता है ॥ ३ ॥ 


तब भगवान ०छघुनीथ ओर वर्षकारकों इन गाथाओंसे अनुमोदन कर, आसनसे डट 
कर चले गये । 


उस समय ०सुनीथ, वर्षकार भगवानके पीछे पीछे चल रहे थे--'श्रमण गौतम आज 

जिस द्वारसे निकलेगा, बह गौतम-द्वार:-'होगा । जिस तीर्थ (-घाट)से ग॑गानदी पार होगा, 

वह गौतस-तो्थे "होगा । तव भगवान्‌ जिस द्वारसे निकले, वह गौतमद्गार-'हुआ । 
दबे ८ 


महापरिम्रिब्यात-खुक्ष ) प्‌ १०। 


सगवान्‌ जहां गंगा-तदी है, धहां गये | इस समन गगा करारों बराबर भरो, करारपर 
बैठे कोबेके पोने गोग्य थी। कोई आदमी माव खोजते थे, कोई? बेड़ा (:-उलुम्प ) खोजते 
थे, कोई० कूछा( -- कुल्छ) आंधते थे। तब भगवान्‌ , जैसे कि बलवान पुरुष समेंदी बांहको 
(सहजही ) फैछा दे, फैलाई बाँहकों समेट ले, ऐसेही भिक्षुसंघके साथ गंगानदीके इस पारसे 
अन्तर्घ्यान हो, परले तीरपर जा खड़े हुपे । भगवाबनने उन मनुष्योफो रैखा, कोई कोई नाव 
खोज रहे थे०ण । तब भगवानने इस अर्थकरों जानकर, उसी समय यह उदान कद्दा -- 

४ (बंडित) छोटे जछाशयों (--पल्वलों )को छोड़ समुद्र और नद्ियोंकों सेठुसे तरते 
हैं। ( जबतक ) छोग कुछा बांधते रहते हैं, (तबतक ) मेधावी जन तर गये रहते हैं ।” 


( कोटिग्राममे ) । 


लक्ष भगवानने आयुष्मान्‌ आनंदको आपम॑श्रित किया-- 

४ आओ आनन्द । जहां छोटिग्राम है, वहां चले ।? ४ अच्छा अन्‍्ते ]७ 

तब भगवान महाभिक्षु-संघके साथ जदाँ कोटिग्राम था, वहाँ गये । घहाँ भगवान्‌ 
कोटि-ग्राममें विहार करते थे। भगवानने भिक्षुओंकों आमंत्रित किया--- 

“मिक्षुओ ! चारों *आये-सत्योंके अजुबोध (-: बोध) प्रतिषेध न होनेसे इस प्रकार 
दीर्घकालसे (यह) दौड़ना -- संसरण ( -- आवागमन ) ( 'मेरा और तुम्हारा” ) होरहा है । 
कोनसे चारोंके १ मिक्षुओ | दुःख आर्य-सत्यके बोध ७ प्रतिबोध न होनेसे० । दुःख- 
निरोध० । दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदू० । भिक्षुओ |! सो इस दुःख आयं-सत्यको अनु- 
बोध - प्रतिबोध किया०, (तो) भवतृष्णा उच्छिन्न होगई, भवनेत्री (--तप्णा) क्षीण होगई? 

--भगवानने यह कहा | * 

वहां कोटिग्राममें बिहार करते भी भगवान्‌, भिक्षुओंको बहुल करके यद्दी घर्मकथा 
कहते थे० ।० 

( नादिकामें ) । 

तब भगवानने कोटिप्राममें इच्छानुसार विहरकर, आयुष्मान्‌ आनन्दको आमंत्रित 
किपा-- 

“आओ आनन्द | जहाँ *नादिका ( >नाटिका) है, वहाँ चलें |? 

“अच्छा भस्‍्ते [7 

तब भगवान्‌ महान्‌ भिक्षुसंघके साथ जहाँ नादिका है, वहां गये । वहां नदिकामें 
अगवान्‌ गिजकावसथर्में विहार करते थे"*'। वहाँ नादिकामें बिहार करते भी भगवानने 
मिक्षुओंको यही धर्मकथा० । 





१. देखो पृष्ठ १२१३-२७ । 
२. “एक क्ाहयों (-लनाति> ज्ञातृ « जातर ० जातर ८ जतरिया ७ जथरिया > जैथरिया) के 
गाँवमें ।'” नादिका ८ ज्ञात॒का ८ नत्तिका ८ लत्तिका ८ रत्तिका + रत्ती, जिसके नामसे वतंमान रत्ती 
पर्गना (जि. मुजफ्फरपुर) है । 
५२६९ 


६४ 


५४ ४१०। महापरिनिष्वाल-छुच । 


( बैशालीमें ) । 


०तथ भगवान्‌ महामिक्षु-संघके साथ जहां वैशाकी थी वहाँ गये। वहाँ वेशालीमें 
अम्ब-पाछी-वनमें घिहद्ार करते थे। वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों आमंत्रित किया--- 

“मिक्षुओ | स्छति मोर संप्रजन्यके साथ विहार करो, यही दमारा अनुशासन है ।***” 

अम्बपाछी गणिकाने सुता-- भगवान्‌ वैज्ञालीमें आ गये; भौर बवैशालीमें मेरे आज्- 
पनमें विद्ार फरते हैं। अम्बपाछो गणिका सुन्दर सुन्दर (--भव्र ) यानोंको जुड़वाकर, सुन्दर 
यानपर चढ़, सुन्दर यानोंके साथ वैशालीसे निकछी; ओर जहां उसका आराम था, वहां चछी। 
जितनी यानकी भूमि थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पेदछ ही जहां भगवान्‌ थे, 
बहाँ गई । जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बेठ गई । एक ओर बैठी अम्बपाली 
गणिकाको भगवानने घामिक-कथासे संदश्शित समुस्तेज़ित'''किया । तब अम्बपाकी गणिका 
भगवान्‌को यह बोछी-- 

४ अन्ते | सिक्षु संघके साथ भगवान्‌ मेरा कलका भोजन स्वीकार करें |" 

भगवानने मौनसे स्वीकार किया । 


तब अम्बपाली गणिका भगधानकी स्वीकृतिफो जान, आसनसे उठ भगवानको अभि- 
बादनकर प्रदक्षिणाकर चली गई । 

वैशालीके लिच्छव्योंने सुना--' भगवान्‌ वैश्ञालीमें आये हैं ०१ तब बह लिच्छवी ० 
सुन्दर यानोंपर आारूढ़ हो ० वैश्ञालीसे निकले । उनमें कोई कोई छिघ्छावि नीले -- नील-बणे 
नील-बख्र नोल-अलंकार-घाले थे। कोई कोई लिच्छि पीले-पीतवर्ण ० थे । ० लोहित 
(>छाऊ ) ० । ० अबदात (>> सफेद ) ० | अम्बपाली गणिकाने तरुण तरुण छिच्छवियोंके 
घुरोंसे धुरा, चक्कोंसे बकका, जयेसे जुआ टकराया। उन लिच्छवियोंने अम्बपाली गणिकाको 
कदा-- 

« जे | अम्बपाली ! क्‍यों तरुण तरुण (“दददर ) छिच्छवियोंके घुरोंसे धुरा 
दकराती है । ० 

& आयेपुत्रो | क्योंकि मेंने भिक्षुसंघके साथ भगवानको कलके भोजनके ख्ये निम्मश्रित 
किया है |? 

« जे अम्बपाछी ! सो इजारसे भो इस भात (-:भोजन )को ( हमें करनेके लिये ) 
दें दे।! 

४ श्ञायपुन्नो | यदि वेशाली जनपद भी दो, तो भी इस महान्‌ भातको न दूँगी।? 

तब उन छिच्छवियोंने अँगुलियां फो़ी--- 

८ अरे । हमें अम्बिकाने जीत छिया, अरे ! हमें अम्बिकाने वंचित कर लिया ।७ 

तब वद्द छिच्छवी जहां अम्बपाछी-वन था, वहां गये । भगवानने दूरते ही लिच्छबियोंको 
आते देखा । देखकर भिक्षुओंको आम॑शत्रित किया-- 

५३० 


महा परितिव्याण-सुर्स । भू ४१०) 


# सबसोकन करो मिक्षुओ ! किल्छवियोंकी परिषदकों । अवलोकन करो मिक्षुओ ! 
सिच्छवियोंकी परिषद्को । मिछुओ | स्वच्छवि-परिषदकों त्रायस्तरिश ( देव )-परिषद्‌ समझो 
(5: उपसंदरथ ) 7” 

तब वह कछिच्छवी० रथसे उतरकर पेदछ॒ही जहां भगवान्‌ थे, वहां'''जाकर भगवानकों 
अभिवादनकर पुक ओर थैठे। एक ओर बैठे लिच्छवियोंको सगवानने धामिक-कथासे« 
समुक्षेजित० किया । तब वह लिल्छवी ०भगवानकों बोले-- 

४ भन्‍्ते | भिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ हमारा कऊका भोजन स्वीकार करें ।४ 

४ लिच्छवियो | कल तो स्वीकार कर छिया है, मेंने अम्बपाली-गणिकाका भोजन ।? 

तब उन लिच्छवियोंने अंगुलियां फोर्डी-- 

« अरे ! हमें अम्बिकाने जीत लिया । ओरे ! हमें अम्बिकाने वंचित कर लिया ।”? 

तब बह लिच्छवी भगवानके भाषणकों अभिनन्दितकर अनुमोदितकर, आसनसे उठकर 
भगवानको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चले गये । 

अस्वपाली गणिकाने उस रातके बीतनेपर, अपने आराममें उत्तम खाद्य-भोज्य तथ्यार 
कर, भंगवानको समय सूचित किया''*। भगवान्‌ पूर्वाक्ष समय पहद्विनकर पात्र चीवरले सभिश्षु- 
संघके साथ जहां अम्बपालिका परोसनेका स्थान था, वहां गये । जाकर प्रज्ञप्त (--बिछे ) 
आसनपर बैठे | तब अम्बपाली गणिकाने बुद्ध-प्रमुगग भिक्षुसंघतो अपने हाथसे उत्तम खाद्य- 
भोज्य द्वारा संतर्पित -- संप्रवारित किया । तब अम्बप्राकी गणिका भगवानके भोजनकर० लेने 
पर, एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठी । एक ओर बैठी अम्बपाली गणिका भगवानको 
बोली -... 

+ भन्‍्ते ! में इस आरामको बुद्ध-प्रमुख मिक्षु-संघको देती हूँ 0? 

अगवानने आरामको स्वीकार किया । तब मगवान्‌ अम्बपाली०को धामिक कथासे० 
समुत्तजित०कर, आधसनसे उठकर चले गये । 

वहां वैशालीमें विद्दार करत भी भगवान्‌ भिक्षुओंकों बहुत करके यही 'घममे-कथा 
कहते थे ० । 

( वेलुव-गाम में )। 

० तब भगवान्‌ महाभिक्षुसंत्रके साथ जहां जेलुब-गामक्क (>-प्रणु-प्रांम ) थां, 
यहां गये । वहां भगवान्‌ पेलुव-गामकर्में चिहस्ते थे। भगवानने वहाँ भिक्षुओंकों आमंत्रित 
फिया-- 

& आओ भिक्षुओ ! तुम वैशालीके चारों ओर मित्र परिखित' ''दग्बकर वर्षावास करो । 
मैं यहीं वेलुबगाममें वर्षावास करूँगा ।!! 

« अच्छा भन्‍्ते !?”*'* 

१, सिलाओ स॑. नि. ४९: १:६। 

१रेरं 





पृ: श०) महापरिनिज्याण-सुछ । 


वर्षावासमें भगवानको कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई | भारों मरणांतक पीड़ा होने छगी । 
उसे भगवानने स्थटति-संप्रजन्यके साथ बिना दुःख करते, स्थीकार( -- सहन) किया । डस समय 
अगवानको ऐसा हुआ--'मेरे लिये यह उचित नहीं, कि में उपल्थाकों (+- सेवकों )को बिना 
पूछे, भिक्लुसंघको बिना अवलोकन किये, परिनिवोण करू । क्यों न में इस आवाधा(-5व्याधि) 
को इटाकर, जीबन-संस्कारका अधिष्ठाता बन, विहार करूँ! । भगवान्‌ उस व्याधिको बोय॑ 
(< मनोबलछ)से हटाकर जीवन-संल्कार (प्राण-शक्ति)के अधिष्टाता बन, विहार करने छगे । तब 
भसगवानकी वह बीमारी शांत होगई । 


भगवान्‌ बीमारीसे उठ, रोगसे अभी अभी सुकहो, विहारसे ( बाहर )निकल कर 
विहारकी छायामें बिछे आसनपर बैठे । तब आयुप्मान आनन्द जहां भगवान थे, वहां गये । 
जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बेठे । एक ओर बेठे आयुष्मान आनन्दने भगवानको 
यह कहा -- 

# भन्‍्त |! भगवान॒कों सुखी देखा! अभन्‍्ते! मैंने भगवानकों अच्छा हुआ 
देखा |। भश्ते | मेरा शरीर शून्य होगया था। मुझे दिशायेंमी सूझ न पढ़ती थीं। भगवान 
की बीसारीसे ( मुझे )वर्म (“बात ) भी नहीं भान होते थे । भन्‍्ते | कुछ आश्वासन मात्र रह 
गया था--भगवान्‌ तबतक परिनिर्बाण नहीं करेंगे; जबतक मिक्षुसंघक्रों कुछ कह न छंगे ।”! 


४ आनन्द ! भिक्षु-संघ क्या चाहता है? आनन्द ! मेंने न-अन्दर न-बाहर करके 
घमे-उपरेश कर दिये । आनन्द | घर्मोमें तथागतकों (कोई) आचाये-मुद्टि (- रहरूय) नहीं है । 
आनल्‍्द | जिसको ऐसा हो कि में भिश्लुसंघतो घारण करता हूँ, भिश्ल-संघ मेरे उद्देश्यस है, 
वह जरूर आनन्द | भिक्षुसंघक्े लिये कुड कहे । आनंद ! तथागतकों ऐसा नहीं है“ ॥ 
आनंद | तथागत भिल्लुप्ैधके छिय्रे क्‍या कहेंगे ? आनन्द ! में जी >बूदू ८ मह लऊक - अध्य- 
गह --्वयःप्राप्त हूं । अस्पी वर्षकी मेरी उम्र है। आनरद ! जेप़े जीणे-शकर बाँध-बेधकर 
चलता है, ऐतेही आनन्द ! मानों तथागतक़ा शरीर बाधबूँध कर चल रहा है। आनन्द ! 
जिस समय तथागत सारे निमित्तोंके मनमें न कानेसे, किन्हों किन्हों पेदनाओंके निरुद्ध होनेसे, 
निम्मिस्त-रद्दित वित्तकी समाधि(८-एकाप्रता)को प्राप्ततों बिहरते हैं, उस समय -: 
तथागत हा शरीर अच्छा (-5फाहकत ) होता है । इसलिये आननइ ) आत्मदीप -- आत्मशरंण 
पूःझननन्‍्व-शरण, घमैदीप - धर्म रण -- अनन्य-शरणहो बिहरो०" ।* “९४ 

सध भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पह्विन कर पात्र चीवर ले वेशालीमें पिडके लिये प्रविष्ट हुए । 
वैशालीमें पिडचार कर, भोजनोपरांत'' आयुष्मान्‌ आनन्‍्दकों बोले-- 

* झानन्द |! आसनी उठाओ, जहां चापाऊ-चेत्य है, वहां दिनके पिहारके लिये 
शरेंगे ।!? 

# अच्छा भन्‍्ते | ” कह '*'आंयुष्मान्‌ आनन्द आसनी ले भगवानके पीछे पीछे चले । 


तब भगवान्‌ जहां चापाल-चत्य था, वहां गये । जाऊर बिछे आधपनपर बैठे । आयुष्मान 
आनन्द सो अमिवादन कर, “'। एक ओर बैठे आयुष्मन्‌ क्ष/नस्वुको भगवानूने यह कहा -- 
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१: देखो शृष्ठ ९१८। 





हे 


भद्दापरिनिब्धाण -खुत्त । ५४ १० । 


५अआानन्द ; स्मणीय है वैशाली । र्मणीय है उदयन चैत्य । ०गोतमक-चैत्य; ०सरम्वक 
(+> सप्त-आम्नक) वैश्य, ०बहु-पुत्रक-चेत्य, ०सारन्ददु-चैस्य ; स्मणीय है चापाऊ-चैल्य ।*। 
स्मणीय है आनन्द | ( राजयृह में ) य्ृध्रकूट । ०( कपिलबस्तुमें ) न्‍्यग्रोधाराम । ०घोरप्रपात । 
०वैभार (-गिरि)के बगलमें कालशिला ।० सीतवनमें सर्प-शोंडिक (-सप्प-सोण्डिक)पहाड़ 
(-पब्हार )। ०तपोदारास०। ०वेशुवन कलन्दुक-निवाप। ०जीवकम्ब-वन। ०मद्रकुक्षि( +- मह- 
कुच्छिछ )-झग-दाव । 

“आनन्द ] मैंने पहिलेही कह दिया है--सभी प्रियों - मनापोंसे जुदाई०होती है'''। 

सथागतने यह बात कही,--जल्दोही तथागतका परिनिर्वाण होगा; आजसे तीनमभास 
बाद तथागत परिनिर्वाण प्राप्त होंगे ।'**। आओ आनन्द | जहाँ मद्ावन कूटागार शाला 
है, वहां चछे ।? 

“अच्छा भन्‍्त !”! 

भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्दके साथ जद्दां महावन कूटागार-शाला थी, वहाँ गये । 
जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दकों श"ोले--“आनन्द ! तुम जाओ वैशालीके पास जितने मिक्षु 
विहार करते हैं, उन सबको उपस्थानशालामें एकश्नित करो |”? -** 


तब भगवान्‌ जहाँ उपस्थान-शाला थी वहाँ गये। जाकर विछ आसन पर बेठे । 
बैठकर मगवानने भिश्षुओंको आमंत्रित किया-- 


“इसछिये भिक्षुओं ! मैंने जो धर्म-उपदेश किया है, उसे तुम अच्छी तोरसे सीखकर 
सेवन करना, भावना करना; बढ़ाना; जिसमें यह श्रद्मचये अध्चनीय -- चिरस्थायी हो; यह 
(ब्रह्मचयर्य ) बहुजन-हितार्थ बहुजन-सुखार्थ, लोकानुकंपाथ, देव मनुष्योंके अर्थ, हित, सुखके 
लिये हो। भिक्षुओ | मेंने वह कोनसे घसे, अभिज्ञान कर, उपदेश किये हैं, जिन्हें अच्छी 
तरह सीखकर० ? जैसेकि (१) चार स्मृति-प्रस्थान, (२) चार सम्यक्‌-प्रधान, (३) चार 
ऋडिपाद, (४) पांच इन्द्रिय, (६) पांचबछ,(७) सात बोध्यंग, ( ८) आये अष्टांगिक-मार्ग । *। 
हन्त ! भिक्षुओ ! तुम्हें कहता हुँ--संस्कार ( --कृतवस्तु ) नाश होनेवाले (-+बयधम्मा) 
हैं, प्रमाददरित हो सम्पादन करो । अविरकालमें ही तथागतका परिनिर्वाण होगा । आजसे 
तीममास बाद तथागत परिनिर्वाण पायेंगे ।१ 


(कुसीनाराकी और) । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समथ पहिन कर पात्र चीयरल वेशालीमें पिड्चार कर, भोजनोपरान्त 
नागावछोकन (--हाथीकी तरह सारे शरीरको घुमाकर देखना) से वेशालीको देख कर, 
आयुष्मान्‌ आनन्दको कहा-- 

“मानत्द ! तथागतका थह अन्तिम वेशाली-दशन होगा। आओ आनंद! जहां 
भण्डगाम है पहाँ चले | 

“अच्छा भन्‍्ते [??*** 

६३ेशे 


५+१०। भद्दापरिनिब्धाण-छुक । 


सब महा मिक्षुसंघके साथ भगवान्‌ जहाँ अंडग्राम था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ 
सफ्डप्राममें विहार करते थे ।*“*। वहाँ भंडग्राममें बिहार करते सी सगवान्‌० | 


०जहां अम्बनामस (--आम्रयाम)० । ०जहाँ जम्बूप्राम (-- जम्बुग्राम)० । ०जहाँ 
मोंगनगर ०। 


( भेागनगरमे ) । 


वहाँ सोगनगरमें भगवान्‌ आनन्द-चेत्यमें विहार करते थे | वहाँ भगवानने भिश्षुओंको 
आमंत्रित किया -- 
“पसमिक्षुओ ! चार महाप्रदेश तुम्हें उपदेश करता हूं, उन्हें सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, 


भाषण कर्ता हूं ।? ८४ भन्‍्ते) अच्छा ।” 


““(१) भिक्षुओं ! यदि ( कोई ) भिक्षु ऐसा कहै--भआाजुसों ! मेंने इसे भगवानके 
सुखसे सुना, सुखले ग्रहण किया है; यह घर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है। 
भिक्षओ ! उस भिक्षुके साषणको ने अभिनन्दून करना, न निन्‍दा करना | अभिनल्दन न कर 
निन्‍दा न कर; उन पद॒ण्यंजनों को अच्छी तरह सोखकर, सूत्रसे तुलना करना, विनयमें देखना । 
पदि बद्द सूत्रसे तुलना करने पर, विनयमें देखने पर, न सृन्नमें उतरते हैं, न बिनय में दिखाई 
पड़ते हैं; तो विश्वास करना, कि अवश्य यह भगवानका वचन नहीं है, इस सिक्षुका 
हो दुगेहीत है । ऐसा ( होनेपर ) भिक्षओं | उसको छोड़ देना। यदि वह सूत्रसे तुछना 
करनेपर, विनयके देखनेपर, सूत्रमें भी उतरता है, विनयमें भी दिखाई देता है; तो विश्वास 
करना कि अवश्य यह भगवान्‌का वचन है, इस भिक्षुका यह सुग्रहीत है। भिक्षुओ ! 
इसे प्रथम महा प्रदेश चारण करना । 

« (२) भिक्षुओं ! यदि ( कोई ) भिक्षु ऐसा कहै--आवुसो ! अमुक आवासमें 
स्थविर-युक्त - प्रमुख-युक्त संघ विहार करता है । यह उस संघके मुखसे सुना, मुखते ग्रहण 
किया । यह धमे है, यह विनय है, यह शास्ता का शासन है । ० । तो विश्वास करना, 
कि अवश्य उन भगवानका वचन है, इसे संघने सुगृहीत किया । भिक्षुओ ! यह दूसरा महा- 
प्रदेश घारण करना । 

« ( ३ ) » भिक्षु ऐसा कहै--' आवुसो ! अमुक आवासरमें बहुतसे बहुश्ग॒त, आगत- 
आगम (>आगमज ) घमे-घर, विनष-घर, माज्िकाघर, ल्‍्थविर भिक्षु विहार करते हैं । यह 
डन स्थविरोंके मुखसे सुना, मुखसे ग्रहण किया । यह घममे है। ० । ० । 

४ (४) भिक्षुओ ! ( यदि ) भिक्षु ऐसा कहै--अमुक आवासमें एक बहुम्ब॒ुत> ल्थबिर 
भिक्ष॒ बिहार करता है। यह मेंने उस्त स्थविरके मुखते छना है, मुखसे ग्रहण किया है । यह 
धर्म है, यह विनय० । भिक्षुओ ! इसे चत॒र्थ महाप्रदेश घारण करना । सिक्षुओ | इन चार 
भद्दाप्रदेशोंकों घारेण करना ।?? 

चहर स्ऐेग-जणरणें विहर करते सी भगवान्‌ सिक्षुओंकी बहुत करके यहों धमे-कथा 

कहते थे० । 
«३४ 


महापरिनिब्बार-सुस । पू३ १०१ 
(पाचामे ) । 


“तक भगवान्‌ महारिक्षु-रंघके राथ जहाँ पावा थी, यहाँ गये । वहाँ पावामें 
$ भगवान्‌ चुन्द्‌ कर्मार (--सोनार )-पुत्रके आम्रवनमें विह्दारे करते थे । 


घुन्द कर्मारपुत्नने सुना--भगवाद पावामें आये हैं ; पावामें मेरे आरवनमें विहार करते 
हैं। तब चुन्द कर्मार-पुश्न जहां भगवान्‌ थे, वहां-- जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर 
बैठा । पक ओर बैठे चुन्द कर्मार-पुश्चको भगवानने घामिक कथासे ०समुत्तेजित० किया । तब 
शुन्द ० ने मगवानकी घामिक-कथासे “समुशेजित० हो, भगवानकों यह कहा-- 

# भस्ते | भिक्लु-संघके साथ भगवान्‌ मेरा कछफा भोजन स्वीकार करें ७ 

भगवानने मोनसे स्वीकार किया । 

तब चुन्द कर्मार-पुत्नने उस रातके बीतनेपर उत्तम खाद्य-भोज्य ( और ) बहुत सा 
९शुकर-सा्टेव (-- सूकर-मद्दद ) तय्यार करवा, भगवानकों काषकी सूचना दी'“। तथ 
भगवान्‌ पूर्चांह समय पहिनकर पात्र-चीवर ले मिक्षु-संधके साथ, जहां चुन्द कर्मार-पुत्रका धर 
था, वहां गये । जाकर बिछे आसनपर बैंठे |” । ( भोजनकर )*' एक ओरे बैंठे चुन्द कर्मार- 
पुश्नको भगवान्‌ धार्मिक-कथासे ०समुत्तेजित० कर आसनसे उठकर चल दिये । 


तब चुन्द कर्मार-पुत्रका भात (>> भोजन ) खाकर भगवानको खून गिरनेकी, कड़ी 
बीमारी उत्पन्न हुई, मरणान्तक सरूत पीड़ा होने छगी। उसे भगवानूने स्थति-संप्रजन्यथुक्त 
हो, विना दुःखित हुए, स्वीकार (-- सहन) किया । तब भगवानने आयुष्मान्‌ आननन्‍्दको 
आम॑ज्षित किया-- 

७ आओ आनन्द ! जहां कुसीनारा है, बहां चलें |” “ अच्छा भन्‍्ते ।१ 

तब भगवान्‌ मार्गसे हटकर एक कृक्षके नीचे गये । जाकर आयुष्मान आनन्दको कहा- 

४ आनन्द | मेरे लिये चौपेती संघाटो बिछादे, में थक गया हू, बैदगा । 

“ क्षय्छा अन्‍्ते |” “'आयुप्मान आनन्दने चौपेती संधाटी बिछादी, भगवान्‌ बिछे 
आसनपर बैठे ।**'। डस समय आलार कालामका शिष्य पुकुंस मल-पुत्र कुसीनारा 
और पावाके बीच, रास्तेमें जा रहा था | पुक्कृस मल॒-पुत्नने भगवानको एक वृक्षके नीचे 
बैठे देखा । देखकर जहां भगवान थे, वहां”'जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठ 
गया । पुक्कुस०ने भगवानकोी कहा-- 


ः १. मिछाओ उदान ८:६९। २. अ. क. ८“ न बहुत तरुण न बहुत बढ [जी पक (वर्ष) बड़े 

सूअरका बना मांस; वह रूदु भी, स्निग्ध भी होता है । कोई कोई कहते हैं--न्म चावल 

(> ओदन )को पांच गोरससे जूस पकानेके विधानका नाम है, जैसे गोपान (७ गवपान) पाकका 

नाम है। कोई कहते हैं--शूकर-मार्देव नामक रसायन विधि है, वढ़ रसायन-शाखमें आती है । 
उसे चुन्दने भगवानका परिनिर्वाण न हो, इसके लिये तैयार कराया था (” है 

३. डदान अ-क, (८:९५) पावासे कुसीनारा ६ गव्यूलि (--॥ योजन) है | इस बीचमें 

पश्चीस स्थानोंमें बैठ कर, बड़ी हिम्मत करके जाते हुये ( मध्याहसे चल कर ) सूर्यास्त समय 

भगवान्‌ कुसीनारा पहुँचे । ?ः 
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+ आश्रय भन्‍्ते ! अदुत भन्‍्ते ! प्रथजित (क्ोग)शांततर विहारसे बिदरते हैं *।' "१ 
माजसे भनन्‍्ते ! मुझ अंजलकिवद शरणागत उपासक घारण करें। '*** 

तब पुछुस० भगवानके धार्मिक-कथासे० समुत्तेजित० हो, आसनसे उठकर, भगवानूको 
अभिवादनकर, प्रदृक्षिणाकर चला गया ।**' 


( भगवानूने क्षानन्दकों कष्टा )-- 

८ आज आनन्द ! रातके पिछले पहर(-यास ) कुसीमाराके * उपवत्तन शालहूवनमें 
जोड़े शाल॒(-साख )बृक्षोके बीच तथ/गत निरवांणकों प्राप्त इंगे । आओ आनन्द ! जहां 
ककुत्था (-- ककुत्सा ) नदी है, वहां चले ।!” 

< अच्छा भन्ते 9९** 

तब महा भ्रिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ जहाँ ककुत्था नदी थी, वहाँ गये | जाकर ककुत्था 
नदीकी अवगाहन कर, स्नानकर, पानकर, उतरकर, जहां * अम्बबन( -८ आश्नवन)था, वहाँ गये । 
जाकर भायुष्मातर चुन्दककों बोले- 

» सुंदक ! मेरे ल्यि चोपेती संघादी जिछा दें । चुन्दक थक गया हूँ ।, ऐेदुगा ।” 

& अच्छा भम्ते !5 

सब भगवान्‌ पेरपर पेर रखकर, स्खतलिसंप्रजन्यके साथ, उत्थान-संज्ञा मनमें करके, 
दाहिनी करवट सिध-शस्यासे लेटे | भआयुष्मान्‌ चुन्दक वहीं मगवानके सामने बैठे । '”* 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ आननशकों कहा--- 

४ आनन्द ! शायद्‌ कोई घुन्द कर्म्मारपुश्नकों चितित करै(--विप्पटिसार॑ उपरदहेय ) 
(और कहे)---' आवुस चुन्द | अछाम है सुझे, तूने दुर्लभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंड- 
पातको भोजनकर परिनिर्वाणको प्रापहुये! आनंद | चुन्द कमोर-पुनत्नकी हस चिताकों दूर करना 
(और कहना )--आधुस | छाम है खुझे, तूने सुछाभ कमाया, जो कि तथागत तेरे पिंडपातको 
भोजनकर परिनिर्वांणको प्राप्तहुये । आवुस घुन्द [ मेंने यह भगवानके मुखसे सुना, मुझसे प्रहण 
कियां-'यह दो पिड-पात समान फलवाले -- समान विपाकवाले हैं, दूसरे पिंडपातोंसे बहुतही 
महाफल-प्रद & महानशंसतर हें | कौनसे दो ? (१) जिस पिंडपात(--मिक्षा )को 
ओजनकर सधागत अनुत्तर सम्यक-संबोधि (--बुछू््व)को प्राप्त हुये, ( २) ओर जिस पिंड- 
पातको भोजनकर तथागत अनू-उपादिशेष निर्वागधातु (८दुःखकारण-रहित निर्वाण)को 
प्राप्त हुये । ** 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दकों आमंत्रित किया-- 

» आओ आनन्द ! जहां *१द्विरण्यवती नदाका पसला तीर है, जहां कुसीनारा उपयत्तन 
महोंक शाटवन है, वहां चले ।” ४ अच्छा मन्‍्ते | ? 


माथा कैंअर, कसया जि० गोरखपुर ५ ९. अ. क. ० उसी नदीके तीर अम्बवन ।” 

३. आ. क, “ जैसे कलम्ब-नदीके तीरते राजमाता-विहार-द्वारसे थूपाराम जाना द्ोता 

है। ऐसे ही हिरण्यवतीके परले तीरसे शारूवन उद्यान ( है )। जैसे अनुराधपुरका थ्रूपा- 
राम है, वैसे ही वह कुसीनाराका है। जैसे थूपारामले, दक्षिण-द्वारहों नगरमें प्रवेश करनेका 
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तब सगवान्‌ महाभिक्षु-संघके साथ जहाँ दिर््यवती० मछोंका शाल्वन था, वहाँ गये । 
जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दकों बोले-- 

४ आनन्द | यमक (--जुड़वें )-शालोंके बीचमें उत्तकी ओर सिरहानाकर चारपाई 
(>-मंचक ) बिछा दे। थका हूँ, आनन्द ! लेदूँगा |” “अच्छा भस्ते | 7"'* 

तब भगवान्‌” दाहिनोी करवट सिहशय्यासे लेटे ।*** 

४ आनन्द | शदालु कुल-पुत्रके लिये यह चार स्थान दर्शनीय, संवेजनीय (-वैरार्य- 
प्रद ) हैं। कोनसे चार! (१) “यहां तथागत उत्पन्न हुये (-लुम्बिनी )” यह स्थान 
अद्धालु० ! (२) ' यहां तथागतने अनुत्तर सम्यक-संबोधिको प्रास किया ! (>-बुद्धगया )० | 
(३) “ यहां तथागतने अजु्तर (--सर्व श्रेष्ठ ) धर्मंचक्रको प्रव्तेन किया !' (+सारनाथ )० । 
(४) ' यहां तथागत अनुपादि-शेष निर्वाण-घातुको प्राप्त हुये (--कुसीनारा )० । ०यह चार 
स्थान दुर्शनोय० हैं। आनन्द ! श्रद्धालु भिक्ठु मिक्षुणियां उपासक उपासिकाये ( भविष्यमें ) 
आवेंगी, * यहां तथागत उत्पन्न हुये ',० ' यहां तथागत० निर्वाण०को प्राप्त हुये? | " ? 

#४ भन्‍्ते | हम ख्ियोंके साथ केसे बर्ताव करेंगे ९? 

# अ-द्शन (--न देखना ), आनन्द |? 

४ दर्शन होनेपर भगवान केसे बर्ताव करेंगे १! 

/ आलाप (>-बात ) न करना, आनन्द | ?? 

४ बात करनेघालेकी कैसा करना चाहिये १ ?? 

«४ रखति ( --होश )को संभाले रखना चाहिये १”? 

# भन्‍्ते !_ तथागतके द्वरौरकों हम केसे करेंगे १”? 

“४ आनन्द ! तथागतकी शरीर-पूजासे तुस वेपाह होना । तुम आनन्द सच्चे पदार्थ 
(>सदर्थ )के लिये प्रथत्ष करना, सत्‌-अर्थके लिये उद्योग करना । सत्‌-अर्थमें अप्रमादी, उयोगी 
आत्मसंयमी हो विहरना । हैं, आनन्द्र | क्षत्रिय पंडित भो, ब्राह्मण पंडित भी, ग्रहपति पंडित 
भी, तथागतमें अत्यन्त अनुरक्त; घह तथागतका शरीर- पूजा करेंगे । ?' 

& भन्‍्ते | तथागतके शरीरको केसे करना चाहिये १ ? 

४ जैसे आनन्द ! राजा चक्रवर्तीके शरीस्के साथ करना होता है, वैसे तथागतके शरीरको 
करना चाहिपे :? 

“भन्ते ! राजा चक्रवर्तीके शरीरके साथ कैसे किया जाता है १ 

७आनन्द ! शजा चक्रवर्तीके शरीरकों नये बखसे छपेटते है; नये बखसे छपेटकर धुनी 
रूईसे लपेटते हैं । छुनी रूईसे लपटकर नये वख्से छपेटते हैं।“*'"। इस प्रकार लपेटकर"'' तेलकी 
छोहड्टोणी (--दोन)में रखकर, दूसरी लोह-ठोगीसे ढाँककर, सभी गंधों (वाले काष्ठट)की चिता 
बनाकर, राजा चक्रवर्तीके शरीको जछाते है; जछाकर बड़े चौरस्तपर राजा चक्रवर्तीका स्तृप 
बनाते हैं ।'**।!* 
मार्ग, पूर्वमुँद हो, जाकर उत्तरी ओर मुंडता है; ऐसे ही उद्यानले शाल-पं कि पूर्व मुंह जाकर, 
उत्तरी ओर सुढ़ी है। इसीलिये वह उपवत्तन कहा जाता है । ” 
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तब आयुष्मान्‌ आनन्द विहारमें जाकर कपिसीस («८ खंटी )को पकड़ कर रोते खड़े 
हुये-- 'हाय ! मैं शैक्ष्य -- सकरणोय हैँ । ओर जो मेरे अनुकंपफ शास्ता हैं, उनका परिनिर्याण 
हो रहा है !!! 

भगवानने मिक्षुओंकों आमंत्रित किया--“मिक्षुओ ! आनन्द कहाँ है? 

“यह भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द विहार(--कोठरी)में जाकर० रोते खड़े हैं० ।”? 

“आ ! भिक्षु | मेरे वचनले तू आनन्दको कहट--आवुस आनन्द ! शास्ता तुम्हें 
घुला रहे हैं ।७ “अच्छा, भन्‍ते | १*** 

आयुष्मान आनन्द” जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ'““आकर'*“अभिवादनकर एक ओर बैठे । 
“““आयुष्मान आमनन्‍्दको भगवानने कहा--- 

“नहीं आनन्द | मत शोक करो, मत रोओ ! मेंने तो आनन्द ! पहिलेही कह दिया 
'है--सभी प्रियों -- मनापोसे जुदाई० होनी है, सो वह आनन्द ! कहां मिलनेवाला है। जो 
कुछ जात (5८ उत्पन्न) -भूत--संस्कृत है, सो नाश होने वाला है। “हाय! यह नाश न 
हो ।!'“'यह संभव नहीं । आनन्द तूने दीघेराज् (++चिरकाल ) तक हित-सुख'**अप्रमाण 
मैन्नीपूणं कायिक-कर्मसे तथागतकी सेवाकी है। मेत्रीपूर्ण वाचिक कर्मसे० , ०सैन्रोपूर् 
मानसिक क्मसे० । आनन्द ! तू कृतपुण्य है। प्रधान(--निर्वाण-साधन)में लग जल्दी 
अनाखथ (-- मुक्त) होजा ।”' 

“"आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानकों यह कष्ठा-- 


“मन्ते ! मत इस क्षुत्र नगले (--नगरक )में, जंगली नगलेमें शाखा-नगरकमं परि- 
निर्वाणकों प्राप्त हो४। भन्‍्ते ! और भी महानगर है; जैसे कि चम्पा, राजयृह, श्रावस्ती, 
साकेत, कोशाम्बी, वाराणप्री । वहां भगवान्‌ परिनिर्वाण करें । वहां बहुतसे क्षत्रिय 
महाशाल ( -महाघनी), ब्राह्मण-महाशाल, ग्रृइपति महाशाल तथागतके भक्त हैं; वह 
तथागतके शरीरकी पूजा करेंगे ।”' 

“सतत आनन्द | ऐसा कह; मत आनन्द ! ऐसा कट्--इस क्षुद्र नगले०।” पूवे कालमें 
आनन्द ] यह कुसीनारा राजा सुदर्शनको कुशावती नामक राजधानी थी ।*“'। आनन्द ! 
कुर्स नारामें जाकर कुसीनारावा सी मलोंको कह--“वाशिष्टो ! आज रातके पिछले पहर तथागतका 
परिनिवांग होगा । चलो वाशिष्टो | चलो वाशिष्टो | पीछे अफसोल मत करना-'ह+ररे ग्राम- 
क्षैत्रमें तथागतका परिनिर्वाण हुआ, लेकिन हम अंतिसकालमें तथागतका दश्नन न कर पाये ।” 


“अच्छा भन्‍्ते [““आयुष्मान्‌ आनन्द चीवर पहिनकर, पातश्रचीवर ले, अकेलेट्टी 
कुपीनारामें प्रविष्ट हुए । उप्त समय कुसीनाराबासी मल किसी कामसे संस्थागारमें जमा हुये 
थे। तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहां कुस्ीनाराके मलछोंका संस्थागार था, वहाँ गये। जाकर 
कुसीनाराबासी मल्लोंको यह बोले--बाशिष्टो । ० ।? 

आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह सुनकर मल, मछ-पुत्र, मछ-बधुयें, मल-भार्यायें दुःखित 
दु्मना दुःख-समपित-चित्त हो, कोई कोई बाललोंको बिखेर रोतेथे, बांह पकड़कर ऋंदन 
करतेथे, कटे ( पेड़ )ले गिरतेथे, ( भूमिपर ) छोटते थे-बहुत जल्दी भगवात्र निर्वाण 
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म्द्दांपारिनिष्याण-सुर्ख । पृ; १० । 
प्राप्त हो रहे हैं, बहुत जल्दी मुगत निर्षाण प्रास हो रहे हैं० । बहुत जछदी छोक-चछ्षु अन्तर्धान 
हो रहे हैं। तब मछ ० हुःखित० हो, जहां उपवत्तन मल्लांका शालबन था, वहां गये । 


तब आयुष्मान्‌ आनन्दकों यह हुआ-'यदि में कुसोताराके मलोंको एक एक कर 
भगवानकी चन्दना करवार्ऊँगा; तो भगवान्‌ ( सभी ) कुसीनाराके मल्लोंसे अवन्दितही होंगे, 
ओर यह रात बीत जायेगी । क्यों न में कुसीनाराके मर्लोंको पक एक कुछके क्रमसे भगवानकी 
वस्दुना करवाऊँ--.'सन्ते | अमुक नामक मल स-पुत्र, स-भाये, स-परिषद्‌, स-अमात्य भगवानके 
जरणोंको शिरले वंदना करता है।! तब आयुष्मान्‌ आनंदने कुप्तीनाराके मल्लोंको एक एक 
कुछके क्रमसे भगवानकी दंदना कशवाथी--० । इस उपायसे आधयुष्मान्‌ आनेदने, प्रथम याम 
(-+छासे दसबजे राततक )में कुप्तीनाराके मल्‍लोंसे भगवानकी वंदना करवा दी। 


डस समय कुप्तीनारामें सुभद्व नामक परिग्राजकु बाघ करता था । सुमव््‌॒परिबाजकने 
सुना, आज रातकों पिछड़े पइर श्रमण गौतमका परिनिर्जण होगा । तब सुभद्र परि्राजकक्ो 
ऐसा हुआ--' मेंने इृद्ध-महल्लक आचार्य-प्राचाय परि्राजकोंकों यह कहते सुना है--* कदाचित्‌ 
कभी ही तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध उत्प्रन्न हुआ करते हैं ?। ओर आज रातके पिछले पहर 
श्रमण गौतमका परिनिर्वाण होगा, ओर मुझे यह रुंशय ( <कंखा-धम्म ) उत्पन्न है;''' इस 
प्रकार में अ्रमण गौतममें प्रसन्न (८ श्रद्धावान ) हुँ । श्रमण गौतम सुझे बेसा, धर्म उपदेश कर 
सकता है; जिससे मेरा यह संशय हट जाये ।! 

तब सुभद्र परित्राजक जहाँ उपवत्तन मल्लोंका शाल-वन था, जहाँ आयुप्मान्‌ आनन्द थे, 
वहाँ गया । जाकर आयुप्मान आनन्दकों बोला-- द 

«है आनन्द! मेंने बृद्ध महलक ०परित्राजकोंकों यह कहते सुना है०। सो में 
“भ्रमण गोतमका दशेत पाऊँ ९? 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनन्दने सुभद्र परिश्राजकक्ा कहा-- 

« नहीं आवुस ! सुभद्र ! तथागतकों तकलीफ मत दो। भगवान्‌ थके हुये हैं । 

दूसरीवार भी सुभद्र परिब्राजकने० ।0। तीसरीबार भी० ॥०) 

भगवानने आयुष्मान्‌ आनंदका सुभद् परिश्राजकके साथका कथा-संलाप सुन छिया। 
तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दको कहा-- 

« नहीं आनद ! मत सुभव्रको मना करो । सुभद्वको तथागतका दशेन पाने दो । जो 
कुछ सुभद्र पूछैगा, वह आज्ञा (>परम-ज्ञान )की चाहसे ही पूछेशा; तकरीफ देनेकी 'बाह१ 
नहीं । पृछनेपर जो में उसे कहूँगा, उसे वह जल्दी ही जान लेगा । ? 

तब आयुष्मान्‌ आनन्दने सुभद् परित्राजककी कहा-- 

» जञाओो आवुस सुभव ! भगवान तुम्हें आजा देते हैं । ” 

तब सुभव परित्राजक जहां भगवान्‌ थे, वहां गया । जाकर भगवानके साथ संमोदन- 


कर** ओर बैठा ।. एक ओर बंठ* हू "बोला 
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«है मौतम | जो श्रमण ब्राह्मण संघी--गणी--गणाचार्य, प्रसिद्ध यशास्वी सीर्थकर, 
बहुत छोगों द्वारा उत्तम माने जाननेवाले ; जैसे कि--पूर्ण काइयप, मकक्‍्खलि गोसाछ, अजित 
केशकम्बल, पकुंध कश्चायन, संजय वेल्ट्टपुत्त, निगंठ नाथ-पुत्त । ( क्‍या ) वह सभी अपने दावा 
(प्रतिज्ञा )को ( वैसा ) जानते, (या ) सभो ( वैसा ) नहीं जानते; (या ) कोई 
कोई वैसा जानते, कोई कोई बेधा नहीं जानेते | ।'*। ” 


# १ नहीं सुभद्ठ ! जाने दो--' वह सभी अपने दावाको० । सुभव्र | तुम्हें घर्मं० उपदेश 
करता हूं; उसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, भाषण करता हूँ |?” 


* अच्छा सन्‍्ते [? सुभद्र परिश्राजकने भगवानकों कहा । भगवानने यह कहां-- 

८ सुभद्र | जिस धम-विनपमें आर्य अष्टांगिक मार्ग उपछण्ध नहीं होता, वहाँ भ्रमण 
(छोत भापन्न) भी उपलब्ध नहीं होता; द्वितोष भ्रमण ( -- सुहृदागामी )भी उपलब्ध नहीं होता; 
शक्षीय भ्रमण (--अनागामी )भी उपलब्ध नहीं होता; चतुर्थ अमण (--अहंत्‌ )भी उपकक्ध 
नहीं होता । सुभद्व ] जिस धघमम-विनयमें आर्य-अष्टांगिक-मार्ग उपछब्ध होता है, अप्ण भी वहां 
होता है ० । सुभठ्र ! इस घमे-विनयमें आये अशंगिक-मार्म उपलब्ध होता है; सुभव्र ! यहां 
ध्रम्नण० भी, यहाँ ० हितीय श्रमण भी, यहां ० तृतोय श्रमण भी, यहां ० चतुर्थ श्रमण भी है। 
दूसरे बाद( >-मत ) भ्रमणोंसे शून्य हैं। सुभद्व! यहां ( यदि ) मिक्षु ठोकसे विद्वार करें 
( तो 3) लोक अहंतोसे शून्य न होवे ।”' 

«& सुभव्र | उन्तीस वर्षकी अवस्थामें कुशल (--मंगल )का ज्रोजी हो, जो में प्रश्नज्ित 
हुआ । -सुमद्र ! जब में प्रत्रजित हुआ तबसे इक्कावन वर्ष हुये | न्‍्याय-धर्म (--आयय॑-धर्मे -- 
सत्यधर्स )के एक देशको भी देखनेबवाला यहांसे बाहर कोई नहीं है ॥ १, २ ॥"।४ 


ऐसा कहनेपर सुभद्र परित्राजकने सगवानूको कहा-- 


४ आश्रय भन्‍्ते | भद्भुत मन्‍्ते ! ० में भगवानकी शरण जाता हूँ, धमे और 
मिक्षु-संघकी भी । भन्‍्ते ! मुझे भगवानके पाससे प्रश्नज्या मिले, उपसंपदा मिले ।” 


« सुभद्र | जो कोई भूतपुने अन्य-सैथिक (+- दूसरे पंथका ) इस घसे “में प्रबज्या''* 
अपसंपदा चाहता है । वह चार मास परिवास (--परीक्षार्थ वास ) करता है। चार मासके 
बाद, आरबध-वित्त भिक्षु प्र>जित करते हैं, भिक्ष होनेके लिये उपसंपन्न करते हैं । | ?*** 


« अन्‍्ते | यदि भूत-पूवे अन्यतेधिक इस धघर्मविनयमें प्रतज्या ० उपसंपदा चाहनेपर, 
धार सास परिवास करता है? । तो भन्‍्ते ! मैं चारवप परिवास करूंगा । चार वर्षोके बाद 
आऑरब्ध-चिक्त भिक्षु मुझे प्रवजित करें ।7 


तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनंदको कद्दा--“तो आनन्द ! सुभद्गको प्रत्नजित करो ।” 
] अच्छा भन्ते !?? हक 


१. अ. क. “ प्रहिले पहरमें मल्लोंको अकेकनाकर, बिचले पहर ह भद्रको, पिछले 
मिश्लुसंघको उपदेशकर, बहुत भोरे दी परिनिर्वाण * । ” व पहर 
९४० 





अधहापरिनिष्याश-उसुत्त । ५ ४ १०॥ 
तब सुभव्र परिन्राजककों आयुष्सान्‌ आनन्दने कह्टा- - 


। * आवुस |'““काम्न है तुम्हें, सुलाभ हुआ तुम्हें; जो यहाँ शास्ताके संम्रुख अन्तेबासी 
(++ शिष्य )के अभिषेकसे अभिषिक्त हुये (!* 


सुभद परिब्राजकने भगवानूके पास प्रश्नज्या पाई, उपसंपदा पाई । उपसंपन्न दोनेके 
अचिरदीमें आधुप्मान्‌ सुभद्न *'आत्मसंय्मी हो विहार करते, जल्दीही, जिसके लिये कुलपुत्न० 
प्रब॒ाजित होते हैं; उस अनुत्तर बह्माचयफलकों इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कारकर, 
प्राप्तकर, विददरने रूमे ।०। सुभद्ग अहंतोंमेंसे एक हुये । वह भगवानके अन्तिम “शिष्य हुये । 


सब भगवानने आयुप्सान्‌ आनन्दकों कहदा-- 


४ आनन्द ! शायद तुमको ऐसा हो--( १ ) अतीत-शास्ता (८ खलेगये गुरु)का 
(यह) प्रवचन (-- उपदेश ) है, (अब) हमारा शासता नहीं है। आनन्द ! इसे ऐसा मत 
देखना । मेंने जो धर्म ओर बिनय उपदेश किये हैं, प्रज््त (--विहित) किये हैं; मेरे बाद वह्दी 
तुम्हारा शास्ता (-गुरु) है ।--( ९ ) आनन्द ! जैसे आजकल भिक्षु एक दूसग्रेको 'आवुस्ः 
कहकर पुकारते हैं, मेरे बाद ऐसा कहकर न पुकारे । आनन्द ! स्थविरतर (-- उपसंपदा 
प्रश्रज्यामें अधिक दिनका) भिक्षु नवक-तर(- अपनेसे कम समयके ) भिक्षुको नामसे, था 
गोन्से, या ' आधुस” कहकर पुकारें । नवकतर भिक्षु स्थविरतरको 'भन्‍्ते' या “आयुष्सान्‌ ? 
कह कर पुकारें । ( ३ ) इच्छा होनेपर संघ मेर बाद क्षुव-अनुक्षुद्र( - छोटे छोटे ) शिक्षापदों 
(>मिप्लुनियमों )को छोड़ दे । (४) आनन्द | मेरे बाद छन्न भिश्ष॒ुकों बह्मदंड करणा 
चाहिये |! 

८४ अस्ते ! ब्रह्मइंड क्या है १? 

८४ आनन्द ! छन्न, मिञ्षुओंकी जो चादे सो को, भिश्ुओंको उससे न बोलना चाहिये, 
न डपदेश -- अनुशासन करना चाहिय्रे ।5 

तब भगवानने भिक्षुआंकों आमेश्ञित किया-- 

४ सिक्षुओ ! (यदि)चुद्ध, धरम, संधमें एक भिक्षुको भी कुछ शेका हो, (तो) पूछछो । 
भिक्षुओ | पीछे अफप्तोस् सत करना--' शासूता हमारे सन्मुख थे, (कितु)हम भगवानके सामने 
कुछ न पूछ सके ।? 

ऐसा कहने पर वह भिक्षु चुप रहे। दूसरी बारभी भगधानने० । ० । तीसरी 
बारभो० । ० 

तब भगवानने मिक्षुओंकोीं आमंत्रित किय्रा-- 

# इन्त | भिक्षुओ अब तुम्हें कहता हुँ--“संस्कार ( - कृतवस्तु ) व्यय-घमा ( <: नाशमान) 
हैं; अप्रमादके साथ (+-आलस न कर) (>जीवनके लक्ष्यकों) संपादन करो । ?--यह तथागत 
_का अन्तिम बचने है । 

तब भगवान्‌ प्रथम ध्यानको प्रास हुये । प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त 

हुये । ०ठृतीय ध्यानको ०। “चतुर्थ ध्यानक्रो १० आकाशानत्त्यायतनको ० | ० विज्ञानानन्त्यायततनको ०॥ 
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५३ १०। महापारिनिष्याण-छुल । 
०आफिचन्पायतनको ० ।० नैय-संज्ञानासंज्ञायततको० । ०संक्षावेदयितलिरोधको प्रासहुये । सब 
आतयुष्मान्‌ आनन्दने आयुष्मान्‌ अनुरुदको कइ्टा--“ भन्‍्ते | अनुरूद ! भगवान्‌ परिनिरधत 
होगये ९” 
# आयुस भानन्द ! भगवान्‌ परिनिद्वंत नहीं हुये । संश्ावेदयितनिरोधको प्राप्त 
हुये है. ॥5 
तब भगवान्‌ संज्ञावेदयितनिरोध-समापत्ति (“चार ध्यानोंके ऊपरकी समाधि )से 
उठ्कर नेवसंज्ञा-नासंजायतनको प्राप्त हुये | ० । द्वितोथ ध्यानते उठकर प्रथम ध्यानको प्राप्त 
हुये । प्रथम ध्यानसे उठकर द्वितीय ध्यानको प्राप्त हुये । ० । चतुर्थ ध्यानसे उठनेके अनन्तर 
भगवान्‌ परिनिर्ताणको प्राप्त हुये । *' 
भगवानके परिनिर्वाण दो जाने पर, जो वह अवीत-राग (--अ-विरागी ) भिक्ठ थे, 
६ उनमें ) कोई बांह पकड़ कर क्रन्दन करते थे ; कटे पेड़के सहृश गिरते थे, ( घरतीपर ) छोट्ते- 
शे-. भगवान्‌ बहुत जल्दी परिनिर्दत हो गये० । किन्तु जो वीत-राग मिक्षु थे, 
बह स्मूति-संप्रजन्धके साथ स्वीकार (-- सहन ) करते थे--' संस्कार अनित्य हैं, वह कहां 
मिलेगा ९ 
; तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्दने सिक्षुओंक्री कहा-- 
| « जहीं आवुसो | शोक मत करो, रोदन मत करो। भगवानने तो आवुसो | यह पहिलेही 
कृह्ट दिया है-- सभी प्रियों०पे जुदाई होनी है? ।!” 
आमुष्मान्‌ अनुरुद्ध ओर आयुष्मान्‌ आनन्दने वद बाकी रात धर्म-कथामें बिताई । 
तब आयुप्मान्‌ अनुरुढने आयुष्मान्‌ आनन्दको कहा[-- 
४ ज्ञाओ | आवयुस आनन्द | कुप्तानारामें जाकर, कुसीनाराके मछोंको कड्ठो- 
« बाशिष्टो ! भगवान्‌ परिनिजलत हो गये । अब जिसका तुम कार ममकझो ( वह करो ) ।७ 
« अच्छा भन्‍्ते | ७” कह 'आयुष्मान्‌ आनन्द पहिनकर पात्र-चीवर ले अकेले 
कुसीनारामें प्रविष्ट हुये । उस समय किसी कामसे कुसीनाराके मछ, संस्थागार ( - प्रजातन्त- 
सभा-भवन )में जमा थे । तब आयुष्मान्‌ आमन्‍द जहां म््लोंका संस्थागार था, वहां गये। 
जाकर कुसीनाराके मछोंको बोले--- 
«४ बाशिष्टो | भगवान्‌ परिनि्त होगये, अब जिसका तुस काऊ समझो (वैसा करो) । ? 
आयुष्मान्‌ आनंदसे यह सुनकर मल, मछ-पुत्र, मछ-बधुये, मलन-भार्याय दुःखित हो ० 
कोई केशोंको विखेरकर क्रंदन करती थीं०* । 
तब कुपतीनाराके मछोंने पुरुषोंको आशा दी-- 
४ हो भणे ! कुसीनाराकी सभी गंध-माला और सभी वाद्योंको जमा करो । ” 
तब कुसीनाराके मछोंने गंध-माछा, सभी बाच्यों, ओर पांच हजार थान (-दुल्स )- 
जोड़ोंको ठेकर जद्दां *डपवत्तन० था, जहाँ भगवान॒का शरीर था, वहां गये । जाकर भगवानके 








॥ 


१. देखो पृष्ठ ९१८। «२. वर्तमान माथा-कुंअर, कसया ( जि. गोरखपुर )। 
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महाप्रिनिब्धाण-सुस्त । ह ५३ १०॥ 


झहीरको गृत्य, गीत, वाद्य, माला, गंधसे सरकार करते, ८:गुरुकार करते, ८८मानते नर 
पूजते कपड़ेका वितान (--चैंदवा ) करते, मंडप बनाते डस दिलकों बिता दिया । तब कुसी- 
माराके मछोंको हुआ--' भगवानके दारोरके दाह करनेको आज़ बहुत विकाछ होगया। अब 
कछ असगवानके दारीरका दाह करेंगे ।! सब कुसोनाराके मछोंने भगवानके हारीरकों नृस्य, 
मीत, वाद्य, माला, गंधसे सत्कार करते - गुरुकार करते -- मानते -- पूजते, चैंदवा तानते, मंडप 
बाते दूसरा दिन सो बिता दिया। तीसरा दिन सी० । “चौथा दिन भी० । “पांचवां दिन 
सी० । छठां दिन भी० । तब सातवें दिन कुसीनाराके मल्लोंको मह हुआ--“ हम भगन्ानफे 
शरीरको नृत्य० गंधसे सत्कार करते नगरके दक्षिण से लेजाकर बाहरसे बाहर नगरके दक्षिण: 
अगदानके शरीरका दाह करें । उस समय मल्ोंके आ०5 प्रमुख (-- मुखिया ) शिरसे नहाक्र,' 
नये बस्ध पहिन, भगवानफे शरीरको उठाना चाहते थ्रे; छेकिन वह नहीं उठा सके । तथ 
कुसीनाराके मछछोंने आयुष्मान्‌ अनुरुदको पूठा-- 

* भन्‍्ते ! अनुरुद्द ! क्‍या हेतु है --क्या कारण है; जो कि हम आठ मल्ल-प्रमुख 
०नहीं उठा सकते १ ”” । 

४ बाशिष्टो ! तुम्दारा ्भिप्राय दूसरा है, ओर देवताओंका अभिप्राय दूसरा है। ” 

४ भन्‍्ते | देवताओंका अभिप्राय क्‍या है १ ?” 


४ बाशिष्टो ! तुम्हारा अभिप्राय है, हम भगवानके शरीरकों नृत्य०से सत्कार करते० 
नगरके दक्षिण दक्षिण ले जाकर, बाइरसे बाहर नगरके दक्षिण, भगवानके शरीरका दाह करें । 
दैबताओंका अभिप्राय है--हस भगवानके शरीरकों दिव्य नृत्य०त सत्कार करते० नगरके उत्तर 
उत्त ले जाकर, उत्तर-द्वारसे नगरमें ०प्रवेशकर, नगरके बीचसे ले जा, पृत्रे-द्वारसे निकल, 
नगरके पूव. ओर ( जद्ां ) 'मुकुट-बंधन नामक सछोंका चैत्य (-देवस्थान ) है, वहां 
भगवानके शरीर का दाह करें |? 

« भन्‍्ते ! जैसा देवताओंका अभिप्राय है-वैसा ही हो । ?' 

डस समय कुसीनारामें - जांघभर मन्दारव (--एक दिव्य पुष्प )-पुष्प बरसे हुये थे। 
तब देवताक्षों और कुसीनाराके मछोंने भगवानके शरीरको दिव्य और मानुप्य तृत्व-के साथ 
सत्कार करते० नगरसे उत्तर उत्तरसे ले जाकर ०( जहां ) सुकुट-बंधन नामक मलोंका 
देल्य था, वहां भगवानका शरीर रक्खा | तब कुसीनाराके मछोंने आयुष्मान्‌ आनन्दको कद्ठां--- 

& मन्‍्ते आनन्द । हम तथागतके शरीरको कैसे करें ? ? 

“वाशिष्टो | जैसा चक्रवतां राजाके शरीरको करते हैं, वैसे ही तथागतके शरीरको 
करना चाहिये । ” 


£ कैसे भन्‍्ते ! चक्रवर्ती राजाके शरीर को करते हैं ।१ 


४ बाशिष्टो ! चक्रवर्तो राजाके शरीरकों नये कपड़ेसे लपेटते हैं" । ( दाहकर ) बड़े 
चौरस्ते पर तथागतका स्तूप बनवाना चाहिये |? 


जम... >> अे>++>«र>+» मनन नर न. 


१. रामाभार ( कंसया ) का स्तूप । 
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४ + १०। महापरिनिम्बाण-सुक्त । 


तब कुसीमाराके मल्लोंने पुरुषोंकों आज्ञादी- 
£ तो भणे | मलोंका धुना कपास जमा करो ।? 


तब कुसीनाराके मछोंने भगवान्‌के शरोरकों नये वद्ले वेष्ठित किया० सब गंधोंकी चिता 
बना, भगवानके शरोरको चिता पर रक्खा । 


डस समय पाँचसो भिक्ुओंके महाभिक्षुसंघके साथ आयुष्मान्‌ महाकाश्यप पावा और 
कुसीमाराके बीचमें, रास्तेपर जा रहे थे। तब भायुष्मान्‌ महाकाश्यप मा्गेसे हटकर एक पृक्षके 
शीचे बैठे । उस समय एक आजीवक कुसीनारासे मंदार का पृष्प ठे पावाके रास्तेपर जा रहा 
था। आयुष्मान्‌ मद्माकाइयपने उस आजीवक को दूरसे भाते देखा । देखकर उस आजीबकको 
यह कहा -- 

“ आयुस |! क्‍या हमारे शास्ताकों भी जानते हो १?” 

« हां, आवुस ! जानता हूँ ; भ्रमण गोतमको परिनिर्दृत हुये आज एक सप्ताह होगया; 
मैंने यह मंदार-पुष्प वहींसे पाया ।” 

यद्द सुन वहाँ जो अबीतराग मभिक्ठु थे, ( उनमें ) कोई कोई बांह पकड़कर रोते० । 
डस समय सुभद्र नामक ( एक ) बृद्ध प्रत्रजित (--बुढ़ापेमें साथु हुआ ) उस परिषदूमें बैठा 
था । तब ब्द-प्रतजित सुभद्वने उन भिक्षुओंको यह कहा-- 


७ मत आवुसो ! मत शोक करो, सत रोओ । हम सुमुक्त होंगये। उस महाश्रमण 
से पीड़ित रहा करतेथे--'यह तुम्हें विहित है, यद्द तुम्हें विष्चित नहीं है । अब हम जो चाहेंगे, 
सो करेंगे, जो नहीं चाहेंगे, सो नहीं करेंगे |? 

तब आयुष्मान्‌ महाकद्यपने सिक्षुओंकों आमंत्रित किय्रा-- 

४ आवुसो ) मत सोचो, मत रोओं । आवुसो | भगवानने तो यह पहिलछेही कह दिया 
है--सभी प्रियों -- मनापोंसे जुदाई ० होनी है, स्तो वह आदुसो ! कहां मिलनेवाला है १ जो 
जात (-८ उत्पन्न ) +भूत ० है, वह नाश होनेवाछा है । “ हाय | वह नाश मत हो ?--यह 
सम्भव नहीं ।” 

उस समय चार मछ-प्रमुख शिरसे नहाकर, नया बख पहिन, भंगवानकी चिताकों लीपना 
शाहते थे, किन्तु नहों (लीप) सकते थे। तब कुलीनाराके मलोंने आयुष्मान्‌ अनुरुदको पूछा-- 

« भन्‍्ते अनुरुद्ध ! क्‍या देतु है-क्या प्रत्यय है, जिससे कि चार मछ-प्रमुख ०नहीं 
( छीप ) सकते हैं ।?? 

“ बाशिष्टो ! “देवताओंका दूसराही अमिप्राय है | पांच सो भिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके 
साथ आ० महाकाइयप पावा ओर कुसोनाराके बोच राश्तेमें आरहे हैं। भगवानकी चिता तब 
तक मे जलेगी, जबतक आयुष्मान्‌ भहाकाश्यप स्वयं मगवानके चरणोंको *'शिरसे वन्दुना 
ने कर ये |? 

# भन्‍्ते | जैसा देवशाओंका अभिप्राय है, वैसा हो ।!” 

५६४४ 


महापरिनिष्याण-सुत्त । ५३४१० | 


तब्र आयुष्मान महाकारयपने जहां मछोंका सुकुटबर्धन नामक चैत्म था, जहां भगवान्‌ 
की जिता थी, वहां “ पहुँचकर, चीवरकों एक कन्थेपर कर अज़ली जोड़, सीव बार चिताकी 
परिक्षमाकर, चरण खोलकर, शिरसे वन्दना की । उन पांच सो मिक्षुओंने भो एक कन्थेपर चीवर 

हाथ जोड़ तीनवार चिताकी-प्रदक्षिणाकर, भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दना की । 

शायुष्मान्‌ महाकाइयप और उन पांच सौ भिक्ठुओंके वन्दना करलेतेही, मगवानकी चिता स्वयं 
जल उठी । भगवानके शरीरमें जो छवि (» झिल्ली ) या चमे, मांस, नस, या रुसिका 
थी, उसकी न राख जान पड़ी, न कोयछा; लिंक अस्थियांह्ी बाकी रह गई; जैसे कि जलते हुये 
थी या तेलकी न राख (-छारिका ) जान पड़ती है, न कोयछा (>मसी )'। भगवानके 
शरीरके दरध हो जानेपर भाकाशसे मेघने प्रादुर्भत हो भगवानकी खिसाकों टंडा किया । 
छुसीनाराके मलोंने भी स्वे-गन्ध (-मिश्रित ) जलूसे भगवान्‌की चिताकफों टंडा किया | 

तब कुसीनाराके महान भगवानकी अस्थियों (-5सरीरानि )को सप्ताह भर संस्था- 
गारमे शक्ति (-इस्त पुरुषोके धेरेका )-पंज़र बनवा, धनुष(-हस्त पुरुषोंके धेरेका )-प्राकार बनवा, 
नृत्य, गीत, वाद्य, साला, गंध सत्कार किया -+गुरुकार किया, माना-- पूजा । 

राजा मागध अजातशत्र वेदेहीपुश्नने सुना-- भगवान्‌ कुसीनारामें परिनिर्काणको प्राप्त 
हुये । तब राजा ०अजातशम्र०ने कुस्तोनाराके मछोंके पास दूत भेजा--“भगवान्‌ भी क्षत्रिय 
(थे), मैं भी क्षत्रिव [ हूँ ) ; भगवानके शरोरों (+- अस्थियों )में मेरा भागभी वाजिब है । 
में भी भगवानके शरीरेंका स्तूप वनवाऊंगा और पूजा करूँगा !| 

वैशालीके ल्च्छिवियोंने सुना ० । 

कपिलव ते शाक्योंने सुना० ।--'भगवान्‌ हमारे ज्ञातिके (थे): । 

अलछकप्पके बुलियोंने सुना० । रामग्रामके कोलियोंने सुना£ । 

बेठ-दीपके ज्राह्मणोंने खुना>, भगवान्‌ भो क्षत्रिय थे, हम ब्राद्मण० । पावाके मलोंने 
भी सुना० । 

ऐसा कहनेपर कृपीनाराके माने उन संधो ओर गणों तो कहा-- ४ भगवान हमारे 
ग्रास-क्षेत्रमें परिनिन्वेत हुये, हम भगवानके शरीरों ( > अस्थियों )का भाग नहीं देंगे | 

ऐसा कहनेपर द्रोण बराह्मणने उन संघों ओर गणोंकोी यह कद्दा--- 

४ आप सब मेरी एक बात सुने, हमारे बुद्ध क्षांति( - क्षमा)-वादी थे । 

यह ठोक नहीं कि ( उस )उत्तम पुरुषको अल्यि-बॉटनेमें सारपीट हो ॥१॥ 

आप सभो सहित (+-एक साथ )ससप्र (७एक राय )संसोदन करते आठ भाग 
करें । ( जिकसे ) दिशाओंमें स्तुपोंका विस्तार हो, बहुतले छोग चल्यमान्‌ (-बुद्ध)में प्रसन्न 
(८ श्रद्धाचान्‌ )हों ॥ २ ॥ ? 

तो ब्राह्मण ! तूही भगवानके शरीरोंको आठ समान भागोंमें सुविभक्त कर ९? 

“अच्छा भो !” “बोण ब्राह्मणते भगवानके शरोरोंको आठ समान भागोंमें सुविभक्त 
(सतबॉँट )कर, उन संघों गणोंको कद्दा-- 

१४९ 
६९ 


५१४ १५०। महापरिनिवब्धाण-सु"्त । 


४ आप सथ इस कुंसको मुझे दें, में कुम्मका स्तूप बनाऊँगा ओर पुजा करूँगा ।? 

उन्होंने दोण आह्मणकों कुंभ दे दिया । 

पिप्पलीवनके मोरियों ( <- मौयों)ने सुना० “मगवानमी क्षत्रिय, हमभी क्षत्रिय० ।? 

“प्रगवानके शरीरोंका भाग नहीं है, भगवानके शरीर बँट चुके | यहांसे कोइला 
(>-अँगार ) ले जाओ ।” वह बहांसे अंगार ले गये । 


तब (१) राजा० *अजातशब्ु०ने राजगृहमें भगवानके अल्थियांका स्तृूप ( बमाया ) 
औ पृजा(-- मह )की | वेशालोके छिच्छवियोंनेमी ० | ( ३ ) कपिछवस्तुके शाक्योंने भी०। 
( ४ ) अल्लकप्पके बुलियोंने भो० । ( ५ ) रामगामके कोलियोंने भी० । वेठदीपके ब्राह्मण 
नेमी० । ( ७ ) पावाके मछछोंने भी० । ( ८ ) कुसीनाराके मल्छोंने भी० | ( ६ ) द्रोण 
ब्राझ्णने भी कुम्भका० । ( १० ) पिप्पछीवनके सोयाने भी अंगारोंका० । 

इस प्रकार आठ शरोर( -+- अस्थि)के स्तूप ओर एक कुम्भ-स्तूप पूर्वकाल ( -- भूतपूर्द ) 
मेंथे। 

«५ अक्षु-मान्‌ (-- बुद्ध )कः शरीर (--अस्थि ) आठ होण था । ( जिसमेंसे ) सात 
द्रोण जम्बूद्ीपर्म पूजित होते हैं । ( ओर ) पुरुषोत्तमका एक द्रोण शम-ग्राममें नागोंसे पूजा 
ज्ञाता है ॥१॥ 

एक दाढ़ (>दाठा ) स्वर्ग-छोकमें पूजित है, और एक गंधारपुरमें पूजी जाती है। 
पुक कलिंग-राजाके देशा्मे है; ओर एकको नागराज पूजत हैं ॥२॥ ** 


१अ, क. “कुसीनारासे राजगृद्द पद्ीस योजन है। इस बीचमें आठ ऋषभ चोड़ा समतल 
मार्ग बनवा, मछ राजाओंने मुकुट-बंघन और संस्थागारमें जैसी पूजा की थी; वेशीही पूजा पच्ीस 
योजन मार्गमें की ।'( डसने ) अपने पांच सो योजन परिमंडल (> घेरे बाले ) राज्यके 
मनुष्योंको एकश्रित करवाया। उन घातुओंकों छे, कुप्तीनारासे घात(-निमित्त )-कीडा करते 
लिकलकर ( छोग ) जहां सुन्दर पृष्पोंकों देखते,'''वहीं पूजा करते थे। इस प्रकार धातु 
लेकर आते हुमेे, सात बर्ष सात मास स्रात दिन बीत गये ।* छाई गई धातुओंको लेकर 
( अजातशबुते ) राजगृद्दमें स्तूप बनवाया, पूजा कराई ।*' न्‍ ॥ 

इस प्रकार स्तूपोंके प्रतिष्ठित होजानेपर महाकाश्यप स्थविरने घातुओंके अन्तराय 
(- विध्त )को देखकर, राजा अजात-शत्नके पास जाकर कहा--/ महाराज | एक धातु-निधान 
(>अस्थि-धातु रबनेका चहबद्ा ) बनाना चाहिये |” “ अच्छा भन्‍ते | ४ -* 

स्थबिर उन-डन राज-कुछोंको पूजा करने मात्रकी धातु छोड़कर बाकी घासुओंको छे 
खाये । रामप्राममें घातुओंके नागोंके ग्रहण करनेते अन्तराय न था; 'भविष्यमें लंका-दीपमें 
इसे महाविह्ारके महावैत्यमें स्थापित करेंगेट--( के रूयाछसे भी ) न छे आये । थाकी सातों 
नगरोंसे ले आकर, राजग्ृहके पुर्वे-दक्षिण भागमें--( जो स्थान है ); राजाने उस स्थान 
को खुदवाकर, उससे निकली मिट्टीसे इंट बनवाईं । ' यहां राजा क्‍या बनबाता हैः, पूछने 
वारॉकों भी 'महाज्ावकोंका चैत्य बनवाता है? यही कहते थे; कोई भी घातु-निधानकी बात ल 
जानता था । 
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भहदांपरिनिम्धाणर-छुत्त ॥ फूट १० ।ए 





डस स्थानके अस्सी हाथ गददरा दोनेजानेपर, नोचे छोहेका पत्तर बिछाकर, यहां “ थूपा- 
राम 'के चैत्य-घरके बराबरका ठा्र ( -ताम्र-छोह )का घर बनवा, आठ आठ हरिचिदन आदिके 
करंडों (--पिटारी ) और स्तूपोंकों बनवाया । तब भगवानकी धातुको दरिचंदनके करण्ड 
(<-पेटारी, डिब्बा )में रखवा, उस “को दूसरे हरिचंदमके करण्डमें, डसे भी दूसरमें, इस 
प्रकार आठ हरिचंदनके करण्डोंमें एकर्में एक रखकर, ””,'''आठ हरिचन्दन-स्तूपोंमें,'-“आड 
लोहित ( -- छाल )-चन्दनके स्तूपोंमें, “( उन्हें ) आठ ( हाथी-)दंत-करण्डोंमें, आठ दंत- 
करण्डोंको आठ दंत-स्तपोंमें,'''सर्वेरत्त करुण्डोंमें,"' सवेरत्त-स्त॒वोंमे,'* “आए सुवर्ण-करण्डोंमें, 
“आठ सुबणे-स्तूपो्मे, “आठ रजत(-चांदी )-करण्डोंमें,'“ आठ राजत-स्तूपोंमें, “““आद 
मणि-करण्डोंमें,"* आठ मणि-स्तुपोंमें, लोद्वितांक-करण्डोंपरें, -- छो हितांक (>+पद्मराग-मणि )- 
स्तूपों में,  'मसार-गछ. (+- कबर-मणि )-करण्डोंम॑,  " मसारगल-स्तूपोर्में,' " “आठ. स्फटिक- 
करण्डोंमें," " "आठ रुफटिक-स्तूपोंमें रखकर, सबके ऊपर थूपारामके चत्यके बरावरका स्फटिक 
चैत्य बनवाया । उसके ऊपर सर्वरत्रमय गेह बनवाया। उसके ऊपर सुवर्णमय,'' रजतमय, 
उसके ऊपर ताम्रलोह (--तांबा )-सय गेह बनवाया। वहां सर्वेरत्मय बालुका विखेरकर, 
जलज स्थलछज़ सहस्ीरों पृष्पोंको विवेरकर, साढ़े पांच स्ते जातक, अस्सी महास्थविर, शुद्धोदन 
महाराज, महामायादेवी, ( सिद्धार्थके ) साथ उत्पन्न हुये सात, सभी ( की मूतियां )को सुबर्णे- 
मय बनवाया । पांच-सो सुवर्ण-रञ़्तसय घट स्थापित किये ; पांच-सौ सुत्रणे-पघ्वज फहराये ; 
पांच-लो सुतर्ण-दीप, पाँच-सो रज़त-दीप बनवाकर सुगंध-तैल सरक९, उनमें दुकूछ (++बहुमूहय 
चख्र )की बत्तियां डडबाई । तब आयुप्मान महाकाश्यपने--' माछा मत मुरक्षायें, गंध न नष्ट 
हो, प्रदीप न छुओं '-- यह अधिष्ठान (+> दिव्य संकल्प ) करके सुवर्ण-पत्रपर अक्षर खुदवाये-- 

५ भवरिष्यमें पियदास ( १--पियदस्सी ८ प्रियदर्शा ) नामक कुमार छत्र घारणकर 
अशोक धमेराज़ा होगा । वह इन धातुओंको फेलायेगा । 

राजाने सब साधनोंसे पुजाकर आदिसे ही ( एक एक ) द्वारकों बंदकर, ज॑जीरमें कुंजी 
दे (--कुंचिकसुद्दिय बंधित्वा ), वहां बड़ी मणियोंकों राशि स्थापित की--“ अविष्यमें 
( होनेवाले ) दरित्र राजा मणियोंकों प्रहणकर घातुओंकी पूजा करें ?--अक्षर खुदव दिये । 
शक्र देवराजने विश्वकर्माकों बुछाकर--“' तात ! अजातशयुने घातुनिधान कर दिया, वहां 
पहरा नियुक्त करो ”--कह भेजा । उसने आकर बारू-संघाद-यंत्र रूगा दिया । ( जिससे ) 
उस घातु-गर्भ (-धातुके चहबच्चे )में काएकी मूर्तियां रूफटिकके वर्णके खट्टींकों लेकर पवन- 
धेगसे घूमती थीं। यंत्रमें जोड़कर एक ही आनोमें बांधकर; चारों ओर गृप्नोंके रहनेके 
स्थानकी भांति शिलां-परिक्षेप करवा, ऊपर एक ( शिला )से बंदकरवा मिट्टी डलवां भूमि 
समतलकर, उसके ऊपर पाषाण-स्तूप स्थापितकरवा दिया । 

इस प्रकार धासु-निधान समाप्त हो जानेपर, स्थबिर आयुभर रहकर निर्वाणक्रों चले गये, 
राजा भरी कर्मानुसार गया, वह सनुष्य सी मर गये । 

पीछे पियदास ( १ पियदस्सी ) नामक कुमारने, छन्न घारणकर अशोक नासक धर्मराजा 
हो, उन घातुओंको लेकर ज॑बूद्वीपमें फेछाया ।"**? 
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(११) 
( प्रथम-संगीति वि. पृ. ४७२६ ) 


सब आयुष्मान्‌ महाकाइयपने भिक्षुओंको संबोधित किया । आधयुसो | पक 
समय में *पांचसों भिक्षुओंके साथ पावा ओर कुसीनाराके बीच रास्तेमें था। तब आबुसो ! 
मार्मसे हटकर में एक वृक्षके नीचे बैठा । उस समय एक आजीवक कुसीनारासे मंदासका 
पुष्प लेकर पावाके रास्तेमें जारहा था । आवुसो ! मेंने दूरसे ही आजीवकको आते देखा । 
देखकर उस आजीवककों यह कहा--“ आवबुस ! हमारे शास्ताकों जानते हो ? ? 


“« हां भावुसो | जानता हूं, आज सप्ताह हुआ, श्रमण गौतम परिनिवांणको प्राप्त 
हुआ। मेंने यह मन्‍्दारपुष्प वहींसे छिया है। ” आखधुसो | वहां जो भिक्षु अवीत-राग 
(-<वैराग्यः वाले नहीं ) थे; ( उनमें ) कोई-कोई बांह पकड़कर रोते थे* ०। 


(उस समय आवुसो ! सुभद्र१ ०बृद्ध-प्रबतजितने०कष्ा--०जो नहीं चाहेंगे उसे भ 
फरैंगे '! * अच्छा आवुसो] हम धर्म ओर विनय का संगान (-:साथ पाठ ) करें, सामने 
अधर्स प्रकट हो रद्दाह, घसे हटाया जा रहांदे, अविनय प्रकट हो रद्याहै, विनय हृटाया जा 
रहाहै । अधर्मवादी बलवान हो रहे हैं,०घर्मबादी दुर्बल होरंद हैं, ० विनयवादी हीन हो रहे हैं ११ 


'हो भन्ते ! (आप) स्थविर भिक्षुओंकों चुन |! तब भायुप्मान्‌ महाकाइयपने एक 
कस पांचलो कईत्‌ चुने । भिक्षुआने आयुष्मान्‌ महाकश्यपको यह कहा-- 

४ अन्‍्ते ! यह आनन्द यद्यपि छोक्ष्य ( अन-अहेत ) हैं, ( तो भी ) छन्‍्द (८८ 
राग ) द्वेष, मोह, भय, अगति (बुरे मार्ग ) पर जानेके अयोग्य हैं । इन्होंने भगवानके 


पास बहुत धममं (--सूत्र ) ओर विनय प्राप्त किग्रा है; इसलिये भन्‍ते ! स्थविर आयुष्मानको 
भी चुन लें ।? 


तब आयुप्मान मदहाकाइयपने आयुप्मान्‌ आनन्दकों भा चुन लिया | सब रुथजिर 
भिक्षुओंकोी यह हुआ--कह्ाँ इस घर्म और विनयका संगायन करें १? तब स्थविर मिप्ठुओंको 
पद हुआ--- 


“'राजगृद्द मदहागोचर (--समीपमें बहुत बस्तीवाला) बहुत शयनासन(-वासल्थान )- 
धाला है, क्‍यों न राजगृदमें वर्षावात करते हम घर्म और विनयका संगरायन करें । (लेकिन ) 
दूसरे मिक्षु राजयृद्द सत जावें? । तब आयुष्मान्‌ सहाकाइयपने संधको ज्ञापित किया-- 


“आधुसो | संघ सुने, यदि संघको पसंद है, तो संघ इन पांचलों भिक्षुओंकों राजगइमें 
धर्षावास करते धर्म और विनय संगायन करनेकी संमति दे । ओर दूसरे भिशक्षुओंकों राजयृदमें 
महीं बसने की ।! यह जप्ति (-सुचना)है । “ भन्‍्ते ! संघ सुने, यदि संघको पसंद है ०।१ 
जिस आयुष्सानकों इन पांचसो भिक्षुओंका, ० संगायन करना, और दूसरे मिक्षुओंका राजयह 
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भ्रथम-संगीति । ए:११। 


में वर्षावास न करना पसंदहो, वह चुप रौ; जिसको नहीं पसंदहो, वह बोले । दूसरीवारभी० । 
सीसरीवारभी ० । 'संघ इन पांचसों भिश्ठुओंके० तथा दूसरे भिक्षुओंके राजगृहमें वास न करनेसे 
सहमत है, संघको पसंद है, इसलिये चुप है?--यह धारण कस्ता हूँ!” 

तब स्थविर भिक्षु | धर्म और विनयके संगायन करनेके लिये राजग्ृह गये। तब 
स्थबिर भिक्षुक्षेंकी हुआ--- 

* आवुसो ! भगवानने हंटे फूटेकी मरम्मत करनेकों कहा है । अच्छा आधुसों ! हम 
प्रथम मासमें दृंटे फूटेकी मरम्मत करें, दूसरे मासमें एकश्नितहों धर्म और विनयका संगायन 
करें ।' तब स्थविर भिक्षुओंने प्रथम मासमें हंटे फुटेकी मरम्मत की । 

आयुष्मान आननदने--' बेठक (+--सन्निपात ) होगी, यह मेरे लिये उचित नहीं 
कि में शेक्ष्य रहते ही बैठक में जाऊँ ( सोच ) बहुत रात तक काय-स्म्र॒तिमें बिता कर, रासके 
मभिनसारकों लेटनेकी इच्छासे शरीरकों फेलाया, भूमिसे पेर उठ गये, आर शिर तकिया पर न 
पहुँच सका । इसी बीचमें चित्त आखबों (--जित्तमछों )ले अलग हो, मुक्त द्वोगया । तब 
आयुप्मान्‌ आनन्द अर्ईत्‌ होकर ही बेंठकर्में गये । 

आयुप्मान्‌ महाकाइयपने रंघकों ज्ञापित क्षिया-- 

« आयुसो ! संघ सुने, यदि संघको पसन्द है, तो में उगारीको विनय पूछें ९४ 

आयुप्सान्‌ उपालीनेभी संघक्ो ज्ञापित किया -- ह 

«९ भन्ते ! संघ सुने यदि संघको पसन्द है, तो में आयुप्मान्‌ मद्दाकाश्यपते पूछे गये 
विनयका उत्तर दूँ १ ? 

तब आयुष्मान्‌ महाकाश्यपते आयुष्सान्‌ उपालीकों कद्दा-- 

« आचुस | उपाकी | *अ्रथम-पाराजिका कहां प्रशत्तकों गई 9” “ राजगुहमें भनन्‍्त |” 

«४ किसको लेकर १ ” “ छदिन्न कछन्द-पुत्तको लेकर । ? 

८ किस बातमें १” “ मेथुन-घर्म में । ?” 

तब आदुप्मान्‌ महाकाश्यपने आयुप्मान्‌ डपालोको प्रथम पाराजिकाकी वेस्तु 
(>- कथा )भो पूछी, निदान (+-कारण )भी पुछा, पुद्दल (>-व्यक्ति ) भी पुछा, प्रशप्ति 
(-- विधान )भी पूछी, अनु-प्रजत्ति (--संबोधन)मी पूछो, आपत्ति (<दोप-दंड )भो पूछी, 

अनू-आपत्ति भी पूछी । 

“आवुस उपाछी ! १हट्वितीय-पांराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुईं १” “ राजगृहमें, भन्‍्ते ।? 

७ किसको लेकर !? “ घनिय कुभकार-पुत्र को । 

४ किस वस्तुमें ?” “ अदत्तादान (--चोरी )में ।” 

तब आयुष्मान्‌ महाकाश्यपने आयुष्मान उपालीको द्वितीय पाराजिकाकी वस्तु (उ5 
घांत, विषय ) भी पूछी, निदान भी० अतापत्ति भी पछी ।-- 


उस संघमें सभी महाकाश्यपसे पीछेके बने मिल धे; इसछिये 'आधुस' कहा | २. यहां 
डस संघमें महाकाश्यप उपालीसे बड़े थे, इसलिये * भन्‍्ते ! ' कहा । ३. देखों पष्ठ ३१२। 
४. देखो पृष्ठ ३०८। 








९४९ 


५३१११। प्रथम-संगीति । 


& आबुस ठपाली ! *ततोय पाराजिका कहां प्रजापित हुई ?” “ वैशालीमें, भनन्‍्ते ।” 
५ किसको लेकर ९” ० बहुतसे मिक्षुओं को छेकर |? 

& किल बस्तुमें १? 

“४ प्रनुष्य विप्रह (-- नर-हत्या)के विषय में |” 

तब आयुष्मान्‌ महाकाइयपने ० ।-- 

७ झावुस उपाली | *चतुर्थ-पाराजिका कहां प्रज्ञापित हुई १७ “ वेशालोमें भन्‍्ते !! 
“ किसको केकर ?” “बग्गु-मुदा-तीरवासी भिक्कुओंको लेकर ॥ 

४ किस बस्सुमें ?७ “ उत्तर-मनुष्य-धर्म (८ दिव्य-शक्ति ) में ।7 


तब आयुष्मान काइयपने० । इसो प्रकारसे दोनों ( भिक्ष, मिक्षणी )के विनयोंको 
पूछा । आयुष्मान्‌ उपाछी पुछेका उत्तर देते थ । 

तब आयुष्मान्‌ महाकाश्यपने संधको शापित किया-- 

४ आवुसो ! संघ मुझे सुने | यदि संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान्‌ आनब्दकों धर्म 
(सूत्र ) पढें !” 

तब आयुष्मान्‌ आनन्दने संघको ज्ञापित किया-- 

* भन्‍्ते | संघ मुझे सुते । यदि संघको पश्चन्द हो, तो में आयुप्मान्‌ महाकाश्यपसे 
पूछ गये घमेका उत्तर दूँ ९” 

तब आयुष्मान्‌ सहाकाश्यपने आयुष्मान्‌ आनन्दकों कहा-- 

५ आवुस आनन्द | ' ब्रह्मजाल ? ( सूत्र )को कहां भाषित किया १?” 

« राजगृह ओर नालन्‍्दाके बीचमें, अम्बलट्टिकाके राजामारमें |? 

४ किसको लेकर ९?” 

५ सुप्रिय परिझ्ाजक ओर ब्रह्मदत्त माणबककों लकर ४ 

सब आयुष्मान महाकाश्यपने “ ब्रह्मजाल ? के निदानको भी पूछा, पुद्वछकों भी पूछा-- 

४ आधपुस भानन्द | ' ३ सांमज्ज ( -श्रामण्य) फल ' को कहां भाषित किया 9४ 

« अन्‍्ते ! राजगृदमें जीवकस्ब-वनमें |? 

४ किसके साथ १!” 

« अजात-दात्न वेदेहिपुत्रके साथ |? 


तब आयुष्मान्‌ सहाकाइयप ' सामण्ञ-फछ ?-सुत्तके निदानको भी पूछा, प्रुद्वलको भी 
पूछा । इसी प्रकारसे पाँचों निकायोंकों पुछा ; पूछे पूछेछा आयुप्सान्‌ आनन्दने उत्तर दिया । 


तथ आयुष्मान आनन्दने स्वविर-लिक्षुओंको कहा -- 


४ अन्‍्ते ! भगवानने परिनिर्वाण के समय ऐसा कहा है---' आनन्द ! इच्छा होनेपर 
संघ मेरे न रहनेके बाद, शक्षद्र-मनुक्षद (छोटे छोटे ) शिक्षापदों (--भिक्षु-नियमों )को 
इटा दे ।” 








१. देखों एल्ठ ३१०। २. देखो पृष्ठ ३१९। ३. देखो श्ठ ७९९ । 
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« शादुस आनन्द |! “ तूने भगवानूकों पूछा ११--भन्ते | किन क्षुद्र-भनुश्षत् 
'शिक्षापदों को १९ 


४ अस्ते | मैंने मगवानको नहीं पूछा ।” 


किन्हीं किन्हीं स्थबिरोंने कह---चार पाराजिकाओंको छोड़कर बाकी शिक्षापद छुद्र- 
अनुश्षत्र हैं । किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने कह्ा--चार पाराजिकायें, ओर तेरद्द संघादिशेषांको 
छोड़कर, बाकी” । ०चार पाराजिकायें, और तेरद्द संघादिशेषों, और दो अनियतोंकों छोड़कर 
बाको ० । ०पाराजिका० संधादिशेष० अनियत और तीस नेसगिक-प्रायश्चित्तिकोंको छाड़कर०। 
६पाराजिका० संघादिशेषण अनियत० नेसगिक प्रायश्चित्तिक ओर बानवे प्रायशिचत्तिकोंको 
छोड़कर० । ० ० और चार प्रासि-देशनोयोंको छोड़कर० । 


तब आयुष्मान्‌ महाकाइयपने संघको शापित किया--- 


८४ आवुसो ! संघ सुझे छने । हमारे शिक्षापद गृद्दी-गत भी हैं (-गृहस्थ भी जानते 
हैं)“ यह तुम शाक्यपुत्नीय ्रमणोंकों घिदिित (-+कल्प्य )है, यह नहा विहित है।” यदि 
हम क्षुव-अनुक्षुद॒ शिक्षापदोंको इटायेंगे, ता कहदनेवाले होंगे--'अमण गोतमने धृमके 
कालिख जैसा शिक्षापद प्रज्षत किया, जबतक इनका शास्ता रहा, तब तक यह शिक्षापद पाछते 
रहे, जब इनका शास्ता परिनिर्ंतर होगया; तब यह शिक्षापदोंकों नहीं पालते।' यदि संघऋा पसंद 
हो तो संघ अ-प्रश्त (>अविह्वित )को न प्रज्ञापन (--विधान) करे, प्रश्ञप्तका न छेदन 
करे । प्रज्प्तिकि अनुसार शिक्षापदोंमें बतेः--यह ज्ञप्तित ८ सूचना) है-- आवबुसो ! संघ सुनै० 
प्रज्प्तिकि अनुसार शिक्षापदरोंमें बर्दें । जिस आयुष्सानको अ-प्रज्षध न ॒प्रज्ञापन, प्रञपका न 
छेदन, प्रज॒प्तिके अनुसार शिक्षापदोंकरो ग्रहण कर वर्तना पसन्द्हों, वह चुप रहे, जिसको नहीं 
पसन्द हो वह बोले। संघ न अप्रज्ञप्तकों प्रज्ञापन करता है, न प्रश्धतका छेदन करता है ०। प्रशप्तिके 
अनुसारही शिक्षापदोंमें प्रहण कर वतेंता है--(यह) संघको पसन्द है, इसल्ि मौन है---ऐसा 
धारण करता हूँ ।!? 


तब स्थबिर भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ आनन्दकों कददा-- 
“ आवुस आनन्द | यह तूने बुरा किया (>दुकर्ट ), जो भगवानको नहीं पूछा -- 
« भस्ते | कौनसे हैं वह छुद्र -भनुक्षुद्र शिक्षापद्‌ । अतः अब तू दुष्कृतकी देशनाकर '। ” 


& अम्ते | मेंने याद न होनेसे भगवानकों नहीं पूछा--' भन्‍्ते ! कोनसे हैं" । इसे 
में दुष्कृत नहीं समझता। किन्तु आयुष्मानोंके रूयाल्से देशना (-- क्षमा-प्रार्थना ) करता हूँ। ” 


« यह भी आवुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने भगवानकी वर्षाशाटी (+>-वर्षा 
ऋतुमें नहानेके कपड़े )को ( पैरसे ) अक्रमणकर सिया, इस दुष्कृतकों देशनाकर । ”! 

« भन्ते | मैंने अगोरवके ख्यारसे भगवानकी वर्षाकी लंगीको आक्रमणकर नहीं सिया, 
इसे में दुष्कृत नहीं समझता; किन्तु आयुष्मानोंके ख्यालसे देशना (+-क्षमा-प्रारथेना ) 
करता हूं? । 
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« यह भी आधुस आनन्द | तेरा दुष्छृत है, जो तने प्रथम भगवानके शरीरको खीसे 
बंदना करवाया, रोती हुई उन ख्तनियोंके आंसुओंसे भगवानका शरीर छिप्त होगया, इस दुष्कृतको 
देशनाकर | ” 

४ अन्‍्ते | वह वि(--अति )-कालमें न द्ो--इस ( ख्याल )से मेंने भगवानके 
शरोरको प्रथम ख्लीसे वन्दना करवाया, में उसे दुष्छृत नहीं समझता० । 

* यह भी आवुस आनन्द | तेरा दुष्कृत है, जो तूने भगवानके उदार निर्मित करनेपर 
अगवानके उदार (-+ओलारिक ) अवभास करनेपर, भगवानसे नहीं प्रार्थनाकी--* भल्ते ! 
बहुजन-हितार्थ बहुशन-सुखार्थ, लोकालुकंपार्थ, देव-मनुष्थोंके अर्थ -- हित -- सुखके लिये भगवान्‌- 
कछपभर टहरें, सुगत कल्पभर ठहरें ।! इस दुष्कृतकों देशनाकर । ? 

« मैंने भन्‍्ते | मारसे परि-उत्यित-चित्त (--अमर्में ) होनेले, भगवानसे प्रार्थना नहीं 
की ० | इसमें दुण्कृत नहीं समझता ०। १” 

८ यह भी आवुस आनन्द ! तेरा दुष्कृत है, जो तूने तथागतके बतलाये धमें (-- घर्म- 
विनय )में ख्धियोंकी प्रश्मज्याकेल्यि उत्सुकता पेदाकी । इस दुप्कृतकी देशना कर" । ? 

& भस्ते ! मैंने---'यह महाप्रजापती गौतमी भगवानकी मोसी, आपादिका ८: पोषिका, 
क्षीरदायिका है, जननीके मरनेपर रतन पिलाया! ( रूपरालकर ) तथागत्त-प्रवेदित धर्ममें खियों 
की प्रद्नज्याकेलिये उत्सुकता पैदा की । में इसे दुष्कृत नहीं समझता, किन्तु ० । ? 

उस समय पांचपो भिक्षुओंके महाभिश्ष-संघकरे साथ आ० पुराग दक्षिणागिरिमें चारिका 
कर रहे थे । आयुप्मान्‌ पुराण स्थविर-सिक्षुओंके घ्म ओर विनयके संगायन समाप्त हो जानेपर, 
दक्षिणा गिरिमें इच्छानुसार विहस्कर, जहाँ राजयृहमें कलंंदक-निवापका बेणुवन था, जहाँ पर 
स्थविर भिक्षु थे, वहाँ गये । जाकः स्थबिर मिक्षुभकि खाथ प्रतिसंमोदनकर, एक ओर बैठे । 
एक ओर बैठे हु4 आयुप्मान्‌ पुराणकों स्थविर सिश्लुअनि कहा-- 

६४ आनस पुराण | सूथविरोनि धर्म ओर विनग्रक्रारे संगायन किया है। आओ तुम 
( भी ) संगीतिका । ? 

# आवुस | स्थविरोंने धर्म ओर विनयकों संदर तोरसे संगायन किया है ; तो भी 
जैसा मेंने भगवानके मुँहसे सुना है, मुखते ग्रहण किया है, वैसा ही में धारण करूँगा ।”” 

तब आयुष्मान्‌ आनन्दने सुथविर-मिक्षुओंको यह कहा-- 

& भन्‍्ते ! भगवानने परिनिर्वांणके समय यह कहा--< आनन्द ! मेरे न रहनेके बाद 
संघ छन्न (-- छंदक)को प्रह्मदं डकी आजा दे ।” 

४ आवुस ! पूछा तुमने ब्रह्मइंड क्या है १? 

८४ भन्‍्ते | मेंने पूछा० ।--'आनन्द ! छन्न भिष्ठु जैसा चाहे वैसा बोले ; मिक्षु छत्नको 
न बोलें, न उपदेश करें, न अनुशासन करें ।? 

४ तो आवस आनन्द ! तूद्ी छन्न सिक्ष॒को ब्रह्मदंढकी आश्ञादे ।९ 
ज पृष्ठ ७३० । ह हा का 59३० ० ५०२४० 
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प्रथम-संगीति | पृ३श११। 
४ भन्‍्ते | में छन्नको ध्रद्मादैदकी आजा करूंगा, ऐेकिन वह [सिश्ठ| चेह परुप (-- 
कटुसाषी ) है ।” 


“४ तो आवुस आनन्द ) तुम बहुतसे मिक्षुओंके साथ जाओ |” 

० अच्छा मन्‍्ते [कहकर आयुष्मान्‌ आनन्द पांचसों सिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके 
साथ नावपर फौश्ाम्बी गये । नावसे उतर कर राजा उदयनके उद्यानके समीप एक वृक्षके नीचे 
बैठे । उस समय राजा उदयन रनिवास (--अवरोध )के साथ बागकी सेर कर रहयाथा । राजा 
डदयनके अवरोधने सुना--हमारे आचाये आय आनन्द डर्यानके समीप पक पेढ़के नीचे ग्रेट 
हैं। तब अवरोधने राजा उदयनकों कहा-- 


6 देव | इमारे आचार्य आर्य आनन्द उद्यानके समीप पक पेड़के नीचे बैठ हैं, देव ! 
हम आय आनन्‍्दका दर्शन करना चाहती हैं । 


“तो तुम श्षमण आनन्दुका दर्शन करो ।” 


तब' ' 'अवरोध जहां आयुष्मान्‌ आनन्द थे, वहां'“'जाकर अभिवादनकर एक ओर 
बैठा । एक ओर बैठे हुये**' रनिवासको आयुष्मान्‌ आनन्दने धार्मिक कथासे संदर्शित -+ प्रेरित 
--समुल्तेजित, संप्रहर्षित किया । तब राजा उदयनके अवबरोधने आयुष्मात्‌ आनन्दकों पांच सौ 
चादरें (--उत्तरासंग) प्रदानकीं । तब अवरोध आयुष्मान्‌ आनन्दके भाषणकों अभिनंदित कर 
अनुमो दित कर, आसनसे उठ आयुष्मान्‌ आनन्दकों अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर,जहां राजा उदयन 
था वहाँ चला गयां। राजा उदयनने दूरसे ही अवरोधको आते देखा, देखकर अवरोधको कहा--- 


& क्या तुमने श्रमण आनन्दका दर्शन किया ?”“दर्शंन किया देव | हमने'*' आनंदका।!! 

४ क्या तुमने भ्रमण आनन्‍्दकों कुछ दिया १७ “ देव! हमने पांच सौ आदरे दीं |” 

राजा उदयन हैरान होता था, खिन्न होता भा-5विपाधित इोता था-- क्यों भ्रमण 
आनन्दने इतने अधिक चीवरोंकों लिया, क्‍या श्रमण आनन्द कपड़ेका व्यापार-(>«दुस्स 
-वणिज्ञ ) करेगा, या दूकान खोलेग।।? तब राजा उदयन जहां आयुष्मान आनंद ये, वहाँ गय', 
जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दके साथ सम्मोदन कर” एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे 
राजा उदयनते आयुष्मान्‌ आनन्दकों यह कहा-- 

८ है आनन्द | क्‍या हमारा अवरोध यहां आया था १” “ आया था महाराज ! यहाँ 
तेरा अवरोध |” 

« क्या आप आनन्दकों कुछ दिया ?” “ महाराज ! पांव सो बादरें दी |” 

# आप आनन्द | इतने अधिक चीवर कया करेंगे १9 “ महाराज | जो फटे चीवर 
वाले सिक्षु हैं, उन्हें बाटेंगे ।? 

« और **““जो चह पुराने चीवर हैं, उन्हें क्या करेंगे १? “''” मद्दाराज | बिडोनेकी 
चादर बनायेंगे ।”' 

४“ जो वह पुराने विछोनेकी चादरें हैं, उन्हें क्‍या करेंगे?” “उनसे गद्ेका 
गिछाफ बनायेंगे । ”! 

९९३ 


ध३११। प्रथम-संगीलि | 


८--«जो वह पुराने गहेके गिछाफ हैं, उन्हें क्‍या करेंगे ?” “**'उनका महाराज ! 
फ्ा बनाजेंगे ।?? | 


«"*“जो वह पुराने फशे हैं, डनका क्‍या करेंगे ? ”” ““''डनका सहाराज ! यायंदाज 


बजावेंगे । !? 


«जो बह पुराने पायंदाज हैं, उनका क्या करगे १ ” “उनका महाराज | झाड़न 


बनावेंगे । 


**»* जो वह पुराने झाड़न हैं० 9्छ ४. उनको“ ' कुटकर, कीचड़ फे साथ मर्देनकर 
पलस्तर करेंगे । ”' 


तब राजा उदयनने--' यह समी शाक्यपुनत्नीय अ्रमण कार्यकारणसे काम करते हैं, व्यर्थ 
नहीं जाने देते :---( कह ), आयुष्मान्‌ आनन्दको पाँच-सों और चादरें प्रदान की । यह 
आयुष्मान्‌ आनन्दको एक हजार चीवरोंकी प्रथम चीवर-सिक्षा प्राप्त हुई । 


तब आधयुष्मान्‌ आनन्द जहां घोषिताराम था, वहां गये, जाकर बिछे आसनपर बैठे । 
आयुष्मान्‌ छन्न जहां आयुष्मान्‌ आनन्द थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान्‌ आनन्दकों अभिवादन 
कर एक ओर बेठे । एक आर बढ़े आयुष्सान्‌ छन्नको आयुध्मान्‌ आनरदने कहा --- 

* आधुस | छन्न ! संघने तुम्हें, ब्रह्मदंडकी आज्ञा दी है । 

& क्‍या है भन्‍्ते आनन्द | बह्दंड १४ 

तुम्र आवुब छ्न ! भिक्षुओंको जो चाहना सो बोलना, किंतु भिक्षुओंको तुमसे नहीं 
बोकना होगा, नहीं अनुश्शसन काना होगा । !? 

& अन्ते आनन्द | मैं तो इतनेसे माय गया, जो कि सिक्षुओंको मुझसे नहीं बोलना . 
होगा? । ”--( कई ) वहीं सूछित होकर गिर पड़े। तब आयुप्मान्‌ छत्न ब्रह्मदण्डसे 
बेघित, पीड़ित, जुपुप्सिस हो, एकाको, निल्‍्संग, अ-प्रमत्त, डद्योगी, आत्मसंयमी दो, विहार 
करते,जल्रीही जिसके छिये कुरुपुश्र''' प्रत्नजित हाते हैं; उस सर्वोत्तम बच्दाचये-फलको इसी जन्ममें 
स्वयं जानकर -- सक्षात्कारकर -+ प्राध्तकर विहरने छो । ओर आयुष्मान्‌ छन्न अर्हतों में एक हुये ।? 

तब आयुष्मान्‌ छन्न अह्त-पद॒कों प्रासहो जहां आयुष्मान्‌ आनन्द थे, वहां गये, 
जाकर आयुप्मान्‌ आनन्दको बोले--- 

« भन्‍्ते आनन्द ! अब मुझसे ब्रह्मठंड हटा लें |? 


४ आवबुस छन्न ! जिस समय तूने अहंत्व साक्षाव॒रार किया, उसी समय, अह्य-दंड 
हट गया ।”' हि 


इस विनय-संगतिमें पांचलों मिक्ष--न कम न वेशी भे । इसलिये यह विनय-संगीति 
* पंच शतिका! कही जातो है । 


न नौ + + 


प्रथम-संगीति । ५:४११। 

१सुत्तपिदकर्में पांच निकाय हैं “'--(१) दोघ-निकाय (२) मज्झिम-निकाय, (३) 
संयुत्त-निकाय (४) अंगुत्त-निकाय, और (५) खुदक-निझाय ।““'। (१) दीघ॑-निकाय 
में अझजाऊ आदि ३४ सूत्र ओर तीन वर्ग हैं।-**। सूत्रोंके दी (-- रम्पे ) होनेके कारण''* 
दीघ-निकाय कहा जाता है।'' 'ऐसेही औरोंको भी समझाना चाहिये ।”“। (३) मज्झिम- 
निकायमें लध्यम परिसाणके पंव्रह वर्ग ओर 'सूल-परियाय” आदि एकसो तिरपन सूत्र हैं ।-। 
(२) संयुक्त निकायप्ें 'वेदना-संयुत्तः आदि (९४ संयुक्त) ओर “ओघ-तरण” आदि सात हजार 
साव सो बासठे सूत्र हैं'” । (४)'"“अंगुत्तर निकायमें ( ग्यारह निपात और ) 'दित्त-परियादानः 
आदि नोइजार पांचसो सत्तावन सूत्र हैं ।**'। 


दीघ-निकाय आदि चार निका्योको छोड़कर बाकी छुढ़-बचन खुदक ( निकाय ) कहा 
जाता है ।'**। यह सभी बुद्ध-बचन हैं-. 


बुद्धसे ८९ हजार ( इलोक-प्रमाण बचन ) ग्ृहीत हुमे हैं, ओर मिक्षुओंते दो हजार । 
यह चोरासीहजार मेरे धर्म हैं; जिन्हें कि मेंने प्रवर्तित किया ।***। 


१. पाराजिका ( समत्तवासादिका विनय-अद्ठकथा ) पठमसंगीति । 
६५९५ 


( १९ ) 
द्वितीय-संगीति ( वि. पू, ३२६ ) । 


१डस समय भगवानके परिनिवांणके सो वर्ष बीतनेपर, वैशाली-निवासी बज्जिपुत्तक 
(--बृजि-पुत्र ) भिक्षु दश वस्तुओंका प्रचार करते थे-- 


५ समिक्षतओं !। (१) शक्षि-लवण-कल्प विदित हे। (२) द्वि-अंगुल-कलक्प० । 
(३) ग्रामान्तर-कल्प० । (४) आवास-कल्प ० । _ (५) अनुमति-कल्प० । (६) आचीर्ण- 
कल्प० । (७) अमथित-कछप० | (८) जलोग्रीपान० । (९) अ-दृशक० । (१०) जातरूप- 
रजत ० ।?! 


डस समय आयुष्मान्‌ यश्ञ काकण्डक-पुक्त वजीमें चारिका करते जहां वेशाली थो वहां 
पहुँचे । आयुष्मान्‌ यश० वेशालीमें महावनकी कूद गार-शालछ्यमें विहार करते थे । उस समय 
वेशालीके वजि-पुत्तक भिक्षु उपोसथके दिन कांसेकी थालीको पानीसे भर भिक्ष-संघके बीचर्मे 
रखकर, आने जाने वाढे वैशालीके डउपासकोंको कहते थे-- 


४ आावुसो |! संघको कार्षापण दो, अधेला (--अदू-कार्षापण ) दो, पहली (+"पाद 
कापपिण ) दो, सासा (-माषक रूप ) भी दो । संघके परिष्कार (- सामान )का कास 


होगा |”! 


ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ यश्ञ० ने वैशालीके उपासकोंकों कहा--“ मत आबुसो ! 
रुंघकों कार्षापण (>-पेसा )० दो, शाक्यपुश्री4.  श्रसणोंको जातरूप( सोना )-रजत 
(-- चांदी) विहित नहीं है, शाक्यपुत्रीय अमण जात-रूप रजत उपभोग नहों करते, ०जातरूप- 
रजत स्वीकार नहीं करते । शाक्यपुश्नीय श्रमण जात रूप-रजत त्यागे-हुये हैं ।*“*। आयुष्मान्‌ 
यश ०के ऐसा कहनेपर भी ०डपासकोंने संधको कार्षापण० दिया ही । तब वैशालिक बजि- 
पुत्तक मिक्षुओने उस रातके बीतनेपर, भोजनके समय हिस्सा रगाकर बांट दिया । तब वैशाली 
के बज्ि-पुत्तक भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ यश काकण्ड-पुत्तको कहा-- 


४ आवबुस यश | यह दिरण्यका हिस्सा तुम्दरा है|!” 
“ आवुसो ! मेरा द्विि्यका हिस्सा नहीं, में दिरिण्यको उपलोग नईीं करता । 


तब वेशालिक वज्पुत्तक मिझ्ुओंने--' यह यद्य काकण्दपुत्त, अदधालु प्रसक्ष उपासकोंको 
निनन्‍दता है, फदकारता है, अ-प्रसन्न करता है; अच्छा हम इसका प्रतिसारणीय कर्म करें । ? 
उन्होंने उनका प्रतिसारणीय कम किया। तब आयुष्मान्‌ यद्ा०ने वैशालिक वजिपुत्तक 
मभिक्षुओंका कद्दा- 

“ आबुसो ! भगवानने आज्ञा दी है कि प्रतिसारणीय,कर्म किये गये मिक्षुको, अज्भुदूत 
देना चाहिये। भ्रादुसो | मुझे ( एक ) अनुदूत मिक्षु दो। ? 


१. चुछवग्ग १९। 
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डितोथ-संगीति । ' पृ; १२। 


सब वैशञालिक वज्जिपुतक भिक्षुओंने सलाइकर ०यशकों एक अलुदूत ( -साथ जाने- 
बाला ) दिया । तथ आयुष्मान्‌ यश०ने अनुदूत भिक्षुके साथ वैशालोमें प्रविष्ट दो, बेशाकिक 
उपाधकोंको कहा-- ह 

४ आयुष्मानों ! में अद्धाल, प्रसत्न, उपासकोंको निन्‍दता हूँ, फटकारता हूँ, अप्रसन्न करता 
हूँ, जो कि में अधर्मक्रों अधमे कहता हूँ, घमेको धमे कहता हैँ. अविनग्रको अगिनय कहता हूँ, 
विनयको जिनय कहता हूं ? आदुसो ! एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडककफे जाराम 
जेतवनमें विहार करते थे । बहाँ आाइसो ! भगवानने भिक्षुओंकों आमंत्रित किया--- भिक्षुओ ! 
संद-सूयंफो चार उपक्लेश (--मल ) हैं, जिन उपल्षेशोंसे उपक्िष्ट ( सक्तिन ) होनेपर, चंद्र-सूच 
न तपते हैं-न भासते हैं, न प्रकाइते हैं। कोनसे चार ? भिक्षुओ ! बादर, चंत्र-सूर्यका 
डपक्लेश है, जिस उपक्लेशले० । मिक्षुझो | सहिका (-कुदरा )० । घूमरत (:- भूमकण )०। 
राहु अछरेन्द्र (+- ग्रहण )० । इसी प्रकार मिक्षुओ ! श्रमण आ्राह्मगके भी चार उपक्लेश हैं, जिन 
डपक्लेशोंसे उपद्धि.्ट डो अ्रमण ब्रद्मण नहीं तपने० । कोनसे चार १ भिक्षुओ ! (१) कोई कोई 
श्रमण ब्राह्मण सुरा पीते हैं, मेर्य (--क्ची शरा+! पीते हैं, सुरा-मेरय-पानसे बिरत नहीं होते । 
मिक्षुओ ! यह प्रथम० उपक्लेश हैं? । (२) सिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण मेथुनबर्स सेवन 
करते हैं, मेथुन-घमेस विस्त नहीं होते। व्यह्द दूसरा० । (३) ०जातरूप-रजत उपभोग 
करते हैं, जासरूप-रजतफे ग्रहणले विरत नहीं होते० । (४) ०मिथ्या-जोबिका करते है, मिथ्या- 
आजीवसे विरत नहीं दते० । भिक्षुओ | यद्द चार प्रमणोंके डपक्छेश हैं? ।'“'। 


४ऐसा कहनेवाला में श्रद्धालु, प्रसन्न आयुप्मान्‌ उपासकोंको निन्‍्दता हूँ? ? सो में 
अधरमंक्ो अधर्म कहता हैं" । एक समय आवुसो | भगवात्र्‌ राजमृहमें कछन्द #. निवा पके 
बेणुवममें विद्वार करते थे । उस समय आवुसों | राजास्ता-पुर (<+राज-दुर्बार)में राज-सभामें 
एकन्नित हुओंमें यह बात उडी-शाक्यपुन्नीय अक्रमण सोना-चांदी ( +जातरूप-रजत ) 
उपभोग करते हैं. ल्‍्वोकार करते हैं !! उस समय मणिचृड़क ग्रासणी डस परिषद्म बेटा था । 
तब मणियूड़क प्रामणीने उस परिषद्कों क्टा--'मत आर्यो ! ऐसा कहो, शाक्यपुत्रीय श्रमणोंको 
जातरूप-रजित नहीं कल्पित ( -विहित, इलाल ) है," । वह सणि-सुवर्ण त्यागे हुए हैं, 
शाक्यपुत्रीय श्रमण, जातरूप रजत छोड़े हुये दै० !? आवुसो | मणियूड़क ग्रामणी उस परिषद्को 
समझा सका | तब आवुसो | सगिचुड़क ग्रामणी उस परिषद्कों स्ममझाकर जहाँ भगवान्‌ थे, 
घह्ाँ गया । जाकर भगवानूको अभिवादनकर'“'एक ओर छेठ' सगवानकों यह बोछा-- 


* भन्‍्ते | राजान्तःपुरमें राजसभार्मे ० बात उठी ० । में उस परिषदकों समझा सका । 
क्या भस्ते | ऐसा कइते हुये में मगवानके कथितका ही कहतेवाल्ता होता हूँ ? असत्पसे भगवाल्‌ 
का अभ्याझ्यान (--निन्दाद )तो नहीं करता ? घर्माचुलार कथित कोई घमे-बाद निन्दित 
सो नहीं होता १ ! 

४: निश्चय प्रामणी | ऐसा कनेते तू मेरे कथितका कहनेवालछा है ०, कोई घंसे-वाई 
निन्दित नहीं होता । ग्रामगी ! ध्ाक्यपुत्रीय अमणोंको जातरूप-रजत विद्वित महीं है ० । 
प्रामणी | जिसको जात-रूप-रज़त कल्पित है, डसे पांच काम-गुणभी कक्िपित हैं, जिसको पांच 
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१४ ६९२। ड्ितोथ-संगीति । 


काम-गुण (5-कास-भांग ) कल्पित हैं, ग्रामणी ! तुम उसको विल्कुलही अ-श्रमण-घर्मो, 
अ-शाक्यपुश्रीय-धर्मो समझना । और में ग्रामणो ! ऐसा कट्ता हूँ , तिन-का चाइनेवाले 
(--ठृणार्थी )को ठृण खोजना होता है शकथर्थीकों शकट ०, पुरुषार्थीकों पुरुष ०; किन्तु 
ग्रामणी ! किसी प्रकारनी में जातरूप-रजतको स्वादित्तव्य, पर्यषितव्य (-:अन्षेषणीय ) नहीं 
सानता ।! ऐसा कदृदनेवाला में ० आयुष्मान्‌ उपासकोंको निन्दिता हूँ ० ।” 

“५ आवबुसों | एक समय उसी राजग्ृहमें भमगवानने आयुप्मान्‌ डपननन्‍द शाक्यपुश्रको 
लेकर, जातरूप-रजतका निषेध किया, और शिक्षापद / -- भिक्ष-नियम ) बनाया | ऐसा कहने- 
बाला में ० १ 

ऐसा कहनेपर वेशाऊीके उपासकोंने आयुष्मान्‌ यश काकंडपुत्तकों कहा-- 

« अम्ते | एक आय॑ यशही शाक्यपुत्रीय श्रमण हैं, यह सभी, अ-श्रमण हैं, अ-शाक्य- 
पुत्रीय हैं । आये यश ० वेश, छोमें वास करें | हम आये यश०के चीवर; पिडपात, शयनासन 
बलान-प्रत्यय भेषज्य परिष्कारोंका प्रबन्ध करेंगे |? 


तब आयुष्मान्‌ यश०वैशालीके उपासकोंकों समझाकर, अनुदूत भिक्षुके साथ आरामकों 
गये । तब वेशाछिक वजिपुत्तक भिक्षुओने अनुदूत भिक्षुकी पूछा-- 

«८ आयुस | क्‍या यश काकण्डपुत्तन वेशालिक उपासकोसे क्षमा मांगी १० 

# आवुस्रो | उपासकोंने हमारी निन्‍्दाक्री --एक आये यश० ही श्रमण हैं, शाक्ष्य-पुन्नीय 
हैं, हम सभी अश्रमण, अशाक्य-युत्रीय बना दिये गये । ?' 

तब वेशालिक वजिपुत्तक मिश्षुआंते ( विचवारा )-' आयुर्सो ! यह थश काकण्डपुत्त 
हमारी असम्मत ( बात )को गृहस्थोंकोी प्रकाशित करता है; अच्छा तो हम इसका उत्क्षेपणीय 


कम करे ।? वह उनका उत्क्षेदृगीय-कर्म करनेके छिप्रे एकत्रित हुये । तब आयुप्मान्‌ यश्ष 
आकाशर्मे होकर, कोशाम्बी जा खड़े हुये । 


तब आयुष्मान्‌ यश काण्ड-पुत्तने पावावासी और अवन्ती-दक्षिणापथ-वासी भिक्लुओंके 
पास दूत भेजा--' आयुष्मानो | आओ, इस झगड़ेको मिदाओ, सामने अधर्स प्रकट हो रहा है 
घर्म हटाया जा रहा है, ०अविनय प्रकट होरहा है ,०९ | 


उस समय आयुष्मान्‌ संभूत साणवासी अहोगंग-पवेतपर वास करते थे। तब आयुष्मान्‌ 
यश० जहां अहोगंग-पर्वत था, जहां आश्संभूत थे, वहाँ गये । जाकर आयुप्सान्‌ खंभूत 
साणवासीकों अभिवादनकर” **एक ओर बैठ आयुष्मान्‌ संभूत साणबासीकों बोले--- 


“ अन्‍्ते ! यह वरैशालिक वजिपुत्तक भिश्लु वैश्ञालीमें दध वल्तुओंका प्रचार कर रहे हैं० । 
अच्छा तो भन्‍्ते | इम इस झगड़े (--अधिकरण )को मिटाबें० |? 


& अच्छा आवुस | !”'** 


तब साठ पावावासी मिक्षु--सभी आरण्यक, सभी पिंडपातिक, सभी पाँठुकूलिक, सभी 
जिचीबरिक, अभो अहंत,, अद्दोगंग-पव॑त परे एकज्रित हुये। अवस्ती-दक्षिणापथ्के अदड्बासी 
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मिकु-कोई आरण्यक, कोई पिंडपातिक, कोई पांसुकुलिक, कोई त्िचीवरिक, सभी अहँत, 
अद्दोगंग-पर्वेतपर एकत्रित हुये । तब मंत्रणा करते हुये स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ--- यह 
झगड़ा (-+अधिकरण ) कठिन ओर भारी है। हम कैसे ( ऐसा ) पक्ष (-- सहायक ) पावें 
जिससे कि हम इस अधिकरणमें अधिक बलवान होवें । 


उस समय बहुश्रुत, आगतागम, घमंधा, विनयघर, साश्रिकाघर (5-अभिषमेञ्ञ ), 
पंडित, व्यक्त, मेघावी, ऊुजो, कौकृत्यक (“>संकोची ), शिक्षाकाम आयुष्मान्‌ रेवत 'सोरे्यमें 
वास करते थे;--' यदि हम आयुष्मान्‌ रेवतकों पक्षमें पावे, लो हम''' इस अधिकरणमें 
अधिक बलवान होंगे।' आयुष्सान्‌ रेबतने अमानुष, विशुद्ध, दिव्य श्रोन्न-धातुसे स्थविर 
मिक्षुओंकी मंत्रणा सुनली । सुनकर उन्हें ऐसा हुआ--' यह अधिकरण कठिन और मारो है, 
मेरे लिये अच्छा नहीं कि में ऐसे अधिकरण (--विवाद )में न फँसं; अब वह भिक्ष आवेंगे 
उनसे घिरा में सुखसे नहीं जासफुूंगा, क्‍यों न मैं आगेही जाऊँ ।? तब आयुष्मान्‌ रेबत सोरेय्यसे 
संकाश्य गये । स्थविर भिक्षुओंने सोरय्य जाकर पूछा--' आयुष्मान्‌ रेवत कहां हैं ९? उन्दोंने 
कहा--आयुष्मान्‌ रवत संकाश्य गये |? तब आयुप्मान्‌ रवत संकाश्यसे कन्नकुष्ण ( -- कान्यकुब्ज, 
कन्नौज ) गये । स्थविर मिक्षुओंने संकाइय जाकर पूछा--आयुन्‍्मान्‌ रेवत कहां हैं १? उन्होंने 
कहा--आयुप्मान्‌ रेक्‍त कान्यकुब्ज गये ।' आयुप्मान्‌ रेचत कान्यकुब्जपे उदुम्बर गये ।०। 
०डदुम्बरसे अर्गलपुर गये ।०| ०अग्गलूपुस्से *सहजाति गग्रे ।०। तब स्थविर भिक्षु आयुप्मान्‌ 
श्वतसे सहजातिमें जा मिले । 


आयुप्मान्‌ संभूत साणवासीने आयुप्मान्‌ यश०कों कहा--"आवुस | यश | यह 
आयुष्मानू गवत बहुश्रुत शिक्षाकामी हैं। यदि हम आयुष्मान रेबतको प्रश्न पूछे, लो 
आयुष्मान्‌ रचत एकही प्रशनमें सारी रात बिता सकते हैं। अब आयुष्सान्‌ रेबत अन्तेबासी 
स्वस्भाणक (-- ल्वस्सहित सूत्रोंको पढ़ते वाले) भिक्षुको (सस्वर पाठके किये) कहैंगे । स्वर- 
भणन समाप्त होनेपर, आयुप्माद्‌ रवतके पास जाकर इन दश वस्तुओंकों पूछो ।! 

“अच्छा भन्‍्ते [7 


तब आयुष्सान्‌ रेबतने अन्तेवासी (-- शिष्य) स्व॒स्भाणक भिक्षुकी आज्ञा (-अध्ये- 
षणा) की । तब आयुप्मान्‌ यश उस भिक्षुके स्वरभणन ससाप्त होने पर, जहाँ आयुप्सान्‌ 
रेबत थे, वहाँ गये । जाकर० रेबतकों अभिवादन कर एक ओर बेठ । एक ओर बैठ आयुप्मान्‌ 
यश ० ने आयुप्मान्‌ रेकतको कहा-- 

(१) “भन्ते | शरगि-लबण-कल्प विहित है १५ 

७क्या है आवुस | यह श्ैंगि-छवण-कल्प 0? 

“अन्त | स्ींगमें नमक रखकर पास रक्खा जा सकता है, कि जहाँ अछोना होगा, 
लेकर खायेंगे ९ क्‍या यह विहित है १” “ आबुस ! नहीं विहित है ? 

(२) “भस्ते ! दर्धगुऊ-कल्प विहित है १? “क्या है अबुस ! दृधंगुल-कश्प १९ 


जलन नी.) -3%/०२.क००>»+०»कक, 


१. सोरों ( जिला, एय )। *. भीटा, जि. इलाहाबाद । 
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#अल्ते | (दोपदरकों) दो अंग्रुछ छायाको विताकर भी विकालमें भोजन करना क्‍या 
विद्वित है ९?” “आवुस सही विहिल है ।” 
(२) “मस्ते! क्‍या झ्रामास्तर-कल्प विद्वित है १” “क्या है आवुस ! ग्रामान्तर-कल्प?? 
« सन्‍्ते | भोजन कर खुकनेपर, छक लेनेपर गांवके भीतर भोजन करने जाया जा 
सकता है ९१ “ आवुस | नहीं "है |”? 
(३) “ अस्ते |! क्या आवास-कल्प विहित है ९” “क्या है आवुस | आवास-कल्प ९? 
6 अन्ते! 'एक सीमाके बहुतले आवासोंमें उपोसथको करना? क्‍या विहित है?” 
८४ आवुस ! नहीं विहित है (” 
(५) « अन्‍्ते ! क्या अनुमति-कल्प विहित है १” “क्या है आवुस ! अनुमति-कलप ९? 
& भन्‍्ते ! (एक)वर्गके संघका ( विनय-)कर्म करना, 'यह रूयाऊ करके, कि जो 
मिक्षु ( पीछे )आवेंगे, उनको स्वीकृति दे देंगे, क्या यह विद्धित है १? 
« आवुस ! नहीं विहित है | 
(६) “ भन्‍्ते ! क्या आचीणे-कल्प विहित है? “क्या है आवुस | आचीर्ण-कल्प 7" 
७ भन्‍्ते | यह मेरे उपाधष्यायने आचरण किया है, यह मेरे आचार्यने आचरण क्रिया 
है! (ऐसा समझकर) किसी बातका आचरण करना, क्या विहित है 0१ 
४ आवुस ! कोई कोई आनोणे-कल्प विहित हैं, कोई कोई'“'अविहित हैं? 
(७) " भन्‍्ते | अमधित-कल्प विहित है ?” “ क्या है आवुस |! अमधित-कल्प 0! 
& अन्‍्ते । जो दूध वूध-पनको छोड़ चुका है, दहीपनकों नहीं प्राप्त हुआ है, उसे 
भोजन कर चुकनेपश, छक्र लनेपर, अधिक पीना क्या विहित है ?” “आवुस। नहीं विद्धित है।!! 
(८) “ भन्‍्ते । जलोगी-पान विहित है १”? “ क्या हे आस ! जलोगी १ ? 
“ अन्‍्ते | जो सुरा अभी चुवाई नहीं गई है, जो सुरापनको अभी प्राप्त नहीं 
हुईं है; उसका पीना क्या विहित है १? “ आवुस | विहिंत नहीं है । !? 
(९) “ भस्ते ! अदशक निषीदन (+-दिना किमारीका आसन ) विहित है १४ 
“४ आवबुस ! नहीं विहित है । " 
(१०) “' भन्‍्ते ) जातरूप-रजत (--सोनाचांदी ) विद्वित है 9 ” “ आयुस ! नहीं 
विद्वित है । ?? 
४ भन्‍्ते ! वेशालिक वजिपुत्तक मिक्षु वेशालीमें इन दपा धस्तुआंका प्रचार करते हैं । 
अच्छा हो भन्‍ते ! हम इस अधिकरणको सिटावें० । ”! 
४ अच्छा आवुच्त ! ” (कह) आयुप्मान्‌ रेवतने आयुप्मान्‌ यश०को उत्तर दिया | 
वैशालीके वज्िपुत्तक भिक्षुओंने सुना, यश काकण्डपुत्त, इस अधिकरणको मिठानेके छिये 
पक्ष हद रहा है। तब वेशालिक वज्जिपुत्तक मिक्षुओंकों यह हुआ--“ यह अधिकरण कठिन है, 
भारी है; केसा पक्ष पायें, कि इस अधिकरणमें हम अधिक वलवान हों । ! तब वैश्ञालिक-बज्ि- 
पृत्तक मिक्षुओंको यह हुआ-- यह आयुष्मान्‌ रेवत बहुश्रुत० हैं; यदि हम आवुष्मान्‌ रेवतको 
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पक्ष ( में ) पाठें, तो हम इस अधिकरणमें अधिक बलवान दो सकेंगे । तब वैशाछी वासी 
बजिपुत्तक मिक्षुओंने श्रमणोंके योग्य बहुत सा परिष्कार (--सामान ) सम्पादित किया-- 
पात्र सी, चीवर सी, लिपीदन ( -- आसन, बिछोना) भी, सूचीघर (> सूईका घर ) भी, काय- 
बंधन (-- कमर-बैद ) भी, परिस्तावण (--जलछक्का ) भी, घर्मकरक (>-गढ़वा ) भी। 
तब ०बजिपुत्तक भिक्षु उन अ्रमण-योग्य परिष्कारोंको लेकर मावसे सहजातीको दोड़े । नावसे 
उतरकर एक बृक्षके नीचे भोजनसे निबटने लगे । 


तब एकाल्तमें स्थित, ध्यानमें बैठे आयुष्मान्‌ सादके चिसमें इस प्रकारका वितर्क उत्पक्ष 
हुआ कोन भिक्ष धममंवादी हैं ? पावेयक (>- पश्चिमवाले) था प्राचीनक (+-पूर्वबाले) 0 
तब धरम और विनयकी प्रत्यवेक्षासे आयुष्मान्‌ साइकों ऐसा हुआ-- 


“ प्राच्चीनक सिक्षु अधर्मंबादी हैं, पावेयक भिक्षु धर्मवादी हैं । »'*'। 


तब वैशालिक वजिपुसक सिक्षु उस श्रमण-परिष्कारको ढेकर, जहाँ आयुष्मान्‌ रेवस थे, 
वहां ' जाकर आयुष्मान रेवतकों बोले --- 
“ भन्‍्ते ! स्थविर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें--पाश्न भी । !! 


£ नहीं आवुलो! मेरे पाम्र-चीवर पूरे हैं। 


डस समय बीस वर्षका उत्तर नामक भिक्षु, आयुष्मान्‌ रेवतका उपस्थाक ( सेवक ) 
था। तब ०वजिपुत्तक भिक्षु, जहां आयुप्मान्‌ उत्तर थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान्‌ 
उत्तरको बोले-- 

५ आयुप्मान्‌ उत्तर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें--पाण भी० । ” 

४ नहीं आवबुसो-! मेरे पान्नचीवर पूरे हैं। ? 

+ आवुस उत्तर | छोग सगवानक पास श्रमण-परिष्कार छे जाया करते थे, यदि 
भगवान्‌ भक्‍हण करते थे, तो उससे वह सन्तुष्ट होते थे; यदि भगवान्‌ नहीं ग्रहण करते थे, तो 
आधुष्मान आनन्दके पास ले जाते थे--' भन्‍्ते ! स्थविर अ्रमण-परिष्कार ग्रहण करें, जैसे 
भगवानने ग्रहण किया, वेस्श ही ( आपका ग्रहण ) होगा । ? आयुष्मान्‌ उत्तर श्रमण-परिष्कार 
ग्रहण करें, यह रूथविर (>-रवत )के ग्रहण करने जैसा हो होगा । ” 


तब आयुप्मान्‌ उत्तने ० वजियुत्तक भिक्षुओंसे दबाये जानपर एक चोबर ग्रहण 
किया--- 

6 कहो, आवुसों | क्या काम है, कही ? ” 

« आयुष्मान्‌ उत्तर स्थविरको इतनाही कहैं--“ भन्‍्ते ! स्थविर ( आप ) संघके बीच 
में इतताही कहदें--प्राचीन (>-पूर्वीय ) देशों (>-जनपदों )में चुछ भगवान्‌ उत्पन्न होते 
हैं, प्राचीनक (> पूर्वीय ) सिक्षु धर्मवादी हैं, पवेयक मिक्षु अधमंवादी हैं । ? 

6४ अच्छा आवुसो | ” कह “ आयुप्मान्‌ उत्तर जहाँ आयुपष्मान्‌ रबत थे, वहां गये। 
जाकर आयुष्मान्‌ गेवतको बोले--- 
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४ भन्‍्ते | ( आप ) स्थिर, संघके बीचमें हतनाही कहदें--प्राचीन देशोंमें बुछ 
सगदान्‌ उत्पन्न होते है, प्रादीनक सिश्लु घसंवादी है, पावेयक भिक्षु अधम-बादी हैं ।”? 

« मिक्ष | तू सुश अधर्ममें नियोजित कर रहा है” ( कहकर ) स्थबिरने आयुष्सान्‌ 
उत्तरकों हटादिया । तब ० वजिएुत्तकोंने आयुष्मान्‌ उत्तरो कह्ा-- 

४ आवुस उत्तर | स्थविरने क्‍या कहा १ 

५ झावुस | हमने बुत किया । ' भिक्षु ! तू मुझे अधर्ममें नियोजित कर रहा है ?-- 
( कद कर ) स्थविरने मुझे दवा दिया ।?' 

« आवुस | क्या तुम ढृद्ध, बीस-पर्ष ( के भिक्ष ) नहीं हो ? ” “हूं आइुस ! ? 

“तो इस (तुम्हे) बड़ा मानकर ग्रहण करत हैं |?” 


डस अधिकरणका निणंय करनेकी इच्छासे संघ एकन्नित हुआ। तब आपदुक्मान्‌ 
रैबतने संघक्को ज्ञापित किया-- 


“आवुस ! संघ मुझे सुने---यदि इस इस अधिकरण(-- विवाद)को यहाँ दामन करेंगे, 
तो शायद मूलदायक (:- प्रतिवादी) मिक्ष कमे( --न्‍्याय)के लिये उत्कोटन (--अमान्य) 
करेंगे । यदि संघको पसन्द हो, तो जहाँ यह वित्राद उत्पन्न हुआ है, संघ वहीं इस विवादको 
शांत करे ।” तब स्थविर भिक्षु उस विवादके निर्णयके लिय्रे वैशाली चछे । 


उस समय प्रथिवीपर आ० आनस्दके शिष्य सर्दकामी नामक संघ-स्थविर, उपसंपदा 
(< भिक्षुदीक्षा) द्ोकर एकसो बीस वर्षके, उेशालोमें बास करते थे। तब आयुष्मान्‌ रेबतने 
आर० संभूत साणबासी (- श्मशान वारसी, सन-वख-घारी) को कहा--- 

“आधुष ) जिस विहारमं सर्बकामी स्थविर रहते हैं, में वहाँ जाऊँगा, सो तुम समय 
पर आयुप्मान्‌ सर्वकामीफे पास आकर इन दश यस्तुओंको पूछना ।” “अच्छा, भन्‍्ते |? 

तब आयुष्मान रेवत, जिस विहारमें आयुप्मान्‌ सर्वेकामी थे, उस विहास्में गये । 
कोठरी (-गर्भ)क भीतर आयुप्मान्‌ सर्वकामीका आसन बिछा हुआ था, कोठरीके बाइर 
आयुष्मान्‌ रेवतका । तब आयुष्मान्‌ रेवत--यह स्थविर ब॒द्ध (होकर भी) नहीं लेट रहे हैं! -- 
(सोच कर) नहीं लेटे । आयुष्मान्‌ सर्वकासी भो--यह नवागत भिक्षु थका (होनेपरभी) नहीं 
छेट रहा है-- (सोचकर) नहीं लेटे । तथ आयुप्मान्‌ सर्वकामीने रातके प्रत्यूष (-: सिनसार)के 
समय आयुष्मान्‌ रेवतकों यह कहा--- 

/ तुम आजकल किस''“विहारसे अधिक बिहरते हो १? 

“ अन्‍्ते ! मैत्री विहारस में इस समय अधिक बिहरता हूँ” 


४ कुल्खछक विहास्से तुम--“इस समय अधिक विहरते हो, यह जो मेत्री है, यद्दी कुछक 
विहार ड्ै [3 
४ अन्‍्ते | पहिले गृहरूथ होनेके समय भी में सेक्ती ( भावना ) करता था, इसछिये 
अब भी में अधिकतर मैत्रो चिहारसे विहरता हूँ; यद्यपि मुझे अह्ैत- पद पाये बिर हुआ। 
अल्ते ! स्थविर आजकल किस निहारते अधिक विहरत हैं । ९?” 
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« भुम्म | मैं इस समय अधिकतर शुन्यता विहारसे विहरता हूँ ।” 

« भम्ते | इस समय स्थविर अधिकतर महापुरुष-विहारसे विहरते हैं। मन्‍्ते! यह 
+शन्यता! महापुरुष-विहार है ।5 

४ भुम्म | पहिले गृही होनेके समय में शुन्‍्यता विहारसे विहरा करता था, इसलिये 
इस समय शून्यता विहारसेह्ी अधिक विदरता हूँ; यद्यपि मुझे अ्स्व पाये चिर हुआ |? 

( जब ) इस प्रकार स्थबिरोंकी आपसमें बात हो रही थी, उस समय आयुष्मान्‌ 
साणवासी पहुँच गये । तब आयुष्मान्‌ संभूत साणवासी जहां आयुष्मानव सर्वकामी थे, वहां 
गये । जाकर आयुष्मान्‌ सर्वकासीको अभिवादनकर' ' 'एक ओर बैठ''' यह बोले -.. 

& अन्‍्ते | यह वेशालिक वजिपुत्तक मिश्ष वेशालीमें दश वस्तुका प्रचार कर रहे हैं०। 
स्थविरने ( अपने ) उपाध्याय ( > आनन्द )के चरणमें बहुत घर्मं ओर विनय ग्रहण किया है| 
स्थविरको धर्म ओर विनय देखकर कैसा साल्म होता है ? कोन धर्मवादी हैं, प्राचीनक भिक्ष, 
या पावेयक १” 


“तूने भो आवुस | उपाध्यायके चरणमें बहुत घधमें ओर विनय सीखा है । तुझे 
आइुस ! धर्म और विनयकों देखकर कैसा माल्यम होता है ? कोन घमेवादी हैं, प्राचीनक 
सिक्षु भा पावेयक १? 


“अन्ते । मुझे घमे ओर विनयकों अवछोकन करनेसे ऐसा द्ोता है--'प्राचीनक भिक्ष 
अधमसेवादी हैं, पावेयक्त धभक्षु धर्मवादी हैं ।***७ 

'मु्चे भी आवुस! ०ऐसा होता है--प्राचीनक् भिक्षु अधर्मचादी हैं, पावेयक 
धर्मबादी ।? *'। 

तब उस विवादके निगेय करनेकरेलिग्रे संध एकत्रित हुआ । उस अधिकरणके विनिश्रय 
(-- फेसछा ) करते समय अनर्गछ बकवाद उत्पन्न होते थे, एक भो कथवका अर्थ मालुम 
नहीं पढ़ता था । तब आयुष्मान्‌ रवतने संघको ज्ञापित किया--- 

“भन्‍्ते ! संघ मुझे सुने--हमारे इस विवादके निणेय करते समय अनर्शल बकवाद 
डस्पन्न होते हैं. । यदि संघको पसन्द हो, तो, संघ इल अधिकरणको उद्ाहिका ( --कसीटी) 
से शांत करे ।”' 

चार प्राचीनक मिक्षु ओर चार पावेयक भमिक्षु चुने गये। प्राचीनक भिक्षुओंमें 
आयुष्मान्‌ सर्वेकामी, आयुप्मान्‌ खाढ, आयुष्मान्‌ छुद् शोमित ( >खुज सोभित ) और 
आयुष्सान्‌ वार्षभ-ग्रामिक ( >-वासभ गामिक्र )। पावेयक भिक्षुओर्मे आयुष्मान्‌ रेकत, 
भआयुष्मान संभूत साणवासी, आयुप्मान्‌ यश काकंडपुत्त और आयुध्मान्‌ सुमन । तथ 
आयुष्मान्‌ रेवतने संघको ज्ञापित किया--- 


/अन्ते | संघ सुझे सुनै--हमांर इस विवादके निर्णय करते समय अलर्गल बकवाद 
उत्पन्न होते हैं? । यदि संघको पसन्द हो, तो संध चार प्राचीनक“( ओर ) चार 
पावेयक मिक्षुओंकी उद्घाहिका इस विवादकों शमन करनेके छिये साने (--यद शप्ति है ।-- 

५९६३ 


१९४ ४२। ब्ितीय-लंभीति । 


'अस्ते | संघ मुशे सुने-हमारे इस विवादके निर्णय करते समय» । संघ चार प्राध्ीनक 
और चार पाकेयक भिक्षुओंकी, उद्घाहिकासे इस विवादकों शांत करना सानता है। 
जिस आयुष्मानकों चार प्राचीनक०, चार पावेयक भिक्षुओंकी उद्बाष्टिकाते इस विवादका 
शांत करना पसन्द है, वह चुप रहे, जिसको नहीं पसन्द हे वह बोले |” संघने मान लिया, 
संघको पसन्द है, इसलिये चुप है--इसे ऐसा में समझता हूं ।”” 


डस समय अजित नामक दृशवर्षोय ' भिक्षु-संघका प्रातिमोक्षोदेशक (++ डपोसथके दिन 
भिक्षु नियमोंकी आवृत्ति करनेबाला ) था । संघने आयुष्मांत्‌ अजितकों ही स्थविर मिक्षुओं 
का आसन-विज्ञापक ( -- आसन बिछानेवाला ) स्वीकार किया । तब स्थविर मिक्षुओंकों यह 
हुआ-- यह बालुकाराम रमणीय दाब्दरहित -: धोप-रहित है, क्‍योंन हम बालुकारामर्मे ( ही ) 
इस अधिकरणको शांत करें ।' तब स्थविर मिक्षु उस विवादके 'निणंय करनेकेलिये बालुकाराम 
गये । आयुष्मान्‌ रेबतने संधको ज्ञापित किया -- 

« भस्ते संघ ! मुझे सुने --यदि संधको पसन्द्र हो, तो में आयुष्मान्‌ सर्वकामीको 
विनय पूछ १ ! 


आयुष्मान्‌ सर्वकामीने संघकों ज्ञापित किया -- 

6४ आधुष्त संघ ! मुझ सुने--यदि संघको पसन्‍्दहों, तो में आयुष्मान्‌ रेबतद्वारा पूछे 
विनयको कहूँ । 

आयुष्मान्‌ रेबतने आयुष्मान्‌ स्वेकामीको कद्ा-- 

(१) “ भन्‍्ते | श्ंगि-लवग-कल्प विहित है १ " “ आचुस | #&गि छवण कल्प क्‍या 
है? “ भन्‍्ते | सींगमे ० |" 

«५ आवुस ! विद्वित नहीं है ।'' 

४ कहां निषेध किया है ?” '' श्राउस्तीमें, 'छत्त विभग' में ।'! 

५४ क्‍या आपक्ति( >> दोष) होती है १', 

«४ सन्निधिकारक( -- स॑प्रहीत बस्तु)क भोजन करनेमें ' प्रायशिवत्तिक' |! 


५ भस्ते ! संघ सुझ सुने--यह प्रथम वस्तु संघने निर्णय किया । इसप्रकार यह बल्तु 
धर्म-बिरूढ, जिनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे बाहरका है। यह प्रथम शलाकाकों छोड़ता हूं 
(९) “ भन्‍्ते | इथैयुलू-कल्प विहित है ?'०।०। * आदउुस ! नहीं विद्वित है ।” 

५ क्रष्टां निषिद्ध किया १” “ राजयगहमें, 'सुत्तविभंग' में ।” 

८ क्या आपत्ति होती है १" " विकार भाजन-व्रिषयक “प्रायश्रिसतिकः की । 

० भन्‍्ते संघ ! मुझे छने -यह द्वितोय वस्तु संघने निर्णय किया ।०। यह दूसरी शलाका 

छोड़ता हद । 

(६) “ सस्ते | 'प्रामान्तर-कल्प' विहित है ? ००) “ आवुस नहीं दिहित है ।” 

# कहां निषिद्ध किया १“ “ आ्लावस्तोमें 'सुत्तविभंगः सें |" 
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१. उपसंपदा होकर दशवषका । २. देखो एष्ठ ९४१-४९।. 
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दिवीथ-संगीति | ५३ १५१ 


४ क्‍या आपत्ति होती है? “ अतिरिक्त भोजन विषयक 'प्रायश्रित्तिकः (१ 
# भस्‍्ते | संध मुझे सुने--० |? 


(४) " भन्‍ते | * आवास-कल्प' विदित है १० ००) “ आबुस ! नहीं विदहवित है ।? 
७ कहां निषिद्ध किया १७ " राजगृइमें 'उपोसश्र-खंयुत्त! में ।! 
५ क्या आपत्ति होती है ९” “विनय ( 5- भिक्षुनियम )के अतिक्रमणसे “ दुप्कृत ? ।” 
८ भन्‍्ते | संघ सुझे सुने० । ” 
(५) “ अल्ते | ' अनुसति-कछप ! विहित है ११० ।० । “आवुस | नहीं विहित है। ? 
« कहाँ निषेध किया १?” चाम्पेयक विनय-वस्तुमें । ” | 
« क्‍या आपत्ति ह्ोतो है ?” “ बिनय-अतिक्रमणसे ' दुप्कृत ? | ७ 
& सन्‍्ते | संघ सुझे सुने० । 


(६) “ भन्‍्ते | ' आचीणणे-कल्प ' विद्वित है? ”०|०। “आवबुस!| कोई कोई आयीणे- 
कश्प विहित है, कोई कोई नहीं । 
€ भ्नन्‍्ते १ संघ मुझे सुने० गो 


(४) “ अन्‍्ते ! ( अमथित-कल्प * विह्ित दे १ "० ।०। “ आवुस | नहीं बिहित है । ” 
+ कहाँ निषेध किग्रा ९” “ श्रावस्तीमें, ' सुत्त-विभंग 'में । ? 
७ क्या आपत्ति “है १” “ अतिरिक्त भोजन करनेमें “ प्रायश्चिक्तिक ! । ”! 
£ भस्ते | संघ मुझे सुने० । 
(८) “भन्‍्ते | “जलोगा-पान? विद्वित ९० ।०| “आवुस | नहीं बिद्वित है। ? 
« कहाँ निषेध किया ? ” “' कोशास्त्रेमें, ' सुत्त-चिभड 'में । ? 
6 क्या आपत्ति होती है ? ” “ सुरा-मेरय पानमें “ प्रायश्चित्तिक! । 
« भन्‍्ते ! संघ मुझ सुने० । ?? 


(९) “ मनन्‍्ते | ' अदशक-निषीदन ' (-बिना किनारीका बिछोना ) विह्वित है ?”' 
५ आबुस ! नहीं विहित है |” 
£ कहाँ निषेध किया ९ “ श्रावस्तोर्म 'सुत्त-विभंगमें ।'' 
५ कया आपत्ति होता है 9” “ छेदन करनेका 'प्रायश्रिक्तिक' ।*' 
« अस्ते ! संघ मुझे सुने० ।” 


(१०) “४ अन्‍्ते | 'जातरूप-रज़त' (-- सोना चांदी) विद्धित है १" “आवुस ! नहीं विध्वित है। 

& कहाँ निषेध किया ?” “ राजसृहमें सुत्त-विज्लंग' में ।'' 

« क्या आपत्ति''है १” “ जात-रूप-रजत प्रतिग्रहण विषयक 'प्रायश्रित्तिक' |? 

« भन्‍्ते | सेघ मुझे सुने--यह दसवीं वस्तु संघने निर्णय की | इस प्रकार यह वस्चु 
(>बात ) भरमे-विरुद, विनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे बाहरको है । यह दसवीं शलाका 
छोड़ता हूं। ” 
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५१:१५। दितीय-लंगीधि । 

« अन्‍्ते! संघ मुझे सुने--- यद्द दृश वस्तु, संघने निणेयकी' । इस प्रकार यद्द वस्तु घमें- 
विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे बाहरकी है ।” 

( सर्वकामी )--“ आधुस् | यह विवाद निहत हो गया, शांत, उप्ांत, सु-उपशांत 
दो गया। आवुस! उन सिक्षुओंकी जानकारीके लिये ( महा-) संघके बीचमें भी सुझे हन 
दवा वस्तुओंकों पूछना ।” 

तलब आयुष्मान्‌ रेवतने संघके बीचमें भो आयुष्मान्‌ सवेकामोको यह दस वस्तुयें पूर्छी । 
घूछनेपर आयुष्मान्‌ सर्वकामीने व्याख्यान किया । 


इस पिनय-संगोतिमें, न कम, न बेशो सात सो भिक्षु थे। इसलिये यह विनय संगीति 
सप्त-शातिका' कही जाती है । 


१६६ 


(१३) 
अशोक राजा । तृतीय-संगीति | (वि० पू० २१२-१६१ ) | 


१स प्रकार ह्ितीय संगोतिको संगायन कर, उन स्थबिरोंने** भविष्यकी ओर 
अवकछोकन करते हुये यह देखा--'अबसे एकसो अठारह (वि० प० २०८) बे बाद पाठटलोपुश्र 
में धर्माशोक नामक राजा “ सारे जम्बूढीप पर राज्य करेगा | वह घुद्धशासन (+> बुद्धधर्म )में 
अदालु हो बहुत छाम-सत्कार करेगा | तब लाभ-सत्कारकी इच्छासे लैथिंक लोग शासन (-- 
घर्स )से प्रश्नजित द्वो अपने अपने मतका प्रचार करेगे । इस प्रकार शासनमें बड़ा मल उत्पत्न 
होगा । “कौन उस अधिकरण (--विवाद ) को शांत करनेमें समर्थ होगा १--(यह सोचते) 
सकछ भनुष्यछोकमें अवछोकन करते किसीको न देख, बह्ालोकमें तिष्य नामक श्रह्माफो 
अल्पायु, तथा ऊपर ब्रह्मालोकमें उत्पन्न होनेसे (निर्वाण-) मारगेकी भावनामें रत देखा । देखकर 
उन्‍हें यह हुआ--“यदि हम इस महाश्रह्माकों मनुष्य लोकमें उत्पन्न होनेकी प्रेरणा |फरें ; तो 
यह अवश्य मौद्कलि ( ० मोग्गलि ) ब्राह्मणके गेहमें जन्म लेगा; तब मंत्रके छोभसे निकलकर 
प्रत्रजित होगा । इस प्रकार प्रअजित हो सकल बुद्बबचनकों पढकर (-- ग्रहणकर ), प्रतिसंबित- 
प्रास हो, तैथिकोंको सदनकर, डस विवादकों निर्णयकर, शासनकों दृढ़ करेगा ।? (यह सोच) 
ब्रद्चछोक जा तिप्य महात्रह्माकों कहा ।““*। तिष्य महाम्रह्माने '*'हर्पित “ हो ' अच्छा * 
कहकर वचन दिया ।““*। डस समय सिग्गव स्थविर ओर चंडवज़्जी स्थविर दोनों तरुण, 
त्रिपिटकघर, प्रतिस वित-प्राप्त, क्षीणास्तर्व (>अ्हत्‌ ) नये सिक्षु थे । बह उस अधिकरण 
(विवाद )में नहीं आये थे | स्थविरोंने--'आबुसो ! तुम इस अधिकरणमें हमारे सहायक 
नहीं हुये, इसलिये तुम्हें यह दंड है--'तिप्यनामक ब्रह्मा मोग्गलि ब्राक्षणक घर जन्म छेगा। 
तुममें से एक उसे लेकर प्रश्नजित करें, और एक बुद्ध-बचन पढ़ावै ।? क्ककर वह सभी आयु 
प्षेन्त जीवित रहकर (निर्वाण-प्राप्त हुये ) । 


तिष्य महाप्रद्मामी बरद्मछोकसे ध्युत हो मोग्गलि ब्राह्मणके घर गर्भमे आया । सिग्गव 
स्थविर भी उसके गर्भमें आनेसे ढेकर सात वर्षतक, उस ब्राह्मणके घरमें पिंडके लिये जाते रहे, 
एक दि्निभी चुल्छूभर यवागू या कलछीभर भात उन्होंने नहीं पाया । सात वर्षाके बीतनेपर 
एकदिन “माफ कर , भन्‍्ते?--इतना वचन माञ्र पाया । उस दिन बाहर कोई आदश्यक काम 
करके छोटते वक्त ब्राद्मणने सामने ल्‍्थविरको देखकर कहा-- 

“है प्रत्जित | हमारे घर गये थे ९” “हाँ ब्राक्षण ! गया था ?' 

“क्या कुछ मिक्ा ११ “हाँ, आह्यण | मिला ।? 

उसने घरमें जाकर पूछा --““डस स्ाघुको कुछ दिया १ 

“कुछ नहीं दिया ।”? 


इ्गह्मण दूसरे दिन गृह-द्वार परही बेठा ।““'। स्थबिर दूसर दिन व्राद्माणके गरुहद्दारपर 
गये । ब्लाह्मणने स्थविरको देखकर कहा--- 


१. समन्‍त पासादिका, पाराजिका-अष्टकथा, ततिथ-संगीति । 
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५१ १६४ । ततीय-संगीलि ॥ 


“तुम हमारे घरमें बार बार क्षाकर भी कुछन पा, “मिला है? बोले; (क्या) यह तुम्हारी 
बात छूटी नहीं है ?? 

“ग्राह्मण | हमने तुम्हारे घर सासवर्ष तक झाकर, 'माफकरें! यह वचन मात्रभी न पा, 
फिर 'साफ करें? यह बचन पाया; इसी बातकों लेकर इसने 'मिला है? कहा । 


श्राह्मणने सोचा--'यह वंचनमान्रको पाकर “मिछा है! (कहकर) प्रशंसा करते हैं, सो 
कुछ खाद्य-भोज्य पाकर क्योंन प्रशंसा करेंगे ।” (सोच) प्रसन्न हो, अपने छिये बने भातसे 
कछछोसर ओर उसके योग्य व्यंजन ( ->>तेमन ) दिलवाकर, “यह सिक्षा तुम सदा पाओगे' 
कद । ** फिर “ स्थविरकी शाँतवृत्ति देख'' प्रसन्न हो, अपने घरमें नित्य भोजन करणेकी 
प्रार्थनाकी । स्थविरने स्वीकार कर (लिया) | ** 


वह माणवक ( --आह्मणपुत्र )भी सोलह वर्षकी उम्रमेंद्री जिवेद-पारंगतहो गया।'"' 
जब बह आचायके घर जाता था, तो ( घरवाले ) उसके म॑च-पीयको इ्वेत बखसे आच्छादितकर 
लटका रखते थे । स्थबिरने सोचा--' अब मोौणवकको प्रत्नजित करनेका समय आ गया ।***। 
( पुक दिन ) घरघालोंने'' दूसरा आसन न देखकर ( स्थविस्केलिये ) माणवकका आसन 
विछा दिया । स्थविर आसनपर बेहे | माणबकने भी उसी समय आचायेके घरसे आकर, 
स्थविर्को अपने आसनपर बेटे देखकर, कुपित “हो कट्ठा--'मेरा आसन अश्रमणकों किसने दे 
दिया ९? स्थविरने भोजन समाप्तकर' 'माणवकक़ी चंडताके लिये कहा--- 

४ क्या तुम साणवक्त कुछ ( बेद- ) मंत्र जानते हो १ 

“है प्रमजित ! इस समय मेरे मंत्र न जाननेसे ( दूसरा ) कौन जानेंगा--कह 
स्थविरको पूछा--“ क्या तुम मंत्र जानते हो ? 

४. मांणवक । पूछो, पूछकर जान सकते हो १ " 

तब माणवकने शिक्षा ( -- अक्षर-प्रभेद ) कल्प, निधंद, इतिहास सद्दित तीनों बेदोंमें 
जितने जितने कठिन स्थान थे, जिनके मतलबको न अपने जानता था, न आचायही जानवा 
था, उन्हें स्थविरकों पूछा । स्थविर बसे भी तीनों पेदोंमें पारंगत थे, अब तो प्रतिसंवित भी 
प्राप्त थे, इसलिये उन्हें उन प्रन्‍नोंके उत्तर देनेमें कोई कठिनाई नल थी | उसी समय उत्तर द्वे 
माणवकको ब्ोले--- 


« माणवक ! तुमने मुझे बहुत पूछा, में भी एक प्रश्न पूछता हूँ, क्‍या तुम मुझे 
उत्तर दोगे ९” 

४ हां प्रतरजित ] पूछो, उत्तर दूंगा । ”' 

स्थविरने * *वित्त-यसक !से यह प्रइन पूछा-- 

४ जिसका चित्त उत्पन्न होता है, निरुद्ध नहीं होता, उसका चित्त निरुष होगा, 


उत्पन्न नहीं होगा; किन्तु जिसका जित्त निरुद् होगा, और उत्पन्न नहीं होगा, उसका वित्त 
उत्पन्न होता है, निरुद्ध नहीं होता । 


अिननकॉननकनन-+म+>-ल----+*+०» “न्‍ॉन+ट--ईल अथना- +-»---+०- 





१. अभिधम्म-'पिवकके अमक प्रकरणसे । 
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तृतीय-संगीति । ४५१३) 


«है प्रश्नजित | इस सन्त्रका क्‍या मास है ?” “ माणवक ! यह बुद्ध-मंत्र है । !” 


# क्या इसे मुझे भी दे सकते हो ?” “माणवक ! इमारी ग्रहणकी हुई प्रश्॒ज्याको 
ग्रहण करनेसे दे सकते हैं । ? 


सब साणवकने साता-पिताके पास जाकर कहां-- 


८ थह प्रत्मजित घुद्ध-मंत्र जानता है, किन्तु अपने पास न प्रबज़ित हुयेको नहीं देता ; 
में इसके पास प्रत्मजित हो मंत्र ग्रहण करूँगा । 


तब उसके माता-पिताने--' ''“ मंत्र''**ग्रहणकर फिर छोट आयेगा? ख्यालकर "पुत्र! प्रहण 
करो ! ( कहकर ) आजा देदी । 


स्थविरने युवकरों प्रत्रज़ितकर, पहिले बत्तीस प्रकारके कर्मस्थान (>--थोगक्रिया ) 
बतलाये । वह उनका अभ्यास करते, जल्दी ही स्रोतआपत्तिफलमें प्रतिष्ठित होगया । तब 
स्थविरने सोचा--“ श्रामणेर (अब) ख्लोतआपत्तिफलमें स्थित है, अब शासनसे छौटने योग्य 
नहीं है ; यदि में इसे बढ़ाकर कमंस्थान कहूँगा, तो अहंच्त्चको प्राप्त हो जायेगा ओर बुद्ध-बचन 
ग्रहण करनेमें उत्साह-हीन हो जायेगा ; अब चंडवज्जी स्थविस्के पास भेजनेका समय है |” 
तब उसे कहा-- 

८ शाओं श्रामणेर ! तुम ल्‍्थविस्के पास जाकर बुद्ध-वचन ग्रहण करो । मेरे घचनसे 
( उन्हें ) राजीसखुशी (--आरोग्य ) पूछना ( और ) यह भी कहना--भन्‍्ते | उपाध्यायने 
मुझे तुम्हारे पास गेज़ा है। तुम्हार उपाध्यायका क्‍या नाम है, एछनेपर--'भन्ते ! सिग्गय 
स्थविरः कहना । ' मेरा नाम क्या है? पूछनेपर “भन्‍्ते ! मेरे उपाध्याय तुम्हारा नाम जानतेंहें।' 

“अच्छा भन्‍्ते !'*- कह तिप्य श्रामणेर ** चंडवर्जी स्थविस्के पास (गया)***। 

“किस लिये आये हो १।” “भन्‍्ते | बुद्ध वचन ग्रहण करनेके छिये ।?? 

“ग्रहण करो आमरूणेर ! ७ 


““तिप्यने श्रामणेर होते समय ही ( २० वर्षकी अवस्था तक ) विनयपिट्कको 
छोड़कर अट्टकथाके साथ सभी बुद्ध-बचनके। ग्रहण (>यथाद करना )कर छिया था ; 
उपसंपदा प्राप्त ( -- भिक्षुपन ) हो एक वर्ष न पूरा होतेह्दी प्रिपिटकधर होगये। आचार्य 
और उपाध्याय, मोग्गलिपुक्त-तिस्ल ( -भौदलिपुमत्न तिष्य ) स्थविरके हाथमें सकछ 
बुद्ध-बचनकों स्थापितकर आयुभर जीकर निर्वाण-प्राप हुये । मोग्गलिपुत्त तिल्‍स स्थविरने भी 
पीछे कर्मस्थान बढ़ाकर, अहंत-पद प्राप्त हो, बहुतोंकों धर्म ओर विनय पढ़ाया । 


उस समय विंदुसार राजाके एकसो पुत्र थे । अपने और अपने सहोदर तिप्यकुमारको 
छोड़ अशोकने उन सबको (वि, प. २१९२ में ) मार डाला । मारकर चार वर्धेतक बिना 
अभिषेककेड्दी राज्य करके, चार वर्षाके बाद, तथागतके निर्वाणके बाद २१८बे' (बि. प्‌. २०८) 
बर्षमें सारे जम्बूद्ीपका एक छनम्न राज्यासिषेक पाया ।”। राजाने अभिषेककों प्राप्त हो 
तीन वर्षह्ली तक बाह्य-पाषण्ड (-- दूसरे सत )को प्रहण किया । चौथे वर्ष (वि. पू. २०५)ब६ 
बुद्-धर्ममें प्रसक्ष ( >श्द्वावान्‌ू ) हुआ । उसका पिता बिन्दुसार आाह्मण-भक्त था ।*** 
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इस प्रकार समय बोतते बोतते एक दिन राजाने सिहपश्चर(-खिड़की)में खड़े, 
दाश्व, गुप्त, शान्तेन्द्रिय, 'ईयर्यापथयुक्त न्यग्रोध आमणेरको राज-आँगनसे जाते देखा । 
यह न्यग्रोध कोम था? विन्दुसार राजाके ज्येष्-पुन्न सुमन राजकुमारका पुत्र था।'''। 
बिन्दुसार राजाकी दुर्वेल-अवस्था (-- रोगावस्था )में अशोक कुमारने अपने उज्जैनके राज्यको 
छोड़कर, सारे नगरकों अपने द्वाथमें करके, सुमन राजकुमारकों पकड़ लिया । उसी दिन सुमन 
राजकुसारकी सुमना नामक देवी परिपूर्ण -गर्भा थी / वह अज्ञात पेशमें निकलकर, पासके एक 
घांडाल-प्रामकी ओर जाती, मुखिया चांडाल (--ज्येष्ठक-चांडाल )के गेहके पास एक बर्गद 
(<-न्‍्यप्रोध )के नीचे'' पहुँची । 'उसो दिन उसे पुत्र उत्पन्न हुआ ।“““उस ( बाऊुकका भो ) 
““'नाम न्यग्रोध रक्खा । ज्य्रेष्ठक-चांडाल देखनेके दिनसे ही उसे अपने स्वामीकी पुत्री समझ, 
सेवा करने लगा । राजकन्या सात वर्ष तक वहाँ बसी । न्यग्रोध-कुमार भी सात वर्षका हो 
गया। तब महावरुण स्थविर नामक एक अर्ई तने" 'राजकन्याको कह्टछाकर न्यप्रोध-कुमारको 
प्रबजित किया । कुमार छुरेकी घार ( केशमें छगने )के साथ ही अहदत््बको प्राप्त हो गया । 
एक दिन प्रातः ही शरीर-कृत्यसे निबृत्त हो, वह आचार्य-उपाध्यायके त्रत ( -- सेवा )को पूराकर, 
पात्न-चीघर ले, सात्ता उपासिकाके द्वारपर जानेकी ( इच्छासे )-"“निकला । उसकी माताके 
घरको, दक्षिण-द्वारसे नगरमें प्रविष्ट हो, नगरके बीचसे जाकर, पूर्व-द्वारसे निकलकर, जाना होता 
था । उस समय अशोक धर्मराजा पूवंकी ओर मुँहकर, सिंहपश्नरमें टहरूते थे । उसी समय० 


श्यप्रोध राज-आंगनमें पहुँचा ।'7। “'देखनेके साथ ही श्रामणेरमें चित्त प्रसन्न हों गया'*। तब 
राजाने कहा" इस आमणेरकों बुछाओ! ।“। श्रामणेर स्वाभाविक चालसे आया । 
राजाने कद्दा-- 


“४ अपने छायक आसनपर बैठिये । ५ 


उसने इधर उधर देखकर--' कोई दूसरा भिक्षु नहीं है! (जानकर), शतेत-छश्न-प्रधारित 
राज-सिहासनके पास जाकर, राजाको ( मिक्षा-)पान्न देने जैसा आकार दिखलाया । राजा 
डस आसनके पास जाते देखकर ही सोचने रगा--* भाजह्दी यह श्रामणेर इस घरका स्वामी 
होगा ।! श्रामणेर राजाके हाथमें पात्र दे, आसन पर चढ़कर बैठा । राज़ाने अपने ल्यि 
तस्यार किया सभी यागु-खज़क, नाना भोजन पास मँगवाया। श्रामणेरने अपने प्रयोजन भर 
ही प्रद्ण किया । भोजन समाप्त हो जानेपर राजाने कहा--. 


“/ शास्ताने तुम्हें जो उपदेश दिया ( है ), उसे जानते हो १” 
“४ महाराज ! एक देशना जानता हूँ ।? 
#/ तात | झुझ्ले मी उसे बतलछाओ |?! 


/ अच्छा महाराज !” (कह)राजाके अनुरूपही “धम्मपद/के “अप्पसाद-घर्ग? को ' * "कहा । 


“ अप्रमाद (-- आलूल्यका अभाव) अरूतपद है, ओए प्रमाद रूत्युपद ।” ( यह ) 
सुनतेही राजाने कहा-'तात | जान गया, पूरा करो | (दान-)अनुमोदन (-देशना) के अंतर्मे 


+ तात | तुम्हं आठ नित्य भोजन देता हूँ !-कहा । आसणेरने महाराज | में यह उपाध्याय 
को देसा हूँ ।!! 


देखो प्ष्ठ ११९। कप हक 
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तृतीय-संगीति ५ ४ १३ । 


6 ताल | यह डपाध्याथ कोन है १७ ४ सहराज | अच्छा बुरा देखकर जो प्रेरणा करता 
है, स्मरण कराता है ।” 

“लात ! औरभो आठ नित्य-भोजन देता हूं !” 

# महाराज! यह आचायको देता हूँ ।१ 

४ तात | यह आवारय कोन है? महाराज | इस शासन( <+घर्मे में, होसकने 
रायक घर्मोमें जो स्थापित करता है |” 

४ अच्छा, तात ! तुम्हें ओऔरभी आउ देता हूं ७" 

« महाराज ! यह भिक्षुसंघको देता है । 

५ तात ! यह भिक्षु-संघ कोन है ? 

“महाराज ! जिसके अवलंबसे मेरे अचार्य, उपाध्याय तथा मेरी प्रतज्या और 
उपसंपदा है ।” 

“वात ! तुम्हें और भी आठ देता हैँ। ? 

आमणेरने 'साधु (-- अच्छा)' कह स्वीकार कर, दूसरे दिन बत्तीस मिक्षुओंकी लकर 
राजान्त: पुरमें प्रवेशकर, भोजन किया ।“““। न्‍्याग्रोज''ने परिषदू-सहित राजाकों तोन 
दरणों, और पाँच शीलोंमें प्रतिष्ठित किया ।“**। फिर राजाने * अशोकाराम! नामक महाविहार 
बनवा कर, साठ हजार सिक्षुओंका नित्य-बंधान किया । सारे जम्बूद्वीपके चौरासी हजार नगरोंमें 
चौरासी हजार चैत्योंसे मंडित चोरासी हजार विद्दार बनवाये *। 

(राजाने) अशाकाराम विहार बनवानेका काम लगवाया, सँघने इन्द्रगुप्त स्थत्रिर को 
निरीक्षक नियत किया ("| तीन वषेमें विहास्का काम समाप्त हुआ ।'“'। तब” (राजा) 
स-अर्लकृतहों “ 'नगरसे होते (विहार प्रतिष्ठाके लिये) विहारमें जा, संघके बीचमें खड़ा हुआ । 
“““फिर भिक्षुसंघको पूछा-- 

“क्या भन्‍्ते ! में शासन ( >धर्म)का ढायाद हूँ या नहीं १ ? 

तब मोरगालिपुत्त तिस्स स्थाविरने''' कहदा-- 

“सहाराज | इतनेसे शासनका दायाद नहीं कहा जाता, बल्कि प्रत्यय-दायक या उप- 
स्थाक कहा जाता है। महाराज ! जो एथिवोसे लेकर ब्रह्मलोक तकको प्रत्यय(-- मिश्षुओंकी 
अपेक्षित चार वस्तुयें)-राशि भी देवे, वहमों दायाद नहीं कद्दा जाता ।” 

“तो भन्‍्तें | शासनका दायाद केसे होता है १? 

#पहाराज ! जो धनी या गरीब अपने औरस पुत्रको प्रतजित कराता है, वह शासनका 
दायाद कंद्दा जाता है ।”? 

तब अशोक राजाने-' शासनमें दायाद होनेकी इच्छासे दघर उधर देखते, पासमें खड़े 
महेन्द्रकुमारको देखकर--' यद्यपि में तिष्यकुमारके प्रत्नजित होजानेके बादसे ही, इसे युवराज- 
पदपर प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ, किन्तु युवराजपनसे प्रत्नज्या द्वी अच्छी है! ( सोच )'**. 
कुमारको कहां--- 

९२७१ 


१३ १३। तृतीय-संगीति । 


“वात | प्रबजित हो सकते हो १?“ देव | प्रत्नजित होऊँगा । झुझे प्रजजितकर 
तुम शासनके दायाद बनो । ? 

उस समय राजपुतन्रो संघमित्रा मो डसी स्थानमें खड़ी थी। उसका भी पति अध्िि- 
बह्मा, तिष्यकृमारफे साथ प्रवजित द्वोगया था । राजाने उसे देखकर कहा-- 


“अम्म | तू भी प्रत्रजित हो सकती है ? ” “हां तात | हो सकती हूँ । ” 


राजाने पुश्नोंकी कामना जातक! भिश्लुसंघको कहा-- 
४ भन्‍्ते! इन दोनों बच्चोंकों प्रत्रजितकर, मुझे शासन-दायाद बनाभो । 


राजाके वचनको स्त्रीकार संघने कुमारको मोग्गलिपुस्त तिर्प स्थविरके उपाध्यायत्तव 
और महादेव स्थविरके आवायेत्त्वमें प्रतरजित (--श्रामणेर ) किया; और मध्यान्तिक 
(-- मज्झन्तिक ) स्थविरके आचार्यत््वमें उपसंपन्न (--सिक्षु ) किया । उस समय कुमार 
पूरे बीस वषेका था । उप्ती उपसंपदा-मंडऊमें उसने प्रतिसंवित-सहित अध्ेत-पढ़कों पाया । 
संबमिन्ना राजपुत्रीको आचार्या आयुयाका थेरी, ओर डपाध्याया घर्मपाला थेरी थी । उस 


समय संघमिन्ना अठार६ वर्षकी थी ।'''। दोनोंके प्रत्रज्ञित होनेफे समय राजाका अभिषेक्र हुये, 
छः वर्ष होगगे थे | 


महेन्द्र स्थविर उपसंपत्न होनेके बादसे अपने उपाध्यायके पास धर्म और विनयकों पूरा 
करते, दोनों संगीतियोंमें लंगृहीत अट्ठटकथा-सहित ब्रिपिटक “ओर सभी स्थविर-बाद 
(<-थेराद )को तीन वर्षके भीतर ( वि. पृ. १९९ ) ग्रहणकर, अपने उपाध्यायके एक हजार 
भिक्षु शिष्योंमें प्रधान हुये । उप समव अशोक धर्राजके अभिषेक्ररों नव वर्ष हो चुके थ।"' 


( उस समय ) तथिक (<पंथाई) लाभ-पत्कार रहित खाने-ढाँंकनेके भी मुदताज 
हो, लाभ सत्कारके लिये शासनमें प्रश्रजित हो, अपने अपने मतका:" प्रचार करते थे। प्रन्नज्या 
म पानेपर अपने द्वी सुंढनक! कावाय-वस्त्र पहिन, विद्दारोंमें विचारते, उपोमभधर्मे भी, प्रवारणामें 
भी, संधकर्ममें भी, गणकममें मी, प्रविष्ट हो जाते थे । भिक्षु उनके साथ उपोत्तथ नहां करते 
धे। तब मोग्गलिपुत्त र्थतिरने --' अब यह विवाद (--अधिकाण ) उत्पन्न हो गया, थोड़ीही 
देर्में यह कठिन हो जायेगा; इनके बीचमें वात करते इसे शर्मन नहीं किय्रा जा सकता?-- 
( सोचकर ) महेन्द्र स्थविर्कों गण(+जमात ) सपुदेकर, स्वयं मुखसे विहरनेकी इच्छाले 
१अद्दोगदू पर्वंतपर चले गये । “उस सप्रय'' 'अशोकाराममें ख्रात बष॑ तक उपोस्थ नहीं 
हुआ ।*** 


राजाने एक अमात्यकों आज्ञा दी -- 
४ विद्ारमें जाकर अधिकरण (+ विवाद )कों शांतकर, उपासथ करवाओ । ?? 
**'त्तब वह अम्ात्य विद्वारमें जाकर भिन्लु-संघका हकट्टा! करके बोला-- 


& भन्‍्ते । सुझे राजाने उपोत्षथ कराने के ल्यि भेजा हे; अब डपोसथ करो |? 
मिक्षुओंने कद्दा--हम तेथिकोंके साथ उपोसथ नहीं करेंगे |? 


१. संभवतः हरिद्वारके पासका कोई पर्वत । 
ब्छ्र 


तृतीय-संगीति पृ १३। 


अमात्यने स्थविरासन ( -- सभापतिके भासन )से लेकर सिर काटना शुरू किया । 
तिथ्य स्थिविरने अमात्यकों वैसा करते देखा । तिथ्य स्थविर जैसे सैसे नहींथे । वह राजाके 
एक माताले जन्मे भाई, तिष्य कुमार थे | राजाने अपना अभिषेक करनेके बाद उन्हें युवराज 
पदपर स्थापित किया (था) ।'“'। कुमार राजाके अभिषेकक्रे चोथेदर्प ( बि० पू० २०४ ) 
प्रत्रजित हुये थे | “वह अमात्यको ऐसा काते देख “स्वर्य उसके समीपवाले आासनपर जाकर 
बैठ गये। उसने स्थविरको पद्विचानकर श्र छोड़ने में असमर्थ हो, जाकर राजाकों कहा ।'**। 
राजाने उसी समय बदनमें आगलगो जैसा (हो) विहारमें जाकर स्थविर भिक्षुओंको पूछा-- 


& भन्‍्ते | इस अप्तात्यने विना मेरी आज्ञाके ऐसा किया है, यह पाप किसको छगगा १? 
किन्हीं स्थविरांने कहा-- 

“ इसने तेरे वचनसे किग्रा, इस लिये पाप तुझेही लगेगा ।? 

किन्हींने कहा--'तुम दोनोंको यद्द पाप है |? 


किन्हींने ऐसा कहा -“'महाराज ! क्‍या तेरे चित्तमं था कि यह जाकर सिक्षुओंको 
मारे ९? 


« नहीं भन्‍त ! मने शुद्ध मनसे भेजा था, कि मिक्षुसंघ एकमत हो उपोसथ करे । ” 


४“ यदि महाराज ! शुद्ध भनमे ( भेजा था ) तो तुझे पाप नहीं है, अमात्य (-- 
अफमर) होको है ।” 
राजा दुविधामें पड़कर बोझा-- 
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«४ भन्‍्ते | है काई भिक्षु, जो मेरी इस दुबिधाको छिन्नकर शासन ( -- धममे )को 
संभालनेमें समर्थ हो ९ 

« महाराज ! मोग्गलिपुत्त तिष्य स्थविर हैं, वह तेरी दृबिधाकों काठकर शासनको 
संभाल सकते हैं ।? 

राजाने उसी दिन चार धरमे-हाथिक ( भिक्षुओं )को ““, और चार अमात्योंकों'"* 
( यह कहकर ) भेज्ञा-- स्थविर्कों लेकर आओ ।? उन्होंने जाकर कहा--' राजा बुछाता 
है |” स्थविर नहीं आये । 

दूसरी वार राजाने आठ घर्म-फ्थिकांको “', और आठ अमान्योंक्ी "भेजा “ भन्‍्ते ! 
राजा छुलाता है? कहक झिवाछाओ | उन्होंने जाकर प्रेमेही कहा । दूसरी वारभी सर्थविर 
नहीं आये । राजाने स्थविरोंकों पूछा--' भन्‍्ते ! मेंने दोबार ( आदसी ) भेजे, स्थविर क्यों 
नहीं आते हैं ११ 

८ महाराज | राजा बुलाता है”, कहनेसे नहीं आते । ऐपा कहनेसे आयेगे-- भस्ते ! 
शाखन (-- धर्म ) गिर रहा है, शासनके सेमालनेकेलिये हमारे सद्दायक हों ।?' 

तब राजाने बैसाही कहकर, सोलह घर्मकथिका *, ओर सोलह असात्यों का'''भेजा । 
भिक्षुआंकों पुछा-- 

५७३ 


५१ ४१४६। तुतीय-संगीति | 


८ भन्‍्ते ! स्थविर महक हैं, या नई उम्रके ? !? “ महक (+-झंद्ध) हैं, महाराज !” 
४ सन्‍्ते | यान या पालकीमें चढेंगे ? ”' “ अद्दाराज ! नहीं चढेंगे ।” 
५ भन्‍्ते | स्थविर कहाँ वास करते हैं ? “ महाराज ! गद्भाके ऊपरकी ओर ।? 


राजाने ( नोकरों को ) कद्दा--“ तो भणे ! नावका बेड़ा बांधकर, उसपर स्थविरको 
बैटाकर, दोनों तीरपर पद्दरा रखवा, स्थबिरको ले आओ ।” मिक्षुओं ओर असात्योंने स्थविर 
केपास जाकर राताका संदेश कहा “'स्थविर चर्म-खंड( -- चमड़ेकी आसनी ) लेकर खड़े हो 
गये । *"। तब राजाने *'' देव | स्थविर आगये ।” सुनकर गड्रातीर पर जा नदीमें उतर, जांघ 
भर पानीर्मे जाकर, स्थविर्की ओर हाथ बढ़ाया । स्थबिरने राजाकों दाहिने हाथसे पकड़ा ।''' 
राजाने स्थविरको अपने उधानमें लित्रा लेजा स्वयंही स्थविरके पेर घों,( तेर से ) मल, पासमें 
बैठ '“' अपनी दुविधा कह्दी-- 


* भन्‍्ते ! मेंने एक अमात्यकों भेजा कि विहारमें जाकर विवादकों शांत कर, उपोसथ 
करवाओ । उसने विहारमें जाकर इतने भिक्षुओंको जानसे मार दिया । इसका पाप किसे 
होगा ?”? 


« क्‍या महाराज ! तेरे चित्तमें ऐसा था, कि यह विहारमें जाकर भिक्षुओंको मारे १७ 
“नहीं भन्‍्ते [! ४ यदि मह।राज | तेरे जित्तमें ऐसा नहीं था, तो तुझे पाप नहीं है। 


इसप्रकार स्थबिरने राजाकों समझाकर, वहीं राजोद्यानमें सात दिन वास कर, राजाको 
(बुद्ध-)समय (--सिद्धान्त) खिखकाया । राजाने सातवें दिन अशोकारामर्मे मिक्षु-संघकरो 
एकश्रितकर, कनातकी चहारदीवारी घिरवाकर, कनातके भीतर पुक एक मतवाले मिक्षुओंको 
एक एक जगह करवाकर, एक एक भिक्षुससूह को बुरुवाकर पूछा--.'' सम्यक्‌ संबुद्ध किस वाद 
(>-मत)के माननेवाले थे ९? 

तब शाश्वतवादियोंने 'शाश्रववादी! (--नित्यता-वादी ) कहा, आत्मानन्तिकोंने 
“आत्मानन्तिक, ० अमराविक्षेपिक,०*। पहिलेहोसे सिद्धांत समय जाननेसे राजाने --'यह 
भिक्ष नहीं हैं, अन्य तेथिक (दूसरे पंथवाले ) हैं! जानकर, उन्हें सफेद कपड़े ( --सेतक ) 
देकर, अ-प्रशजित कर दिया । वह सभी साठ हजार थे । तब दूसरे भिक्षुओंको 
बुलाकर पछा -- 


“अल्ते | सम्यक सम्बद्ध किस वादको माननेवाले थे ०१" 
«४ १्वेमज्यवादी? मद्दाराज ।” 


ऐसा कहनेपर स्थविरकों पुछा-- 
“अन्ते ! सम्यक सम्बुद्ध 'विभज्यवादी! थे १” 
“हाँ, महाराज !” 


१. देखो शप्ठ ४९६ विभज्य ब्याकरण | 
५९७४३ 


*+--.+ “«-+--«+ «*«-क७जपयानणण-»»»०/० 


उतोय-संगीति । ५४ १३। 


सब राजा-- 


“अन्ते ) अब शासन शुद्ध है, भिक्ष-संघ उपोसथ करे ।7 
“कह, रक्षाका प्रबन्ध कर नगरमें चला गया ! 


संघने एकश्रित हो डपोसथ किया ।“*'। उस समागमर्में मोग्गलिपुत्त तिष्य स्थविरने 
दूसरे वादोंको मर्दन करते हुये *“कथावत्थुप्पकरण” भाषण किया । तब ( मोग्गलिपुत्त 
एथबिरने )' *“मिक्षुओंमेंसे एक हजार त्रिपिटक-निष्णात प्रतिसंवित:प्राप्त, प्रैविद्य "' भिक्षओंको 
चुन्कर, महाकाश्यप स्थविरकी भांति, यश स्थविर्की भांति, धर्म और विनयका सद्भायन 
किया । इस प्रकारसे धर्म और दिनयका सद्रायनकर सभी शाप्न-मरछों (-घर्मकी मिछावट ) 
को शोधकर, (वि, पू. १९१में ) तृतीय सद्गीतिको किया।'“'। यह सड्ीति नव मासमें 
समाप्त हुईं ।'*' 





१. अभिधमे-पिटकके सात ग्रन्धोंमें एक । 
५७५ 


( १४ ) 


स्थविर-वाद-परम्परा । विदेशमें धर्म-प्रचार । ताम्रपर्णी-द्वीपमें महेन्द्र । 
त्रिपिटकका लेख-बद्ध करना । ( वि. पू. १६३-५६ वि. ) | 

यह आचार्य परम्परा है । 

(१) बुद्ध, (२) उपाली, (३) दासक, (४) सोणक, (५) सिग्गव, और (६) मोग्गलि- 
पुस्त तिप्य यह विजयी हैं । श्री अंबूद्रीप्में तुतीय संगीति तक इस अहूृह परम्परासे विनय 
आया | “ठतीय संगीतिसे आगे इसे इस ( लंका ) द्वीपमें महेन्द्र आदि छाये । महेन्द्रसे 
सीखकर कुछ काल तक भरिष्ट स्थविर आदि द्वारा चछा । उनसे उनके ही शिष्योंकी परम्परा 
वाली आजाये परम्परामें आजतक ( विनय ) आया ।'''जैसाकि पुराने ( आचार्यों )ने 
कहा है -- 

४ तत्र (७) महिन्द, इट्टिय, उत्तिय, संबल, ओर भद्द'''यह'"'महाप्रज्ञ जंबूद्दीप 
(-- भारत )से यहां आग्रे | उन्होंने तम्बरण्णी (-ताम्रपणी & लंका) द्वीपमें विनय-पिटक 
बैंचाया (--पढ़ाया), पांच लिकायों (>-दीघ आदि )कों पढ़ाया, और सात प्रकरणों (-- धम्म 
संगणी आदि सात अभिषर्म-पिटककी पुस्तकों )को भी । तब आर्य: (८) तिष्यदत्त,''' 
(९) काछ सुमन, (१०) दाथे स्थविर, “ (११) दाधे सुमन," (१२) काल सुमन, '* 
(१३) नाग स्थविर, (१४) बुद्धरक्षित,“* (१९) तिप्य स्थविर,“ (१६) दव स्थविर, '*' 
(१७) सुमन, “(१५) चूछ नाग, (१९) अर्मपलित, (२०) रोहण,'" (२१) खेम 
(>क्षेम ), (२२) उपतिष्य, ““।२३) फुस्स - पुण्य देव,“ (२४) सुमन,” (२५) 
पुष्य, " (२६) महासलीव (>शिव ). (२७, उपाछी, (१८) महानाग,*“ (३९ ) 
अभय, (३०) तिप्य, “ (३१) पुष्प, (३९) चुल अभय," (३३) तिष्य स्थविर, ** 


(३४) चूछ देव,“ (३५) शिव स्थविर,'' इन महाप्राज्,'' विनयज्ञ, मार्ग-कोबिदोंने, ताम्र- 
पर्णा द्वीपमें विनय-पिटककों प्रकाशित किया ।'** 


( बविदेशमें ध्रम-प्रचार । ) 


*«* 0मोग्गलिपुत्त स्थतिरने इस तृतीय संगीतिकों ( समाप्त ) कर (वि. एृ. १९० में ) 
सोचा '"' केसे प्रत्यन्व (--सीमान्त ) देशोर्म शासन धर्म ) सुप्रतिष्ठित (<-चिरस्थायी ) 
होगा । ” तब उन्होंने उन उन भिक्षुओंपर ( इसका ) भार देकर उन्हें वहां वहाँ भेज दिया । 


मध्यांतिक (+मज्ञ॑तिक ) स्थबिरको कश्मोर ओर गन्धारो राष्ट्रमें भेजा । 
महादेव स्थविरको '*' १ सदिसकमण्डलम: 
रक्षित स्थविरको * *वनवासीर्म । 








१. समन्त-पासादिका ( आरम्भ )। २. समंतपासादिका (आरंभ )। ३. पशावरके . 
आसपासका प्रांत। ४. महदेश्वर ( इन्दोर-राज्य )के आस पासका प्रांत, जो कि विध्याचल और 
सतपुडाको पर्बत-सालाओंके बीचम पड़ता है । ५. उत्तरी-कनारा जिला ( बँबई प्रांत ) | 
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पर्वत 


योनक (-- यवनक ) धर्मेरक्षित स्थविरको * अपराश्तमें । 

महा-धर्म रक्षित स्थविरको मद्दाराष्ट्रमें 

महारक्षित स्थविरकों भ्योनक(-- यवनक ) छोकमें । 

सध्यम (-- भमज्शिस ) स्थबिरको टिसवान्‌ (-- हिसालय ) प्रदेशमें । 
सोणक ओर उत्तर स्थबिरेंकों 'सुबर्णभूमिमें । 


*''महिन्द ( -मोहेन्द्र ) स्थविरको इृष्टिय ०, उत्तिय०, संबू०, भदसारू (-+भह- 
शाल्ल )के साथ ताम्नपर्णी हीपमें भेजा । 


वह भो उन्त उन दिशाओंमें जाते (चार और तथा) अपने पांचवें इोकर गये । क्योंकि 
प्रत्येक (--सीमास्स) देशोंमें उपसंपदाके लिये प॑ंचवर्गोॉयगण पर्याप्त होता है। 


तान्नपर्णी (लंका) द्वीपमें महेन्द्र । 


''” महेन्द्र स्थबिरने इद्टिय आदि स्थविरों, संघमित्राके पुत्र सुमन श्रामणेर, तथा भंडुक 
उपासकके साथ अशोकारामसे निकल कर, राजगृह गगरको घेरे दक्षिणागिरि देशमें चारिका 
करते” ““छःमास बिता दिया । तब कऋ्रमशः माताके निवास स्थान * विदिशा ( --वेटिसि ) 
नगर पहुँचे। अशोकने कुमार होते वक्त (इस) देश (का शासन) पाकर, डजजयिनी जाते हुये 
विदिशा नगरमें पहुंच, देवश्रेष्टीकी कन्‍्याको ग्रहण किया । उसने उसी दिन (वि, पू. २२३) 
गर्भधारण क! उज्जैनमें जाकर पुत्र प्रसव किया । कुमारके चोदहवें वर्षमें राजाने ( राज्य- ) 
अभिषेक पाया । उन (€ महेन्द्र )की माता उस समय पोहरमें वास करती थी ।'**। स्थविरको 
आये देख सूथविर-माता देवीने पैरोंको शिरसे बन्दुना कर, सिक्षा प्रदानकर, स्थविर्को अपन 
बनवाये वैद्श-गिरि महाविद्ारमें थास कराया । स्थविरने उस विड्वारमें बेंठे बैठे सोा-- 
“इमारा यहाँ का कायये खतम होगया, अब ताम्नपर्णी द्वीप जानेका समय है? । वब सोचा-- 
तब तक देवानां-प्रिय तिष्यको मेरे पिताका भेजा (राज्य-) अभिषेक पालने दो'*'। तब एक मास 
और वहीं वास किया |*“। ज्येष्ट ““पूर्णिमाके दिन अनुराधपुरकी प्वे-दिशामें मिश्रक-पवेत 
पर (जा) स्थित हुये, जिसको कि आजकल चैत्य-पवेतभी कहते हैं । 


इृद्विय आदिके साथ आयुष्मान्‌ महेन्द्र स्थविर सम्यक्‌-संबुद्धके परिनिर्वाणले २३६वेँ 
(वि. पृ. १९० )में द्वीपमें आकर'*“स्थित हुये“"। सस्यक-संबुद्ध अजात-शब्र॒के आदवे वर्ष 
(<: ४२६ वि. प्‌. )में परिनिर्वाणको प्राप्त हुये। उसी समय सिहकुमारके पुत्र, ताम्रपर्णी 
द्वीपके आदि राजा विजयकुमारने हस ट्वीपमें आकर मनुष्योंका वास कराया । जम्बृट्टीपमें 
डदयभद्के चोदहवें वर्ष (वि, पू. ९८ )में विजयकों रुत्यु हुईं। उदब-सह्रके पंद्रह वर्ष 
'( ई. वि. प्‌. ३९७ )भें पांड वासुदेवने हुस द्वीपमें राज्य पाया । नागदास राजाके बीसवें वर्ष 
€ वि. पू. ३५८ )में पांड वासुदेवने कांछ किया । डल्ही वर्ष अभयने इस द्वीपमे राज्य पाया । 
वहाँ ( जम्बूद्वीपमें ) शिक्षगाग राजाके सन्नहवें वर्ष ( वि. प्‌ ३३७ )में यहां ( छंकामें ) 





१ बरषेशाके सुहानासे बंबई खक फैका, पश्चिमीघाटकी पहाड़ियोंके पश्चिमका प्रांत 
२. यूनानी राजाअकिदेश-- बाह्लीक (बलख), सिरिया, मिश्र, यूनान आदि। ३. पेगू (बर्मों) । 
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५३: १७ । 


अभय-राजाको ( राज्य करते ) बीस वर्ष पुरा हो चुके थे । तब अभयके बीसने वर्षमें, पकुण्डक 
अभय नामक दामरिक(--द्रविड़ /ने राज्य ले लिया । वहां कार-अशोकके सोलइवें ( वि. पू. 
३२० ) बर्षमें यहां पकुण्डकके सन्रह वर्ष पूर्ण हुये । वह नीचे पुफ वर्षके साथ अदारद होते 
हैं। वहां चन्द्रयुप्तके चौदहवें ( वि, पृ. २९० ) बर्ष में यहां पकुण्डक-अभ्य मर गया ; (और) 
मुट्सोवने राज्य पाया । वहां अशोक धमेराजाके सन्नहवें ( जि. प्‌. १९१ ) ब्षेमें, यहां 
मुट-सोच राना मर गया; ओर देवर्नाप्रिय तिष्यने राज्य पाया । 

भगवानके परिनिवांण ( वि. पु. ४२६ )के बाद अजातशबने चोबीसवर्ष ( वि. पू. 
-४०२ तक) राज्य किया, उदयभद्र सोलह (वि. पू. ४०२-), अनुरुद्ध ओर झुण्ड आठ (वि. प्‌. 
३८६-), नागदासक चौबीस ( वि. पृ, ३७८-), शिक्षुनाग अठारह ( वि. पृ. ३९४-), उसका 
ही पुत्र अशोक अटठाईस (वि, पृ. ३३६-), अशोकके पुत्र दृश भाई राजा बाईस वर्ष 
(वि. पू. ३०८-) राज्य किये । उनके पीछे नवनन्द ( वि. पु. २८६-) भी बाईस ही । 
चंद्रगुप्त चौबीसवर्ष ( वि. पू. २६४-), विन्दुसार अट्टाईस वर्ष (वि. प्‌. २४०-), उसके पीछे 
अछोकमे ( वि. प्‌. २१२ में) राज्य पाया। उसके अभिषेक ( थि. पू. २०८ )से पहिले 
चारबषे ( वि. प. १९४ ) ( श्षोगये थे ), अभिषेकसे अठारहवें वर्षमें महेन्द्र स्थविर इस 
द्वीपमें आ उपस्थित हुये ।**' 
उस दिन ताम्रपर्णा द्वीपमें ज्येष-मुल नक्षनत्र (-उत्सव ) था । राजा अमात्योंको-- 
£ उत्सव ( - नक्षत्र ) की धोषणाकरके क्रीड़ा करो'--कह, चोवाकीस हजार पुरुषोंके साथ नगर 
से निकलकर, जहां "मिश्रऊपर्वत है, वहा शिकार खेलनेके लिये गया । तब डस पर्वतक्ी अधि- 
वासिनी देवता, राज़ाको स्थविरका दर्शन करानेको इच्छासे, रोहित सूगका रुप घारण कर, 
पासहीयें घास-पत्ता खाती सी विचरने लगी । राजाने देखकर-“गफलतमें हस समय मारना 
अच्छा नहीं हैः--( सोचकर ) ताछी पीटी । मरूग अम्बत्थल (--आम्रस्थछ )के मार्गसे 
भागने छगा । राजा पोछा करते हुये, अम्बत्थल पर चढ़गया । रंग भी स्थविरोंके करोव जा 
अन्वध्योन होगया । खेन्द्र स्थविरने राजाकों पासमें आते देखकर, '''कहा -- 

« सिप्य ] तिष्य | यहां आ ? 

राजाने सुनकर सोचा--' इस द्वीपमें पेदा हुआ (कोई) मुझे “ तिष्य ” नाम लेकर बोलने 
की हिम्मत करनेवाछा नहीं है; यह छिन्न-मिन्न-पटधारी मकिन-काचाय-वसनी मुझे नाम लेकर 
पुकारता है। यह कोन होगा-मनुष्य है, या अमनुष्य १” स्थविरने कहा-- 

४ महाराज | हम धर्मराज(- बुद्ध )के श्रावक भ्रमण हैं | तेरेहीपर कृपाकर, जम्बूद्ीप 
से यहां आये हैं ॥४ | 

उस समय अक्लोक धर्मराज ओर देवानां प्रियतिष्य अरृष्ट-मित्र थे |““““''।सो यह 
राजा उस दिनसे एकमास पूर्व अशोक राजाके भेजे अभिषेक्रपे अभिषिक्त हुआ था | बैज्ञाख 
पूर्णिमाकों उसका अमिषेक किया गया था । उसने दालद्दीमें खबर सुनी थी । (बुद्ध-)शासनके 


१. बतंमान मिहिन्तके ( सीलोन )। २. मिहिल्तऊेपर एक स्थान, जहांपर अब भी ड्क्त 
सामका स्तूप है । ' 


ब्छ्ट 


ए१:४१४। 


संमाचारको स्मरणंकर, ( वह ) स्थेबिर के उस बचन'“'को सुन---“ आय आगये | ” (जान), 
उसी समय हथियार रखकर, संमोदन कर “एक ओोर बैठ गया ।*'।वहीं चोवालिस इजार 
के उत्ते घेरकर खड़े होगये, तब हथविरने दूसरे छःजनोंकोभी दिखछाया । राजाने 
४ यह कब आये ९? “' मेरे साथही महाराज !४ 
४ इस वक्त जम्बूदीपमें ओर भी इसप्रकारके भ्रमण हैं ११ 


हे हैं, महाराज ! इस समय जम्बूद्ीप का पाससे जगमगा रहा ै ॥६४**९*-९** +०० 
( तब )स्थविरने राजाकी प्रज्ञा, पांडित्यकों परीक्षाके छिये पासके आम्रवृक्षके विषयमें 
प्रघन पूछा-- 


७ अहाराज ! इस वृक्षका नाम क्या है 97४ “ आंभका दृध्ष हे भन्‍ते ! 
« प्रह्दाराज ! इस आसको छोड़कर ओरभी आम हैं या नहीं ९” 

८ भन्‍्ते | औरभो बहुतसे आमके वृक्ष हैं ७ 

«* इस आम ओर उन आमोंको छोड़कर और भी दृक्ष हैं या नहीं १ ” 
« हैं, भन्‍्ते ! लेकिन वह आम बृक्ष नहीं (--न-आश्च-बक्ष ) हैं।? 

«५ दूसरे आम, ओर न-आम्र-वृक्षोंकी छोड़कर ओर भी बृक्ष हैं ? ?” 

४ भन्‍्ते ! यही आम वृक्ष है।” 

« साधु, महाराज | तुम पंडित हो । ***” 


तब स्थविरने-- राजा पंडित है, धर्म समझ सकता है ' ( सोचकर ),' ' चूल-हत्थि- 
पदोषम-सुत्त ? का उपदेश किया | कथाके अस्तमें चौबालीस हजार आदमियों सहित राना 
तीनों शरणोंमें प्रतिष्टित हुआ ।'*** 

उस समय अचुलादेवीने प्रश्नजित होनेकी इच्छासे राजाको कहा । राजाने उम्रकी बात 
छनकर स्थविरको' ' 'कद्दा “"। 

० महाराज हमें द्धियोंको प्रश्॒ज्या देना विहित नहीं है। पाटलिपुश्नमें मेरी भगिनी 
संघमिन्रा थेरी है, उसको बुलाओ ।“*। महाराज | ऐसा पत्र भेजो, जिसमें संघमित्रा बोधि 
(बोध गयाके पीपछकी संतति )को लेकर आये ।/!*”* 

मद्दाबोधि गड्डामें नावपर रखकर '''विध्याटवीको पारकर सात दिनमें *वाम्रछिप्विमें 
पहुँदी ।*। मार्गशीषे मासके प्रथम प्रतिपदूके दिन अशोक घमेराजाने महाबोधिफो उठाकर, 
गछे तक पानीमें जाकर नावपर रख, संधमिन्ना थेरीको भी अनुचर सहित नावपर चढ़ा 
( दिया 3)'"॥ ““खात दिन नागराजोंने पूजाकर फिर नावमें रख दिया। उसी दिन नाव 
जम्बुकोल-पहनपर पहुँच गई । ''*। तब चौथे दिन महाबोधिकरों लेकर: 'अनुराधपुर गये ।*“'। 
अनुलादेवी ( राज-भगिनो) पांच सो कन्याओं और पांच सो अंतःपुरकी खि्रोंके साथ संघ- 
मित्रा थरीके पास प्रत्न॒जित हुई ।**। राजाका भांजा अरिष्टमी पॉचसों पुरुषाके साथ ल्‍्थविरके 
पास प्रब्रजित हुआ ।*** 


१. पृष्ठ १४७०। तम्र-छुक्‌, जि. मेदिनीपुर ( बंगाल )॥ 
5६७९ 





५; 8७। 


अिपिटकका लेख-बद्ध करने ) 


( बह-गासनी के शासनकाल वि, प. २८--५६ विक्रम संबत्‌ )गें * त्रिपिटककी पाली 
(पंक्ति )और उसको अड्डकथा, जिन्हें पृथवमें महामति भिक्ष कंदस्थ करके लेआये थे, 


प्राणियोंकी (स्टृति-)हवानि देखक?, मिक्षुओंने पुकत्रित हो, घमेंकी चिरस्थितिके लिये, पुस्तको्मे 
लछिखाया । 


॥ इति ॥ 


१. महावंस ३३:१००,१०१ रा 


५ -+७७७५७०३३७७७-+--००-०००७-०-२/०फडा 


५८० 


परिशिष्ट ॥१॥ 


मूल ग्रन्थोंकी सूची । 


अंगु्तर-निकाय । (3. नि., सुत्त-पिटक)। 
७४८, ८०, १३७, १४५, १४८,१८७, 
२९०, २९२, २९९, २८५, २८९ ३४७, 
३५९०, ३८५, ४3०९, ४४०, ४६९ | 
श्रेगुत्तर-निकाय-अटूुकथा । ( अं. मि. अ. 
के, ) ४३, ४८, ५७, ९९, ७९, ८०, 
नि ११०,१३७, १७४०, २९०, २३९९, ९६५९, 
१८९, २९४, ९२९७, ३२५९, ३३१, ३२६ 
३९०, ४६९ । 
झपदान, थेरी-( लुहक-निकाय, सुत्त-पिटक)। 
३६३ | 
जदान (खुददक-नि० , सुत्त0) । १०३, १९४, 
३६१, ३९४, ३९७, ४०८, ४३४, ४३५९, 
(९५३१) । 
उद्ान-अट्ूकथा | ६४७, १६९, ३९४७,३ ९८, 
४३५, ९२७, ९५३५ । 
खुल्लवग्ग (चु. व, विनय-पिटक)। ६८,७८, 
८१, ९९२, २५४, २१९, २६०, २६५९, 
३३९, ४३७, ४९२८, ४३२. ४८३,५९४८, 
५५६) 
ज्ञातक-अटूकथा | ( जा. अ., खुदक०,सुत्त० ) 
१, ७, ९२९, ३१, ९५४, ९९, ९७, ६५ ।, 
घेरगाथा-अद्टकथा (जुदक०,सुस्ू०)। ४ | 
दीध-निकाय ( दी. नि., सुत्त० ) | ११८, 
६९८, १८९, २०३, २१०, २३९,९४१, 
२४५, *७४ (खिगालोबाद-सुत्त),४८७, 
९२० । 
दीध-निकाय-अटूकथा (दो. नि. अ.'क.)। 
२१०, २१६, २१८, २३७, ४८८, ९०४, 
६२०, ५२१, १९९, ५३६, १४०, ९४६। 
धम्मपद्‌-अटुरूथा ( ध. प. भ, क,, खुहकः , 
सृत्त०)) । ८९, ८३, १९३, २९१, ३३६, 
३३८, ४४३, ११५८ | 
धंम्मंसंगयी ( अभिधम्म-फ्टिक) | (८८) । 


पाराजिका (विनय-पिठक) । १३७, १४,१ 
१७४५९, ३०८, ३१३२, ३६७ ॥ै 

पाराज़िका-अटूकथा ( समंतपासादिका) । 
३०९, ३१३, ३१५, ९५५९५, ९५६७, ९७६ 

मज्मिम-निकाय ( भ. नि., सुत्त०) । ६३, 
९८, १९६, १६२, १४७०, २७६, १८०, 

२२२, ३९३८, ३४८, २९५ 
२६०, २६५, २८०, २८६, २९१, ३४१ 
३५९२, ३६७, ३९८, ४०४, ४१२, ४२३ 
४४१, ४४९, ४९६, ४७३, ४८१ । 

मश्मकिम-निकाय -अद्दृकथा ( मे. नि,अ,क,) 
७३. ने २४, २७०, २८२, ३४९१, ३७१ 
३७२, ४२१, »२३, ४४३, ४८०, ४८१, 
४८४ ॥। 

महावरग ( सम. व., विनय-पिटक ) | २२, 
२३, ९४, २५, २९, ३१, ३९, ३८, 
५०, १३, ९७, ९४, ९७, १०३, १०९६, 
१९५१, १६५४, १६०, २९७, ३३८, ३९६ | 


बनना 
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१८५९, 


महाघर्ग-अट्टकथा ( समंतपासादिका ) 
९७, ९९८, ३०६, ३०७ । 
महावंस | ६८० । 


यमक ( अभिधम्म-पिटक ) ( ५६८ )। 
संयुस्त-निकाय ( सं. नि., सुत्त-पिदक ) । 
२३, ९४, २९, ३४, ६९, ९१, 
९२, १०९, ११०, १११, ११३, २९३, 
३८८, ३९१, ३९३; ४०२, ४०५, 
४०६, डेरैं०, ४९२८, ४४२१, ४३९, 
४४४, ११३, (९९९, ५३१), ९१९ । 
संयुत्त-निकाय-अट्टकथा । ४१, ३८८, 
३८९, ०२, ४०३, ४०६, 3१०, 
४३१, ४३९, ११३, ९१९ । 
खुत्त-निपात ( खुदक०, सुत्त० )। ११५, 
१६९, ३६४, ३१७३, ३८९ ॥। 
सुत्त-निपात-प्रटुकथा | ३६९, ३०३ । 


६<, 


१4९ 


परिशिष्ट ॥९॥। 


नामानुकमणी । 


अक्षरप्रश्नेद । शिक्षाशाख १८०, २१०। 

अझगालपुर | (नगर) | ९१९९ कानपुर या 
फतेहपुर जिलेमें कोई स्थान । 

अग्गालब-चैत्य । २९९ पंचाल देशके आलयी 
नगरमें, । 

अश्विज्नहझ्मा । भिक्षु, अशोकका दामाद ९७२। 

अंग । देश। ३१ ( उस्बेलाके समीप ), ५९, 
२४१ भागलपुर, मुंगेर जिलोंके गंगाके 
दुक्षिणका भाग । २४१ ४७० (में चंपा), 
२८६ (में अश्वपुर)। 
अंगमाणवक |! ३२४३ चंपानिवासी 
सोणदंड ब्राह्मणका भाँजा । 

अंग मगध । ८४ (-का घेरा ३०० योजनका ) 

अंगिरा । मंत्रकर्ता कृषि । १६७, २०४, 
२१८, २६४ | 

अंशुक्तर-निकाय । ( देखो ग्रंथ-सूची ) । 

अंशुक्त राप | (भागलपुर मंगेर जिलोंका गंगा 
के उत्तका भाग) १९४, १९६; १६२, 
में आपण) । 

अंगुलिमाल | २१० (के प्रत्युद्वमनाथे ३० 
योज्न) । २६७-३७२ (श्रृत्त, उपदेश) । 
३६९ ( गाग्ये मेन्नायणोपुत्र ), ३७१ 
(तक्षशिलामें शिक्षा) । 

अचिरवतोनदी | रापती । १५६ (का उद्गम), 
२०२ (सनपताकटके पास), २०७,२०६, 
४४१-४४३ (अ्रावस्तीके पूर्नेद्वारके समीप), 
४७६ (में विद्वंडभका स-सेन डूबना) । 


अजपाल बुद्ध । १८ बोधि मंदपर । 

अजातशजत्रु । ४२४७,४९ ८ (देवद्त्तको रायम्ें ), 
४२९ (फ्लिदवत्याका प्रयत्ष), ४३९-४४० 
(प्रसेनजितसे युद्ध), ४९९-६८ (-राजा- 
सागघको उपदेश), ४६९ ( उपासक ), 


४६८ (पि+हल्याकेलिये पश्चाताप), ५७६ 
(प्रसेनजितू की शरोर क्रिया), ९८० (बि- 
डूढभ पर चढ़ाईकी तथ्यारी), ५९० 
( वज्कीपर चढ़ाईकी हृष्छा ) ५४५-५४६ 
(बुद्ध घातुकों पाना), ९४६ (राज्य ९०० 
योजनमें ), ४४७ (घातुनिधान बनधाना ), 
५५०, ५७८ (निर्वाणके बाद २४ वर्ष 
राज्य करना) । 
अजित केश-कंबरल | [अजित केस-कंबल] । 
८२ (गणाचार्य, तीथेकर), ९१, ९९, 
२६६ (श्रावकोंसे असत्कृत, ४६० (ड- 
च्छेदवादी), ४४० । 
अजित ब्राह्मण । ३७५ ( बावरिंका क्षिप्य ), 
३७७ (-पमराणव प्रश्न) । 
अजित भिक्ष। ९६४ ( ह्वितीय संगीविमें 
आसन-चिज्ञापक ) । 
अटूक [अष्टक] । संत्र-कर्ता ऋषि, १६७, 
२०४, २१८, २२४, ३८६ । 
अट्वक-वग्गिक । ३७५, ३९५ (उदान ९ : 
& में स्खत) । 
अनचतप्तदह ! ३१, <<८ ( मानसखरोबर ), 
१५६ (पांच कूटोंके बोच) । 
अनवतप्तसर । देखो भनवतप्तदह । 
अनाथपिडक | ६८ ( प्रथम दर्शन ), ६९ 
(सुदत्त), १०८, ४७२ (सश्रावस्तीवासी, 
” सुमन श्रेष्ठीका पुत्र, नाम सुदत्त ) । 
अनाथपिंडक, च्ूल-। ८८ (आवल्तीबासी) 


अनुगारवरचर। २६५ (प्रसिद्ध परित्राजक, 
राजगृहमें ) । 

अनुराधपुर । लंकामें | ४२, ३९७ ( लोह 
प्रासाद ), ९३६ ( कलंब नदी, राजमाता - 
विद्ार, थूपाराम, दक्षिणद्वार ), ९७७। 


१८ बे 


नामसुकमरी । 


$/नुरुदध । ध्शयक । ५९-६४ ( महानास 

शाक्यका अल्जुज, प्रत्रज्या ), ६०, ६३ 
. (नछकपानमें), ८७ ( चमत्कार ), ९९ 

( प्रायोमंसदायमें नम्दिय आदिके 
साथ ), १००-१०३, १०७ ( १० प्रधान 
शराषकोंमें अष्टम ), ४०९, ४४४ ( दिव्य 
चक्षुक ), ४६९ ( कपिछवस्तु बासी 
भगवानके चचा अख्तोदनके पुत्र ), 
६१६, ९४२ (निर्वाणके समय), ९४५४ । 
| राजा । ४६१ ( महामुंडका पुत्र और 
घातक ), ९४८ ( उद्यभद्गका पुत्र और 
घातक ) । 

अनुलादेवी । भिक्षणी । ९७९ ( देवानों 
प्रिय तिध्यकी भगिनी, संघमिश्राकी 
शिष्या )। 

अनूपिया । कस्या । १३ ( राजगरहसे ३० 
योजन ), ९९ ( मल्लदेशमें, शाक्‍्य देशसे 
नजदीक जहां अलजुरुद्ध भादि प्रत्॒जित 
हुये ), ४७० ( ब्रच्य मल-पुत्रकी जन्म 
भूमि ) । 

अनेमा | नदी । ११, १९ ( आओमी नदो, 
जि० गोरखपुर ) | 

अन्तिम मंडल प्रदेश (जेतवन, वाराणसी, 
गया, वैज्ञाकी जिसमें हैं) | ११४ 
( ३०० योजन बड़ा ) । 

अँंधक । जाति, देश । ३७३ ( अश्मक, 
आयकके राजा अंधक थे ) । 

अंधकविन्द | ग्राम | ३३४ ( राजगृहके 
पास मगधमें ) । 

झपराजित । ( आसन ) | १६ ( बोधि 
मंडपर ) । 

अपरान्त । देश ( बम्बई नगर, नम्दा, 
पश्चिमीधाद पवेत, और समुझसे घिरा ) 
५७७ ( में प्रचारक योनक-धर्म-रक्षित ) । 

झपरान्त | सूना--। ४०२ ( थाना और 


अलठु-अम्य । 


सूरतके जिले, वही जो अपर्धत ), ४०३ 
(-में अब्सत्थ पर्बत, समुद्र मिरि बिहार, 
मातुगिरि, मंकुलकारास, सच्चद्ध-पवेत, 
नमंदा नदीके तीर पद-चेत्य)। 
अप्पमादवर्ग । ९७० ( धम्मपदमें )। 
अछ्यहत्थ-पर्दत । ४०३ ( सुनापरांतमें ) । 
अभय | राजा । ( सिलराजा, 
नागदासका समकालीन ), ६९७८। 
५ | स्थिविर। ९७६ ( सिहलके )। 
» चूल--। स्थविर । ९७६ ( लिहल ) । 
अ्भयराजकुमार | *९८, ३००, ३०१ 
( जीवकके पोषक ), ४९५-४९८ ( ज्ञात 
पुत्र द्वारा शाख्राथ्के छिये प्रेषित, 
डउपासक ) । 
अभिधर्म-पिटक [ अभिधम्म-पिटक ! । 
८८ ( -का उपदेश त्रयख्िशलोकमें ), ८९, 
५७६ ( सात प्रकरण--१. धम्मसंगणी, 
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२, विभड़, ३. पुग्गलपश्जक्ति, ४. 
घातुकथा, ९. पढद्ठान, ६. यमक, 
७. कथावलत्थु )। 


अभिनिष्क्मण । - बुहका ग्ृहत्याग | ९,१८। 

अम्ठुतोदन । शाक्य । ३३९ ( भआनंदका 
पिता । 

श्रम्बट्ू। अम्बष्ट भी देखो । २१०-- 


( उक्कद्ोेके स्वामी. पौष्करसातिका 
शिष्य )। 

अम्बत्थल । १९७८ ( छट्ढुाके मिश्षक- 
परयेतपर ) । 


अम्बपाली । २९७ ( वैशालीकी गणिका,), 
५३० ( बुद्धको निमन्त्रण, अम्विका ), 
९३१ ( बगीचेका दान ) । 

अम्बलट्टिका | ६९ ( राजयूहमें ) । 
+ । २३९ ( खाणुमतमें ), ५२६ 
( >सिछाव, जिछा पटना ) ५५० 
( में सजागारक ) । 
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अऋष्व-भाजत | 


हास्यध्ष | २१७ ( देखो अम्बदु )। 

अंभ्विका | ९५३० (>-अम्बपाकी ) । 

अरति | ११६ ( मारकन्या ) | 

झरिछ | ६९७९ (देवार्ना प्रियतिष्यका भांजा, 
भिक्ष ) । 

अज्लक [आर्यक ]। ३७३ ( गोंदावरीके पास 
वरलेमान औरंगाबाद जिला, निजाम- 
ऐैदराबाद ) । ३९७ ( स्थान, जिससे 
उत्तर प्रतिष्ठान ) । 

अल्लकप्प | ९४५ (के बुलि क्षत्रिय) । 

अबन्ति दक्षिणपथ | ३९४, ३९६ (में कम 
सि्षु )5९०८। 

अधन्ती (देश)। ३९४ ( मालवा, जहां करर- 
घरमें प्रपातपर्वेत था ) ३९६। ४६९ 
( उज्जेनी ) ४४०, ४७३ में कुररघर । 

अशेक | ९४७ ( फ्यिदास, पियदस्सी ) ! 
५६९ ( तिष्य-सहोदर, विदुसार-पुत्र, 
अपने ९८ भाइयोंकों मार, राज्य-प्राप्ति, 
बषोझ-दीक्षा ) । ९७० (युवराज सुमनको 
मारना, न्‍्यग्रोध-साक्षात्कार ) । ५९७१ 
(-ने जम्बूद्रोपमें ८४००० चेत्य और 
विहार बनवाये ) । ९६९ ( अनभिषिक्त 
४ वर्षतक ) | ५७२ (नवम अभिषेक- 
यर्ष )। ५७७ (उज्जैन राज्यपर जाते 
रास्तेमें महेन्द्रमाता मिली ) | ५७८ 
(राज्य-काल )। ५७९ ( पुन्नरी और 
बोधिका बिंदा करना )। ९७८ (-धर्म- 
राजके सन्नहवे वर्ष देवानांपिय सिहलहमें 
गद्दीपर बैठा ) । 

अशेाक | काल-। ५७८ ( जम्बूद्वीप नप ) ! 
६७८ (-शिश्ुनाग-पुत्रका राज्यकाल ) । 

अशाकाराम-विहार | ९७१ ( पाटलिपुत्र 


में इन्दगुप्तस्थविर-निरीक्षक, ३ वर्षमें 
समाप्त ) । ९७४ (-में सिक्षुओंकी 
परीक्षा, निष्कासन ) । 


नामाजुकंगली । 


अश्वजिल्‌ | (पंचवर्गीच) । ९५ (उपसंपदा) । 
३८, ३९ (सारिषुत्रकों उपदेश )। 
२५४ | २९६ ( कीटागिरि-वासी, पुनवेसु 
का साथी ) । 

असित-देवल । १८३ ( ऋषि ) । 

अखितंजन-लगर । ४७२ (में सपस्सु 
भमलिकका जन्म )। 

असिबंधक-पुत्त । ११०,१११-११३( नाद- 
पुत्त द्वारा शास्बराथंके लिये भेजा गया, 
डपासक )। 


असुरेन्द्र | १३ ( का देवनगर-प्रवेश ) | 

अ्रस्सक ( अश्मक-देश ) दक्षिणपथमें । ३७३ 
(अल्लकके समीप गोदाचरी तटपर पेंठन) । 

अस्सपुर | ९८६ ( अंगदेशर्म )। 

अ्हे/गंग-प्वत । ५९८,६९९,५७१, (हरि- 
हारके प्ासका कोई पवत ), ५७४ 
( गंगाके 3परको ओर ) | 

आजीवक, उपक-- | २१ । 

आजीवक । २६९ (संप्रदाय, के तीन 
निर्याता))। ३३२ ( नग्न ) | 

अआतुमा । (अंगुत्तरापमें) | १६८, १६९ । 

आनन्द ! ४९ ( के शिष्य पतित), ४९,४६ 
( महाकाइयपका कुमारयाद ), ४६ वेदेह- 
मुनि), ६१, ( अनूपियामें प्रब्ज्या ), 
६१,६३(नलकपानमें) ७६-८० (भिन्लुणी- 
प्रशज्या याचना), १०४ ( पारिलेयकर्मे ), 
१०७ ( कोसम्बक-विवादमें ), १०४ 
(१९ प्रधान-द्िष्योंमें ११वें), १२५८-३६ 
(महानिदानके ्रोता), १४१ (चावरू कूट 
कर खाना), १६०,१६८ (रोजम्छ भिन्न), 
३६०-६४ ( कोशाम्धी, छक्षगृहामें, 
संदकको उपदेश ), २९ १-२९२ ८ कर्ज- 
गलछामें), ३०७ (महापंडित, मह्बाप्राश्), 
३३५९ (केपूण मेन्रनायणीपत्र उपाध्याय ), 
३३६ (आठ वर) ३३१-३३६ (अब्तो- 
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मांमामुक्प्तणी । 
दनपुत्र, भद्दियके साथ प्रत्॒ज्या), ३९५ 
(जेतबनमें), ४०५ (को अन्तिम पुरुष न 
बननेका उपदेश ), ४०९, ४१०,४१३, 
४२६ (विहडभसे संवाद), ४२७ (प्रसेन- 
जित्‌ द्वारा प्रशंसित ), ४४१ ( प्रस्तेन- 
जितको उपदेश ), ४४४ ( बहुश्रुत ), 
४७० (जन्म-शाक्य, कपिरु-वस्तुवें अख्ु- 
तौदन-पुत्र ), ४८९१-८६, ९०४, ९१७ 
( ख्रारिपुत्रके निर्वागपर ), ६२५-५२७, 
६२९, ९३२, ९३३-९३६, ६९१, ९३९, 
६२३, ९३२, ५९३७-४३, ९४८-५५९२३ 
( प्रथम संगीतिमें ), ९५३ (कोशास्बामें 
उदयनके रनिव्रासने ९०० चादरें दीं ), 
५५५ (उदयनने भी,), (छन्नकों अह्यदं ३ ), 
५६१, ९६२ (-के शिष्य सर्वकामी ) । 
आनन्‍्द-चेत्य । ९३४ ( भागनगश्में ) 
आपस | निगम ( अगुत्तरापमें )। १९६ 
( नाम-करण, पोतलियको उपदेश), १६२ 
€ आगुत्तरापमं 2), १६३ ( बिवसारके 
राज्यम ), १६७। 
झालबक | ७९ ( आलबोपम ), २१० (-के 
लिये ३० योजन ) । द० हस्तक० । 
झआलवा | ७५ ( १६वां वर्षावास ), २९९ 
( आलंभिकापुरी, पंचालमें; वर्तमान अनेल, 
जिः कानपुर ), ३६९ ( से राजमृह ) 
३५० (में गोमरग, सिसपावन ) 
( पंचालमं, हस्तक आल्ूवक ) । 
आखार कालाम | १३ ( राजगह-उस्बेलाके 
बीलमें ), २० ( रूत्यु ), ४१३ ( के पास 
भपवान्‌ ५३५ का शिप्य पुबकुस मलपुत्त )। 
आश्वलायन । १८०--८४ ( को उपदेश ) 
आषाढ़-उत्सव | ६। 
इचताकु | शक्काक ] | राजा । १२-१९ 
€ शाक््यांका पूवेज ), ३९९,३९६ ( गो- 
हिसा ), ३७४ ( शाकक्‍्य-पूवेज ) | 


आन-उत्प । 


इच्छानंगल | २१० ( तारुक्खका प्राम 
कोसलमें उकट्ठाके समीप ) । 

इृतट ठिय । ९७७ ( ताम्रपणीमें प्रचारक ) ॥ 

इातहास् प्रन्थ । १८०, ९६८ । 

इन्द्र । ८, ९०६ ( वेदिक ), ३३०, ९४७ । 

इन्द्रगुप्त। स्थविर। ९७१ ( अशोकाराम- 
निर्माण तत्त्वावधायक ) । 

इृशान | २०६ ( वैदिक देवता ) । 

उक्कट्टा । २०३ ( कोसलमें, पोकक्‍्खरसातिका 
गाँव ), *%१५०, २११, १२१ 
( इच्छानंगर के खमोप ) । 

उक्काचल । ९१९ ( बज्ीमें गंगा-तटपर, 
हाजीपुर, जि. मुजफ्फरपुर ) । 

उग्न । ४७२ ( वज्जी, वेशालीमें श्रष्ठी । 

उच्चकुल | १८२ ( क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, 
शूद्र )॥ 

जउजुका [ उजुल्मा ]| ४२३ ( शहध्टभी, नगर 
भो)। 

उज्जनी । ४८, ४९, ३०३ (में कांचन-वबन- 
विहार ) । ३७६ ( उज्जन, ग्वालियर 
राज्य ) । ४७० ( अव॑तिमें, महा- 
कात्यायनका जनन्‍्म-स्थान है ॥ 
( में अशोक उपराज )। २७७ (में 
महेन्द्र -जन्म ) । 

उत्तग-देश । ३७३ ( में आवस्ती ) । 

उत्कल। १८ (से उस्वेछाकों तपस्स भल्लिक) । 

उत्तर । मिक्छ । ९६१, ९६२ ( रेबतका उप- 
स्थाक )॥ 

उत्तर । माणबक। २९१ ( पारासवियका 
शिष्य ) | 

उत्तर | ५७७ [मुत्र्ण भू मि्में प्रचारक) । 

उत्तरापथ । १४७ ( के अश्ववणिक्‌ )। 
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उक्तिय | ९७७ ( ताम्रपर्णीमें प्रचारक ) | 
उत्पलबर्णा मिक्षुगी | ४७१ (जन्म-कोंसल, 
श्रावस्ती , श्रेष्टिकुल),४ ७३ (अभ्रश्ना विक्ा ) 
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उद-कज | 


उदय । ३७८ (बावरि-शिष्य), ३८३ (प्रश्न) 

उदयन | ४२१ (की उत्पत्ति ), ९१३ 
( कोशाम्बीमें उद्यान-क्रोडा ), १५९४ 
( आनन्दसे प्रइनोत्तर 

उदय भद्र | ९७०, १७८ ( सगधराज ) । 

जदान अटूकथा ( देखो प्रंथसूची )। 

उदायी | ९०, २९३ ( प्रत्नज्याके संबधमें )। 

उदायी, काल-- १३,९४, ९९५, ४७० ( जन्म- 
दाक्य, कपिलवस्तु, अमात्यगृहमं ) । 

उदायिभद्र । ४६९ (अजातशक्लका पुत्र और 
घातक, उद्यभद्र भी) । 

जद॒म्बर नगर | ९९९ ( कानपुर जिलेतें 
कोई स्थान ) । 

उद्गत [डग्गत]। ४७२(वज्जो,हीस्तिग्राम, श्रेष्ठी | 

उद्दक-रामपुत्त । १३ (राजगृह-उस्बेलाके 
बीचमें), २० (रूत्यु), ४१९४ (के पास 
भगवान्‌ ) । 

उपक । ९१ आजोघक । 

उपतिष्य | स्थविर | ९५७६ (सिहलूमें ), ४६९ 
(-ग्राम में सारिपुत्रक का जन्‍म ) | 

ऊपनन्द-शाक्यपुत्र। ९९८ (को लेकर जात- 
रूप रजत-निषेध ) 

उपचकचततन शालवन । ९३६ ( कुसीनारमें, 
अनुराधपुरके स्थानोंसि तुलना) । ५४२ 
कुसीनारा ( वतेमान माथाऊुँवर, कसया, 
ज़ि० गोरखपुर ) में । 

उपबाण । ३३९ ( बुद्द॑-उपस्थाक ) | 

उपसीव । माणवक । ३७५, ३८० (प्रश्न) । 

उपसेन चंगन्तपुत्त | 2०० (मंगघ, नाऊक 
ग्राम, सारिपृश्नक अनुज्ञ ) । 

उपाली । ६१ (भनूपियामें प्रत्नजित), १०७ 
( १२ महाश्रावकोंमें १०वें ), ५७६ 
(दासक-गुरु), ४४४ ( विनयथर ), ४७९१ 
(जन्म, कपिलवस्तु नावित-कुल), ९४९ 
( प्रथम संगीतिमें ), ५५० । 
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नामासुकमणी । 


उपाली ग्ृहपरति । ४४९-५४ ८ नाठ्न्वाका 
डपासक, जैनसे बोद्ध ) । 

उपाल्ी स्थविर | ९५७६ ( सिंहलूमें ) । 

उख्बेला ( प्रदेश )। १४, १०, २१, ३० 
(काइयप), ९५, ४१९ (सेनानी-निगम), 
४७३ ( मगधमें ), ९३७ ( दशेनीय- 
स्थान ) | 

उल्काम्रुख [ ओकामुख ] | २१२ ( हृक्ष्वाकु 
पुत्र, शाक्यपूर्वज ) । 

उशीरध्चज़ । पेत । ३९७ ( द्विमाऊयका 
भाग, उ्सोरुदज भी ) | 


ऋषिगिरि । २३० ९ शजगृहमें, के पास 
कालशिला ), ३०८ ( इखिगिलि 
राजयूहमें )। 


ऋषिदक्त । ४०६ ( प्रसेबजितका हाथी- 
वान्‌ ), ४७९ ( पुराणका साथी, भगवान्‌ 
का भक्त )।॥ 

ऋषिपतन स्गदाव । १४ ( सारनाथ, ज्षि० 
बनारस ), २१, २२, २५९, २६, ९५, 
७५, ९५३७ ( दशेनीय स्थान ), ( देखो 
वाराणसी ) | 

पकपुंडराक । 
हाथी ) ! 

पक पुंडरीक परिब्राजकाराम। 
( बेश्ञालामें )। 

एतम्य ब्राह्मग । २०४ । 

श्राटुड लिच्छेची । २४९ (देखो मददालि)। 

अआपसाद ॥ *०३, हेररे (६ को सलमें 
चेकिका गांव ) । 

ककुत्था नदी । ५३६ ( पावा-कुप्तीमाराके 
बीचमें कुछ बड़ी थी नदी )। 

ककुच भारड । ३ ( राजाके खड़े, छतन्र, 
पगड़ा, पादुका, ज्यजञन ) | 

कजकुल | १,३६,९७ ( कंक्नोल, 
सेथार-पर्ग ना ) । 


४४६१ (६ प्रसेनजितका 


२४८ 


ज़्कि 


जे 


नामालुकमणी । 


कजडडूला | (कंकजोल) | २८९ (में बेणबन ), 
२९१ (में लुधेणुवन ), २८९-९० (भिक्षुणी- 
कर्जगछाका उपदेश), ४९० (पंडिता) | 
कटमार तिस्सख | देखो कोकालिय । 
कण्णुत्थल मिगदात । ४२३ (उजुकामें ) ! 
कण्णसुण्ड-दह | १९६ । 
कथाबन्धुप्पकरण । ९५७९ ( अभिषम- 
पिश्कका ग्रंथ, मोर्गलिपुत्त-निर्मित ) । 
कन्थक | ( अश्व ) ३ (जन). १०, ११, 
१२ ( भरण, देवपुत्र ) । 
कन्थक-निष्त न-चैत्य | ११९ कपिलवस्तुके 
फस स्थान ) ! 
कपिल | ४१,४२१ (मसहाकाइयपका पिता) । 
->पुर। ( कपिलवस्तु ) ४७४ । 
कपिलबस्तु । [ तिछोराकोट, तोलिहवा 
( नेपालकी तराई )से २ मील उत्तर ]। 
१, ५६५, ७५ ( में १५ वां वर्षाबास ), 
७६, ७८ (-पुर), २११२, २२८ ( शाक््य 
देश, में न्यग्रोधाराम ), ९५०, २५३ 
(में न्थग्रोघाराम ), ३७४,३७६ (कुसी- 
नारा-सेतव्याके बाचमें) । 
४६९-४७२  : में उत्पन्न महाश्रावक 
अनुरुद्द भहिय कालोगोधापुत्र ), ४७० 
( में जन्म, राहुलका, कालउदायिका ), 
४७१ (के उपालो, नंद, प्रजापतोगोतमा, 
नन्‍दा,  भद्दा कात्यायनी ), ४७२ 
( महानाम ) ४७६ ( शाक्य-विनाश ), 
५४५ ( के शाक्य क्षश्निय ) । 
कणप्पस्साणात्र । ३८२ ( का प्रश्न ) । 
कप्पसिय-चनखंड !। २९ ( बाराणसी- 
उस्बेलाके मार्ग पर ) । 


कप्पिन | महा--१०७ ( १९ महाश्षावकोंमें 
छठतें ), २१० ( प्रत्युद्मनमें १९० या- 
जन), ४०९, ४७१ ( जन्‍्म-प्रत्यंत देश, 
कुबकुटवता नगर, राजवंद ) । 


कज़-कान्य । 


कंबे।ज । देश | १८१ ( काफिरत्तान, या 
ईरान )। 

कम्मास-दम्म [ कल्माष-दम्य | । १३५ 
( कुछमें ), ११८ ( सतिपद्ानसृत्त ), 
१२८ ( महानिदानछत ) | 

करराडु । इध्वाकुपुत्र, झाक्यपूर्वज । 

कलन्दक-पग्राम । १४५ (वैश्ञालेके नातिदूर), 
३१९ | कल्न्दयाम, वैशालोके पास )। 

कन्दकनिवाय ! ४५, (पेणुवन, राजगृह ) 
४ब१८ । 

कल्तस्थ | नदी | ५३६ ( अनुराधपुरमें ) । 

कलार-जनक | (निमिराजका पुत्र, मिथिला 
को परम्प ।का परित्यागी ) ४०५ । 

कलिय । ९४६ | 

कर्खिगाश्णय । ४४९ । 

कटप | ग्रन्थनाम | ९६८ । 

कश्मीर । ९७६ ( में प्रचारक मध्यांतिक ) । 

कश्यप । १६८ ८ मंत्रकर्ता ऋषि ), २०४, 
२१८, २२४ । 

बुद्ध । १९; १४१ (भद्रकलपके बुद्ध), १४२ 
( ब्राह्मण, चिरस्थायी धर्म ) । 

कहापरण । दखां कार्पापण । 

काक । प्रद्योतका दास ३०४ । 


काकवलिश्रेष्टठी । १०० ( बिंबसारके- 
राज्यमें ) । 

काँचनवबन । ४९ ( उज्जनीमें विहार ) । 

कात्यायन, महा-- । ४८-४९ (-चरित ) 
१०७ (१२ महाश्रावकोंमें छठे ), 


३९४-३९६-३९७ (अवन्ति-इशर्म करघरके 
प्रपात-पब्त पर), ४२५, ४६९ (जन्स- 

अवन्ति देश, उज्जयिना नगर, ब्राह्मण ) । 

कात्यायनी । ४७२ ( अवबंती, कुरघर, सोण 
कुटिकण्णकी साता ) | 

कान्यकुब्ज [ कण्णकुज्ज ] । १४४ (कन्नोज 

जि०> फरुंखाबाद ), ५५९। 


८७ 


काप-कुथ्य । 


कापधिक माणवक, भारदाज । २२४ चंकि 
का भांजा )॥ 

कारायण, दोर्ष-। ४७३-४७६ (बंचुल्मलका 
भाँजा, कोसल-सेनापति, राजाले विश्वास- 
घात ), ४७७ । 

कार्पापण । (सिक्का ) ४९; ८९ (+८ 
कहापण), ८, १६; २९८ (ताँबेका सिक्का, 
ऋय-शक्ति पोन रुपया ), ९१८, ९१६। 

कार्षापण, अद्धे--। ९५६ । 

कालकूट । १९६ ( अनवतप्तके पास, पर्वत- 
शिखर ) 

काल देवल ऋषि । 
दर्शनार्थ ) ४ । 

कालशिला | २३० (ऋषिगिरि, राजग्रहमें ) 
५१८-५१९ ( में मोद्ृल्यायनका बध), 
५३३ ( राजगृहर्म वैभारगि रिको बगलमें )। 

कालाम । ( कोसलदेशमें, केसपुत्त निगमके 
क्षत्रिय ) ३४७ । 

काली । ( मगध, राजगृहमें उत्पन्न, अर्चती 
कुररघरमेंठ याही ) ४७२ । 

काशी | २१९९ (८ देशमें चारिका ), ३९८, 
( प्राय: बनारस कमिइनरी ओर आजमगढ़ 
ज़िला );(-का चंदन), ४०१ (प्रतेनजित्‌ 
का राज्य ), ४४१,४४२ (दशमें वाराणसो) 


( बोधिसत्त्वके 


काशीभाम । ४३९ ( महाकोशल द्वारा 
कन्याको प्रदत्त ) । 

काशी-राज़ | ३०७ ( कासिन राजा, प्रसेन- 
जितका भाई )। 

काश्यप । २४६ ( >नागित ) । 

काश्यप, उर्बेल--- | ३०-३२ ( प्रबज्या) 
३९,३२६ । ४७० (जन्म -काशा, वाध- 
णत्ा, ब्राक्षण ) 

काश्यप, कुमार--। ४७० (जन्म--मगध, 
राजगृहमें ) । 

काश्यप, गया--। ३०, ३३ (उपसंपदा ) | 


नामानुकमणी । 


काश्यप, नदी--। ३०, ह३ (डपसंपदा)। 

काश्यप, पूर्ण--। ८९ (तीर्थंकर १), <६ 
(रृत्यु हूबकर), ९१,९९३ (गणाचार्य १), 
२६६ ( शिष्योंमें असत्कृत ) । 

काश्यपवुद्ध । ९२४ ( के उपदेशालुसार वेद, 
पोछे मिलावर ) | 

काइयप, महा-- । ४ ( के प्रत्युश्रमनार्थ ३ 
गव्यूति ), ५८ ( राहुलके आचार्य ), 
( >पिप्पलीमाणवक्र ), ४९ (-७रित ), 
४५. ( संघादी-परिवतेन ), ४१-४९, 
१०७ (१२ महाश्रावकोर्म तृतीय), ४०९, 
४४४ ( छुतवादी ), ४६९ ( जन्म--- 
मगघदेश, महाताथ्थग्राम, ब्राह्मण ), 
९४४, ९४९ ९४६ € राजयृहमें अजात- 
शत्रुत्ते घातुनिधान बनवाना ), ९४८-- 
५६५९१ ८ प्रथम संगीतिमे ), ५७५ ॥। 

किश्विल | ( शाकक्‍्य ) । ६१ (अनूपियाके 
प्रत्रजिसांमं ), ६३ ( नलकपानर्म ), ९९ 
( प्राचोनवंसदायमें ), १०० ( अनुरूद 
नंदियक साथ ) । 

कीटागिरि । २५४ (केराकत, जि. जोनपुर ) 
२५५ ( काशियांका निगम ), २५९ । 

कुक्कुुटबता । ( प्रत्यंतद्शर्म ) । ४७१ (महा 
कप्पिनका जन्म )। 

कुटदूत ब्राह्मण ॥ २३२ ( मगधर्म खाणु- 
मतका स्वामी ), +३०-२४०। 

कुणगालद्ह | १९६ । 

कुयड़धान । ६३ ( नलकपानमे संन्यास ), 
४७० (अन्‍न्म--कीसल, श्रावस्तो, ब्राह्मण) 

कुशिडिया । ( शाक्य )। ४७४० ( सुप्रवासा 
कालि+बाताका घर, सीवल्ायका जन्म 
स्थान )। 

कुतुम्बक ( पुष्प )। ८। 

कुतृहलशाला | ( राजगृइमे ) २६६ । 

कुय्यक | ( पृष्प ) ८। 


प्टट 


नामासुकमणी | 


कुररघर । ३९४, ३९६ ( में प्रपात-पर्वत 
अव॑तीमें ), ४७० ( में सोणकुटिकण्णका 
जन्म ), ४४२ ( काछो, कात्यायनो ) । 

कुरु । उत्तर-३१, ८८ ( में भिक्षार्थ ) । 

कुरुदेश । ११९ ( कम्मासदम्म ), ११८, 
१२८, ३९९ ( थुल्लकोट्टित ), ३९६ 
कोरव्य राजा ), ३९९ ( सख्द्धदेश )। 

कुरू-राजा । ३८९ । 

कुशाचती । ९३८ ( कुसोनाराछा पुराना 
नाम ) | 

कुसीनारा । ( कसया, जिछा गोरखएुर, 
तहमसीर देवारियास्ट्शन ( !3. ९. ४४, 
फए. )। १६७, १६८, ३७५, ४७९, 
५३१ (पावास ६ गब्यूति - ई याजन ), 
६३६ ( में डपवत्तन शालवन, अनुराधपुरसे 
तुलना ), ९३७ (४ दर्शनोय स्थानोंमें), 
५३८ ( पुराना नास कुशावतों ), ५३९ 
६४२, ५४३, ५४४, ( में निर्वाण ), 
९४५, ( मुकुट-बन्धन चेत्य ), ५४६ 
( से राजगृह २५ योजन ) । 

रऊमिकाला नदी । २९४ ( जंतुग्राम, चालिश 
पदतके पास, संभवत: बर्तेमान कमें- 
नाशा )। 

कश सांकित्य । २६५ ( आजीबकोॉंके तीन 
निर्याताओं में ) । 

करृशागातमी । € ( शाक्य-कन्या ) ३६३ 
(-सिक्षुणौ-चरित ) । 

कृष्ण । ( ऋषि ) २१३ ( इ्ष्वाकुकी दासो 
दिशाके पुत्र, कृष्णायनांके पूचेज ) । 

करष्णायन । २१२ ( गाँत्र ) । 

केटुम | १८० ( कल्पसूत्र ), २१० । 

केशिय जटिल । १६६ ( आपण-बासी ), 
28३, १६९, १६६, १६७॥। 

केसपुक्त | ३४७ ( कोसलमें कालार्मा का 
निगम )। 


कुु-केास । 


कैलाश । ( पर्वत )। ८७ कैछाशकूट, १९६ 
(अनवतप्तके पास ) । 

के।कनद्धासाद । ४१९ ( बोघिराजकुसार- 
का सुंसुमारगिरिमें )। 

केाकालिक कटमे।र-तिसस | ४३२ (देव- 
दत्तका अनुयायी भिक्षु ), ४३४ ( गया- 
सीसमें दवदत्तके साथ ) | 

केटिग्राम । १२९ ( वज्वामें, गंगा ओर 
वैशालाके बीच ) । 

केाहित | सहा--१०७ ( १२ मद्दाआ्वकों 
में पांचवे ), ४०९। 

कांडनि | [ कॉडिन्य )। ५ (देवज बाह्मण) 

केनागसन | १४१ (भद्वकल्पके बुद्ध),१४२ 
( बआाह्मण, चिरथायी धर्म ) । 

कारबव्य राजा । ३९९-३६० (धुलको द्वितमें, 
कुर्रशका राजा )। 

कालित-ग्राम । ( मगधमें )। ४६९ ( में 
महामोद्वल्यायनका जन्म ) | 

के।लिय । ११ ( के पश्चिम नदीपार शाक्य- 
राज्य, पूरवमें राममाम-राज्य ), २५९१ 
( शाक्योंसे विवाद ), ६९४५ ( कोलिय- 
क्षत्रिय रामयामके ), ९४६ ( बुद्धघात॒ 
पाने वाल ) 

बें।छित । महा-- [महाको ट्वित] ४७ ०(जन्म- 
कासल, श्रावसुता, ब्राह्मण), ( देखो 
कोट्रित ) । ' 

केासल । २०३ ( में सनलाकट, ओपसाद, 
इच्छानंगल, उकट्ठा, तुदीगाम )। २४५९ 
( के ब्राह्मणदूत बंशालीम ), ३४७ ( में, 
कसपुत्त निगम), ३४७, ३६४, (फ़ेजाबाद, 
गांडा बहराइच, बाराबंकीके जिले तथा, 
आसपासके जि्ाकिे कुछ भाग ), ३७५ 
३७३ (बावरिका जन्म), ४०१ (का 
प्रसेनजित्‌ राजा), ४०६ (अवध, बहती, 
गोरखपुर आजमगढ़, जोनपुर जिलोंके 


१4९ 


केास-गोपा | 


कितनेद्दी भाग), ४६९, ४७२ (में आव- 
सती), ४३८० (पर मगधराज अजातशत्॒की 
चढ़ाई), ११०, २५० ( में चारिका ), 
केासलक । ४७९ ( कोसलदेशवासी, या 
कोसलमोन्ज, प्रसेनजित्‌ और भगवान्‌ ) 


केासलराजा । ३२५९ । 

कांडिन्य, आयुष्मान--। १४ (उस्वेलामें )। 

कोडिन्य, आश्वात-१४, २४ (प्रबज्या, 
अहंक्च), ४६९ (जन्म-शाक्यदेशमें 
कपिलत्रस्तुके पास द्वोणग्राममें, बाह्मण ) । 

कोशाम्बी । ७५ ( नवम वर्षावास), ९७, ६८, 
१००, १०४, १०६, (धोषिताराम में 
कलह १०८, २४७, २१६० (में एक्षगुहा 
व पभोसा, कोसस, जि० इलाहाबाद), 
३०४ (उज्जन-राजगृहके मार्ग पर), ३७६ 
कोसम, जि० इलाहाबाद), ४२१, ४२७, 
४२८, ४७१, ४७२ (वत्सदेशमें बक्कुछ 
का जन्म) (खुज्जुत्तरा, सामावती),५९३ ८ 


(महानगर ), ९५३, ५६५८, ५६५(सुत्त- 
विभंग ) । 

कोशिकगोंत्र । ४१, ४९ (भव्रा कपिछायनी 
का पिता )। 

क्रकुच्छुन्द [ककुसध] । १४१, १४२ १४३, 
( भ्रद्वकल्पके. बुद्ध, ब्राह्मण, चिर- 
स्थायी धर्म ) । 

क्षुद्ररूपी । २१४, २१५ ( इद्ष्वाकु-कन्या, 
कृष्ण-भार्या )। 


क्षुद्रशानित | ( देखो शोमित, क्षद्र-) । 

खंडदेवी-पुत्र सप्ुठद्त्त। ४३२ (देवदततका 
अनुयायी मिक्षु ! | 

खाखणुमत धराह्मणग्राम / २३२ (ममधमें कुर- 
दुलका ग्राम ), ९३४ (में अम्बलिका , 

खुज्ज़ुकत्तरा, [कुल्जा-उतरा| ४७२, ४७३ | 
(बत्स-देशमें, को शांगीके घोषक श्रेप्दाक 
धाईको कन्या, यृहस्थ अग्रश्नाविका ) 


नामानुकमणी । 


ख़ुदक ( -- क्षद्रक) निकाय । (देखो पंथसूची )। 

खेम । स्थविर। ९७६ (सिहलमें) | 

खेसा । ४७१ ( जन्म--सद्रदेश, शाकला, 
राजपुत्री, . बिबसार-सार्या ', ४७३ 
(अग्रश्नाविका ) । 

गंगा । नदी । १४४ (प्रयागमें ), १९६ (का 
उद्गम), २१९, (बज्ती-मगध-सीसा) ५२ ९। 

गंड । ८५ ( प्रसेनजितका माली ) 

गंडम्बरुफख । ८९५ ( श्रावस्ती नगरमें )। 

गंधमादन-कूट ! १५६ (अनवतप्तके पास) 

गंधार । ५९७६ (में धर्म प्रचास्क, मध्यांतिक | 

गंधारपुर । ९४६ ( में एक बुछ्दद्ाठा ) 

गया | १५, २१, ३३, ३४, ४३५ ( में 
गयासीस ) । 

गयासीस | ( गयामें ) ३४, ३९, ४३३ 
४३६ ( पर देवदत्त संघभेदकर आया, 
ब्रह्मयोनि पर्बंत, गया ) । 

गरुड़ । १३ | 

गग रा [ गरगरा ]। पृष्करिणी। २४१ अंगर 
देशके चपा ममरमें, २८५ । 

गयांपाति | (चिझक्ष ) २७, २८ । 

गब्यूति । ३ (>॥ योजन ) । 

गिजकावसथ । ६९२९ (वज्जदेशके नादिका 
ग्राममें ) । 

गिश्व्रिज़ | ४९० ( मगधोंका नगर, राजगृह ) 

सभ्रकूट । प्रेत ३०८ (राजयगृहमें), ४३१ 
( दृवदत्तका बुद्धके ऊपर पत्थर पकना ), 
( देखो राजगृह )। 

गादाबचरी । नदी । ३७३ (पतिद्वान इसके 
किनार, अस्सकरेशामं ) । 

गानद्ध । ३७६ ( उज्जेन और मिल्साके 
बीच कोई स्थान ) । 

गापाल | ( प्रद्मयोतका पुत्र ) । 

गापाल-माता देवों । ४९ (६ प्रथोत- 
महिषी )। 


६९८ 


सामानुक्रमणी । 


गे।मर्ग । ३९० ( आलवोपमे ) । 

गेयिग-प्क्ष । १४५ ( वाराणसीमें )। 

गैतम तीथ । २९२ ( पाटक्षिपुश्नमें ) । 

गोतमद्धार । ९२८ ( पाटलिपुन्नमें ) 

गोतमकचैत्य | ३१२ (वैशालीमें, ज्िचीवर- 
विधान ) ! 

गोतमी, कृशा-। ४७९ ( जन्म -कोसछ, 
श्रावस्ती, वेश्यकुल, कृशा गौतमी भो 
द्ग्बो )! 

गौनमा, महाप्रज्ञापती- | ४७१ (शाक्य, 
कपिलवस्तु, भग शनकी मोसी )। 

पघ्रटिकार | महद्दाबह्मा । १९.१५ | 

घाषिताराम । ( देखो कोशाम्बी ) । 

चअक्रचाल । ३, ८३ 

संकि ब्राह्मण । १०३,२२२, (ओपसादवासी ) 

चअंडबज्णी स्थविर। २६७, २६९ (मोग्गलि- 
पुत्तके गुरु ) । 

चंडालकुल । १८२ ( नीचकुल्यमें ) | 

चंट्रगुम्त राजा । ९७८ ( सोय॑, राज्यकाल ) 

बंद्रपका । १५२ ( मेंडकका सार्था )। 

चेंएा। २४१ (अंगमें, जहां गगेरा पुष्करिणी ), 
२८९ ( गगंरा पृष्करिणी ), ४४० ( में 
साण कोडिबोसका जन्म), ९३८ ( महा- 
नगर ) । 

चाम्पथक विनयवस्तु। १६५) 

चखापाल चऔैत्य । ९५३२, ९३३ (वैशालोमें)। 

चालिय पवेत | ७५ ( वर्षाबाम १३, १८, 
१९), १४७ (१३वीं वर्षा) (१८वीं २८९, 
२९४ ( १९वां वर्षा, पासमें जंतुयाम 
कृमिकाछानदी ) । 

चित्रकूट (पवेत)। ८७, १९६ (अनवतप्तके 
पास ) | 

चित्त (ग्रहपति) । ४४२ (सगध, मच्छिका 
संडमें श्रेष्टी ). ४७३ ( ग्रहस्थ अग्र- 
श्रावबदह ) । 


६९१ 


गाम-जाव । 


चिज्ष हस्तिसारोपुत्र । १९४, १९९ उप- 
संपदा, अद्देंत्‌ । 

चिचा । ३३६-३३८ (परित्रा ज्िका श्रावस्ती 
में )। 


' खुंदक | ९३६ (आयुष्मान ) । 


चुन्द कर्मार-पुञ । ६३५, ५३५ (पावामें ) 
५३६ (का पिड असमसभ ) ! 

चुन्द, महा--। १०७ (१+में सात) ४०९ 
( जतवन) । 

चुन्द भ्रमणाहश । ३३५: इुढ-उपस्थाक), 
४८१ (पावास सामगाम नाथपुत्तके मरने 
का रुमाचार ले, सारिपुत्तके भाई ), ९१७, 
६१४ । 

चड़ामणिचैत्य । १६ ( त्रयखिश लोकमें ) 

चेत्यपर्चत | +सिश्रकपवंत ५७७ । 

आारप्रपात | ५३३ (राजगृहमें ) । 

छटन्तद्ह । १९६ । 

छन्दक [ छत्न | । ३, १०, ११. १९, ९४१ 
( ब्ह्म्टंड ), ००२ (का बह्मदइ), ०५३ 
( को ब्रह्मदंड ), ५६४ ( अहत्‌ ) | 

छुन्दावा | ( ब्राह्मण ) २०४ । 

छुन्देाग | ( आह्यण ) २०४ । 

छुल्न । ( देखो छन्दक ) । 

छुः वर्गीय । ७२, ९२ (के अनाचार), ९३। 

जटिल । (श्रेष्ठ) १९२ (बिब्सारके राज्यप्र ) 

जंतुम्राम । ९२९४ ( चालियपर्रेतके पास ) 
(प्राब]न्गदवमें ) ३३3५ । 

जम्ब॒ुकेलपट्टन । (लंकापें बंदर) ५७६ । 

जम्बूद्वीप । ९,१९६/१२००० योजन, ४००० 
समुद्र, ३००० मनुप्य , ५४६, ५४७, 
६६७, ९६९, (>भारत ). ६७१ में 
अज्ञोकने ८४००० चेत्य और बिहार 
बनवाये ), ६५७६, ९७७ ( राजाव्छी ., 
९७९ । 

जातकट्ू कथा ( देखा ग्रन्थ-सूषा / । 


जास-जिपि । 


ज्ञातकटू कथा । १० ( सिइलभाषा की ), 
२९, ५४ | 

जातियावन । १५१ ( देखो भहिया ) । 

जात॒कणी । ३७५ ( बावरिं-शिष्य ) ३८२ 
( प्रश्न ) । 

जाजु॒श्रोणि [ जाणुस्सोणि ] | १७०, १०१, 
१७५ (ब्राह्मण, भ्रावस्तीवासी उपदेश), 
शरणागत २०३ । 

जाजुस्सेणि । ( देखो जानुश्रोणी ) । 

जालिय । ( दारुपात्रिकका शिष्य, क्रोशाम्बी 
में ) २४७ । 

जीवक फोमारभृत्य। ४५९, (आम्रबन- 
दान) ४६१,४४२ (सगध, राजगदद, अभय 
राजकुमारसे सालबतिका गणिकरामें उत्पन्न ), 
२९७०३०७ ( जीवक-चरित ), ३०० 
५५० ( राजगृहमें ) । 

जीवकम्बवन । १३३ । 

जेतवन । ७१ निर्माण ( देखो श्रावस्ती ) 
हु त ॥ 

जेतकुमार | ७०, ७१, (-उद्यान) । 

जातिय ( श्रेष्टठी )। १५९२ विवसारके राज्यमें 

शातू । ९२९ [ बतेमान जेथरिया भूमिहार 
ब्राह्मण ]।॥ 

शातृपुत्र । (नाट-पुत्त -- नाथपृत्त -- नातपुत्त) 
११० ( विशेष )। 

तक्षशिला । २९८ (शाहजीकी देरी तक्सिला 
जि० रावकूपिडी ), ३७१ (में श्रावस्ती- 
घासो, अध्ययनाथे ) । 

तपरखु । १८ (मलिकका भाई । उस्वेल्में), 
१९ ( उपासक ), ४७१ ( जन्म-- 
असितंजन-नगर, कुट्म्बिकगह) । 

तपेदाराम । ९५३३ ( राजगृहमें ) । 

ताम्नपर्णी द्वीप | * ९७६ ( तम्बपण्णिदीप, 
लंका ), ९७७ (में प्रचारक, महेन्द्र, उत्तिय, 
संबल, भहसाल | । 


नाप्ानुक्मणी । 


ताप्नलिप्ति । ९७९ (तमल॒क्‌, जि०मेदिनीयुर)। 

लारुक्ख ब्राह्मण । ९०३ (इच्छानंगलवासी), 
२१० (डकड़्ठा समीप) । 

तित्तिरजातक | ७३-७४ । 

तिन्दुकाचीर । १८९ (समयप्यबादक मछि- 
काराम, पतंमान चीरेनाथ, सह्देट, मोहेट, 
जि० बहराइच) । 

तिष्यकुमार । ९६९ (अशोकसहोद्र, विहु- 
सार-पुत्र ), ९७१ (प्रश्नजित)। 

तिष्यद्त्त | स्थविर । ९६६ (सिहल) । 

तिष्य ब्रह्मा | ५६७ । 

तिष्य मैत्रेय | ३५९५ (बावरि-शिष्य ) । 

तिष्य भामणेर । २१० ( सारिपुन्न-शिष्यके 
लिये १९२० योजन ३ गब्यूति ) । 

तिष्य । स्थविर । (--तिष्यकुमार ) ५७३ 
(प्रश्रज्ञित, राज्यामिषकके चांथे वर्ष) । 

तिष्यस्थविर (३३) । ९७६ (सिहल) । 

तिस्समेत्तेय । माणवक । ३७८ (प्रश्न) । 

तुदीगाम । ९०३ (तोदेश्य ब्राह्मणका, कोसल 
में )। 

ठुषित । देवविमान । ८८, ९० (में मायादेंवी ) 
२५३ ( देवता ), ३३५ (स्वर्ग) । 

ठृष्णा । (मारकन्या ) ११६ । 

तेलप्पनाली । ४८ (राजग्रहसे उज्जेनके ग- 
स्‍्तेमें याँव ) । 

तैक्तियीय ब्राह्मण | ७४, २०४। 

तैथिक | ८३ ( प्रातिहाय॑ )। 

तेदेयकप्प । ३७५ ( बावरि-शिष्य ) । 

तेदेय्य आह्यण । २०३ ( तुदोग्रामवासी ) । 

तेदेय्य ( माणगव )। ३८२ ( प्रइन )। 

अयखस्थिश । १९ ( इन्द्र-छोक ), ७५, ८७ 
( में वर्षावास ), ८८ ( में वर्षावास पांडु- 
कृत्रछ शिछापर ), १९३ ४०४, ४९६ 
( देवता )। 

जिपिटक | ९८० ( का लिखा ज्ञाना ) | 


६९२ 


नांमानुक्मणी । 


धुक्नकेट्रित | ३९२ ( करूेशमें ), ५५४ 
(में मिगायीर राजोथान ), ३५६ ( कौरव्य 
राजा ), ४७० ( में राष्ट्रपालका जल्म ) । 

थुझनेदा भिक्खुनी । ४६ ( महाकश्यपस 
नांगज । 

धूण ब्राह्मराप्राम | १ ( थानेसर, जि० 
कर्नाल ), ६९७ । 

शूपाराम । ९३६ ( अनुराधपुरमें )। 

घेर-गाथा | अ. क, ( देखो प्रन्थ-सूनो ) । 

दक्षिणद्धार । ५३६ ( अनुराधपुर में )। 
दक्षिणागिरि । ४५ ( राजग्रष्ठके पास ), 
५५२, ९९७। 
दक्षिणापथ । 
आंध्र हे )। 
दराडकारणशय | ४४९ । 

दामरिक | ५७८ ( “वबिड ) । 

दारुपाअजिक । २४७ (-का शिष्य जालिय 
कोशास्बीमें ) । 

दाघ । प्रा्नीनबंश-। ६ ९(में अनुरूद आदि) 

दाव। मसुग-। २१, १२ (ऋषिपतन) | 

दाखक । ६९७६ (उपालिशिष्य, सोणक-युरु) 

दिशा | २१३४ ( ईक्ष्याकुकी दासी, कृष्ण 
ऋषिकोी माता ), २१३ । 

दीघ-निकाय [ दीर्घष-निकाय | । ( देखा 
ग्रंथसुची ) । 

दीघभाणक । ८ (६ दीर्घ-निकाबकी कंठ 
करने वाले ) । 


( जनपद जिसमें 


> 
३७३ 


दीघे तपम्यी निगंठ । ४५४ ( निम्न 
ज्ञातपुन्नका प्रधान शिष्य), ४४७, ४५००-१ । 

द्वीध्र-सुमन | स्थविर | ९७६ ( सिहल ) । 

दीघें-स्थविर । ६५७६ ( सिहल ) । 

दुभय । ३४५ ( बावरि-शिष्य ) | 

देवकट-सेाब्स । २६० ( कोशाम्त्रीमें फ्क्ष 
युद्रके पास )। 

देव, चूल--। १७६ ( सिदछ ) । 


थुल्ल-ध्रम | 


देवता, बुक्ष--) १९। 

देवद । ६१ (अनुपियामें प्रत्नजित), ४०४, 
( संघभेद ), ४२७-४३४, ४२८ (संघका 
आधिपत्य माँगना), ४१५९  अजातशसत 
को पितृबधकी सलइ ), ४३० ( बुदछके 
बधा्थ आदमी भेजना ) ४३१ ( बुद्धके 
पादको क्षत करना ), ४३२ ( ५ वेरूतु 
मांगना ), ४४४ ( पापच्छु ), ४५५ 
(आपायिक-कल्पस्थ), ४६० (के अंतिम 
दिन )। 

देवदह-नगर | २ ( कोलियमे ), ३४१ 
( शाक्यदेशमें ) । 

देवल, असित --। देखा असित दवत्य । 

देववन | २०३ ( ओपसाद, कोसलम , । 

देवस्थबिर | ५७६ ( सिहछ ) | 

देवानां भियतिप्य । ९७७ ( ताम्रपर्णोनप, 
अभिषक ), ५७८ ( अशोकके १७त्र वर्ष 
राज्य पाया ), ५७९ ( बोद्ध होना ) । 

द्रोण ब्राह्मण | ३८५ (श्रावस्तीवासी, प्रश्न), 
६४९, ९४६ । 

द्रोणवम्तु (शाक्यदेश) ४६९। (में पर्णमंश्रा- 
यणापुत्रका जन्म) । 

थ्रञा | « ( देवज् ) ! 

'प्रनंज्ञय। भ्रेष्ठी । १५२, १५६ (विशास्त्रा-पिता 
मंडकका पुत्र साकेतमें ), ३०६ (साकेसका 
छोष्ठी ), ३२७, ३२८ । 

घनपाल | १३ । 

घरनिय । २२० (के लिये १०७ योजन) । 

घनिय कुम्सकारपुक्त। ३०८-१९ (ऋषि- 
गिरिमें द्वितीय पाराजिक ), ५४९। 

घम्मदिन्‍ना । ४७१ ( जन्म-मसगध, राजयह, 
विश्ञाख-प्रेष्टी-भार्या ) । 

धम्मपद । ( देखो ग्ंथसूत्री ) । 

ध्रम्मचक्रपचत्तनखुत्त । २३ । 

घरमंपालित | ००७६ ( सिहल स्थबिर )। 


६९३ 


६ 


चमे-निगं । 


धघर्मरक्षित, मुद्दा ।- ९७७ (महाराष्टमें प्रचारक) 
घमेरजक्षित । योनक-९७७ ( अपसांतमे घर्मे- 
प्रचारक ) । 
धरंसेनापति । ( देखो सारिपुत्र ) । 
चधबनक । ३७५ (बाबरि-शिष्य ) | 
घेतक माणव । ३७९ ( प्रश्न ) । 
नकुल-पिता, गृहपति । ४७२ ( भर्ग-देक्ष, 
सुंखुमार-गिरिमे, श्रेष्ठी ) । 
नकुल-माता, ग्रहपत्री । ४७२ (भरग, सुंसु- 
मारगिरिमें नकुल-पिताकी भार्या )। 
नंगरक । ( कोसछमें), ४७३ ( से मेतलूप 
निगस ६ योजन )। 
ननद्‌ | ९७,०५८ (प्रशज्या), ४७१ ( जन्म- 
शाक्‍्य, कपिलवस्तु, प्रजापतिपुत्र ', ३७५ 
( बावरि-शिष्य ), ३८१ (प्रश्न) । 
नन्‍्द्क । ४७१ (कोसछल, श्रावस्ती, कुछगेह ) । 
नन्‍्दू-माता | ४७२ ( मगध, राजगृद्द, सुमन 
श्रेष्ठीफे आधीन पूर्णेलिद्दकी पुत्री ), ४७३ 
( बेलुकंदकी नगर-वासिनी, ग्रहस्थ-अग्न 
श्राविका ) | 
नन्‍्द्राजा | ८७८ ( राज्य-काल )। 
ननन्‍्द बात्स । २५६ ( आजाबकोंके तीन 
निर्याताओंमें ) । 
नन्‍दा । ५७७१ ( शाक्य, कपिलवस्तु, महा- 
प्रजापती-पुत्नी । 
नन्दिय ! ६३ ( नलकपानमें प्रत्रजित ), ९९, 
१०० ( प्राचीन धंशदावमें अनुरुद्धफे साथ ) 
नमेदा नदी । ४०३ (सूनापरांतमें) । 
नलकपान | ६३ (कोसलमें जहां परठासवन) 
नलेरुपुलिमन्द । (देखो पेरंजा) । 
नाग | १३। 
नाग | चूल-.९७६ (सिहर, स्थविर) । 
: लागदास । ४६१ ( अनुरुद्धका पुत्र ओर 
घातक, स्वयं प्रजाह्वारा इृत),५७७,५७८ 
(सुंड-पुत्र, राज्यकाल) । 


नामासुकंमणी । 


नाग, महा-। ५७६ (सिहर स्थबिर) । 

नाग-राज़ । ३०। 

नागसमाल । ३३५ (बुद्ध-डफ्ल्थाक, आजो- 
ल्छंघन) । 

नाग-स्थविर । ९७६ (सिदछ) । 

नाशित | २४५ (उपस्थाक, वेशालीमें), २४६ 
(काइयप), ३३५ ( बुद्ध-उपस्थाक ) । 

नाथपुसिय निगंठ | ४८१ (जैनसाधु) । 

नादिका । (>-नाटिका, ज्ञातका )| ५९२९ 
( बज्जामें पाटलिपुत्तसे क्रोेटिग्राम, इसके 
और वैज्ञालीके बीचमें । वर्तमान रत्तीपगेना 
इसी नामसे है । में गिजकावसथ) । 


नालक-प्राम | ०० (सारिपृत्तका जन्म-स्थान, 
मगधमें | । 

नालक ब्राह्मणाग्राम । ४७० ( में सारिपृत्त, 
रेबतः खद्स्वनिय, डपसेन बंशंतपुक्तका 
जन्म, मगधमें) । 

नालन्दा | ४४. ४६, ११० (प्रावारिक-आम्र- 
वन, दु्मसिक्ष ), १११, ४४४ ४४८, ४४९, 
४८१ (डपालीक बोद्ध होनेपर नाथपुत्तके 
मुंहसे खून निकला, फिर पावा लेगये, जहां 
मरण ), ५२५, ०२६ (प्रावारिक आम्रवन ), 

( राजयृह-नान्यंदाके बीच अंब- 
लड्टिका )। 

नाला | ४५ (१६१वां वर्षावास) । 

नालागिरि | ४३३१-३२ ( चंड हाथी, जिसे 
देखदत्तने बुद्धके ऊपर छुड़वाया) + 

नालोीऊंघ | ब्राह्मण । ४०० ( मलिका देवीका 
दर्बारी, श्रावस्तामें / । 


७५०७ 


निकाय । ५५० ( दीघनिकाय आदि ५ ) 

निर्गंठ | (निग्रेथ - नंगे) ८६ । 

निगंठ नाटपुकत्त। ११०, १११ (अखियंधक- 
पुत्तकों भेजना ), ११२ | 

निगंठ नातपुत्त | ४६०, ४६३ ( चाहतुर्यामसं- 
वर-वादी ), ४४४, ( नालूदामें बुद्धभी उस 


५5९४ 


नामानुकमणी | 


समय ),४४५(डपालिफो शास्त्रार्थके लिये 
मेजना), ४४५२-५४ ( उपालिसे संवाद )। 

निगंठ नाथपुक्त । ८२,(नि्रेथज्ञातपुत्न महा- 
वीर जैनतोथंकर), ९१,९९ (बृद्ू गणाचार्य 
तोथंकर ३), १४८ ( सिद्दकों रोकना ), 
२३० (६ सर्वेज्ष ),२३६ ( श्रावकोंसे अस- 
त्कूत ), २८० ( सर्वज्ञताका दावा ), 
३४१-४३ (-का वाद ), ३४९ (सर्वज्ञ), 
४८१, ४८६ (झूत्यु पावार्म, अनुयायिंमें 
कलह ) ५४० ( संघी )। 

निधंटु | १८०,२१०,९६८ । 

सिसि | ४०४ ( मखादव-वेशज़ सिथिलाका 
घमराजा ) | 

निर्माणरति | १९३ ( ईवता )। 

निषाद | १८२ ( नीचकुल ) । 

निष्क । ४१ ( अशर्फी )। 

नीचकुल | १८२ [ चंडाल, निषाद, वेणु 
( बसोर ), रथकार, पुक्रस ]। 

नेरंजरा नदी । १९(निराजन, जि. गया) । 
१७ ( के तीरपर बोधिवृक्ष ) । 

मैगम । ७० ( श्रेष्ठीसे ऊपर पद ) । 

न्यपग्रोघ् श्रामणेर । ९७० (युवराज सुमनका 
पुत्र, विदुसारका पोन्न, सहावरुण स्थविर 
का शिष्य ), ९७१ (अशाकका प्रेरक) । 

न्यग्रोधाराम । ९५ ( कक्लिवसतुमें स्यग्रोच 
शाक्यका ), *१८,५३६ । 

पकंडक श्रभयथ। ९०८ ( सिहल का 

_ द्वामस्कि राजा ) । 

पकुध कश्चायन | ४६०,४६३ ( का बाद ), 
९४० ( देखा प्रक्रत्न कात्यायन )। 

पंचवर्गीय | स्थविर ५ । (कॉडिन्य आदि), 
१४ ( उर्चेलामें ), २०, २१ ( ऋषि- 
पतनमें ) २२, ( को उपदेश ), २४ 
(कोडिल्य), २५ (वष्प, भहिय, महानाम, 
अश्वजित ) । 


निग-परा । 


पंचधर्गीय भिक्षु। ४१८ (छोड़कर जाना), 
४१९ ॥ 

पंच-शतिका । विनय-संगीति । ९९४ । 

पंचशाला । ब्राह्मणप्राम | ११३ (मगधमें) । 

पंचशिखा ! गंधर्व-पुश्र | ९०। 

घपंचालदेश | ४२७, | में आलवी, अ 
संकाशय, कान्यकुब्ज, सौरय्य ]। 

पटाचारा । मिक्षुणी। ४७१ ( कोसछ, 
श्रावस्ती, श्रेष्ठीकुछ) । 

पतिट्वानपुर । ३७३ (गोदावरीमें तीन योजन 
का टापू )। 

पदक | १८० ( --कवि ) । 

पदरचेत््य । ४०३ ( नमेदा नदींके तीर, सूना- 
पतमें )। 

पदक्ञ । २१० ( कबि )। 

पंथक, चुल्ल-। ४५९ (मगध, राजगृहमें श्रे्ठि 
कन्यापुत्र ) । 

पंथक, महा-४६९ ( मग्रध, राजगृहमें, श्रेष्टि 
कन्यापुत्र ) । 

परनिमितवशवर्ता । २५३ ( देवता ) । 

परंतपराजा | ४२१ ( डउदयनका पिता ) । 

पाटलिशझाम | ६९२६, १२७ (वर्तमान पटना, 
सगर-निर्माण, वजियोंको रोकनेके लिये) । 

पाटलिपुत्र । ९२८ ( में गौतमद्वार, गौतम - 
ताथे ) ५२८ ( अग्ननगर, पुथ्भदन; आग, 
पानी, आपसको फूटस भय), ५६७ ५७० 
( दक्षिणद्वारस-पूर्वद्वार जाते रास्तेमें 
राजांगण ), ९५७९ | 

एांड्य-पबेत | १३ ( रत्नगिरि, या रत्नकूट 
राजयूहमे ) । 

पांडुकम्वल शिला । ८८ (त्रय-खिशदेवलोक 
में, वर्षाचास ) । 

पांइवासुदेव । ५७७ ( उदयभव्॒कालछीन, 
सिदऊनप ) । 

पाराजिक | १३४७ । 


९५ 


पारा-पाोसा । 


पारासिबिय | (क्राक्षण)।२९१(की भावना)! 

पारिछुत्रक | ८८ ( दिव्य-वृक्ष ) । 

प्रारिजात | ११ ( दिव्यपुष्प ) । 

पारिलेयक | ७५ (में १०वां वर्षावाल), १०३ 
( में रक्षित बनखंड), १०४, १०६ (भद्र- 
शाल्के नोचे ) | 

पाली | ८६ ( मलब्रिपिव्क ) । 

पाया । ३७६, ४८१ (में निर्गठ नातपुत्त का 
मरण ), ४८७ ( पइरोनाके पास पपउर, 
जि० गोरखपुर, में चुन्दकर्सारपुश्नका आमख्र- 
बन), ९३५ (से कुसीनारा ६ गव्यूति, ३ 
सोजन), ९४६ (के मल क्षत्रिय )। 

पावेयक | ५६६ ( पश्चिमवाल देश ) । 

पाषाणुक चेत्य । (गियंक) ।३ ८४( सगधमें )। 

पिंगिय | साणवक | ३८४ (प्रश्न) | 

भारद्वाज-पिंडाल-। ८१, ८३ ( प्रातिद्वा्य- 
प्रदशन), ४६९, (जन्म--मगध, राजग्रह, 
ब्राह्मण ) । 

पिप्पलो । ४२, ४४ ( महाकाइयप ) । 

पिष्पलीवन । (वर्तमान पिपरिया, समपुरवाके 
पास, स्टेशन नरकटिया-गंज् 3, 0. शव 
॥9५., जि. चंपास्न), ९४६ ( के मोर्य- 
क्षत्रिय ) । 

पियदस्सी । ९५४७, ( अशोक ) । 

पियदास | ५९४७ ( ८5 पियदस्सी -+ अशोक )। 

पिलिनिदि बत्म्य । ४०० (कोसल, श्रावस्ती, 
ब्राह्मण) । 

पिलेानिक परिब्राजक | १७० ( वाल्त्या- 
यन, श्रावस्तो ) । 

पुकसकुल | १८२ ( नोचकुछ ) । 

पुषकुस मन्लेपुत्त । ५६९ (आलार कालाम 
का शिष्य ।। 

पुकसाति । २१० ;( के प्रत्युद़मनमे॑ ४५९ 
योजन) । 


पुएणक | माणवक | ३७८ (प्रशन) । 


नामानुझमरणी । 


पुरणक क्रेष्ठी | १९२ (विबसारके राज्यमें ) । 

पुनखेखु | २५४, ( अश्वजितका साथी, को- 
टागिरिवासी ), २९५ । 

पुराण (सूथविर) । ९०२ (का संगीतिके पाठ 
को न मानना ) । 

पुरागस्थपत्ति | ४०६ ( प्रसेनजिवका हाथी- 
वान्‌ ), ४७९ । 

पुष्य ( स्थविर )। ५७६ ( बिंहर ) । 

पूरण | १५२ ( मेंडकूका दाल ) । 

पूएे । ३७५ ( बावरि-शिष्य ) । 

पूर्ण | ४०२-४०३ ( आयुष्मान्‌ )। 

पूर्ण काश्यप । ४५० ( तीथकर ), ४६२ 
( अक्रियवादी |, ५४० ( संघी ) ( देखो 
काश्यप, पूर्ण-। । ह 

पूर्णजिल । २१७, २८ (मिक्छु, यश-सह्दाय ) । 

पूर्णमत्रायगीपुत्र। ४४४ ( धर्म-कथिक ), 
४६९ ( जन्म जाक्यदेश, कपिलवस्तुके 
पाल द्रोणघस्तु-ग्रास, ब्राह्मण ) । 

पूर्णबर्द्धन । ३२६ (विशाखाका पति सगाग्का 
पुत्र ) 

परणो । १४-१५ ( सुज्ञाताकी दासा ) । 

पूर्वांगम--३३८-३४० / निर्माण ), ३३९ 
( हस्थिनलव पासाद ), ३४० ( मोदल्या- 
यन तत्वावधायक ), ३४० (में भगवान्‌ 
का प्रथम वर्षावाप ) ४१० ( देखो 
श्रावस्ता ) । - 

पराकरचरखानि (ब्राह्मण)। २०३ ( उकदा- 
चबासा ), २१० ( इच्छॉनगछ समीप ), 
२११ ( जीवनी । । 

पाटूपाद । १८९-९८ € को उपदेश ), 
१९३ । 

पातलिय ( गृहपति )। ५६-६१ ( आपण, 
अंगुत्ताष, को उपदेश ) | 

पोसाल | ३७५ ( बावरि-शिप्य ), ३८३ 
( प्रपन ) ! 


५९६ 


नामानुक्मणी । 


पैष्करसाति | २१८ ( जीवनी ) । २२३ 
( शरणागत ), १३४ ( बुद्धशरणागत ) 
( देखो पोक्खरसाति ) | 

प्रकरण, सात-) (अभिधम्म, ५७६, दइखो अ- 
मिघरमे-पिटक ) । 

प्रकृधषकात्यायन ! [ पकृघकच्चायन ४तीथ- 
कर ], ८२ ९१, ९२, (गणाचार्य तीथैंकर 
५), ( देखो पकुध कच्चायन), (श्रावकोंमें 
असत्कृत ), २६६, ९०२ । 

प्रजापति | १०६, ( वैदिक देवता ) । 

प्रजापती गोतमी महा--।०६ (दुरूसदान), 
७४८, ६ प्रश्नज्या-याचना), ७९ ( आन 
गुरुधर्म ), ८० ( प्रत्रज्या) १०७ । 

प्रतिष्ठान । [ पतिहान ]), ३७५, (अलछक- 
माहिष्मतोके बीच )। 

प्रत्यन्तदेश | १ (सीमान्तदेश ) । 

प्रद्योत, चंड--।४८,४ ९,(कांचनवन विहार), 
३०३-३०४ ( पांडरोगी, जीवककी खिकि- 
त्मा ), ३०० ( जीवकको वर ), ४३२ 
(उद्यनको पकड़ना, कन्‍्या-विवाह) । 

प्रधात-पच्रत । ३९४ (क्ररघर अव॑त्तीमरें) । 

प्रयाग प्रांतष्ठान । [ पयाग-परतिह्ान ] १४४ 
( इत्णहाबाद ) । 

प्रसेनजितू | कॉसल | ८५, 
( परीक्षण, . उपासक ), 
( ब्िबसारका अगिनी-पति ) ( पीष्कर- 
सातिका ग्राम-द्रायक ), 
( उपासक ), २१३३, ९३४ (शरणागत); 

( का भाई काशिराज ), ३९७ 

( कोसलरशाज विशाखाके व्याहमे ), ३७३ 

( अभिपक, बावरि विद्यागुरु ) ( कॉसलछ- 

राजका, न्‍्याय)३६ १ (अंगुलिमाल ढाकृ), 

३६७, ३६० (-सेवक ), ३८८ (राजका - 

रामनिर्माण), ३५९३ ( मल्लिकाके कन्या 


१ 


9५३ 
१५ 


३२१९-२१ 


३०७ 


पेष्क-थाथ । 


उत्पन्न होनेले खिन्न ), ३९७ ( जटिल, 
परिश्ाजऊ आवदिकी प्रशंसा ), ३९० 
मलिकाको ताना ), ४०१ ८ कन्या 
वजिरी, रानी वासभखत्तिया, पुत्र विद्वेड़भ, 
कराशिकोसल-अधिपति ), ४२३ ( डज्- 
कार्मे विड्डइभक साथ ), ४३५, ४४१-४* 
( आनन्दसे. उपदेश-श्रवण ), 
( अजातशबुसे पराजित ), ४४० ( दि- 
जयी ), ४७३-७६ ( शिक्षा, राज्यप्राप्ति 
बंधुलमलछको मरबाना, कारायणका वि- 


४३९ 


श्रासघात ), ( भगवानमें 
प्रेम ) । 

प्राकरणिक, सप्त--। ८९ । 

प्रार्चीनक । ०५६२ ( पुदेवादे देश ) । 

प्राचीन वंशदाव | ( देखो द्ाव, प्राचीन- 
बेश-), २३० ( में जंतुप्राम ) | 

प्रातिहाय, देवावरे।हरणा-।८ ९(संकाश्यमें )। 

प्रातिहायं, यमक-[ ८६, ८८, ९०। 

प्रावारिक आम्रवन । ( देखो नालंदा )। 

प्लक्षमुहा। २६० (कौशाम्बीके पास, पभोसा 


छए७३७-८० 


पहाडमें ) । 
फुस्स ( पुष्य ) देव। ९७६ ( सिहल 
स्थविर ) । 


बनारस । ६ देखों थाराणसी ) । 

चनारसी वस्त्र | ५०७ । 

बंधुलमन्न । ४०७३-७५ ( प्रसेनज्ितका 
सहपादी और कोसलसेनापति, राजाज्ञासे 
शिरच्छेद ) । 

बालक लेणकारगाम । ९९, ( कोशाम्बी 
से पारिलेयकक रास्तेमें ) ! 

बालुकाराम । ६६४ ( वेंशालमें )। 

बाचारि | वाह्यण | ३७५, (के शिप्य १६-- 
अजित्‌ ,तिप्य सेत्रेय, पूर्ण, सेत्रण ,धवनक, 
उपशिव, ननन्‍्द, हमक, तोदेस्यकप्प, दृ भय, 


प्‌हड 


५ 


बिंब-भद्र । 


जालुकर्णी, भद्रायुघध, उदय, पोसार, मोध- 
राज, पेंग्य ), ३७३-३७७, (प्रसे नजितका 
पुरोदित-गुरु, पतिट्वानमें ) । 

ब्रिबसार । १३ ( प्रथमदर्शन ), ३९ 
( मागघ श्रेणिक ), ३६ (उपासक), ३७ 
( वेणुबनदान ), ६८, ६९, ८३ (प्रा- 
तिहाये), ८४ (तोनसो योजन बड़े, भड़- 
सगधका राजा )। १६३ ( प्रसेनज्ित॒का 
भगिनीपति ), १३१ (घुद़के साथ सुख- 
बिहारी), २३२ (कुटदतका ग्राम-दायक), 
२३३, २४४ (शरणागत), २५३ (गरणा- 
गत), २९७, ३०० (भ्गंदर रोग), ३०४- 
३११ ( अभिषेकके वक्तकी प्रतिज्ञा ), 
३०५, ४३९ (इवसर, मह[कोसऊल), ४६० 
( मुत्यु ), ४६८ ( अजातशब्न॒का मारना 
स्वीकार ) । 

बुद्ध । ४९७ (हाजिर-जवाबी), ३८९ (सुंडक), 
३३८ ( रोगि-सुश्रुषा ), २८५, ५७४ 
( विभज्यवादी ), २६७ ( श्रावकांसे 
सत्कृत ), ५४१ (अन्तिमवचन); [ का 
साम्यवाद-- ७७ (संघवादी), २५४ (अ- 
विभाज्य ), ६२५ ( सहभोग )], ४१० 
( शरोरमें जराचिह्न ), ४८२, ५३३ (के 
साक्षात्कृत ८ धर्म), २४३( प्रशंसा )। 

बुद्धदाठा । ५४६ । 

वुद्धनिर्वाणकाल । ०६९, ५७७ ( अतात- 
दात्रुके आठवें वषमें )। 

चुद्धस्तृूप । ९४६ । 

बुद्धघोष । ( आचाणे,, अहकथाओकि रच- 
थिता ) । 

बुझ्र क्षित | ५७६ / मिहल्ट स्थबिर ) | 

चुली | ९४९ ( अलछकप्पके ), ५४६ ( बुद्ध 
धातु साग ) । 

ब्रेठदीपक ब्राह्मण | ४४०, ४४६ ( बुद्ध 
चालु मांगना ) | 


नाभानुक्मणी । 


बेधगया | ९३७ (गयासे ७ मीछ दबिखन, 
देखो डस्थेला) । 

बेधिमंड । १५ 
हाता ) । 

बेधि-राजकुमार | ४१२-२२ ( भर्गमें, 
खुंसुमार गिरिमें ), ४३२२ (६ प्रदोतका 
दोहिन्र, उदयनका पुत्र )। 

बेधिवृत्त । १९ ( बोधगयामें ), १७, १९ 
( उस्बेलामें, नेर॑जराके तीर ), ५७९ । 

ब्रह्यकायिक | २५३ ( देवता ) । 

ब्रह्मसयें ब्राह्मण | २०४ । 

ब्रह्मदत्त । ५९० ( सुप्रिय परिक्नाजकका 
शिष्य, बुद्ध-पशंसक ) । 

ब्रह्मलाक | २०८ । 

ब्रह्मलाकगामिनी प्रतिपदु | २०८ । 

ब्रह्मा | २०४, ९०५, २०७ ( गुण ), १०६ 
( की सलोकता ) । 

ब्रह्मा, महा-। ३, ८८, ( देवाबरोहण ). 
९० ( ऋम्रधारी ) । 

ब्रह्मा सहापति । १९, २० । 

भैडगाम | ५३३, ९३४ ( वशालोसे कुसी- 
नाराके रास्तेपर प्रथम पड़ाव ) । 

भदस्लाल | ५७७ (ताम्रपणिद्वीपमें प्रचारक)। 

भद्दाबुधर माणव | ३८१ (प्रक्ष ) | 

भहिय । (पंच-वर्गीय) । २५ (उपसंपदा) । 
१३९ ( श्रेष्ठि-पुत्र ), ३६५ (आनन्दके 
साथ प्रत्मजित), ४६९ (कालिगोघापुत्त, 
शाक्य, कपिल्यस्तु, क्षश्रिय) । 

भहिय. लकुरटक-! ४६९ (जन्म कोमल, 
क्रावस्ती, वनीकुछ ) । ६० (शाक्यराज), 
६१ (अनुपियामें), ६२, ६३ ( प्रत्रज्या, 
अहोसरव )। 

भहिया । १०१, १५०२-१०४ मसंगेर, ( में 
जातियाबचन ) ३३९ । 

भदहकरलप । १४१ ( में सात बुह ) । 


( वाधगया संदिरका 


८ 


नामामुक्रमणी । 


भद्रवतिका । ३०४ ( प्रधोतकी हथिनों ) 

भद्गर्गीय | (तीस) । ३० (की प्रश्नज्या ) | 

भद्ठा कात्यायनी | ४७१, ( शाक्य, कपिल 
वस्तु, राहुलमाता, सुप्रचुद्धशाक्य-पुश्नी 

भद्ठा कापिलायनी । ४१ ( महाकाइयपकी 
पृ्वे- भार्या), ४२,४३,४४ (सौंदर्य), ४७१ 
( जन्म मददेश, शाकला, महाक्राइयप- 
भार्या ) । 


भद्रा कंडलकेशा | ४७१ ( मगध, राजगह, 
श्रेष्ठिकुल ) । 

भद्गायुध । ३७५ ( बावरि-शिप्य )। 

भरंडु कालाम | २९० (कपिलवस्तुमें भगवान्‌ 
का पूर्व गुरुभाई ), २९१ । 

भरदाज | ६०७ (मन्त्रकर्ता, ऋषि ), २०४, 
२१८, २२४ । 

भर्ग भिग्ग| देश। ९३ (जिसमें सुसुमारमिरि) 
४१९२, ४४२ । 

भल्लिक । ५१८ (तपस्मुका भाई, उस्खेलामें), 
१९ (डपासक), ४७० (जल्‍्म--अखितेजन 
नगर कुटबिकरोह )। 

भारद्वाज | कापधिक-। २२४-०२७ ( आप- 
सादमें ) । 

भारहाज | साणवक् । ६०३ € तारुक्ख-शि- 
प्य, इच्छानंगलवासां, सनसाकटमें ),२ ० ४, 
२०९६९ ( उपासक ) | 


भाग्द्वाज, संदरिका-। ३८९-९०१. ३९१ 
(अर्हत ) । 

भगु । 5६९ ( अनुपियामें-प्रत्रजित ) ६३ 
/ नलर्पानर्म ), ९९ (बालकलोंणकार- 
गासमें) १६७, (मंत्रकता ऋषि), २०४, 
२१८, २२४ | 

भेसकलावन । ४१९२ ( उंसुमारगिरियें ), 
४२९१, ( देखो सुखुमारशिरि ) | 

सेगनगर | ३७४६,५३ ४ (बेशालोमें कु्सों नारा 
के रास्तेपर दखग पड़ाब,में आनंदचैत्य) | 


भद्द-मरद। 


मेज | ५ ( देव )। 

मकक्‍्खलीगासाल । _( मस्करीगोशाल ) | 
८२, ९१, ९२ ( तीर्थंकर ), २६५ 
( श्रावकोंसे असत्कृत ), २६५ ( आजी- 
वकोंके तीन निर्माताओंमें ), २६६, 
४६०, ४६९, ( अद्दतुचादी ), ९४० । 

मखादेव । राजा | ४०४ ( मिथिलाका 
घमेराजा ) | 


मख्वादेव आम्रजन | ४०४ ( मिथिछामें ) 
मगध | ( देश ) । १९, ३१ (में उरुग्रेलला), 
३५, ४१, ४० ( में महातीर्थ-ग्राम! ५० 
(में गिरियज), ९५, २३२ ( में खाणुमत 
ब्राह्मण-ग्राम ), २४९ ८ के बआाह्यणदूत 
वेशालीमें ), ३८४ (में पापाणक-चैत्य), 
४०७ ( पटना, गया जिले, हजारीबागका 
कुछ भाग ), ४६९-७० (६ में राजगृह, 
उपतिष्यप्राम, कोलितग्राम, महातीर्थ- 
ग्राम), ४७० नालकग्रास | ४७२ मच्छि- 
कासंड । ४७२ (६ में उख्बेछा सनानी 
ग्राम ) | (में ४७२ वेलुकंटकी नगरमें) | 
मगध-श्रंग । ८४ ( ३०० योजन ) । 
मगघधनाली । (८-१ सेर )। ४२, ४३ ! 
मगधपुर । ३७९ राजयृह । 
मगधमहामात्य । ३०९ (वर्षकार ब्राह्मण), 
३१०,९२०,९२७ ( सुनीथ, वर्षकार ) । 
मंकुलका राम । ४०३ ( सुनापरांतपें ) । 
मंकुल परत । ७५, ८२ (पष्ट वर्षाबास) । 
मच्छिका संड । (मगधमे) | ४७२ ८ में 
चित्त गहपति )। 
मसज्मिमनिकाय । ( देखो ग्रंथसुच्ी ) । 
मणिचयूडकर्मामणी । ५५७। 
मंडिस्स परिव्बाजक । २४७ (को शाम्बीमें) 
मथुरा | ( मधुरा ) १३७ | 
महकुच्छि मिगदाय । [>मठक॒क्षि सग- 
दाव] ४२१, ५५३ ( गज़गुहम )। 


१६९९ 


मदर -महि | 


मद्रदेश । ४१ ( स्नरिपोंका आगार ), ४७१ 
(में शाकका - सांगल ) । 


मध्यदेश । १ ( सीसा )। 

मध्यम जनपद । १८८ ( कोसी-कुरुक्षेत्र, 
विध्य-हिसालयके बीचका देश, यही 
मध्यदेश, मध्यमंडल भी ) | 

मध्यमंडल । १४४ (६०० योजन )। 

मध्यम-स्थविर । ९७७ ८ हिमबानसें 
प्रचारक ) । 

मध्यांतिक स्थविर । ५७३ ( महेन्द्र 
स्थविस्के उपलंपदाचाये ), ९७६ (कश्मीर- 
गंधारमें प्रचारक )। 


मनसाकट | ३१०३ ( कोसलमें अविरवतीक 
दक्षिण किनारे), २०८ । 

मंत्री । ५९ ( देवज् ) । 

मंदाकिनी । ( दृह )। १५६ । 

मन्दार पुष्प । ११ ( दिव्य पुष्प ) । 

मंदिर। ३७६ (कुसीनारा ओर पावाके बीच )। 

मन्न | ५९ ( में अनुपिया )। ४८७ (में 
पावा)। १४६ (में, पावामें बुद्धधातु- 
रतूप )। ४०६ (कोसलकी सीमा पर, गोर- 
खपुर सारन जिलोंके अधिकांश भाग )। 
४७० (अनूपिया) । १६७ ( में कुसी- 
नारा )। ९३८ ( का वाशिष्ट सोत्र ) । 
९४५, ५४६ ( कुसीनारा ) । 
( वतंमान सेंथवार जाति ) । 

मन्लपुत्र, द्रव्य- | ४४७० ( मल, अनुपिया- 
नगर, क्षत्रियकुल ) । 
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मल्लिका | ६९३ (रानीको कन्या उत्पत्ति) । 
३९९ ( बुद्धमें अनन्य प्रसन्न )। ४७५ 
( ब्रन्धुछ सेनापतिकी भसायां )। 

मज़िकाराभ | ( देखो तिदुकाचीर ) । 

महद्धि । २०६ (देवता )। 

महाके।सल । ४३९ ( प्रसेनजितका पिता, 
बिबसारका श्वसर ) । 


ध० 


नामानुकमणी | 


मद्दातीर्थ [ महातित्थ ])। ४१ ( मगधघमें, 
महाकाश्यपका जन्मग्राम ), ४६१ । 


महादेव स्थविर । ५७२ ( महेन्द्रके 
आयाये )। ०७६ ( महिसक मंडलर्में 
प्रचारक ) । 

महानाम | (पंच-वर्गोच) । २५ (अहत्व) । 

महानाम शाक्य | ५९ (अनुरुढ़्का भाई) । 
२२८, २३१, २९०, २५१, २५२, ४७२ 
( शाक्य, कपिलवस्तु, आ० अनुरुद्धका 
ज्येष्ठ आता ), ४७२, ४७४ ( की दाली- 
पुत्री वासभ खत्तिया, प्रसनजितकी महिषी, 
बविद्वेइभकी माता )। 


महापुरुषलक्षण । १८० ( सामुद्रिक ) । 

महाबाधिबृपक्क । ३ ( बोक-गया, जि० 
गया )। 

महामंडल । १४४ ( ९०० योजन का ) । 

महारक्षित | ९७७ (योनकलोकमें प्रचारक )। 

महाराजिक, चातुर-। ३, १९, १५३ 
( ४, देवता ) । 

सहाराष्ट्र 
प्रचारक ) | 

महालि। २७४९-४८ (ओोद्टद्ध लिच्छवी ) ४७३ 
( लिचछवो-कुमार-प्रसेनजित्‌ , ब्धुल्मछका 
सहपाडी, बेशालीम॑ आचार्य) । 

महावग्ग | ( देखो अ्रथ-सूचा )। 

महावन ऋूटागारशाला । ७१ ( बखरा, 
जि० मुजफ्फरपुर), २४९,२४८ (वैशाली 
में ), ५३३ । 


५७७. ( में महाघधमंरक्षित 


महाविज्ञित राज़ा | १३४-२३८ । 

मद्दाशल-मालक । ८८ ( देवस्येकम एक 
बंगला ) | 

महासीय | १७६ ( सिहल-स्थविर ) । 

महिसक मराखत्त । ५७६ मंदेखरके आस 
पासका, विध्या-सतपुड़ाके बोचका देश)। 

महीं | ( गंडकी )। १५६ ( उद्गम )। 


दो 


नामानुकमणी । 


महेन्द्रकुमार । ९७१ ( अझ्ोक-पुत्र ), 
५७२ ( उपाध्याय सोग्गरिपुत्ततिस्स, 
आख्ाय॑ महादेव, उपसंपदाचार्थ मध्यां- 
तिक ), ९७६ ८ तार्रपर्णीमें प्रचारा्थ, 
पाटलिपुशत्रसे. दक्षिणामिरि, विदिशा 
हो, उत्पत्ति उज्जैनमें ), ५७८, ५९९९ 
( अशोकके अभिषेकके अठारहवे' वर्षमें 
लंकामें ) | 

मार्मदिय आहाण । ११५९-११६ (संवाद, 
अहँल्व), 

मातंगारणय | ४४९ । 

मातली । ( देवपुत्र ) ९० । 

मातृगिरि | ४०३ सूनापरांतमें । 

मायादेवी ,मदा--। १,८८६ तुफ्तिसे क्रय- 
र्िन्रिद्), ९०, ९४७ (का सृति) । 

मारकन्यायें | ११६ | 

मारघोषणा | १६ ! 


मारयुद्ध । १६ ु 

मार-वंचना | ११३, ११४ | 

मार वशतोींदेव । ११ । 

मारलाक | ३१७। 

मार । (शिछावतोमें) २९३ । 

मारसेना | १६ । 

माषक-रूप ) ९९६ (सिक्का, मासाभर का) । 

माहिष्मती | ९७५ (महेश्वर, हंदोर राज्य) । 

मिगय [ सरगयु ] | ३९७ (थुछको ट्वितवासी 
राजमाली ) । 

मिथिला । ४०४ ( मखादेव आश्रम 
भगवान्‌ ), ४०४ (विदेहमें ) । 

मिश्रकपर्बत । (-- चेस्थपर्वेत) | ९७७ भनु- 
राचपुरसे पूर्व )। ९७८ ( अम्बत्थल, 
मिहिलले, सीलोन ) । 

मुकुटबंधनचैत्य । ९४९ (कुसीनारामे ), 
९४६ । 

मुचलिन्द नागराज | ६८ । 


महे-माघ | 


मुअचलिन्दवूक्ष । १८ ( बोधिमंढदपर ) | 

मुटसीच | ९७८ ( सिहूतप ) । 

मुंड | राजा | ९७८ (अनुरुद्धपुल्ल, मगधनप) 

मुंडक, महा--। ४६१ ( झदयका थुन्र और 
घातक ) । 

सगदाव, करणत्थलक--। ४२३ ( उज- 
कामें ) । 

सगदाव, भेसकलावन--] ९३ ( सुसु- 
सारे गिरिमें ), ४३९, ४२१ । 

सगलंडिक समणु-कुत्तक | ३१५४-३१८ । 

स्गारश्ने छ्री । ३९६ ( आवस्तीका श्रेष्ठी ), 
३१८, ३२९, ३८७। 

मेघिय | * ९४-९६ (उपस्धाक, स्वच्छन्दता ), 
३४३५१ 

मेंडकगृहपति । १५१-९२, ( भ्रद्दिया- 
बासी ), १९३ ९५४, ३९६ ( धनेजयका 
पिता )। 

मेतलूप । [ मेतलुप )। ४७३ (शाक्य-देशमें ), 
४७७ ( नगरकसे ३ योजन ) । 

मेसगु, माणयक । ३७९ ( प्रश्ष ) । 

मेध्यारण्य | ४४९ । 

मैजणू | ३०९ ( बावरि-शिष्य ) । 

मेजायणापुत्र, पूर्-( देखो पूर्ण मैत्राबणो- 
पुत्र । ) ( रमंतानी-पुत्त ), ३३५९ 
( आनन्दके गुरु )। 

मेग्गलान | ( देखो मोहल्यायन ) | २९४ 
(से आश्वजित्‌ पुनवंसुका ट्रंप )। 

माग्गलिपुत्त तिस्स | [मोहलिपुन्न तिष्ष]। 
९६८ ( सिग्गवसे प्रश्नोत्तर ), ५६९, 
( अशोकके गुरु, मद्विदके भी ), ९७१, 
५६७२ ( महेन्द्रके उपाध्याय, अद्दोगंग- 
पव॑तपर ), ५७३ (आह्वीन), ९५७४ ( उस 
समय वृद्ध ), ९७५९ ( कथावत्थुप्पकरण- 
निर्माण ), ९७६ ( सिर्मवशिष्य ) । 

मेघराज । (बावरि-शिष्य ), ३७५ । 


६०९ 
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माध-राज | 


मेघराज, माणबक । ३८३ ( प्रश्न ) । 

मेरिय । ( देखो मोर्ण ) । 

मै।ह॒लि-भ्राह्मण । ९९० । 

मैहल्यायन । ३८, ३९ ( सरिएत्नसे खुन, 
डपसंपदा ), ९६,५९८ ( राहुलके कापाय- 
दाता ), ८३ ( चेदनगाँठ ), <७, ८८ 
( भ्र्मोपदेश करते रहना ), ८९, १०७ 
(कोसंबकल॒ह ), १०७ (१३ प्र. शिष्योंमें 
हितीय), ३३६ (डपल्थाकपद-या चना), 
३४० (पूर्वाराम-निर्माणके तत्त्वावधायक), 
४०९, ४२९ (देवद्सके महंताई मगनेके 
समय), ४३३ ( देवद्तके पास ), ४३४, 
४४४ ( महद्धिक ), ४६० ( देवदइ्तकी 
परिषद्‌ फोडना), ४६९ (जन्म-मगधर्मे 
राजगृहके पास कोलछितप्रासमें ), ४७३ 
( अभ्रश्नावक ), ९१८ (का परिनिर्वाण 
बधद्वारा अगहन हू. १९ को ), ९११९ । 

मौर्य। ५४६ (पिलपलोवनके क्षत्रिय, बुद्घातु- 
प्राप्ति) । 

यमदभप्ि [ यमतरिग ] | १६४ ( रज्रकर्ता 
ऋषि ), २०४, *१८, १२४ । 

यमुना नदी । १९६ ( उद्यम ) | 

यबवन ( देश ) | १८१ ( रूसी तु्स्तिन या 
यूनान । देखो योन ) । 

यश ( वाराणसी ) । २९, २६ ( अइंस्व ) 
२७, २८ । 

यश-पिता (श्रेष्ठ) । २५, २६ (डपासक) । 

यशा-नमाता । २७ ( उपासिका ) ! 

यश काकंड-पुस्त । ९९९ (सिक्ष), ९९६- 
५५८ ( वैश्ञालीसं अविनय रोकना ), 
५६६३ ( पात्रेयकके प्रतिनिधि 9९७५ । 

याप्र ( देवता ) *९३ । 

युगंघर । ११ ( पवेत ), ८७। 

येननक घर्म-रक्षित । ९७७ ( अपसंतर्मे 
प्रचारक ) । 


नाम्ासुक्रमणी । 


येन-कलेक | ९०७(बाह्लीक, जिरिया, मिश्र, 
यूनान आदियें मद्ारक्षित घ्मे प्रयारक)। 
रकतित वन-खंड | ( देखो पारिलेयक ) । 
रक्षित (स्थविर )। ९५७६ ( बनवाध्तीमें 
प्रयारक ) | 
रथकार | १८२ ( नीचकुल ) | 
रथकारद्ह । १९६ ( शिमालग्रमें )। 
राग । ११६ ( सार-कन्या ) । 
राजकाराम । ३८८ ( श्रावस्तोमें ) । 
राजगृह । १३ ( अनूपियासे ३० योजन ), 
३९, ३८, ४४, ४५, ४६, ९३, १४ 
(वेणुबन), ६५, ७५, ७१, ७९ ( ब्वितोय 
चतुर्थ वर्षागास ) ८९, ८४१ ९५९, ६९, 
६८ सीतवनझें अनाथपिंडक) । ८२, ८३ 
(श्रेष्ठोकी चन्दन-गांठ) । ९३ (में गिरग्ग 
समजा) । ६९ ( अंबलट्टिका )। ६८ 
( शिव-हार ) । ७५ ( द्वितीय, चतुथे, 
१७वां, २०वां वर्षायास )। ३३० ( में 
ग्रूत्न७ट, ऋषिगिरि, कालशिला ) । २६१५ 
( में १७वां वर्षाबास, वेणुबन ) | २६५ 
(सार-निवाप, परिब्राजकाराम) । २८०- 
८९ ( वेणुवन )। ३०१ (श्रेष्ठी, नेगम), 
३०८, ४२८, ४४१५ ( बेणुबन ), ४३१ 
( नालागिरि हाथो )। ४४४, ९२०, 
९२५ ( गृभकूट ) ४९९, ४६१ 
(जीवकका आम्रवन, नगर ओर गृधकूटके 
बीच ), ४६१ ( में ३९ द्वार, ६४ छोटे 
द्वार ), ४६९-४७२ ( में उत्पन्न महा- 
श्रावक-- पिडोल भारद्वाज, चुछल-पंथक, 
सद्दापथक, कुप्तार काइयप, राध, 
घम्मदिन्ना, हग:लमाता, जादक कामार 
भ्त्य, उत्तरा नन्‍इन्ताता ), ४०४६, 
४८० ( में नगरसे बाहर प्रसेनजिवकी 
खत्यु ), ९९२, १३३ ( में ग्रधऋूट, चोर 
प्रपात, वैभारगिरिकी बगलमें काछ॒शिला, 


६०२ 


नामाछुकभरसी । 


सीतबनमें सपेक्षोंद्रिकपण्भार, तपोदाराम, 
बेणुवन, जीवकम्बबन, मत्रकुक्षि स्टग- 
दाज), ९३८ ( महानगर ), ९४६ 
( कुघ्ीनारसे २५ योजन ), ९४८ 
( में प्रथम संगोति ), ५४९ ( प्रथम 
पाराजिक, द्वि० पाराजिक, बेणुबन ) 
९९२, ९९७, १९८ | ९४६ (बुद्धस्तृप) 
६३४६-४७ ( पूर्व-दक्षिण भागमें घातु- 
निधान), ९६४, ९६५ (में सुत्त-विर्भंग ), 
६७७ ( को घेरे दक्षिणागिरि ) । 


राजगहक श्रेष्ठी। ६८ ( अनाथपिढकका 
बहनोई ) । 

राजन्य-कुल । १८२ (क्षत्रियसे पृथक )। 

राजमाता-विहार-दार । ९३६ (अनु- 
राधपुरमें )। 

राज़ागार | ९९० ( अंबलड्िकामें राजगृह- 
नालन्दाके बीच )। 

राजागारक । १२९ ( अंबलड्ठिकामें ) । 

राजायतन वृक्ष । १८ ( बोधिमंडपर ) । 

राध | (आाह्ण) । ९३ (सारिपृत्र-शिष्य) । 
३३५ ( बुद्ध-उपस्थाक ), ४४१ (जन्म- 
सगध, राजयृह ब्राह्मण )। ४७१ । 

राम । : ( देवज )। 

रामग्रासम । राज्य । ११ ( शाक्योंके बाद 
कोलिय, उनके बाद यह), ५४६ (नागों 
से पुजित बुद्धधातु, जो पीछे लक्ढा 
अनुराधपुरके चेत्यमें गई), ५४६ ( के 
कोलिय क्षत्रिय ) । 

राष्ट्रपाल | ३९२ (थुल्न-कोट्टितके अग्रकुलि- 
कका पुत्र ), ३९३ (प्रत्रज्याथ अनशन), 
३५४ (अहंत्व), ४७० (जन्म-कुरु, थुलल 
कोट्ठित, वेश्य) । 

राहु असुरेन्द्र | ०५०७ ( ग्रहण ) । 


गाज-छुम्बि । 


५८ (के मोदल्यायन, काइयप आचार्थ ), 
६९, ६९-६७ (को डपदेश), १०४ (१९ 
श्रायकोंमें १२वें), १८९५-८७ (भावना- 
लप्न), ४७० (जन्म--शाव्क, कपिलवस्तु, 
सिद्धार्थ-कुमारके पुत्र) । 

राहुलमातादेखी । ३, ५», ८, ( देखो भव्रा- 
कात्यायनी ), ९६, ९७। 

रुद्रदाम । ३११ ( का कहापण ) | 

रेवत । ६३, ( नककपानमें ), १०७८ १२समें 
९वें ), ४०९ ( जेतचनमें ) । 

रेवत-खद् रिवनिय । ४७० ( मगध, नालक- 
ग्राम, सारिएृत्रके अनुज ) । 

रेवतमिक्ष । ९५९९-६०, ( अहोगंग पर्दतपर, 
सोरेय्य, संकाय, कान्यकुब्ज, उद्म्बर, 
अग्गछपुर, और सहजा तिमें ), १६१,९६२, 
५६३--५६६ ( द्वितीय संगीमि में सुचतुर 
मिक्षु), ९६३ ( पावेयकोंके प्रतिनिधि )। 

रेबत, कंखा--। ४७० ( कोसल, भ्रावल्ती, 
मद्दाभोगकुलमें ) । 

रोजमज्ञन । १६७ ( कुसीनारामें ), १६८ 
( उपासक ) । 

शेहण । ५७६ ( सिंहरू स्थिर ) । 

रोहिणी नदी । २९१ ( शाक्य-कोलिमकी 
सोमा )। 

महापुरुष लक्षण । २११० (--सामुद्रिक) ! 

लखन । ८ ( देंवज ) | 

लदुकिका | २९२ (>> चिड़िया) । 

लिच्छुवी । ३१५ ( गण-राजा ), ४७५ 
( बंधुलसे युद्ध ), ५१० (-वैभवशाली, 
गणराजा ), ५१९ (५१५ वि. पू. में 
पतन ), ०५३०-०३१ ( न्यस्निशदेयोंकी 
भांति ), ५४५९-४६  ( क्षत्रिय, घातु- 
प्राप्ति ) । 


राहुल । ९ ( जन्म एक सप्ताइके होनेपर ल्लुम्बिनी । ( रूस्सिनदेई स्टेशन नोतनवा, 


अभिनिष्क्रण), ५७ (सारिपुत्न-शिष्य), 


3, ऐप, ९. ॥9., नेपालकी तराई ) 
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लेाकनकाहि। 


६३७ ( दर्शनोयस्थान ), २, ३ (कपिल- 
' शस्तु देवदहके धीच) । 
छोकचातु, साइसिक-। ११ ( सहस्तन्नह्ांड 
धम्तदाथ ) । 
लेकायत । १८० (झा) ।२१० | 
लाहप्रासाद । ३९७ (अनुराधपुर, ल॑ंकामें )। 
बकली ! स्थविर(कोसऊ, ध्रावस्ती, ब्राह्मण)। 
वकक्‍कुल । ७३१९ वल्सख, काझाम्बी, वेशय) । 
वश्मुमुदा । ३१७ ( वेशालीके पास) 
३१९, ३२१, ९५० ( नदी ) । 
वंगीरसस | ४७० (कोसलछ, शआवस्ती, आाद्वाण)। 
वच्छुगात्त-परिब्बाजक । 
( वैज्ञालीमें ) । 
चजिशीकुमारी । ४०१ ( प्रसेनजियकी ) 


कन्या ) । 


२४८-- ४ ९ 


वल्लि-धम । ५२१। 
चलियुत्तक भिक्षु। ४३३ ( ९०० देव- 
दत्तके साथ चलेगये ये )।॥ 


वजियुत्तक । वैशालिक। १९८, ९९१, 
५६०, ९६३ । 

बज़ियमहित । (गृष्गपति) २८९ (चंपामें) 

चज्पाणि । २१४ ( यक्ष ) 


बज्ची । देश । १४७, ३१९, ३१९: ( में 


दुमिक्ष )। ४०७ ( मलकी सीमापर, 
चसंपारत,. सुजफ्फरपुर, जिले; दरभंगा 
सारनके कुछ भाग )। ४७२ (में वेशाला, 
इस्तिप्राम) । ५१९ (में उक्काचेल), ९२० 
( के उच्छिन्न करनेका अजातशब्र॒ुका 
इरादा), ९२१(के राज्याधिकारी ), ५२१ 
( का इंसाफ)। ५२७ ( को रोकनेके 
छिये पाटलिउुत्र नगर बसाना ) | 
चहगामिनी । ९८० ( लिहलेश्बर ) । 
वत्सदेश । ४०१, ४७२ ( में >ेशाम्बी ) । 
वन-कोशास्थी । ३७६ (कोशाम्ती और वि- 
दिशाके बीच) ( दसा, जि, सागर ) । 


है 


नामाजुकमर्णी । 


घनवासी | ९७६ ( उत्तरोकभमारा जिसा ) | 

घष्प.। ( पंचचर्नो् ) २९ । 

बरूण, महा-) ९७० ( त्वग्नोधश्षासणेर के- 
गुरु, स्थविर ) । 

वर्षकार ब्राह्मण । ३०९ ( मगधमदा- 
मात्य), ३१०, ९९०, ९२३ (वजियोंका 
विभिश्चयमहासात्य), ६५२८ । 

वर्षा-धलाहक । <९५ ( देवपुन्र ) । 

घशिल् | २०४ (मंत्रकर्ता ऋषि), २१८, 
२२४ । 

घशकतों देव । ११ ( मार ) | 

बहुपुत्रक चैत्य । ४४, ४६ ( नालंदा और 
राजगृहके बीच, सिछाव ), ९३३ ( वे- 
श/ोमें ) । 

बातवलाहक | ८५ ( देवपुत्र ) । 

वातस्याथन | १७४०, (वच्छायन, पिछोतिक 
पारिब्राजक ) । 

वामक | १६७ ( मंतन्नकर्ता ऋषि ), २०४ 
२१८, ३२२४ । 

चामदेव । १६७ ( मंत्रकर्ता ऋषि )२०९, 
२१८, २२४ । 

वाराणसी । २१ ( ऋषिपतन सगदाव ), 
२२१, २३, २५, “९, ९०, ७५ ( प्रथम 
वर्षायास ), १४४ (पुराना अनारस राजधांट 
का किला ), १६५ (गांयोगछ्ठक्ष), २७० 
( कपासके बस्तर मदाहुर ), ३०३ (श्रेष्ठी) 
३२६९ ४७१ (में उरुवेऊल काश्यपका 
जन्म ). ४७२ (६ में सुप्रिया ), ५३८ 
( मदानमभमर )। 

वाशिष्र । ९४२३ (कृपीनाराके मकर), ९४३ । 

चबाशिष्टठ । माणवक । २०३ ९ ( पोक्खर 
स्र्त.का शिम्य, मनसाकसमें), ३०९ 
( उपास्तक )। 

धाहिय दारुबीरिय । ४७० वाहिय राष्ट्र 
>- सतरूज ब्यासका द्वाबा / 7। 
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नामासुममरणी | 


वाहियराष्ट्र । ४७१ ( वाहीक, सलखज, 
व्यासके बीचका प्रदेश) । 

घाहीक | ४४३ ( देखोदाहिय ) । 

वासमभम-खत्तिया । ४७४ (,महानाम शाक्य 
को दासीपत्री ), ४०१ ( प्रसेनजिक्की 
रानी ) । 

वासभगोमिक । [ वार्षमप्रासिक ] | ९६३ 
( हि संशीतिमें प्रातीनक-प्रतिनिधि ) । 

विजयकुमार । ६९४७ ( साम्रपर्णीका प्रथम 
राजा ) 

विड्डडम सेनापति | ४०१ ( प्रततेनजितका 
प्रियपुत्र), ४९४, ४९६, ४०४३ (पासभ 
खत्तियाका पुत्र ), ४७४९-७६ ( पितासे 
राज्य छीनना शाक्य-घात, मरण ), ४८० 
(पर अजातशश्रु चढाई करना चाहता था )। 

विदिशा । ३७६ ( बेसनगर, भिल्सा, 
स्वालियर-राज्य), ९७७ ( वेटिस ) । 

विदेहदेश । ४०४ ( में मिधिा )। 

बविनयप्टिक । में प्रंथ-- विभंग (पाराजिक, 
पाचित्ति,, खंघक (महावग्ग, चुलवग्ग |, 
पश्चिार । ५०६ (लड़ामें) | 

विनयवस्तु | ९६५ (>खंबक) । 

वितयसंगी।त । ५६६ ( सप्त-शतिका) । 

बविदुसार राजा। ५६९ (के अशोक तिप्यक 
मार आदि १०० पुत्र, आाह्यग॒क्नक्त), ९७०७ 
(का ज्प्रष्टपत्र सुमन), ५७८ (राज्यकाल )। 

विध्याटवी | ९७८ (गयासे ताम्रलिप्तिक 
रास्‍्तेमें ) । 

विपश्यों | विपल्सी ] | १४१ ( भद्बकल्पके 
बुद्ध ), १४१ । 

विमल । २७, २८ (सध्य-सहायक, सिक्ष ) । 

बिशासखा | १०८, १९२, ३९५,३३२ (जन्म 
आदि), ३२६ (पिता साकेतका श्रेष्ठी), 
३३२ ( सुगारकों माता ), ३३५८-४० 
(पूर्वारा म-निर्माण), ४० ८ (नातीका मरण 


वाहि-बैशी । 


गया), ४३९, ४७२ (कोसछमें अवस्ली, 
व्रैशय ) । 

विश्वकर्मा । ८ ( देवपुत्र ), २४७ । 

विश्वम्‌ [ वेस्सभू ] । १४१, १४९ ( भद्र- 
कल्पके बुद्ध ) । 

विश्यामित्र । १६७ ( मंत्र-कर्ता ऋषि ), 
२१८, २२४ । 

बीजक । ३१५९ ( सुदिक्नका पुत्र ) | 

चेणुकुल | १८९ नीचकुल । 

चेखुचन ( राजगृहमें ) । ३७ ( बिवसारका 
दान ), ४० ( सारिपुत्त मोग्गलानकी 
उपसूपदा ), ४४ ( में गंधकुटी ), 
४९, ४२८, ९३३ ( दखो राजगृह ), 
२८९ | कजंगछामें भी ) । 

चेद | १८०,९६८ (तीम ,२२४ (में प्रक्षेप)। 

वेदिशगिरि। ९७७ ( मोन्द्-माताका 
बनवाया विहार, वर्तमान स्रांची ) । 

बेरंजा । ७५ (में १२ वां वर्षावास ), १३७ 
( में नलेरुपुचिमंद ), १४१ ( वर्षायास 
दुभिक्ष ) । 

घरंजक बाह्मण । ( प्रश्नात्तर 
उपासक ), १४१ ( वर्षावास-निमंत्रण), 
१४३ ( विस्मरण ), १४४ ( दान ) । 

वेशुकंटकी नगर । ४७३ ( में उत्तरा नन्‍्द- 
माता, सगध-दशमें ) । 

वेलुवगामक । ५३१ (६ वैश रुके पास 
भगवानका अन्तिम वर्षावास ) | 

बेदेह मुनि । ४६ ( आनन्द ) । 

बैभारागरि | ५३३ (राजगृहमं, जिसके पास 
काऊलशिला ) | 


कु] #>है0 


चैयाकरण । १८० । 

वैशाली | ७५ (<वीं वर्षा कुशगार-शाला) । 
७८ ( प्रजापती-प्रत्नज्या, महावनमें ), 
७१ ( बसाढ, जि. मसुजफ्फापुर ), 
७२,७४५,८०,९३,१४४ (महावन ), १४५, 


६०५ 


व्यंज्ञ-आापघ । 


३१६ (के नातिदूर कजन्द॒फ प्राम)। १४८, 
१४९, १५०, १९१ ( भहियाकों ), 
२४५, २४८ ( में एकपुंडरीक-परिक्राज- 
काराम), २९७ (सरद्धिशाल्ी, में ७७७७ 
प्रासाद ) । ३१९ ( राजगूहसे । गोत- 
मक-चैत्यमें श्रिचीवर-विधान), ३१७ (तू. 
पाराजिक), ३१९ (च० पराजिक), ३७६, 
४३४३ ( के वज्थिपुसक भिक्षु ), ४७२ 
(का उप्रगृहपति ), ४७५ (में अभिषेक- 
पृष्करिणी ), ६५२३ ( का ५२५ वि. पू. 
में पतन ), -३० ( अम्बपाछी-वन ), 
५३२ ( में चापालचेस्य), ५३३ ( में 


सत्तम्बकचेतिय,. बहुपुत्रक. चेत्य, 
सारंदद :, चापाल० ), ९४५ ( के 


छिच्छवि क्षत्रिय ), ९९० (में त० चहुथ 
पाराजिक ), ५९९६ ६ में दशवस्तु ), 
५५६, ५६९८, ५९९, ५६०, ९६२, 
५६३, ९६४ (में बाछुकाराम ) । 

व्यंजन | ३४६ (--लक्षण )। 

शक्र, देवराज़ । १९ ( चूड़ा-प्रहण ), ८५, 
८६, ८७, ८९ ( देवावतरणमें । । 

शाकला | ४७१ (में खेमा और भद्रा कापि- 
छायिनीका जन्स, मद्रदेश, स्याक्कोद ) ) 

शाक्य | ६१ ( अभिमानों ), ९५९५ (जाति), 
७६, २१२ ( चढ़ ), २५१ ( कोलियोंसे 
झगड़ा). ३७४ (इक्वाकु-संतान ),९४५, 
५४६ ( बद्धधातु मांगना ) । 

शाक्यदेश । ४६९-७२,(में कपिलवस्तु, द्रो ग- 
कल्तु, कुंडिया, देवदह )। २२८ (६ में 
कपिल्वस्तु ), ४७३ ( में मेतलूय-निगम ), 
४८१ (में सामगाम )। 

शाक्यपुत्रीय श्रमण । ९५१ ( बोडसिक्ष), 
५९४, ९५९६-९५५८। 

शाक्यथ-राज्य । ११ (के आगे कोलियराज्य, 
फिर रामगाम ) । 


नामाजुकमणी । 


शाक्यवबंश । ४७६ (का विनाश, विदूदस 
द्वारा )। 

शिक्षा । ९६८ (-- अक्षर-प्रभेद )। 

शिलाबती । २९३ ( सुझमें ) । 

शिव-द्वार | ६८ ( राजगृहमें ) । 

शिवस्थबघिर । ९७६ ( सिंहल ) । 

शिधि-देश । ३०५ ( वर्तमान सीबी बिछो- 
चिस्तान, या शोरकोट प॑जाबके आसपास 
का प्रदेश )। 

शिशुनांग राजा | ९४७,९७८ (राज्यकाल)। 

शुद्धोदन-शाक्य । १, ९, ४, १६, १५ 
( को बर ), ४१८ ( पिता ), ९४७ 
( की मूति ) । 

शुद्रकुल | १८२ ( नोचकुत् नहीं ) । 

शूर अम्बष्ठ । ४७२ ( कोसल श्रावस्ती, 
श्रेष्ठी ) । 

शगाल-माता । ४४१ ( मगध, राजगृह, 

. श्रेष्ठिकूछ ) । 

शामित | ४७१ (कोसल, श्रावस्तो, ब्राह्मण ) 

शामित, क्षुद्र-/ ९६३ ( हि. संगीतिमें, 
प्राचीनक-प्रतिनिधि ) । 

श्यामलता । ८ ( पुष्प )। 

भ्रावस्ती । ३४६, ५६४, ९६५९, 
५९४, ३७५ ( फोसलमंदिर ), २०३ 
(में जानुसूसोणि ब्राह्मण), ३७३ (उत्तरदेश 
में ). ४७२ ( में अनाथपिद्क, शुरअस्वष्ट, 
विशाखा ), ४६९--७२ ( में उत्पल., 
वर्णा महाश्राविका ) , ४६५९ (| लकुँरक- 
भहिय, सुभूति ), ४७० ( कंखारेजत, 
बक्कली, कुंडधान, वंगीस, पिलिद वात्स्य, 
महाकोष्टित, शोभित ), ४७१ ( नंदक, 
स्वागत, मोघराज, उत्पलवर्णा, पटाचारा, 
सोणा, सकुछा, कशागौतमी ) ( में जेत- 
बन), ७५९ ( दान ), ९१, १०६, १७० 
( वर्षाबाम ), १७६, १८०, १८९, 


४७५९, 


६०६ 


नामानुकमणी । 
१८७, 
३६७, 


१८९, ३११, 

३८५, ३९१, 
३९८, ४०३२, ४०१५, ४०६, ४०९, 
४२७, ४३९--४१, ४६० (-पृष्क- 
रिणी ), ११७, ९९७ ( दक्षिणद्वार 
महेटका बाज़ार-दर्वाजा ) | ३९७ ( पूर्श- 
राम झरूगारमाताका प्रासाद, द्वारकोट्रक, 
लोहप्रासादकी तरद्द ), ४०८ ( पूर्वा- 
राम - हनुमनवां ), ४१०, ४३४, 
४४१, ९३८ ( महानगर ), ३८८ ( में 
राजका राम ), ९१३ ( में वर्षावास ), 
२५४ ( से कीटामिरिको ), ३९४ ( को 
थूल-को ट्वितसे ) । 

श्रेणिक | ( देखो बिबसार ) | 

श्रेष्ठी । ( पद )। ७२ ( नेगमसे नाच )। 

ध्रात्रिय | १५ ( घवियारा, बोधगयामें )। 

सकुल-उदायी । १८०-२८४, २६५९-७४ 
(परित्राजक,राजयूह, मोरनिवापमें ), २६ ९- 
२७४, १८० ॥। 


३६१, १६४, 
३९३, ३९४, 


सकुला । ४२३ (सोमाका बहिन प्रसेनजित्‌ 
की रानो, उपासिका ), ४२३ । 

सऊुला । ४७१ ( दिव्यचक्षुका, अप्र-महा- 
भावकांम ४९वीं, । 

संकाश्यनगर । <९-९० ( देवावतरण ), 
१४४ (खंकिपा वर्धतयुर, जि. फरखाबाद), 
१५९। 

स्ंगी।त । ५४८, ९०६, ०७५ । 

रूगोा।त, तृतांय-। 
५७६ । 

संघमित्रा । ( अशोकपुत्री भिक्षुनी ), ६७२ 
(का उपाध्याया घमेपाछा थरोी, आचार्या 
आयुपाला), ९५७९ (लिलानमें अनुलादबा 
शिष्या ) । 

सच्चवद्ध पर्वत । ४०३ ( सूनायरांतमें ) । 

संजय | ९० । 


५७५ ( नवमासमें ), 


ध्रेणि-साके । 


संजय पारिब्राजक | ३८, ४०, ( सारिपृश्र 
मेग्गछालका पूर्थ-गुरु ) । 
संजय घेलटूपुत्त । ( वोधंकर ९), ८२, 
९१, ९२ ( गणाचार्य तीथंकर ), ४० 
( भ्रावकोंसे अखत्कृत ), ४६०, ४६३ 
(अमरा विज्षेपवादी ), ९४० (संघी) । 
संजिकापुत्र | ४१९, ४२१ ( बोधि- 
राजकुमारका मित्र, सुंसमारगिरिवासी) । 
सर बक-चेतिय | ९३३ ( वैज्ञालीमें ) । 
सनत्कुमार (ब्रह्मा) | २१६ (को गाथा)। 
संदक परिब्राज़क | २६०-६५ ( आनंदसे 
संवाद ) । 
सप्तततिका । (विनयसंगीति ) | ९६६ । 
समयप्पवादक । देखो तिदुकाचीर । 
समुद्रगिरि (विहार । ४०३ (सूनापरांतमें)। 
समुद्रदत्त । (देखो खडदेवी-पृत्र/ | 
संबल । ९७७ ( ताम्रपाणि-प्रचारक ) । 
संभूतलाणबासा । ९९८, ९६३ (परावेयक- 
प्रतिनिधि, द्विताय-सगगांतिम ) । 
संयुत्त, उपाोसथ-। (९६५ ), संयुक्त 
(संयुक्त)-निकायमें (दश्षा प्रंथसूचों ) । 
खसरयू | १९६ (सरभू , घाघरा नदा) । 
साल । १८९ (वृक्ष ) । 
सर्पशैंडिक-पब्मार । 
सातवनमें ) । 
सर्वेकामो । ९५६२-६५ (आनंदके शिप्य 
द्िताय-संगीतर्म संघ-स्थविर ) | 
सललबती । १ (मेदिनीपुर, इब्रारौबागके 
जिलामें बहनेवाली सिलई. नदी ), 
३९७। 
सहजा।/तय | ९५९ (भीरा, जि, इलाहाबाद )। 
सहापति ब्रह्मा । १९, २० । 
साकेत | १९९ (अयोध्या-राजगृद्-तक्षशिला - 
करास्तेपर,, ३२६ ( श्रावल्तास ७ योजन 
पर ), ३०६, ९३८ ( महानगर ) | 


९३३ ( राजयृह, 


लाग-खुजा । 


सासलनगर । ४१ (स्थालफोट, मह॒देश पं, 
देखो शाकछा) । 

साढ़ । स्थबिर। ५६१,५६३, (हि-संगीतिमें 
पाचीनक-प्रतिनिधि। । 

साणपासी । (देखो संभूत्त साणवासी) । 

साधुक | ४०६ ( भावस्तीके पास कोई 
ग्राम ) | 

सामगाम | ४८१ (शाक्यददमें ) । 

सामावतो । ४७२ (भव्रव॒ती राष्ट्र, भहिया- 
सगर, असद्रवतिक श्रेष्ठीका पुत्री, उदयनकी 
महिषी) ! 

सारनाथ । ( देखो ऋषिपतन ) । 

खसारन्द्द चैत्य । ९३३ (जैशाछॉमें), ५२२ 
( में, वज्थियोंकी भगवानका » अपरिदा- 
णीबघरमम-डपरेश ) । 

खारिपुत्र । ३८, ३९ (अश्वजितका उपदेश), 
४० ( उपसंपदा ), ९३ (कृतबवेदी ), ९६, 
५७ (के राहुछ शिष्य), ७२ (विनीत', 
८८, <९, ९० (कोअभिधमापदेश), १०६ 
( कोसंबक-करूह ), १०८ (६२ प्र. 
शिष्योंधरें प्रथम ), १४१ ( शिक्षापदके 
लिये, याचना ), १७६ ( महाहत्थि- 
पदोपमका उपदेश ), २०४ ( से अश्व- 
जित्‌ पुनर्वसुका द्वेंष ), ३३०, ३३६ 
( उपस्थाकपद-बाचना, बुद्धों जेसा धर्मा- 
पदेश ), ३८९। ४०५-६ [ भगवानका 
प्रश्नोत्त), ४०९,४२९ (दवदत्तके महं ताई 
मसांगनेके समय ) | ४३३, ४३४ 
(देवदलके पा ), ४४४ ( महाप्रत्ञ ), 
४६० ( देवदत्तकी परिषदका फोड़ना ). 
४६९ ( जन्म--मगध देशर्मे राजसृहके 
पास उपतिष्यग्राम, वर्तमान सारीचक, 
बढ़्गांव, जि. पटना, आह्वाण ), ४७३ 
( अग्रश्नावक ), ४८१ ८ के भाई चुम्द 
समणुद्दस ), ४८८ (का उपरेश पावामें), 


नामरानुक्रमणी । 


११९, ११६। ५२५, ९रे६ (के 
भगवानके विषयमें उद्वार ), ५१७, ९१८ 
( के निर्वाणपर भगवानके उद्भार ), ५१९ 
(का कीतिक-प्रूणिमाको निर्बाण ), ९२७ 
( का कआआवल्तीमें घातु-चैत्य ) | 

सालवचती । २९७ ( राजगृहकी गणिका, 
जीवककी माता ) । 

सावित्री । १६८ ( हन्दोंमें मुख्य ) । 

सिखी ( शिखा ) | १४१, १४२ (भद्वकल्पके 
बुद्ध ) । 

सिगाल | २९४४-७९ (.राजग्रह-वासी ग्रह- 
पति )। 

सिग्गनत्र स्थविर । ९६७ ( मोर्गल्पुत्तक 
गुरु ), ५६८ (मोग्गलिपुत्तसे प्रश्नोत्तर), 
१६९, ५७६ ( सोणक शिष्य )। 

सिद्धार्थकुमार । ९,७,८ (अभिनिष्क्रमण), 
९ ( कृशांगोतमीकों गृरूशक्षिणा ), १३ 
( राजगृहमें , १६ वोधिमंडमें ), ९६ 
६४७, देखो बुद्ध भी । 

सिनीसूर । [ घुनासीर ] । २१२ ( इच्चा- 
कुपुत्र, शाक्यपूर्वज ) । 

सिघु । ७ (-देशीय घोड़े ) । 

सिसपावन | ३९० ( आलबीमें ) । 

सिहकुमार | ( विजयकुमारका पिता । 

लिंहप्पपातक (दह) | १५६ (हिमालयमें )। 

सिह अभ्रमणाद्रेश | २४६ ( भ्ैशालीमें ) । 

सिंह सेनाएति | १४८-०० (जेनसे बोदू ) । 


सीतवन । ६८ (में अनाथ-पिडक), ९३३ 
( राजयुहमें, जहां सर्पशॉडिकपब्भार 
था)। 


सीबली | ४७० (शाक्य, ऋुंडिया, कोलिय- 
दुद्विता सुप्रवासाके पुत्र )। 

सुजाता | (सेनानोदुहिता) । ४७३ (मगध, 
उर्वेला, सेनानीकुदुविकर्की पुत्री ) १४, 
१५ ( सेनानो-ग्रास-बाधिनों ) । 


६०८ 


नामालुकमंणी । 

सु, अकखरु-। (अं, नि. )॥ १८७-- 
१८८ | 

सुक्त, श्रंगुलिमाल-- (म. नि.) ३६७-- 
३७२ । ह 

सुत्त, अटुक-चरम्गिक--। ( सुत्त, नि. ) 
३७३--८४ । 

सुत्त, अक्तदीप--। (सं, नि. ) ३९१ । 

सुत्त, असयराजकुमार--। ( म. नि. ) 
३४३५५ । 

सुत्त, अ्रम्बूटू--। ( दो. नि, ) २११० । 

सुत्त, अ्ंचलट्टिकागाइलेबाद--। ( म. 
नि, )05५॥ 

सुत्त, असिवन्धक-पुत्त-। (सं. नि. ) 
११० । 

सुत्त | श्रस्सलायण-। (मनि) १८० । 

सुत्त । आदित्त परियाय--) (से. नि.) 
३४ । 

सुत्त । आनेशवसप्पाय--। (म. नि) ११८। 

सुक्त । आलवक--! (अ.नि.) ३९० । 

सुल | इंदियभावना-- (म.नि.) २९१। 

सुत्त । उकाचेल -(सं नि.) ५१९। 

सुत्त । उदान--( (सं, नि.) ३९१ 

सुत्त । उदायि --] (र्स.नि.) २९३) 

सुकत्त | उपालि--। १४९ । 

सुस | उपाल्ि--। (म. नि.) ४४४ | 

सुत्त । एतद्ग्गवस्ग- | (अ. नि.) ४६९ । 

सुतक्त | श्राघतरण- । ( ६९५ ) । 

सुत्त । कजंगला--4 (अ.नि.) २८९। 

सुत्त । करणत्थलक-। (स.नि.) ४२३ । 

खुत्त । कस्सपू--। (सं. नि.) ४५। 

सुक्त । क्वीटागिरि-। (म.नि.) २९४ । 

खुत्त | कुटदंत--। (दी. नि.) २३९ । 

खुत्त | केसपुक्तिय--। (अ.नि.) ३४७ | 

सुत्त । ( कावम्बक )-(स, नि.) ९८। 

खुत्त । कोसल--। (अं, नि.) ४४० । 


७ 


सुस-फिशक । 


सुत्त | चंकम--( से नि, ) ४४ । 
सुत्त । चंकि--( म. नि, ) २२२ । 
सुस्त | चारिक--२६९ ( सं. नि, ) | 
सुत्त | चित्तपरियादान--( ५९९ ) | 
सुस्त । चूल अस्सपुर--(म नि.) २८६। 
सुत्त । चूल दुकखफस्ंघ-( म. नि. ) 
२२८ | 
सुतक्त। चूल-सकुलुदायि--( म. नि. ) 
२८० ॥ 
सुत्त । चूलहल्थिपरोपम-( मं. नि. ) १७०५ 
सुस । जरिल--( सं, मि. ) ३९७। 
सुत्त । जरिल-( उदान ) ४३९ । 
सुत्त | ज़रा--. सं, नि, ) ४१० । 
सुत्त | तेविक्ल--( दो. नि, ) २०३ । 
सुक्त । तेविज्ञवच्छुगोत्त--( म. नि, ), 
२४८ ॥। 
सुत्त | थपति-( सं. नि. ), ४०६ । 
सुक्त । दक्खिणाविभसंग--(म. नि), ७६ । 
खुत्त | दिट्टि--( भ. नि, ) २८५ | 
सुत्त । (देवदत्त)--(सं, नि. ) ४२८ । 
सुत्त। देवदह--( स. नि. ) ३४१-४६। 
सुत्त | दोण --( अ. नि, ) ३८५१ 
सुत्त | धम्मच्नेतिय- ( म. नि.) ४७३ । 
सुत्त | नत्तकपान-- (मे. नि ) ६३ । 
खुस | (निगंठ)-- १११ (सं, नि. ) 
सुत्त-निपात--९ देखो ग्रंथ-सूची ) । 
उुत्त । पजापतीपब्बज्ञा--(न.नि. )७८ । 
सुत्त । पजापता--( अं. नि.) ८० । 
खुत्त | पब्बज्ञा-१३ (सुत्तनिपात, मारवर्ग )। 
खुस | पधानीय--( अं, नि, ) ४०९ । 
सुक्तपारिलेयक--१०३ ( उदान ) | 
सुत्त-पिटक। ९९९,(में दीबनिकाय,मसज्क्षिस? 
संयुत्त नि०, ० मुत्तर ०, खुदक-निकाय--१, 
खुहकपा5, २. घम्मपद्‌, ३, उदान, ४. इसि 
वृत्तरू, ५, सुत्तनिषात, ६. विमानवत्थु , ७, 


छुस-खुध . 


पेसवल्थु, ८, थेर्गाथा, ९. थेरीगांथा, 
१०. जातक, ११. निद्देस, १२, पढिसं- 
सिदा, १३. अपदान, १४. बुद्धवंस, १९. 
अरियापिटक ) । 

सुत्त। पिड--११३ (सं. नि. ) 

सुस्त पियजातिक--( म. नि. 9३९८ । 

सुक्त। पुराण--(सं. नि. ) ४०२ | 

सुत्त | पोट्पाद--( दी. नि. ) १८९ । 

खुक्त । पेतलिय - (म. नि.) १९६-१६१। 

सुस्त । बेधिराजकुमार-(म. नि.) ४१९। 

सुत्त | अह्यमजाल-। (९५०-५९५) । 

सुत्त | भरंडु-(अ, नि.) १९१ | 

सुत्त । मखादेब-( स. नि. ) ४०४। 

सुक्त | मल्लिका--( सं, मिं, ) ३९३ । 

सुस्त । महानाम--( अं. नि, ) २९२ । 

सुर । महानिवान--११८-१९८ ( दी. 
नि, )। 

सुक्त | महापरिनिब्बाणु--( दी. नि. ) 
५२० | 


सुक्त। महराइलेवाद--(म. नि.) १८५। 

सुस | महालि--( दी. नि. ) २४९ । 

सुत्त । महालकुलदायि-- (म.नि )२६५। 

सुछ | महासतिपटान--(दी.नि.)११८। 

खुत्त | हत्थिपदेपभ--(म. नि.) १७६ । 

सुस्त | मा्गंदिय--( सुत्त-ने, ) ११९। 
(मे. नि. ) ११५८। 

सुस | मूलपरियाय--९९१। 

खुस | मेघिय--( उदान ) २९४ । 

सुत्त | स्टूपाल--( म. नि. ) ( ११८ ), 
( मे. नि. ) ३९२ | 

सुत्त । रुकखूपम--( म. नि. ) ११८ । 

सुक्त | घाहीतिक-- ( स. नि. ) ४४१ । 

सुत्त-चिभड़ु (--सुत्त-पिटक) १६४, ९६५। 

सुत्त । ( बिसाखा )--( उदान ) ४०८, 
डेश३ । 


नामाठुक्मणी ! 


सखुत्त । वेर॑ंजअक--(अ, नि.) १३४-१४० | 

सुस | सकलिक--( सं. नि. ) ४३१ । 

खुत्त | संगाम--। (सं. नि.) ४३९ । 

खुत्त | संगीति-परियाय--। (दी, नि.), 
४८७ | 

खु्त । सतिपट्रान--। (म.नि.) ११८। 

सुत्त | संदक-- । (म.नि.) २६० | 

सुस्त | संबहुल--। (सं. नि.) २९३ । 

सत्त | सहस्सभिकरुनी-। (सं, नि.) 
३८८-८९॥। 

सुत्त । सामगाम---। (म, नि.) ४८२। 

सुत्त | समझ्ञजफत्न--। (दी, नि.) ४०९, 
(९५०)। 

सुत्त | सारिपुत्त--] (रस. नि.) ४०५। 

सुक्त | सारिपुत्त--) ११६ (सम. नि.) | 

सुत्त । सिगालावबाद--। (दी. नि. ३:८) 
ग्जड | 

सुत्त । सीह --। (अ. नि.) १४८ । 

सुत्त | खुनक । (अं. नि.) ३८५। 

सुत्त | छुन्दरिका भरदह्ााज | (सं. नि. 
सुत्तनि.) ३८९ । 

सुत्त | सुन्दरी--। (उदान) ३६१ । 

सुत्त | सेल | (म. नि.) १६२ । 

सुक्त । साण--। (उदान) ३९४ । 

खुत्त । सोणदंड-। (दी.नि.) २४१-०२ ४५ । 

सुल | हत्थक--। (अं.नि.) ९९९। - 

सुत्त | हृत्यिपदपंस--। (५७९)। 

खुदस | ६९ (देखो अनाथ-पिडक ), ५ 
( देवञ्ञ ब्राह्मण ) । 

खुदर्शम | १३८ ( चक्रवर्ती गजा ) । 

सुदर्शनंकुट | १०६ ( अनव॒तप्तके पास ) । 

सखुदिन्ष कलन्दपुलत | १४९--४७ ( प्र- 
ब्रज्या ) ३१९ ( वेज्ञालीमें ), ३१३--- 
३१६, ९४६९ ( प्र० फराजिक ) । 

खुधर्मा | ४०४ ( देवसभा )। 


६१० 


सामाजुक्रमलणी । 


सुनकलस लिय्छलथि-पु्त । २४६ ( तीन 
वर्ष तक भिक्षु रहा ), ३३५ ( बुढ- 
डउपह्धाक ) । 

सुनीध | ९२७, ९२८ ( मगधमद्दामात्य ) । 

सुंदरिका नदी | ३८९ ( कोखलछमें )। 

खुंद्री । ३६१--६३ (परित्राजिका श्रावस्ती 
बामिनी, का बुद्धपर कलंक) | 

खुपणों । ११ ( गरूद ) । 

सुप्रबुद्धशाका । ४७१ ( देवदहवासी, राहुल 
के मास्तमह ) । 

सुप्रचासा केलियधीता | ४७२ ( शाक्य, 
कुंडिया, सीवलीकी साता ) | 

सुप्रिय परिब्राज़क । ५०० ( बुद्ध-निदक, 
बद्चादत्तका गुरु ) । 

सुप्रिया | ४७२ (काशी, वाराणस्तोमें), ३३९ 
( विशाग्वाकी दासी )। 

सुभूति | ४६८ (कोसल, श्रावस्ती, वेश्य) ! 

सुभद । ०३९ ( अंतिम प्रशजित दिष्य ), 
५४०, ८०४१, ९४४ (६ बृद्ध-प्रत्रजित 
मिक्ष ) । 

सुमन । ५६३ ( हि्संगीतिमें, पावेयकप्रति- 
निधि) । 

सुमन ( ३ )। ५७६ (सिहल, स्थबिर) । 

सुमन १ ), काल-। ०७६, ( सिंहल 
स्थबिर ) । 

सुमन काठ ( * )--। ०७६ ( सिहल- 
स्पविर ) । 

सुमनादेवी । १०९ ( विश्ञाग्वाकी माता ), 
७५७० ( सुमन युवराजको देदो, न्‍्यग्रोध- 
श्रामणेरकी साता ) | 

सुमेंस पर्चत्त | ८७, ८९ । 

सुथाम | ३ ( देवता ), ९० ( देवपूत्र )। 

सुयापम्त । ५ ( देवत बाह्यण ) | 

सुचर्णभू मि | ५७७ (-+ पेग, बर्मामें सोणक 
भीत उत्ता स्थविर प्रचारक ) । 


खुन-सारे । 


सुबाहु | ( बशमित्र भिक्षु ), २७, २८। 

सुचेशुबन [ सुपेलवन ]| २९१ ( करज्गव्स 
में )। 

खसुंसुमारगिरि । ७५ (भर्ममें, के भेसकछावन 
में अष्टमवर्षा ), ९३ ( भेसकलाबन ), 
४१९ ( चुनार जि० मिजोपुर ), ४२७। 
४७२ ( में नकुलपिता गृहपत्ति, नकुलमाता 
यृूहपत्नी ) | 

सुद्य । २९३ ( हजारीबाग, संधाछ-पर्ग ना 
जिलोंका कितनाही अंश, जिसमें 
शिलावती, सेसकण्णिक निगम ) । 

सूत-मागध | ८। 

संतकारणक । १ ( हजारीबाग जिले में )। 
२९३ ( मुझमें ), ३९७ । 

सेतव्या । ३७६ ८ आवस्ती-कपिलवस्तुके 
बीचमें )। 


सेनानीग्राम | ४७२ ( मगध, उसख्वेलामें 
सुजाताकी जन्मसूमि ), १४, ४१५ 
( निगम ) । 

सेल | १६३--६६ ( महापंडित ), १६६ 
( अहेत्व ) । 

साणक | ९४६ ( दासकका शिष्य ), ५७७ 
( सुवर्णभूमिमें प्रचारक ) । 

साण कुटिकराण । ३९४-९७ ( महा 
कात्यायन-शिप्य, कुरघरमें ), ३९६ 
(मगवान्‌के पास), ४७० (जन्म-भर्वंती, 
कुरघर, वेश्य) । 

सेण केडिबोस | [ स्थर्ण कोटिविश ] 
४७० ( अंग, चंपा, श्रेश्कुल ) । 

साणदंड (>-स्वर्णदंड ] | २४१--२४५ । 

स्पोररणा | ४७१ ( कोसल, श्रावस्ती ) ; 

सेमा | ४२३ ( प्रसेनजितकी रानी, सकुला 
की बहिन, उपासिका ) । 

सोग्य्य । १४४ ( सारों, जि० एड ), 


5५०॥। 


६१९१ 


सात्रां-हिर । नामानुक्रमणी । 


सैआांतिक | ७३ (- सुश्रपाठी), ९७।.. हास्तिनिक | [ दहत्थिनिक । | ( इृध्बाकुपुत्र 
स्थविरवाद्‌ | ९७२, ९७६ (-परंपरा )। शाक्यपूर्वज ) २९१ । 
स्वागत । ३३६५ ( बुद्ध-उपस्थाक ,, ४७०१ हिमवान्‌ । १९६ (पर्वत), ९७७ (देशमें 
( कोसर, आवस्ती, ब्राइण ) । मध्यम-स्थबिर प्रचारक ) । 
हत्थकआालवबक | ( आल्वीवासी ) २९९, हिमालय | २१२ । 
३५० ( >हस्तक आलूपवक कुमार हिरणय। १९५ (खोनेका सिक्का ), २९६९ 
भरवानके पास), ४७२ [पंचाल, आलवबी (-- अशफी ), ५५६ । 
(अर्बल), राजकुमार ], ४४३ ( गृहस्थ हेमक । माणव । € प्रश्न ) ३८१, (बावरि- 
अप्रश्नावक) । शिष्य) ३७५। 
हस्तिप्राम । ४४३ (में उद्गत गृहपति, वजी- हिरण्यचती नदी । ५३६ (कुसीनाराके पास 
देशमें ) ! छोटीपोी नदी) । 


परिशिष्ठ ॥ ३ ॥ 
शब्दानुकमणी । 


अकर्थंक्थी । १९४ ( विवादरहित ) । 

अकनिष्ट | ४९९ ( देवता ) । 

अ्रकालिक | १६९ ( न कालांतरमें फलप्रद, 
सद्यः फलप्रद ) । 

श्रकियन । ३७९ ( परिप्रहरद्धित ) । 

अक्ुशल घमें। १७३ (पाप )। 

अ्रक्रियावाद | १३८, १४८, १४९ । 

असक्षण (८) | १८७, ५०९ (5: असमय) । 

अक्षणवेध् । » ( धनुष-कला ) । 

अक्षघूर्त । ३३९ /-जुवारी ) | 

अक्षग-प्रभेद | ९५६८ ( शिक्षा, निरुक्त ) । 

अगतिगमन (४) । ४९५ । 

अग्नि (३) | ४९०। 

अभिपरियरण । २१७ (>होम ) | 

अपिपरिचर्या | २१७ ( तापसकर्म ) | 

अशभ्निशाला । ३० (5 पानी गर्म करनेरा 
घर ), ५०२, ७१ । 

अप्निहाज । ३३ । 

अग्र । ६९३२ (८८ उत्तम), ४६९ (- श्रेष्ठ) । 

अग्र-पिड | ७३ ( सर्व्रेष्टको दातव्य प्रथम 
परोसा )। 

अग्रमहिषी | ७ ( > पटरानी ) । 

अग्रश्नावक । ( देखो क्रावक, अग्र-) | 

अंकुशअदहदरणशिहप । ४१९ (हाथीवानो) । 

अंग । (८ बात) 

अंगण | १७४ ( >मर ) । 

अंगार | ५४६ (5 कोइला )। 

अंगारका | १५९ (-"भौर-अभिचूर्ण) । 

अचेलक | १८७ ( वस्न-रहिित साथु ) । 

अच्छुनल्न । ९११३ ( अयुक्त )। 

अट्टि। ८५ (-आँडी, युब्ली ) | 


अतप्य | ४९० ६ देवछोक ,। 
अझति-आरब्ध-बीये । [ अच्चारद्धदीरिय ]। 
१०१(अत्यथिक अभ्यास, समाधिविद्न ) 
झअतिलार | २७८ ( परस्शीगमन ) । 
श्रतिलीन बघीये । [ अतिलीन बीरिय ]। 
१६१ ( ढीला अभ्यास, समाधिविध्न ) । 
अतिथि | २३४ ( पुजनीय ) ! 
श्रतिनिध्यायितत्य । [ अतिनिज्झायितस ] 
१०१ ( अवश्यकतासे अधिक ध्यान, 
समाधिविन्न ) । 
शतिषात । १११ ( मारना ) 
श्रनिमुक्तक । ८० ( >मोतिया फूल )। 
अत्यय । ४३० (-- अपराध, बोता ) । 
अ-दशक । ५६० (-- बिना किनारीका )। 
अ-दशक-करूप | ९९६, ९६०, ६६५९, 
८ बिना किनारेके विस्तरका विधान ) । 
अद्धतघर्म । [ अव्भुतघम्म ] १४२ ( बुद- 
भापषित )। 
अधिकरयण । 
५६५८, 


१०६ (-झगढ़ा ), १२९, 

५4६७ (“विवाद ), २२३९ 
( >वासस्थान, विषय ), ४८३ (४ 
विवाद-, अनुवाद,आपत्ति-,कुत्य-) । - 

श्रधिकरण-शमथ । ४८३(७- संमुख-विनय, 
स्म्ति०, अम्रूढ ०, प्रतिज्ञातकरण, यहू- 
यप्तिक, तत्पापीयलिक, तिणवत्थारक ), 
५०५ । 

अधिकार । ३०५ (- उपकार ) । 

अधिमान । ३९२१ (>-व्स्तु पा लेने पर 
'पा लिया' समझना, कहना )। 

अधिमुक्त । २७० (>- मुक्त ) । 

अधिप्तुक्ति | ४४४ ( प्रकृति, चित्तदृत्ति )। 


5६१३ 


अधि-अन्त । 


अधिवचन । (व-नास ), १३१ 
( संज्ञा ) | 

झधिष्ठान | ७१ (-- देखरेख ), २५३, ८९ 
( योगसम्बन्धी संकल्प ), ५४७ ( ++ 
दिव्यसंकल्प ), ४९५ । 

अध्यवकाश । ४६५ (>खुली जगह ) । 

अध्यवकाशिक । २८७ (सदा चोड़ेमें 
रहनेत्राल्त साधु ) । 

अध्यवसान | १९९ (८ पफ़्यक्ष ) । 


१३० 


अध्यात्म । १७३ ( >अपनेमें ), १७६ 
(> शरीरमेंका ), १८५ (5 शरीरक 
भीतर ) । 


अध्यात्मिक | १०६ ( शरीग्मेंका ) । 
अध्यायक | २१० ( -- पदनेवाला ) । 
अध्येषणा | ५५९ (>आना/ । 


अध्च (३, । ४९० (काल) । 

अध्यगत । १३५७ (वृद्ध ) । 

अध्चनिक । ४८८ (-- विरस्थायी) । 

अध्चनीय । १४२ (-- बिस्मथायी) । 

झानग्नि-पक्किक । ११६ ( सापस-म्रत )। 

अनन्थशरण । ९१८ (-- अ-परावलेबी ) । 

अनागामी । ४३, २७४ ( पांच अबर- 
भागोीयोंके क्षयमे ), ५४० ((० श्रमण), 
४९९ (५ भेद --अन्तगपरिनिर्षाया, 
डपहस्यपरिनिर्वायी, . अभंस्कार०,. स- 
सेस्कार०, ऊरध्वेल्लोता, अकनिष्ठगामों ) | 

अनाय | २३ (८हीन) | 

अनित््य | १०९ ( “संल्क्रत, नि्भित, 
प्रतोत्यममुत्पन्न ), १३३ (८ क्षयघर्मा, 
व्ययघर्मा, विरागधर्मा, निरोधधर्मा ) । 

अनित्यता | १७७ (८ क्षयवर्सता, ८ वि- 
परिणामघमंता ) । 

अनित्यसंज्ञाभावना । १८७ ( सभी पदार्थ 
अनित्य हैँ )। 

अनुकंपा | ७६ ( --कपा) | 


शब्दानुक्मणी । 


अनुजात । १६५ (-+पीछे उत्पन्न ) । 
अनुशा । २९, ७४९ ( आज्ञा, स्वीकृति ), 
१४६ (- आज्ञा) । 
झतुत्तर | १६० (>अनुपम ), 
( - सर्वोत्तम )। 
अनुष्.रीय । (३) ४९१, ५०३ ६) । 
अनुदूत । ९९७ (--साथ जानेवाछा )। 
अनुनय । ४९ (>तछन्द )। 
अनुप्श्यना । ९६९ ( ध्यानसे देखना ) । 
अनुपश्यी । ४९३ (८ देखनेवाला ) । 
अनुपादि । ९३६ (- दुःखकारणरहित ) । 
अनुपूर्व निराध । ५०९ ( ९ प्रकार ) ! 
अजुपृर्वे बिहार | ५०९ ( ९ प्रकार )। 
अनु मति-कत्प । ९१९६, ५६०, ९६५(व्जि- 
पुत्तकांका विनेयविरूद्ध विधान ) । 
अनुमतिपक्ष | २२९५ (४--अनुयुक्त क्षत्रिय, 
अमात्यपरिषदू , नेचयिक ग्रृहपत्ति, श्राह्मण 
महाशालू ) । 
अनुयुक्त क्षत्रिय! १३५ उच्च पदाधिकारी-- 
नेंगम जानपद ), २३७ ( - साॉंइलिक या 
जागीरदार ) । 
अनय्रेग । ४९३ ( परीक्षा ), 
( >+उद्याग )। 
अनलेाम | १०, १६९ (- अविरोधी ) । 
अ्रनुव्यंजन । ( देखो -- व्यंजन | अनु-) । 
अनुशय । ५०५ ( चित्तमल, ७ प्रकार ) | 


२५७, 


५०० 


अनुशासन । १४ ( >उपदेश )। 

अजनुशासनी । ६५१० / ८ धर्मे-उपदेश) । 

अनुशक्रव | २९०५, २१६३ (<+श्रुति), २३५ 
( सांइष्टिकत्रिपाकद धर्म ), २४७ (-- 
श्रुत ) । 

अनुसब्ञान | ३०० (--न्पीक्षण ) । 

अनुस्सुतिस्थान । ५०३ (६ प्रकार) । 

अनेमा-प्रत॒ज्या । १२ । 

अन्त | २३ | ८अति ), ४९० (३ प्रकार)। 


६५४ 


शब्दानक्रमणी । 


अंतगुण । १०६ (पतली आंध) । 

अन्तरापरिनिवायी | ४९९, (अनागामी) । 

अंतराष््रक ॥$ ३९० (माघकें अंतके चार दिन 
ओर फायुनके आदिके चार दिन), ४३९। 

अन्तर्वांसक । ३२५ (--लड़ी) । 

अंतेवासो | ५२ (+- शिष्य) । 

श्रेधवेरु-पर्रपरा । २०९, 
अंधोंकी लकडीका तांता ) । 

अपगे | १३९, १४९ (अपमत्त-गर्भ) । 

अपरात | २८० । 

अपरिहाणीयधर्म । ९२०-९२२ । 

अपाय | १७५ (दुगंति, नक) । 

अपायमुख । २१७५ (६ प्रकार ), ११७४ 
( व विद्न) । 

अपाध्रयण | ४९३, (४ प्रकार) । 

अपुग्य । ११४ (>पाप ) | 

अप्रमाण । ७७ ( इयतारहित ), १०२ 
( महान्‌ )।! 

अपामाएय । ४९३ (असीम, ४ प्रकार) । 

अप्लरी | ३१४ ! 

अभव्य स्थान | ४९८ ( ५ प्रकार ) । 

अभिक्रांत । २६८ (--सुन्दर ), २८१ (5८ 


२३५ (व: 


खमकीला )। 

ग्भिजल्प [ अभिजप्प | । १०१ ( समा- 
थिविन्न ) । 

गभिजात । ३४६, ५०३ ! ६ प्रकार, 


जाति-- जन्म “5 अभिजाति, ) । 
अभिज्ष | पड--। १३ (<संबोध ), 
४१४ ( दिव्य-शक्ति ) | 
झसिशल्लात । २१६५ (- प्रसिद्ध ) । 
अभिश्चवर्म | ९१० (>घर्ममें )। 
अभिष्रर्मक्ष | ४९९ ( साजत्रिकाघर ) । 
अभमभिष्या | 5३ (>-लोभ ), १७२ ( नी- 
तरणोंध ) । 
अभिधष्यालु | १३६ ( लोभी) | 


झंत-अय्य । 


अभिनिवेश । ३०९ (+-आग्रह) । 

अ्रभिनिवृंचि । १२३ (जन्म ) । 

अभिनिष्कमण । महा--<, ९ 
( गृहत्याग ) । 

अभिमायित | ८८ ( दवा दिया )। 

अभिभ्वायतन । २७०, ९०७ (८ प्रकार) । 

अभियान | ९२० (>5 चढ़ाई )।. 

झअभधभिरत । १४९ (--संतुष्ट ) । 

अभिविनय । ११० (>-विनममें ) | 

अभिषेक | २१५ ( क्षशत्रियोहीका ) | 

अभिसंस्कार | ३७३ (--मंत्नविधि ) । 

अभिसंजशा | १९३ (-- संज्ञा, चेतना )। 

अभिसंशानिराोध | १८९। 

अझभिसमय | धर्म--८९ (>घर्भ-दीक्षा) । 

अभिसंयाधि । १३ (:-बुद्धज्ञान-- बोधि, 
नवुदृत्व ), १७ । 

अभिसंबेधि, परम--। ९४ (-> बुद्ध््व)। 

अभूत | १४८ (>झठ ) । 

अभ्याख्यान | ९४९, ९५७ (-निंन्दा ) | 

अमश्ितकल्प । ९९६, ९१६०, १६५ (विनय- 
विरुद्ध-विधान ) |. ह 

अमनुष्य । १३ (पिशाच आदि), ६८ ( देव 
आदि ), १३३ ( देव, भूत भादि )। 

अ्रमरविक्तेपवाद । २६४ । 

अमरात्य । ९४, २३५ (>+ अधिकारी ), 
५६७३ ( अफसर ) | 

अमात्य-पारिषद्य । २३५ ( पदाधिकारी, 
नेगम जानपद ) | 

अमितभे।ग । (“-महाघनी ) १५३ । 

अप्रिच । २७६ (>शबत्र ४) । 

अप्रूढ़ विनय। ९०६ ( -- अधिकरण-शमथ) । 

अस्म । १४ (दासी, लड़कीकों संबोधन), ४८। 

अम्मण | १० (८ सेने) 

अय्यका । ९६४ ( नानो ) । 

अय्यधोता । ४१ ( स्वा्भिषुत्री ) । 
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६१५ 


झथ्या-अखिय । 


झय्या । ४१, २९७ ( आर्या, स्वासिनी ), 
१०६ ( भिक्षु ), ४२१ ( माता ) 

अरुण विदारी । ४६९ ( भरणपधमाधिका 
अभम्यासी ) । 

अरखरूप । १३८ ( देखो ) । 

अगेल | ४४० ( >जंजीर ) | 

अखि | १९९ (लो), ३०७ (क्यारी ) 

अर्थ-उपरीक्षा । २२७ (भर्थका परीक्षण) । 

अर्थवर्या । २९९ ( --प्रयोजन पूरा का 
देना )॥ 

अर्थवेद । ९९३ (+-परमार्थ शान) । 

अधथसंवेदी । ९०१ ( >मतलब समझते 
चाछा )॥ 


अथाख्यायी | २७७ ( मित्र-गुण ) । 

अ्हत्‌ । ३९ (>जीवन्मुक्त), ७३, १३८ 
(<- मुक्त-पुरुष ), २४७ (आख्वक्षयसे ), 
२६४ ( पांचकामोंको भोगनेमें अपमर्थ), 
६२२ (पूज्य), ५४० (चतुर्थश्रमण) । 

अबुंद । १४३ (-नमल )। 

अलम्‌ | २२९ ( बप, ठीक नहीं ) । 

अलप्रायेक्षानद्शेन । २२, १०० ( उत्तर 
मनुष्यपर्स, दिव्यशक्ति ) । 

अल्प-उत्सुकता। १९ (८5 उदास्ीनता) । 

अल्पशब्द । १६४ (८ निःशब्द) । 

अल्पेचछुक | २६० (>+अनिच्छुक) । 

अवकांते | १९३ (८ जन्म) । 

अवबगाह । १०३ ( जलाशय )। 

अवशन्ञपा | ४८९ ( >- भय ) । 

अवच्रपी । २६० (<-घर्मभीरु ) । 

अबदात । ८६ (८सफे३), ४१२, ५३० | 

अबधद्य । ३४८, ( दोष ) । 

अवभास | १०६१ ( ध्यानपें दृष्टिगोचर 
प्रकाश ) । 

अवरभागीय | [ ओर॑मागायलैयोजन ५] । 
२४७ ( के क्षय्रते अमागामिता ) | 


शब्दा दुकमणी । 


अचरोध । ६९३ (-रनिवास ) । 

अधयाद । ५८ (5 उपदेश ) । 

अववादक । ९१८ (-- उपदेशक ) । 

अबवादप्रतोकार । [ ओवादपटिकार ] 
२३९ । 

अवस्तच | ३४१ (--परिणास) । 

अविचोण | २६६ (>-न किया ) । 

अविद्या। १४ (प्रतीत्प-समृत्पादका पृक 
अंग), १२२ (एक संयोजन) | 

अबिम | ४९९ (>शुद्धावात देव ) । 

अवोधि । <६ (नरं)। 

अश्मपुशिक । २१६, ( तार्सभेद ) | 

अशुभ- भावना । १८७ (सभी भोग छुरे हैं)। 

अशुम-सलमापत्ति । ३१७(अखुभ-भावना )। 

अश्वतर । १८३ (>खच्चर ) | 

अधश्वपंडलिका । १४१ ( घोड़ेवा्ोंका 
हरा ) । 

अश्वमेध | ३६५ ( यज्ञ ) । 

अप्कुलिक । २९१ (ल्‍्-न्‍्यायात्रीश, सूत्र- 
घारके ऊपर )। 

अश्ंमिकमा्ग । १९९ ( ८आठ अड्नेविला 
सार्ग ), २७०, ४८३ ( बुद्धका साक्षा- 
त्कृतच्मे )। 

अस्तंस्कार परिनिर्वायी । ४९९ ( अता- 
मामी )। 

झर्पंखय । ७७ (-भनगिनत ), ९३१ 
( संज्ञा )। 

असंशिसत्वायतन । 
आपतन )। 

असक्षी । १९० ( संज्ञाहित )। 

अखिचम । २१२९ (ढाल तलवार।, ३६७ । 

अखूया | ९५० (>-हसइई )। 

अस्लंगत | ३८१ (-- निर्रणप्राप्त ) | 

अस्थि-रुशा । १९२० ( सब जगतको हड्डी- 
सर भावना करना, देखो कायानुपर पना)।| 


है 


१३५ ( आरूप्य 


६१६ 


शब्दबजुकमरी । 


»#७ अस्चयं पाकी । २१६ ( शापसभेद ) । 


अहाचत । २४२९ ( झोक-प्रकाश्क शब्द ) | 

अआधकार-परिधितर्क । २२५ ( सांद्टिक 
भिपाकदथर्म ), ३४२ | 

आकारवती | २८२ । 

अकाशधातु 4 १७४६, १७७, १८६ (८ 
आकाज्न महाभुत, अध्यात्म और बाह्य)। 

आकाशखमभावना । १८६ । 

आकाशानंत्यायतन । १७४, १९१ ( एक 
अनरूप्य समापत्ति ) ५ १३७४-३५ ( वि- 
क्यान-स्थिति+योनि ), ५०८।॥ १७४, 
१९१ ( समाधि ), ४१४, ५०८ । 

आाकिचन्य । ३८० (कुछ नहीं ) | 

ग्राकीर्ण | १०३ ( भीड़में )। 

थ्राक्रोश । ७९ ( गाला आद ), ५४७ | 

आागतागम | ५३४( 5 आगमज्ञ, निकायज), 
४५९ ॥ 

आर लुक | ६९ ( पाहुना, अतिथि ), ३३३ 
( नवागत )+ ३६५। 

अआागम । (बुद्धंके समयमें थ), ५३४ ( सुत्त- 
फिटिफके दीधघ आदि निकायोंकी आममभी 
कहते हैं ) । 

खआागसज्ञ | ९७ ( देखा आगतागम ) | 

आघात | ५०८ ( बदला लेनकी इच्छा )। 

आधात-प्रतिविनय (८)। ५०२८ ( आघात 
हटानेके आठ उपाय )। 

आधातवस्तु 4 ९०८ ( आधातके आठ- 
कारण ) | 

आाचाउय | २ २,५५७, ५७१ (को व्याख्या) । 

ग्राचायंक | २६१ ( < धमं),२८१(८ मत), 
३०८ ( >-पेशा )। 

श्राचा््रेधन । ६८६८ गुरु दक्षिणा ) । 

आच्ाये-मुश्टि । ५३२ (रहस्य, एकांतमें 
या अंतधमय अधिकाराको बतछाने योग्य 
बात )। 


अस्ज-खरज्जर । 


आयीण । [ आपिण्ण ]4 ४४७५ (5 का- 
यदा )। 

आचीर्ण-कल्प | ५०६,९६०,५९६५ (विशय- 
पिरुद्ध विधान ) | 

अआधासकलप | ९१६, 

( विनयविरुद्ध-विधान ) | 
आजन्य | ११५८ ( +- उश्तम खकका ) | 
आजानीय | ३ (८ डउक्तम जातिका:: आ- 

जन्य ) | १६१ (-प्ररिश्षद्ध ) । 
आजीव। ४८२ (--जोविका, स्वाम्त पोमा)। 
आज्ञा । ५६९ (*# परमशान), *ए्द (+८ 

अचज्ञा ) । 


५६०, ९६५९, 


श्राणापान-सति-भावना । १९८ (“5 प्रा- 
फभायास ), १८७, ३१८ ॥ 

आ्रात्मदोप | ५१८ ( -आत्म-शरण, सूचयर - 
०्छग्बो ), १९१, ५३८। 

आत्मप्रतिलाभ । १९६ (5८ शरीस्मढ्वण ), 
१९७ (--शरीर-परिग्रह ) । 

आत्मभाव-प्रतिल्लाभ | ४९६ ( शरीरग्रहण 
४)। 

आत्मचाद | १३३ ( आत्माके नित्यस्‍्वका 
सिद्धान्त ) । 

आत्मवाद-उपादन । १९९ 
नित्यतापर आग्रह )। 

आत्मशरण | ९१८ ( स्वावलम्की ), ९३२ 
आत्मदीप ) | 

आत्या । ३० (ल्‍>आप), १९७ ( अपना 
दत्त), १९३ ( मनोसय, संज्ञा-मय ) । 

खादाहन । ३९९ (>> वित्ता। । 

आदिनव । १३९ (- परिणाम ), १४३ 
( >> अबुंद -क्रालिमा ), १६० (बुराई), 
२२८ (दुष्परिणास ), २७९५ ( दोष )। 

शआदिनव । दुःशीलफे--। ४९८ (पॉँच) । 

आधानग्राही | ५०३ (>हटी ) । 

आध्यात्मिक । १२२ ( शरोश्के ओसरी ) | 


( आत्माकी 


६१७ 


स्‍्ट 


झाना-आये । 


झानापान-स्सखति | ११९ (- प्राणाषाम, 
कायाजुपश्यना ) । 

आलुपूर्वी-कथा । २९, १९० । 

आलनुशयिक । ३९९ (७ बराबर साथ रहने 
बाला )। 

आलनुभ्विक | २६३ ( श्रुतिवादी )। 

आनुशंस्य । ४९८ (>गुण )। 

आलनेज्य । ४६७ € निश्चलता ) । 

आपरण | १९६ (+दूकान )। 

आपत्ति । ९७ (>-दोष ) । 

झापत्ति । ९४९ (दोष-दंड), ४८४ (गुरुक-, 
लघुक--) । 

आपसि | अनवशेष-। १०० । 

आपत्ति | गुरू-। १०७ । 

आपत्ति । दुःस्थोल्य--। १०७ । 

अ्रापक्षि । लघु--। १०४। 

आपत्ति । सावशेष--। १०७। 

आापक्ति-सुकंध | ४८५, ( ७--पाराजिक, 
संघादिशेष, स्थूल-अत्यय, प्रतिदेशनीय, 
दुष्कृत, दुर्माषित ) । 

अआप-धातु । १७७ (-जल्महाभूत ), 
१७६, १७७, १८६ (अध्यात्म आप- 
घातु ) । 

आपल | ९८ (-- आपत्ति-सहित ) । 

आप-समभावना । १८६ | 

आपादिका । ५६ ( >अभिभाविका) । 

आभास्वर । ११४ (देवता, प्रोतिभक्ष) । 

झामरांध । १४५ (>दुगंघ, दोड) । 

आमंत्रण । ७२ (“निमंत्रण ) | 

शामिप । १०८ ( भोजन, पान आदि ), 
१९१ ( भोगपदार्थ ), १९९ (विषय), 
४६५ ( भोग ) । 

आमिष | लाक--१५९ । 

आजप्रपान । १६७ ( विकालजिहित पेय ) । 

आयतन । १७ ( छः ) १० ( चलद्घु, आन, 


मर 


शंब्दानुकमणी । 


प्राण, जिहा, काय, सन ), *६४ 
(#श्लान ) । ९६९ ( >> जगह), ११२ 
( भध्यात्म, वाह्म ), ४८९ । बारद )। 


झायतन । अ्रध्यात्म--९०१ ( छे ) । 

श्रायतन । वाहय-५९०१ ( छ ) । 

आयुष्मान्‌ | ६० (प्रायः ससान और छोटेको 
संबोधन करनेके लिये), २३१ (८5 आप) 

आयुसंस्कार । ९११३ ( होषन ) । 

आरक्षा | ८९ ( >पहरा )। 

आरचारी । १७२ (>दूर रहनेबाछा ) ) 

आरण्यक । १४७ ( बनमें रहने वाला, एक 
घुतंग )। 

आरझ्धवीरिय । १५२ ८ डद्योगी, देखो 
आरव्ध-बीरय )। 

शारव्धच्वित्त । ९४० ( उद्योगशील दित्त- 
वाछा ) | 

आरबव्धवस्तु । (-आललस्थराहित्य) ५०६। 

आराघधक । २५२ (>-साधक, मुम॒क्षक 
पाँच गण ) 

आराम । ४०, ११९ (>बंगीचा ), ८९ 
/ निवासस्थान ), १४८ ( आश्रम ), 
३२० ( बाग )। 

श्रारामग्रदणकी अनुज | ३७ । 

झारामिक'। २६७ ( आरामका नौकर ), 
२६७, ३२१ ( आराम-सेवक )। 

आरूप्य | ४९३ ( चार )। 

श्रार्य । १८१ ( < अदास), २९३ (म्रक्त), 
५२५ ( >+ उन्‍्म) । 

आय-अ्रष्टांगिकमार्ग । २३ (सम्यक्‌ दृष्टि, 
०लंकल्प, “वचन, ०कर्मान्त, ०जीविका, 
“व्यायाम, ०समाधि ) । 

अष्टांगिकमार्ग | १२९ २७ ( विस्तार ), 
५३३ ( बुद्धद्धारा साक्षात्क्ृतचर्म ) । 

गरय-झआयतन | ५२८ (८ आयोका नि- 
वास ) | 


५८ 


शब्दानकमशी । 


आर्यक । २७९ (-मालिक ) | 

आर्यंधन | ९०४ ( सात ) । 

आयेपुत्र । १० (>स्वामिपुन्न),४३(पति)। 

झायबंश । ४९३ ( चार )। 

आयेबास । ५११ ( कस )। 

आर्यघिनय । १९५७ ( बुद्धघसं ), २७४ 
(- आर्यंधर्म ), २९१, ४६८ (सत्पुरुषों- 
की रीति ) । 

आयव्यवहार । अन-(७) | ४९७। 

श्रायेशीलस्कंच । १७३ (> निर्दो पशीरू- 
राशि )। 

श्राय-भ्रावक । ३४(स्रोतआपत्न, सहदागामी, 
अनागामी, अध्च ) । 

आये-सत्य | २३ (--उत्तम-सत्य--दुःख, 
दुःख-समुदय, दुःखनिरोध, दुःखनिरोध- 
गामिनी प्रतिफू ), २७-१२३, १७६, 
५१९ । 

अआलय । १७४९ ( लोन होना , रुचि ) । 

आलारिक | ४६२ ( >-वावर्ची )। 

आलिद । १११ (>बरांडा ) | 

आली | ८० ( मेड ) | 

आलाक । २३ (- प्रज्ञा )। 

आलाप । १७३ ( ग्राम आदिका विनाश ), 
४६५ (>+ छापा ) । 

आवलेनी माया । ४९२( मन घुमा ईनेवाला- 
जादू ) । 

अवसथ । १५८, ३६९ ( अतिथिशाला ), 
४७९ ( सराय ), ९२८ (डेरा ) । 

अ्ाचसथागार | ९२७ ( - अतिथिशाला)। 

आवापक। १६८ ( -हृजामतका सामान) । 

आवासिक | २५५९ ( स्थानीय ) । 

अआवाह | ६८ (- विवाह ) । 

आधुस | २१ (--आयुप्मान्‌ ), २२ ( बड़े 
को नहीं ), १०४७, २९५, ४१३, ९४१ 
( अपनेसे छाटदीको ) । 


प्र 


आयं-इस्थि। , 


अआश्रत् [ अस्सव ] | २३९ (८-अनुचर ) । 

आश्यसन्त [ अस्ससन्त ) १४९ ( आखा- 
सनप्रद ) । 

आखन-विज्ञापक । ९६४ (-- आसन दि- 
छानेबाला ) । 

आसेचनक | ३१८ (>छंदर ) । 

आख्रच । २१ (--छलेश, मछ), १०४(बोष), 
६४ (चित्तमछ), ४९० । 

आस्त्रवक्षयशान । (तृ. विद्या), १७९( राग 
आदि मछोंके नाश द्वोनेका ज्ञान ), ४१९, 
४६८ । 

आरतक्रव-निरोाध। १४९(८वित्तमल-विनाश )। 

आस््रव-निराध-गामिनी प्रातपदु | १७९ 
(-+ चित्तमलोंके नाशकी भोर लछेजानेवाला 
मार्ग ) । 

आस्वसमुद्य । १७५ ( राग आदिका 
कारण, या उत्पन्ति ) । 


आहार | ४९९९८ चार )। 

आहुणय्य [ आह्यानीय ] । २९३ ( ++ निम॑- 
त्रणक यांग्य ) ) 

शआह्वानाहँ । ०४ ( निमंत्रणके योग्य ) । 

इंघ । ३१० ( अच्छा ता ) | 

इतिवृत्तक [ इतिवुत्तक ] । 
भाषित ) | 


इतिह इतिह । ३८१ (--ऐसा ऐसा ) | 

इन्द्रकोल। ९५ (किलेके द्वारके बाहर गड़ा 
खम्भा) । 

इंद्रिय । १०४ (पांच); २९८, २६९ (अहंत्‌ 
को पांच-भ्रद्धा, वीयं, स्म्ति, समात्रि, 
प्र्ता ), २८९; ४८२, ९३३ ( पांच 
बुद्ध-साक्षात्कूत धरम), ५००, ४९१ 
( त्तोन ) । 

इन्द्रियमावना | २९१-९० । 

इन्द्रियसंचर । १७३ । 

इन्द्रियसंबर । श्राय--] १७३ | 


१४२ ( बुद्ध- 


६९ 


इ्म्य-उप। 


इस्य [ इण्स | । २११ (>+ नीच), हेरे७ । 

इभ्यवाद । २१२ (“नीच कहना )। 

इचुकार | ३४९ (>-छोहार ) । 

इच्च | ३५ ( यज्ञ, प्रिय ) । 

इंति | ११० (-- अकाल, महामारी) । 

ईर्यापथ । ११९ ( कायालुपश्यना विस्तार), 
९७० ) 

ईैष्या । १२२ ( संयोजन ) । 

ईश्वर । ३४३ । 

उक्कोटन । ४६५ (--र्थ्ित) । 

उग्र । १७६ (श्रेष्ठ, २१८ (ऊँचे अमात्य)। 

उच्चशयन | १७३ ( महाशयन ) । 

उच्चार । ११९ (- पाखाना) । 

उच्छेदवाद । १३२ ( शरीरके साथ आत्मा 
का विनाश मानना), १४९ | 


उंछाचारी । २१६ ( वापसभेद ) । 

उत्केटन । ४८३ ( अमान्‍्य, विरोध ), 
४६५ ( रिश्वत ), ९६२ ( फैसठेको 
अमान्य करना ) । 

उत्लेपण | ९७ ( संधका दंड ) । 

उत्तेपणीय कर्म । ९५८ (5 उत्क्षेपण दंड, 
जिसमें कुछ समयके लिये मिक्षुको अलग 
कर दिया जाता है ) । 

उत्तर-ममुष्य-धर्मं । २२, १००, ९६० 
( ऋदिब्य शक्ति ), ८३ ( मनुष्यकी 
शक्तिसे परकी बात ), ३६९ ( +< दिव्य- 
शक्ति ) ३२१ ( ४ ध्यान, ३ विमोक्ष, ३ 
समाधि, ३ समापत्ति, ज्ञान-दर्शन ( ३ 
विद्याये, ७ मार्गनावना ४ फलसाक्षात्कार, 
३ क्लेश-प्रहाण, ३ विनीवरणता, ४ 
शुन्पागारमें अभिरति ) । 

उच्तरारणी | १८०, ४१५० ( रगड़ कर 
आग निकालमनेकों लकड़ी ) । 

उकच्तरासंर । ३६ ( उपरना ), 
( ऋ चादर )। 


१४७९ 


शब्दाउक्रमणी । 


उत्तरितर | २४० ( उत्तम ) | 

उच्तान । १९८ ( >साफ, सहछ ), 
६७ ( स्पष्ट )। 

उत्थान । २२९ (८: उद्योग ), २९६ (तोछन, 
डठना, काममें झुल्वैदी), २२७(-- उद्चो- 
ग), २७८ (-तत्परता) । 

उत्थानसंशज्ा। ९५३६ ( - उत्थानका ख्याल)। 

उत्पल हस्त । ३०६६ चम्मच ) । 

उत्पल्तिनी । २० ( नोलकमर-समुद्य ) । 

उत्पीड़ा । [ उप्पोल, उब्बिल्च ]। १०१ 
( विद्वलता, समाधित्रिष्त ) । 

उत्संग [उच्छुंग] | १६० ( फाँड ), ४५९ 
( ओइईँछा ) | 

उत्सव । ५ (ज्म्मेला )। 

उदक-तारा | ४१७। 

उदकसाटी । ३३३ (ऋतुमतोका कपष्टा) । 

उदकावरोहक | २८७ ( जलशय्या लेने 
वाला तापस )। 

उदग्न | ६९ ( 5 फूलां न समाता ) | 

उदय । ४९३ (-+ उत्पत्ति ) । 

उद्य-व्यय । ३६३ (उत्पत्ति-विनाश, हानि- 
लाभ )। 

उदान । १४२ (बुद्धभाषित), ३९१ ( आ- 
नंदोल्लासमें निकली वाक्यावली ) । 

उदपान । ४१७ ( कुआं ) | 

उदार । १६७ (सुन्दर ), १७०, २६४, 
५२६ ( बड़ा )। 

उद्प्रहण । ८८० . समझता. पढ़ना) ७८० | 

उद्देश | १६१ (नाम ), ३१८ ( पाढ, 
धारण, आकार ) | 

उद्देश्य । १७९ ( - आकार )। 

उद्दादिका । ९६३ ( कमीदी )। 

डपकरर! | २३४ (-- साधन ) | 

उपकारी | २१३० ( प्राकार, शहरपनाह; 
भीगेलिप ) | 


६२० 


शब्दाशुक्रमणी । 


उपक्रोश । ९८५ (>> भक्त घुरा कहना ) । 
उपकलेश । २६४ (>वित्तमल ), २८४; 
९२६ ( मल, ५ चित्तनीवरण ) । 


उपचारक | ४२९ (“रक्षक )। 

उपधि | ३९ ( राग भादि ), ३७९ ( तष्णा 
आदि ) | 

उपनहन | ९८ ( >बांधना )। 

जउपनाह । २८७ (>-पाख्खंड ) । 

उपनीत । १८३ (+ उपनयनद्वारा गुरुके 
पास प्राप्त, क्षयको प्राप्त ) । 

उपपस्ति | ५०७ (--उत्पक्ति ) | 

उपरत | १७२ € त्यक्त ) । 

उपराज | २६९२ ( गणोंमें राजाके नीचे एक 
पद्‌ ), ५०२१ (सेनापतिके ऊपरका पद)। 

उपल्लाप | ९२२ (--रिश्वत ) । 

उपलाभ । २२ (>-साक्षात्कार) । 

उपचादक । १७०, २७३ (--निदक) । 

उपविचार | उपेक्ता--। ५०२ (छ )। 

डपविचार । सोमनस्य-। (६) ५०१। 

उपचविच्वाग । दे।मनस्य---) ५०२२ (छ)। 

उपशम । २३, ९८८, ४१४ (नतशांति) | 

उपशमन । १०९ (-- शमन, फेसछा) | 

डपस्संपदेपक्षी ।९३ ( भिक्षु-दीक्षा चाहन वाला ) 

उपस्ंपदा । १०७, १४७, ९६% (-+ भिक्ष- 
दीक्षा), ०३ ( ज्प्ति चतुर्थल, तीन शरण 
गमसनमे नहीं ) । 

उपस्वंपन्ष । ७४ (55 भिक्षु-दीक्षा-प्राप्त ), 
३५०४ (लिल्लु) । 

उपस्पादित करना । ५३ (संघकी पराक्षा 
के अन॑ंतर संघक द्वारा करणोय-अकरणीय 
सूचना-पूवेक भिक्षु बनाना) । 

उपस्तेचनन । २१९ (>तेंवन) । 

उपस्थाक [उपट्टाक] | १०३, २४५, २९४ 
( >5हजूरी ), ३३५ (-परिचारक ), 
पहने ( न्सवक्र )। 


उप-उम । 


उपस्थान | २७८, ४२८ (--हाजिरी ) | 
उपस्थानशाता । (5८-बैठकखाना, दवोरघर) 
७१ (सभागृह ), ९५२२ । 


उपहस्य-परि निर्चायी । 

गामी) ! 

उपादान । १७, १२९ (प्रतीक्‍्य-समुत्यादका 
अंग); ९१ (सामग्री); १९९ (काम , 
इष्टि-, शीलबत-, आत्मवाद- ), १९९ 
( ग्रहण, रूवोकार ) । 

उपादानस्कंध्र | १०९, १२९२, १५४६-७९ 
(पांच--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, वि- 
ज्ञान), १९४ (दुःध ); ४९६, ४९७॥। 

उपादि । ९५४६ (+-दुखःकारण ) | 

उपाधि | २०८(-मछ),६५१(रागआदि) | 

उपाध्याय । ५२ ( के कतेज्य ); ५७१ ( की 
व्याख्या ) | 

उपायास । १९४ ( हेरानो ) । 

उपासक | १९ ( ग्ृहस्थचेला, दो वचनसे ), 
२३ ( तीन वचनसे ) । 

उपासना | ४७७ (>खत्संग )। 

उपास्थिका । २७ ( गृहस्थ-शिष्या, तीनवचन 
से प्रथम )। 

उपक्षक । १७४ (ततीयध्यानको प्राप्त योगी )। 

उपक्षा । १२३ ( बोध्यंग )। 

उपेक्षा-भावना । ११३, १८७ ( शब्णकी श- 
ख्ुताकीभी उपेक्षा करना ), ३४८ । 


४९९ (अना- 


उपासथ । ४३३ (कृष्ण-चतुरे शी ओर पुणिमा 
का व्रत), ९५४७२ | 

उपासशिक | ८९ ( ब्त रखनेवाला ) । 

उगप्पाटन | ८५ ( उपाड़ना,उस्बाड़ना ) । 

उब्भटुक । ८७ ( सदा खड़ा रहनेवाला, ता- 
पस, ढढेसरी ) । 

उब्भतक । ४८५७ ( ऊचा )। 

उभतोसागबिमुक्त । १९२६ , 
( अहल-भेद्र ) । 


२३५७ 


क््जड 


उस्मइ-आप्पि । 


उम्मार । ( ढथोढ़ी ) । 

उल्लुम्प । ९६२९(>बेड़ा ) । 

उल्का । १९९, २१९० (>-मनश्नाल, छुकारो )। 

ऊध्वंसोत । ४९९ ( भरकनिश्यामी अना- 
गामी ) । 

ऋजुप्रतिपन्ष । (-- सोधेमार्ग पर आरूद ) 
२५३ । 

अऋद्धि | ९६ (योगबल), ४८ (दिव्य-शक्ति)। 

आऋद्धिपाद | १०४, २६९ ( ४-छन्द-समाधि 
से, वीयंसमाणघिसे, चित्तसमाधिसे, विमर्थ 
समाधिसे ), ४८२, ४९२; ५३३ ( बुद्ध- 
साक्षात्कृत घमे ) 

ऋद्धिप्रातिहायं। ३१, ८३, ४२८९८: दिल्य- 
चमत्कार, दिव्य-शक्ति ) । 

ऋषद्धिबल । ४६७ ( योगबल )। 

फ्रापभ [ उसभ ]4 १९ (८-४ धलनुष-- 
१६ हाथ )। 

एककाय-नानासंज्ञा । १३४ ( आभाख्वर 
देव, जिनका शरीर एक दाता है, किन्तु 
नाम अनेक, योनि )। 

पककाय-पकसंछा । १३४ ९ शुभकांणे 
देवता, जिनका दरीर ओर नाम एक हाता 
है, योनि ) । 

एकामारिक | २३० (>चोरी ) । 

पकान्त । ४६, १७४२, २३१ (>> कैवल, 
अमिश्चित, ब्रिल्कुछ, नितांत ) । 

पकान्तसुलख | २८२ (>-सुख-मय ) । 

पकान्तसुखो । १९५ (केवल सुखी ) । 

एकायन । ११५ ( पएकान्ततः प्राप्य, 
निश्चय ) । 

पकरॉश। ४९०(सवेया, सर्वोंश्वतः, निरपवाद )। 

पड-मृक । [एडकमक] ५०९ € भेड़सा ग॒सा, 
सूखे ) १८८९ - बच्रमूख भड़ला गंगा || 

प्रकवतिका । २३० ( एक प्रकारका शरीर- 
दण्ड ) । 


करी 
श्र 


शब्दामुकमणी । 


पुथणा । ४९० (>-राग ) | 

पएकांसेल । ८१ (एकांशेन, स्रोऱहो झाना)। 

एशयक । ९३०९ ( एक प्रकारका दशारीर- 
दूँढ ) । ह 

ओघ । ( ३८० भवसागर, संसार-प्रवाह् ), 
४९६ ( चार )॥ 

ओआओचरक | १७४ ( >॑दाहू ) | 

गझोज | १४ (-5रस), ३१७ ( भोजनसार) । 

आखट्टिक । ९३ ( कटिका आभूषण ) । 

आओवरक । ९१३ ( >कोठ ) । 

आषधितारा | २८२, ९०७ ( झुक ) । 

ओदारिक । १९२ ( >स्थूछ ), १९६ 
( ज|मादा )। 

ओडत्य-कीझृत्य । ६३ (--उच्छुद्डलता), 
१२१ (उद्बेंग, खेद, ४ नीवरणमें ), १७४। 

ओपपातिक । २६१, ९०९, ( अयानिज 
देव आदि । ) 

कंस्वा-घम्म | ५३९ (5-सु्शय )। 

कटिसूत्र । ९३ ( आभूषण ) । 

कटुविय । १४५ ( जूठा, अभिश्या ) ! 

ऋंठसूत् ।, ९३ ( भाभूषण ) । 

कथंकथा । ३८० (८-वादविवाद ) । 

कथा | १८६९ ( राज-, चार-, माहात्म्य-, 
सेना-, भय-, युद्ध-, अन्न-, पान-, वरस्त-, 
शयन-, गंध-, माला-, ज्ञाति-, यान 
( युद्ध-यात्रा )-, ग्राम-, निगम-, नगर-, 
जनपद-, रत्री-, शूर-, विशिखा-) । 

कथा | तिरच्छाण-- | (इखो कथा ) १६०। 

कथावस्तु । ४९४, ४९२७, ४४४ (<+ 
बात ), ४९२ ( तान प्रकार ) | 

कन्दमूल फलाहारों | २१४ ( तापस )। 

कपिसीस । ९३८ (>-खूटी )। 

कप्पिय | १६९ (-विहित ) । 

कप्पिय। अ्र--। १६९ (+"निबिदछ, 
हराम ) | 


शब्दानुकमणी । 


कबरी छाया । ४७६ ( जिसमें पत्तोंसे 
छनकर घूप भी आती हो ) । 
कस्मकरणु । ३३० (-सजा, राजदंड,-- 
के भेद | । 
कम्मन्ताधिट्रायक | ३९२९९ +-कारपर्दाज )। 
करक | ३२६ (>+नारियल )। 
करका | २८४ (मिद्दीका एक बड़ा बर्तन) । 
फरंड | १४७ (>पिदारी )। 
करीष । १७६ ( उदरका मछ ) । 
करुणाभावना । ११३, १८६ 
प्रणणीपर दया करना ), ३४८ । 
करेणुक | १७२ ( ऊँची हथिनी ) । 
कर्म । ९७ ( निर्णय ), ६९८ (न्याय), ४४६ 
कासिक वाचिक सानसिकर्म सानप्तिकको 
सबलता),४९६(घार ), ९६२( -> न्याय ) । 


(_ सब 


कर्मेकर । २५९ (> मजदूर )। 

कर्मपथ । १० (कुशल--)२८९ ( शुभाशुभ 
कमेके रास्ते १०) । 

कम्मप्रत्यवेच्ता । ६६ । 

कमंस्थान । ५६९ (ज-योगक्रिया, योग- 
युक्त ) । 

कमोॉनत । १०३, ४६६ ( >+ खेती ), २७९ 
( >कामकाज | ; ३११३ (न्‍काम ) । 

कर्मोर | ४८७, ५३५ ( ८5सोनार) । 

कलभ | १०४ ( -- तरुण गज ) । 

कलाप | ४४३ (>प्रश्न) | 

कप | ५६८ (> विधान ) | 

ऋकल्पक । ४५२, (>-हजाम ) ॥ 

ऋढप । विब्रत--। ३७३ (खृष्टि। । 

कहरूप । संघतें--। २७१ ८ प्रकय ) । 

कल्पिककुटी । ७१ ( भंडार ), ७१ । 

कलिपत | ५६७ ( +विदित, इलाल ) । 

कछ्प्य । ( योग्य ), 

>+विहित ),५६९१ (-विहिंत) । 
कल्याण | २७६९ ( +भलाई )। 


३३९ 


५५१ 


६२३ 


कब-काम । 


कल्याण ध्र्मा । ०८ (--पुण्यात्मा ) | 
कल्याणंमित्र । २५७ (--सुमित्र )। 
कल्याणवर्त्म । ४०६ ( इद्धघम ) । 
कवरमणि | ९२७ ( “ससारगछ )। 


कवरलिकार । १९६ (>-प्रासपग्राख 
करके ) । 

कवलिकार आहार। १९२ (-- कवल करके 
खाने वाला ) । 


कसिरा [ हछृत्स ] | ८७ ( एक भावना ) । 

कसिण । आपा-- ८७ ( आप-कत्सन ) । 

कसिण । तेजो- [ तेजः छृत्स्न ]। <७ 
( एक प्रकारका यथोगाभ्यास, जिसमें 
आंखको तेज-खंडपर ऊगाकर धीरे धीरे 
सारे भूमंडलका तेजोमय देखनेकी भावना 
का जाती है ) । 

कहापणु । ३११ ( ५ माषक- १ पाद, ४ 
पाद -- कदम पण,  रुठदासकका कद्दापण, 


नीलकहापण ) । 
काकप्रेया । २०६ ( करारपर बेठे कोवेके 
पोने योग्य ) । 


कांक्षा । १०६ (-- संशय), ४९०(संदेह ३)। 

काचमय । ८३ । 

काज | १६७ ( बहंगा ) । 

कादली सृगचम । ३५० ( पक मुलायम 
रोम वाल्य चमड़ा )। 

कांत | ७६ ( - कमनीय, सुन्दर ), 
(नत्इष्ट ) | 

कांतार | १९४, २०७ 
४६६ ( बयाबान ) ! 

काम । ९९ ( अवश्यकता ), १३८, ३६० 
( भोग )। 

काम-उपादान । १३६९ । 

काप्रगुश ।९०६, २९९, ४९७, ५५८ ( ५ 
इृष्ट-रूप, “शब्द, ०गंच, ०रस, «स्पर्श )। 
३६४ ( भोग )। 


१७७ 


( वीरान जंगल ), 


कास-कूटा । 


कामच्छुन्द । १९१ (कासुकद्ा, यीवरण) 4 

काम-दष्पश्खिम । २२९ ६ ओमोंको 
बुद्ाहयां ) + 

कामेष्टियड्ष ) ३८ ( किसी कामसासे क्रिस 
जानेदार्य बस )॥ 

कामोपभेाग | ११६ ( >कामश्येश )। 

काय 4 १३०, ३०४ (-८खलुदाब ) 4 

कायक्लेश । २३ ( ++अउसत्मरोद्ा ) | 

कायमत-स्मृलि | ४७( शरी२-संबंधी अजुकूछ 
स्हूलि 2 4 

कायबंधन 4 ५६१ ३ --कमरअ्द ) । 

अक्रायचिश्लान 4 ३४ ( आलू, <ंडक्क आदिका 
ज्ञान । 

कायसाझी 4 २०७ ६ :-शेक्ष्त्र ) 

काया । ३४ ( +>त्वक-घातु ) । 


कायाछुपश्यला । ११८-०० ( १४ 
प्रकार ) । 

कार्पापरप ४९ [ कहापण] । ( क्रगरशक्ति ) 
८५९, ३८८। 


कार्थापणक । २३० ( एक कझारोरिक देंद, 
जो शायद पेखा तपाकर दागनेका था ) । 

कार्पापण । काल--२५१ (तांबेका ऐेस्त्र)। 

कालकर्णी | ३९९ ( >कुछक्षणा ), ३३८ 
( कछमुखी ) । 

कालवादी । १७३ € खमय देखकर बोलने 
चाला ) | 

कालारिका | १७२ ( हथिनीकी जाति ) । 

काहिक । २९३ ( काल्यंतरका ) | 

कापायकंठ । ७७ (कापश्यय मात्रधारी ) । 

काबायबस्म । २४ । 

किचन । ४९७ (++ प्रतिबंध ३ ) । 

किलंज | ४४० (-> ठोकरा ) । 

किशार । १८३ <न्‍ूबछड़ा )। 

कुदुस्यिक | ६१९९ ("पंच ) 4 

कुदाल-पिटक । (- कुद'रूटोकरी ) | 


शब्दज्कमणी 


आऋमापर । ४६ (>बका ) | 

कुम्भदासी । ३२९ ( --अनभरनी दस्सी ) । 

कुछ, उश्ञ-१८२ ( क्षत्रिय, प्राण, राजन्थ, 
वैश्य, शुद्र ) । 

कुबनाश-कारण | ११५१४ आड़ ) ! 

कल | नीच--१८३ (चंद्र, निष्राद, बेणव, 
श्थकार, पुक्त ) : 

कुलपुत्र । २२, १० (>खान्दानी ), १२४ 
( कुछीन ) | 

कुलिक | अशग्न--2 ६२ (कुलक, नगरका एक 
अवेताबिक अफसश होता था, उसके ऊपर 
अग्रकुछिक ) । 

कुरमाष | कुम्सास ] | ३१३, ३९४, ४१८ 
(दाल) । 

कुल्न 4 ९५२९ (नदी पार करनेका एक साधन)। 

कुल्लकविहार | ९६२ ( मेंत्रीविहार ) । 

कुशत | ४७ ( पश्रित्र, अच्छा), ६५, १७४ 

( +उत्तम), २३१; १८१ ( पंडित ), ४८९ 
( चतुर ) । 

कुशल | अ--६३, १३१ ( जब ) । 

कुशलकमंपथ । १०, ५११ ( दस ) । 

कुशलकमं पथ । श्र--०११ ( दस )। 

कुशल्घमे । २९८ ( अच्छी बात ), २८६ 
( पुण्य ) । 

कुशलमूल | ४८१ (अलाभ, अद्वेप, अमोइड ) । 

कुशलमूल। श्र-- ४८९ ( राम, &ैप, माह ) । 

कुशल-संयुक्त । १७४ (-> निर्मल ) | 

कुसीत । ९०५ ( >- आलल्य )। 

कुसात-बस्लु | ९०५ ( आ5़ ) | 

कूट | ८६ ( बतेन ), १९६ ( चोटी, मिरि- 
शिखर ), ४६४ । 

फूट । ऋंस्--४६४ ( >खोदी भातु ) । 

कूट | तुला--( -- खादी तोछ ) ४६४ । 

कूट । प्रभाण-- ४६५ ( लोदो नाप ) । 

कूटागार । २६८, ३९० (सूकांण )१ 


६ «४ 


शब्दालुक्रमणी । 


कृतबेदी । ९३ (--छतज्ञ ) । 

फत्स्सायतन | २७१, ५१०(दस, दृष्टियोग ) । 

कृष्ण । २११३ (>-पिशाव ) । 

कृष्णाभिजातिक । १६९ ( --दुर्गणोंसे 
भरा )। 

कैदुम । ३०६ (+- कल्प-- श्रोतसूत्र, धर्मसूत्र 
गृश्ासूत्र ) । 

केाटि-संथार । 
मिलाना )4 

केाप्य । ९७ ( +अधामिक ) । 

केाप्य । अ--९८ ( धामिक ) । 

केल । २९१ ( बेरका बृक्ष ) । 

कैाशह्य | ४९१ (निएुणता ३) । 

कैाकृस्यक । २९९ (-संकोचशोल) । 

कऋकफजापम | १४७ ( आराके समान ) । 

क्रियाबादी | २४९ ( शुभाझुस क्रमोके फऊ 
को मानतेबाला, कर्मवादी )। 

क्रेश | ६४ (-मल), ३०२१ (राग, द्वेष, 
मोह) ! 

क्रैश । उप-। १७४, २१६४ ( <मल ), 
(दरे० उपक्षेश ) । 

क्श-प्रहाण । ३२१ (राग-प्रह्मण, ह्ेष०, 
मोद०) | 

क्लेशहानिके उपाय | २७४ । 

क्रामक। १७६ (फेंफठेके पासका एक मांस- 
पिंड) । 

क्षता । २३२ (महामात्य, प्राइबेट-सेक्रेटरी ) | 

क्षय-घर्मेता | १७७ (+-अनित्यता) । 

क्षांते | १०८, (ओभोचित्य), १९३ (चाह), 
३६४ (क्षमा ) । 

क्षिप्राभिक्ष । ४७० (> प्रखर-बुद्धि) । 

चबीणासत्रव । ५९, २६४, ९०९४, ९६४, 
(अ्ठेच , मुक्त) । 

क्षुद्र-अलुक्षुद्र | १९४१ (छोटे छोटे मिक्ष- 
नियम ) 


७१ ( किनारेसे किनारा 


कत-गाय । 


झ्कुरप्र | २१४ (>-बाण) । 

सखमनीय । ९९ (>-दोक -- अलुकुछ),३१९, 
३९५ ( अच्छा )| 

ख्रिया । ३९७ (झोरी) । 

खारापतच्छिक । २३० ( एक झारीरिक- 
दंड ) 

खारी | ३३ (+-खरिया, झोली ) । 

खारो विविध । २१ (- झोरीम॑त्रा धाण- 
प्रस्थीके सामान ) | 

खेलपिड । २९२ (-थूक ) । 

गण | ४१४, ५७२ ( >--जमात ), ९२०, 
४७५ ( प्रजातंत्र )॥ 

गणक । ३०९ ( कक ), ४६२ । 

गणी । २६६ (--गणाचार्य )। 

गति । ४९७ (पांच ) । 

गंध । ३४ ( धातु ), ४९६ ( चार ) । 

गंधकुटी । ८६, ३३१६ ( बुद्धके निवासकी 
कोठरो ) । 

गंधवे । १२८, १८३, १८४ ( अन्तराभव 
सत्त्त )। 

गर्भ) ३४०, ५६२ (>-कोठ्रो ) । 

गर्भ-अवक्रांति | ४९६ (गर्भमें आना ४) । 

गव्यूति । ३, २१०, ९३९ (६ योजन) । 

गाथा | ९९५, १४२ (€ बुद्ध-आाषित ) । 

गुण | ८३( >करामात), ४९८(शीछमें ९)। 

गुरुघम | ७९ ( भिशक्षुणियोंके आठ )। 

ग्रहकार | १६ (> मार 2 । 

गृदपति । ४७३, १५७१, ४७८ (वेश्य,, १९६ 
( ग्रहस्थ ) | 

गेय | १४२ ( व्याकरण, घुद्धभाषित ) | 

गोघातकसूना । १६८ ( गाय मारनेका 


पीढ़ा ) | 
गें।घातकका छुरा | ३२० । 
गाचरभग्राम । ४१९ (--अभिक्षाटन-योग्य 


पाश्ववर्ती ग्राम । 


६२५ 


गशाण-खीच | 


गेाणकत्थत । ३५० ( पोस्तोन ) ! 

गेत्भू । ४७ ( नामधारो ) । 

गाजवाद । २१६ ( दे० जातिवाद ) । 

गोपानसी । २९३ ८ र|थेड़ा ), ४१० 
( थोड़ा, कड़ी ) । 

गो-माहात्स्य । ३६५। 

गा-रस । १९४, ३२६५ ( दूध, दही, छाछ, 
मक्खन, घी ) । 

गो-विकतेन । 
छुरा ) । 

गाहिसा । ३६५। 

गैरब | ५०१ (छ) | 

गौरव । अ--४९९ (छ)। 

अहणी। ३५७ ( पाचनशक्ति ), ४२० 
( प्रकृति ) । 

ग्राम-प्रामिक | ४१० (ग्रामक् अफसर) । 

भ्रामणी । ११९ ( ग्राम-अफसर ) । 

पग्रामान्तर-कलप । ९९६, ९६० 
( विनय-विरुद्धू चिघान ) । 

आम्य | २३ ( >होन ) । 

सलान-प्रत्यय । ७१ (रोगि-पथ्य ) । 

घेाष | ६८ ( >-शाब्द ) । 

घाण | ३४, ( धातु )। 

घराण-विज्ञात | ३४ ( धातु )। 

ककुद्‌-भांड । राज--४७६ (छजत्र, व्यजन, 
उष्णीप, खड़े, पादुका ) । 

जअक्रत्न । ११ ( चक्रवर्ताका दिव्य आयुध ) 

चक्रवर्ती | ४३ ( राजा ) । 

चक्रवाल | ८४ (--ब्रह्मांडका खोल ) । 

चक्षु। ३४ (धातु, इन्द्रिय), ३४ (>> आंख, 
एक धातु, एक इंद्विय ) । 

चक्ष॒विज्ञान ।३9 (१ धातु), १९५ ( - चक्षु 

र रूपक मिलनेसे जो रूप-संबंधी ज्ञान 

होता है ) । 

चक्ष-संस्पश । ३४ (चक्कु और रूपका मिलना ) 


४१६ (“गाय काटनेका 
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शब्दानुकमरी | 


संक्रमण । ३२ (--टहछना), ६९ (टहलनेकी 
जगह ), ८६ ( टहलनेका जबूतरा ) । 

खंक्रमण-वेदिका । ९६ (टइलनेका अबूतरा)। 

चंक्रमण-शाला । ४७१ (ददलनेका बरांडा) । 

चंड | ६१ (>कोधो ।। 

चंडाल-पुत्रक | ९१७ ( नगर-प्रबेश ) । 

चरण । २९ (>विचरण ), ३१६; ३९० 
(>-आचरण ) । 

चमे-खंड । ९५७४ ( चमड़ेकी आसनी )। 

चांतुर्दपिक-चर्षा । ३३९ ( चारो द्वीपोमें 
लगातार बरसनेवाला वर्षा )। 

चालुर्महापथ । १९६ (चौराहा )। 

चातुर्याम-संघर । (देखो, संवर,चातुर्याम- )। 

चालुर्धर्णी शुद्धि। १८० ( विद्या और आच- 
रणके अनुसार वण्ण-व्यवस्था )। 

चारिका । ९२ (न्‍्य्यात्रा ), ७१ ( रामत), 
२१० ( त्वरित्त-, अल्वरित-), २५२(ची- 
बर बन जानेपर तीनमाल बाद ) । 

चिकित्सा | शबत्य--३०२ | 

चिता | ९४३ ( बिनना-लीपना )। 

सिक्ताचनिबंध । ५०० ( जित्तको मुक्त न 
होने दने घाले ) | 

चित्तविबत्त | ४६९। 

चित्तानुपश्यना | १९१ (स्मृति- प्रस्थान) । 

चित्रकार । १५ (८ पुस्तकार ) | 

चिताम्रणि ! ९२ ( जादूको विद्या ) । 

चोरक-वासिका । २३० ( पक प्रकारका 
शरार-दंड ) । 

चीवर। ४४, ७१, ९६७ ( भिश्लुके बस्तर ), 
३०७ ( छ प्रकारके चाबर जायज़ ) | 

चीवर | ग्रहपति--३०६ (९ ग्ृहरुथोंका 
दिया चोबर ) | 

चोवर । लत्रि-- १४३ (अन्तरवातल्क - लड़ी, 
उत्तरासंग -- इकहरी चादर, संघादी << 
दुइरी चादर ), ३०७५॥ 
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शब्दायुक्रमणी । 


खोधषर-प्रकार | ३९५ । 

सीवरसंख्यामर्यादा । ३१२ । 

चंगी । ४३९ । 

चुझ | ८८ (<-छोटा ) । 

चूल | ९७९ (>छोय ) । 

चेलसिक | १२५४ (> मानसिक ) । 

जेल: परिशान | ९२६ (- परचित्तश्ञान )। 

चेतेाखिल । ९९९ (-जित्तके कोले ५) । 

चऔैत्य । ९२१ (+- चौरा, देवस्थान ), १४३ । 

चैंलफंक्ति | ४१४ (>पांवड़ा ) । 

चेचपान | १६७ ( विकालमें विहिन केले 
का दाबंत ) । 

चादला-चस्तु । ४९१ ( आक्षेपका विषय 
३०)। 

चार। ३६७ (>ढाफ ), ९१८ (+ 
गुन्हा ), ५२१ (-- अपराधी ) । 

चार | महा--। ३२० ( पांच ) | 

लआारी । ३११ ( व्याख्या ) । 

चउ्यवन । १९३ ( च्युत हाना, मरण ) । 

चउयुत । २७३ (नमख्त ) | 

च्युति-उत्पादक्षान । १७५, ४१९ (+- 
प्राणियोंक जन्म-मरणका ज्ञान, द्वितीय 
विद्या ) | 

च्युति-उपपाद-शान । ४१९, ४६८ (८ 
च्युत्युत्पादश्ञान ) । 

छु श्रायतन । ( देखा आयतन ) । 


सीव-जिन । 


छिज्नक । ३०७ (--खंड खंड कर जोड़ा )। 

जंघाविहार | १९६ (+चहल-कदमी ) । 

अजटासामग्री । ३३। 

जटिल | ३०, १६३, २८७ (--जदाधारी, 
अप्रिपूजक आध्वाण-सं प्रदाय, वाम-प्रस्थी ) 
४३५९ ( अभिपूजा, जलरूनान आदिसे 
पाप-शुद्धि मानने बाले ) । 

जटिलक | २८७ (जगबारी, अप्निपरिचारक, 
तापस | । 


जम्बूपान | १६७ ( विकालमें पेय जामुन 
कारलस ) | 

जनपद्‌ | २१४ (देश ) । 

जनपद-कल्याणी । १९६, २०५ ( देशकी 
सुन्दस्तम ख्री >, २८१ (६ सुन्दरियोंकी 
रानी ) । 

ज्ञनपद-चारिका । १४३ (>देशाटन ) । 

जंताघर | ९१ (>स्नानागमार ) । 

जरा । १७ ( >बजुढ़ापा ) । 

जरा-मरण | १९९ । 

जलागीप।न-कल्प । ५१९६, ९६०, १६५९ 
( अविहित-पान ) | 

जातक । १४२ ( बुद्ध-भाषित ) । 

जातरूप-रज़त । १९९ (-निषध ), १७३ 
( सोना-चांदी ) । 

जातरूप-रजत-कहप | ९५६. ९६०, ९६१९ 
( विनय-विरुद्धू-विधान ) । 


छुन्द । १२६ (< सम्मति -- ४०६८) (निश्रच), जाति । १७ (-- जन्म ), १२८ । 


१७९, ३४४, ३८१ ( राग, रुचि ), 
२२६ । 
छुन्दजात । ४९ ( >आनंदित )। 
छुन्द्राग | १९२९-३० (5 प्रथत्नका इच्छा)। 


जातिवाद । २१६ ( गोन्रवाद, जन्मसे ऊँच 
नीच जाति मानना )। 

जानपद्‌ । ९७ ( दीहाती ), ६३९ ८ प्रा- 
सीण ) । 


छुन्द-शलाका | ४३३ (संमति+> ५ ०४७८का जिह्ला । ६४ ( धातु ७ इन्द्रिय ) । 


लकड़), जो ७र्जाकी जगह होता थी ) । 
छुबि । ९४९ ( चमड़ेको ऊपरी झिल्ली ) । 
छारिका । ९४९ ( जराख ) । 


जिह्ाविज्ञान । ३४ ( धातु, और रसके 
योगसे उत्पन्न होनेचाला शान ) । 
जिन | ३६३ ( "बुद ) । 
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जीब-थेर । 

जोवन-संस्कार । ९३२ (-८प्राण-शक्ति ) 

जगुप्खु । १३८, १४९ ( घृणा करने 
बाला )। 


झप्ति। ७२, १०९, ५४८, १६३, (निवेदन, 

संघके सम्मुख प्रस्ताव पेश करनेसे पूर्व 
, दी जानेबाली सुचना) । 

शपघ्ति-सतुर्थ । -३ (शक्तिक्रो लेकर प्रस्ताव 
को चार दुह्ावट) । 

शातक | २९२ (--जातिबितदरी बाले) । 

शासि | १८९ ( कुछ ) | 

झान | २६८ (5 दश्शन ), ४९४ (चार ) । 

ज्ञान-दर्शन | २१६८ ( ज्ञानका मनसे प्रत्यक्ष 
करना), ३९१ ( ३ विद्या ) | 

ज्येघ्ठ । ११९ (८ प्रधान) । 

ज्येछ्क । ५७० (>मुखिया) । 

ज्यातिमोलिका । २३० (दागनेका दंड)। 

भू बेलना । ६६ ( निदा ) | 

तह्ाक | ४२,४३ (>-चहबच्चा ) ॥ 

तत्पापीयसिका । ४८५ ५०५ ( अधिकरण- 
शमथ ) । 

सथ । । अ्र-१३९ (> भयथार्थ ) । 

तथागत । १९, ३९, ४८ ( बुद्ध ) १९४ 
( मरनेके बाद )। 

लथागतका वाद । १३९ ! 

तथ्य । १९४ (ल्‍-भृत चन्यथार्थ ) । 

तंदी । ६४ ( आलस्य ) । 

तंलुवाय [ तुन्नवाब ] | ७१ ( जुछाड़ा ) । 

तर्कातइचर | शअ--( तक से अप्राप्य ) २२६ 
( तकंसे अगोचर ) । 

तापस | २११६-१७ ( आठ --सपुन्नभाय, उं- 
छाचारी, अनगिनिपक्रिक, अस्वयंपाक, 
अहम मुश्टिक, दंतबल्‍कलिक, प्रवृत्तफलछ- 
भोजी, पांडू-पलछाशिक ) | 

ताप्नलाह । ४३ (तांबा ), ९४७ । 

लाल | ड्रेंडा-६४, ३९० । 


शब्दाजुममजी । 


तिणवत्थारक | ४८५, ९७९ ( घाससे ढाँक 
देना जैसा झगड़ेका झमन ) । 

तिरच्छाण-कथा | २८० ( न्यर्थंकी कथा ), 
( दे० कथा ) । 

तियक्‌-कथा । १८९ ( लिरूछाणकथा ) । 

तियगूवानि । ५४, ४९७ ( पशु पक्षी )। 

तीर्थ । ४६ ( -संप्रदाय); १८९, २६६ (पंथ); 
३९०, ९-२८ ( घाद ) । 

तीथंकर | ९१, २६६ (पंथ-स्थापक), ३३३ 
( ८ पंथ चलानेबालछा, संप्रदायप्रवतेक ) | 

तीर्थायतन । २४९ ( >पंश्र ) । 

तीत्-छुंद । ९०४ ( >- बहुत अनुरागवाला ) । 

तुच्छु । ८५ ( खाली ), १२९ (रिक्त ), 
२६१ ( झूठ ) । 

लुषित | ९०७ ( देवलोक ) । 

तृष्णा । १७, १६९ ( प्रतीत्य-समुत्पादका 
अंग ), १९२५ (ज+ विषय चितनके बाद 
उसकी प्राप्तिका लोभ), १२९ (रुप-तप्णा, 
श्र०, गंध? , रस०, रूप्रश्व्य ०, घसें० ); 
४९० ( तीन ) । 

तृष्णाकाय (७) | ४९९ ( छ '। 

तष्णात्पाद | ४९९ ( चार ) । 

तेज-धातु। १५५, १७६, १७७, १८६ 
( अध्यात्म-, वाह्य-), १७८ ( तेज महा- 
भूत ), ४७१ । 

तेजञन | ३४९ (८वाणका फर ) | 

तेज-सम-भावना | १८६ ( ध्यान ) । 

तेथिक ( पंथाई )। ५४० (-की प्रश्नज््या 
४ मासकी परीक्षाक्रे बाइ )। 

त्याग | २९३१ ( दान ) ! 

अयखस्विश | ९०७ [ देवकोक ) | 

ओऔधिदध | ७३, १४९ ( तोनों विद्या ओंका 
ज्ञाता ), २४२ । 

ओऔैविद्य-ब्राह्मण । २०४ ( ज्िबेदज्ञ ब्रा० ) 

शेर । ४७ ( बूढा )। 
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शब्दासुककूणी | 


थेेश्वाद | ( दे० स्थविश्वाद ) । 

दक्षिण-जञाति | ४४ ( पुरुष ) । 

दक्षिणा | ४७० (“दान ) । 

दक्षिणा-विशुद्धि। ४९६ ( -दान-शुद्धि ४)। 

दक्तिणेय | २९३, ९०५९ ( दात्-पात्र )। 

चइक्षिशेय-पुद्ल । ६०५ ( आर ). 

दंड । ७४ ( परिवास, मूलप्रतिकषणाह 
मानत्वाहं, मानर्-चारिक, . आह्वा- 
नाई )। ४४९ (>-कर्म, का्यिक, 
वाजिक, मानसिक ) । 

दंडदीपिका | ३२८, ९५१५ (--मशाल) । 

दंतप । ३९ ( >- नाग, गज ) । 

दुन्‍्तबल्कलिक । २१६ ८ दांतसे छाल 
छीलकर खानेवाला तापस) । 

दृम्यसारथी । ३५, १९१ (+-चाजुक- 
खबार । । 

दर्विश्नाहक । १८४ (- स्सोईदार) । 

दर्शन । २६ (--साक्षात्कार ', २७ (ज्ञान), 
३२१ ( तोन विद्या ) । 


दुव। ३८७ ( ज>कोह, भंद ), ४८५ 
( सहसा ) । 

दशबल ( ४८, १५२ ( >बुद ): ५४ 
( बुढके- ) । 


दशवर्ग | ३९४ ( दुश भिक्षुओंका समृह ) । 

दशवस्तु । ९६२ ( वजिपुत्तक भिक्षुओंके 
विनय-विरुद्ध दम विधान ) | 

दुस्यु | ९२३६ (-- दुष्ट) । 

दस्यु | कु-३२९० (--छोट डाक) । 

दृहदर। ९१ ( अल्पन्वयल्क, छोटा ), 
५९३० ( तरुण ) | 

दृह्दरक । २९९ ( जऋौतरुण )। 

दाठा। ९४६ ( >दाढ़ )। 

दान। ३४९ ( मिक्ठा, भोजन ), ७० 
( सद्ाब्नत ) | 

दान-उपपक्ति | ९०७ ( आठ ) | 


धेर-दुदआ । 


दानपति । २३९ (-+दायक ) | 

दानवस्तु | ९०६ ( आठ ) ! 

दायद्ी | ९७, २७८ ( >वराखत )। 

दायाद । ४७ (>वारिस ) । 

दाव-पालक | ९९ (->वनपाछ, माली ) | 

दास । ४९, ४३; १८१ (ज>-गुलाम ) | 

दारु-गूह । ३०९ ( काठ्गोदाम ) | 

दास-दाली | ३०० ( इनाममें ) । 

दिव्यचक्षु-श्ञान । १६, १७, ४६९; २७३ 
( विल्तारसे ) । 

दिव्यश्रोत्र-ज्ञान । ४६७ । 

दिशा-नमस्कार । २७४ । 

दिशाप्रमुसख्त | २९८ ( दिगंत-प्रसिद्ध ) । 

दिसापामेक्ख | ३०१ ( दिगंत-बिख्यात )| 

दीघेराज | २२८ ( बहुत समय ) 

दुःख । २३ .आर्यरूत्य २), १२४ ( >डपा- 
दान-स्वंध - रूप, पेरेना, सेज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान ), १२३, १७६, 

दुःखता । ४९० ( तीन )। 

दुःख-निराध । २९ ( आय॑सत््य ३), १९३ 
( बिस्तारस )। ह 

दुःखनिरो ध-गासिती-प्रतिपदु । ९३(आर्य- 
सत्य ४ ), १९१ ( विह्तारसे )। 

दुख-सघस्‍ुद्य । २३ ( आयेससलय ), १२४ 
विस्तारते ) । 

दुःग्ब-स्कंध । २९९ (८दुःखोंका पुँज । 

दुःप्रतिनिस्लगा | ५०३ (>-हडी ) । 

दुर्भरता | ८१ (>-कटिनाई )। 

दुभिक्ष । १६० ( जहां भिक्षा पाना कठिन 
हा )। 

दुश्थरिंत । १३८ ( काय, वचन, मन ), 
( काथ: ->हिसा, चोरी, व्यभित्नार ; 
मन० छामभ, द्वोह, सिध्या-हरशि; बचन० 
- अठ,,चुगली, कटुबचन, प्रलाप) १७५ 
( दुराचार ), २३० ( पाप ), ४८९। 


दुःशी-धर्म । 


दुःशील | ४८, ४९८ ( दुराबारी )। 

दुष्कर-क्रिया | २३० (>-तपल्या ) | 

दुष्कृत [ दुकर )। ७४४, ८३, ९३, १०४८, 
५६५ ( छोटा अपराध )। 

दुष्प्रतिमंज्य । १८० (--वाद करनेमें 
दुष्कर )॥ 

दुस्स । ७६ ( घुरुपा ), १४२ ( थान )। 

दुस्सकाट्रागार । ३२८ (--कपड़ेका 
गोदाम ) । द 

दुससबवणिज्ल । ९९३ (कपड़ेका व्यापार) । 

दुःस्थोल्य [दुद्‌ढुछ]।१०१ (समाधि-विप्न), 
१०७ ( दुराचार ) | 

दृढीकरम । ३९२५ (ज॑-रफू )। 

दृष्ट-धमर । २९ (>प्राक्षर्म,, ९८ (हस्ी 
जन्ममें, तत्काल) | 

द्वष्टि । १०९५, १२२ ( >धारणा, संयोजन), 
४८६ ( दिद्धान्त ) | 

दृष्टि । सम्यकू--( देखो सम्यक-दृष्टि ) । 

टृष्टि-उपाद।न । १२९ (मतवादका आग्रह )। 

दृश्टिगत | १७० (--घारणामें ह्थित तरत्व)। 


टू्टि-निध्यानत्तान्ति | ३४२ ( कुदृष्टि 
सहन ) | 
ट्ृप्टे-निध्यानाक्ष | डिट्विनिश्झानक्ख ] । 


२२५ (सांहश्टिक विपाकघर्म ) । 

दृष्टि-परामर्श [ दिद्वि-परामास ]| ४८२ 
( कुद श्म्रम )। 

द्ृष्टि-प्रतिबेध । ९२४ (-- सत्मा्ग-दशन , । 

टृष्टिपाप्त। २९७ ( अहंत्‌ ) | 

दृष्टि-तिशुद्धि । ४८९ ( सत्पके अनुपार 
ज्ञान ) । 

देव । ९०७ ( चातुरंद्वाराजिक, शअ्यक्षित्त, 
याम्, निर्माणरति, परनि्तित-बशवर्तो, 
भहझका।यक )। 

देव-ऋषि । ३८३ ( बढ )। 

देवता | २५३ ( ८ प्रकार )। 


शब्दाजुकमणी । 


देव-निकाय । ९०९ ( >-देव-पप्तुदा ) । 

देवपुत्र | २ ( देवता )। 

देखलेक | ३९५। 

देवस्थान । १४ । 

देशना । २० ( व उपदेश), १९१ ( <नक्षमा- 
प्राथेक्) । र 

देहद । ४७५ ( गभिणकी किसी चीजको 
इच्छा ) । 

दोर्मनस्य । ३४ (>दुर्मनता ), १२४ । 

दूत | ६७५ ( जुयेके दोष ६ ) । 

दयंगुलककुप । ५९६, १९९, ५६४ (विनय- 
जिरुह-विधान ) । 

द्वारकाष्ठक । ७८ ( कोठावाला बढ़ा द्वार), 
४९० ( नोबत-खाना ) । 

द्वारशाला | ४९९ (>दालान )। 

द्राणी । १३५७ ( >दान ) | 

घम्मकास । २६६ ( +-घिकार )। 

घम | ३४ ( धातु ) १०६ (विचार); ९३, 
५४८ | सूत्र ) १०५ (४-€म्र तिप्रस्थान, 
४ सम्यकप्रधान, ४ ऋष्धिपाद, ५ इूड्िय, 
६ बल, ७ बोच्यंग, ८ आर्य-अशंगिक- 
मार्ग 25 ६७, १० ८, १.१६ (त्रात), १६३ 
९१८ (स्वभाव ): १९५ ( मनका वि- 
पय ); ४८९, २३९ ( परमतत्त्त )। 

धर्म । एकाशिक--१९९ | 

घर । पाप-११ (बुराई )। 

धर्म । व्यवदानीय-१९८ ( शपथ, विपंश्य- 
ना)। 

घर्क-कथिक । ३ ( उपरेशक ), ७३ ( धर्म- 
व्याख्वाता ), ४६९, ९७३ । 

धमवचेंत्य | ४८० | 

घमेता । २ (>विशज्ेषता ) | 

घर्मेदान । १४४ ( >>धर्मोपदेश ) । 

घमेंघर । (३४ (सूत्रपिःकपाठी )। 

घमंत्रातु । ४९८ (--सनका विषय ) | 


६३० 


शब्यानलुकमरणी ।. 


घर्मघारणा | २२७ । 

धघर्मपर्याय । ३८ (+- उपदेश ) । 

घमेबिचय । १९९, १२३ ( धर्म-अन्चेषण, 
ओ्रोध्यंग ) । 

घर्मविनय | २७ ( +घामिकसंप्रदाय), ७११ 

घमेघादिता । १०७ ( १८ )। 

चर्ंबादिता | अ--१०७ ( १८) । 

घर्मंथेद । ९९३ ( >घरंज्ञान ) । 

घमेसमादान  । ४९३ ( >धघर्म॑स्वी- 
कार ४ ) । 

घर्म-सेनापति | २१० ( >-सारिपुत्र ) 

अमेस्कंध | ४९९ ( ४ ) 

घमेस्वामी । ९८ ( >बुद्ध ) । 

घर्माठुपश्यना । १२९ ( ५ नोवरणचर्म, ५ 
उपादानधमं, १० संवोजनधर्म, ७ बोध्ये- 
गधम, ४ आर्यसत्यधमं ) । 

धर्मांनुपश्यी । १२७ । 

घर्मानुसारी | ९५७ ( शैक्ष्य )। 

धर्मानुस्मृति ! १९१, २५३ । 

घर्मान्‍्तेवासो । १४१ ( निःशुल्कक्षात्र ), 
२९८ ( काम करके पढ़ने वाछा ) | 

धर्मान्चथ । ९५२६ (>८थमं-समानता )। 

घर्मासन | ४ ( व्यासगढ्ी )। 


भ्रातु । ३१, १७६, ४९५ (महाभूत), ९०३ 
( छ घातु ), ४८९ (१८ धातु), ४९० 
( चित्त ३, छोक ३ ), ४९० ( --तके- 
वितक, कुशल-अकुशल ) । 

घातु ! निसलसरणीय--९०३ ( छ )। 

घातुगभे। ९२७ (घातुका चहबच्चा ) । 

घातुपरिस्तराचण । ५१७ 

घातुमनसिकार । १२० (कायानुपइ्यना) । 

घुत-अंग | १४७ ( +- अवधूसोंके नियम, 
आरण्पक, पिडपा तिक, पांसुकलिक, सप- 
दान-चारी )। 

घुतवादी । ४६९ ( घुत-अंग-घारी ) । 


चर्म-नाना । 


व्यान | १३९, १७३, ९७४१, ३९२१, ४९९ 
€ चार, विस्तारसे ), ९५०९ ( बिल्तार, 
चतुर्थे-ध्यानमें शवासावरोध ); ९४९१-४२ 
( प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आका- 
शान॑त्यायतन, विज्ञान०, क्षाकिचस्य०, 
नेवर्ंज्ञानासंज्ञा ०, सेशञावेदयितनिरोध ) । 

ध्यान-सुख | १९। 

शुवपरिसेग । ७९ (सदाके उपयोगका) | 

नत्तत्र | ९७९ (--उत्सव ) | 

नगरक । ९३९ (>-नगछा, छोटा कसबा) । 

नगर-रक्षा) १९३(प्राकार और परिखा तै-)। 

नगरुपकारिका । २१९ (--नगर-रक्षिका, 
शहर-पनाह )। 

नटी | ७ ( नतेकी )। 

नन्दिराग । १२४ ( सुख-संबन्धी इच्छा ) । 

नय | ९४७ (>-न्‍्याय )। 

नल | ४४९ (--नकंट )। 

नलकार । ( --नकटका काम करने वांल्य) । 

नवकमे । ७२ ( गृह-निर्माण ) । 

नवकमिक । ७२ ( >विह्वार बनवानेका 
तस्वावधायक ) | 

नहापक्र । 2५२ ( नहकाने वाला ) । 

नहापित | १६८ ( -"हजाम ) । 

नदहारू | १७५६ € स्‍नःयु )॥ 

नाग । १०३ ( बुद्ध ), ११६ (पाप-रद्वित ) । 

नागवनिक । १७० (->हाथीके ज॑ंगलका 
आदसमो )। 

नागावलेकन । ९३३ (--द्वाथी शो तरह 
सारे शरोरकों घुमाकर देखना ) । 

साटक | ७ ६ जृत्य-गान ) । 

नाथकरणधघर्म । ५१० ( दस )। 
नानाकाय-पएकसंशा। १६४ (विज्ञानल्थिति, 
योनि ) । 

नानाकाय-नानासंज्ञा । १३४ ( विज्ञन- 
स्थिति, ब्रिस्तार ) । 


६३९१ 


नाना-नीय । 


नानास्य-प्रक्षा [ सावत्त-पश्जा ]। १११ (स- 
साबिबविध्न ) । 

नामकाय | १३० (ज्ूनाम-समुदाय )। 

साम-रूप। १०, १३०, ३७७ ( प्रतोत्त्य- 
समुत्पादका एक अँग ) । 

नाली । ४२ (मगधकी), ४३ (प्रायः सेरभर )। 

नास्तिकवादी । २६१ ( विस्तार ) । 

निकति । ४६५ (-+छृत्नता ) | 

नमिकरेत । ११७ (घर ) । 

निक्षितघुर | ९१० ( भगोढा ) । 

निगंठ । ८६( -- निर्मथ, ग्रंथि-रहित, ग्रैथि 
पाप ); १९०, ३२९ (जैनसाबु ); २३१ 
(स्वभाव ) ) 

निगम | ९९ («कस्या ) । 

निघंदु । २१० (कोश ) । 

निदान । १०५, १३० (<-समुदय, हेत, 
प्रत्यय ); ५४९ ( कारण )। 

निधान । ९४६ (>”-चहबच्चा ) । 

निधानवती | १७३ ( सार्थक ) । 

निध्यान ॥ ३२२६ (ध्यान ), 
( निदिध्यासन ) | 

निःप्रीतिक । १०४ (> प्रीति-रहित ) । 

निपुण | २२६ (--पंडित )। 

निप्रित्त | १०२ विशेषता ), १५७, १७६ 
( छिग, आकृति ) । 

नियति । २६९ (++भवितष्यता ) । 

नियुत । ३९५ (लाख ) । 

निरर्गल | ३३५ ( खबमेघ-यञ्ञ ) । 

निरुक्ति | १३१ (>-भाषा )। 

निरुद्ध । १९० (-न्ष्ट )। 

निरोध । (आर्यसत्य) २५ (>दुःख-नाश), 
५३ । 

निरोध-थघर्म । २४ (-- नाशस्वभाववारा)। 
२५ ( नाश होने वाछा ) । 

निम्नेन्थ । ४४४ (>-जैनसाछु ) । 


२५७ 


शब्दालुत्राभणी । 


निदेश | ९०४ ( बिल्‍्तार ) । 

निदंशवस्तु । ९०४ ( सात ) । 

निर्मांज | १३८ ( विस्तार ) । 

निर्मांणरति । ९०७ (देव ) । 

निर्याता । २६९ (+-मारगेदशेक ) । 

निर्वाण । ९, ३६ ( उपधि-रहित पद ), 
३८१ ( अस्तंगमन ) | 

नियृंत । ३०१ ( मुक्त ) । 

निर्वेद्‌। ३४ (- वैराग्यको पूर्वावस्था ), १ ७६, 
१९४, ९८९ (>-उद्मसीनता )। 

निवेद-प्राप | १७८ ( उदास ) । 

निर्वेधभागीय । ९०३ ( संज्ञा ६ )। 

निर्देधिक | ४९९, ९१० ( अन्तस्तलतक 
पहुँचानेचाली ) । 

निवासन । १९६ ( पोशाक ) । 

निश्वत | २०७ (>-आबृत ) । 

निशांति । ५०४ (- विपश्यना ) | 

निश्चित । ४९४ (८-आश्रित ) । 

निषाद | ३८७ ( जाति )। 

नि्षोदन । ५६१ ( बिछोना )। 

निष्क । ४१ ( * अशर्फों ) । 

निषकामना । ३८३२ । 

निष्क्रमण | ९२३ (८ निकलना ) । 

निष्ठा । १९५ ( श्रद्धा ), ९५९१ (धारणा) । 

निष्पाक | ९५०४ (८ परिपाक )। 

निस्सरण | १३६ (८छेद-राग छोड़ना )। 

निस्सर ण-पच्जा | १०६ (बेवनते निऊकुछनेको 
प्रत्ञा ) | 

निःसरणीय चातु । ९०० ( पांच ), ९०३ 
(छ)।! 

निहीत। २१५ (“नीच )। 

नीचरण । १६१, १०७ ( ९-क्लामच्छन्द, 
व्यापाद, स्त्यानसद्ध, ओद्धत्व-को कृत्य, 
विचिकित्धा ), (५-अभिश्या, 
व्यापाद, स्त्यानएद्ध, ओदइस्य-फो कृत्य, 


१०४ 


६३४९ 


शब्दाजुकमणी । 


विचिकित्सा ) १९८ (८5 ठक्कन); २८४, 
४3६६, ४९८, ९५२६ )। 

नीलमणि । २५९१ । 

नेत्ती | नेन्नी ])। ४८२ ८ रख्सी, गांठ ) । 

नेगम । ७४०, २९७ (भ्रेष्ठीसे ऊपरका पढ़), 
२४३५ ( शादरी ) । 

नेचयिक-ग्रहपति | २३९ (नेगम-जानपद- 
अधिकारी), २३७ ( -घनो वेश्य) । 

नैर्याखिक । ५०२ (#-वैसा करनेवालेको 
दुःख-क्षयकी ओर लेजानेवाला ), ९२५ 
( पार कराने वाछा ) । 

नैवसंक्षा-नासंशायतन । १३५, ९०७। 

न्यग्रोध । ९७० ( बगेंद ! 

न्याय । ११५८ (> सत्य), २६१ (निर्वाण), 
३४६ ( धर्म ) । 

न्‍्याय-घर्म । ५४७५ ( ८आयेधम -बोद्ध- 


पट | ४५ ( महाघे वस्त्र )। 

पट-पिलेतिका | ४०,४७ ( --रेशमो वस्त्र)। 

पचब्छि । २१५१ (>-टाकरा ) | 

पण | २५९८ (बाजी ) । 

पतिपत्नी-मुण । १६४ । 

पलेाद | २४५ ( कोड़ा ) । 

पत्तकन्न | १०९ (८उचित ) । 

पक्ति | ३५९ (८>पेदल )। 

पद | २१६१ (> चिन्ह ) । 

पदक | २४३ (>कवि )। 

पदाधिकारी | राज्य --४१० । 

पद्मिनी | २० ( रक्त-कमल-समुदाय ) । 

पधानीय-अंग | ४०९, ४१० (पांच ) | 

पन्‍थन्त | १७८ (- महामा्ग ) । 

पब्बाजन [ प्रशाजन ] । ३११ ( देश- 
मिक्कलछा ) । 

पब्हार । ९१३३ (5 पहाड़, प्राग्नार ) | 

पममुट | १६३ ( ८-गांठ, मादा ) । 


लीख-पारि १ 


परचिसश्नञान | २०३, ४६७ । 

परनिर्भित बशवर्ती । ९०० (देव ) | 

परम-घरण । २८१ ( परिब्राजक-सिद्धान्त )। 

परामस्ृष्ट । ५२२ (--मिन्दित ) । 

परि-अबदात । १७०४ ( छझुद ) ४१७ 
€ सफेद, गोरा ) ! 

परि-उपासना । १९० (#स्त्सेग )। 

परिखा | ९२३ (>खांह ) । 

परिश्रह । १९९, १३० (> जमा करना ), 
२०७ (बत्ती )। 

परिघ | २१९ (>-काश्प्राकार ) । 

परिघ परिवर्तिक । २३० ( एक द्वारोरिक 
सज़ा ) | 

परिचर्या | २७८ (सत्संग ) । 

परिजन | ४३, १९३ ( नोकर-चाकर ) । 

परिजुच्च | १९७ (-द्वानि ४ ) । 

परिज्ञा | २०० (त्याग ३--काम-, रूप-, 
बेदना-) । 

परिक्त । १०२ (अल्प ), १३१ ( छब, 
अणु ) | 


* परिदाह | १९८, ९५०० (- जछन ) । 


परिदेव । १२४ ( रोनाधोना )। 
परिनिवुंत +॥ ३४९५१ (>-मझुफ्त ), 
निर्वाण-प्राप्त खत ) । 
परिपंथ । २३० (5-रहज़नी ) | 
परिब्राज़क | २ (८>"साथु ). ३८ । 
परिब्राज़क-सिद्धांत | १८१ (परमवर्ण ) । 
परिभच | ९१ ( तिरमकार ) । 
परिभावित । १३९ ( सेवित, सेया ) । 
परिभिन्न | १७९ ( >विक्षत ) । 
परिवार | ४ ( ज तत, परिजन ), ९० 
( अनुचा-गण ), ३७३ ( अचुयायी ) । 
परिवास । ४४ ( किसी अपराधके कारण 
संघद्वारा कुछ दिनके लि प्थवुकरण) । 
५४० ( परंक्षाथथंवास ) । 


५९ डे 


' परि-पिट । 


परिधेण । ०१ ( आंगन-सद्दित घर ) ३१०, 
३३५ ( थोक )। 

परिषद्‌ । ९४ ( ४-मभिक्षु, भिक्षुनी, 
डपासक, उपासिझा ), ९०७ (आठ) । 

परिष्कार | ११, ३२० ( “सामान ), 
९३ ( भिक्षुओंके ), ३६९ ( डपभोग- 
बरूतु ) । 

पा स््रावण | ९६१ ( >जलछक्का ) । 

परुष | १५४२ ( -कठु )। 

परणकार । ६९९२ ( >-मेंट )। 

पर्यन्त-साहेत । १७३ (सिद्धान्तसहित) । 

पर्यघगाढ़ । २४ ( --विदित )। 

पर्याय । ३६ ( रू प्रकार ), ३१८ ( प्रका- 
रांतर, उपदत्ष ) । 

पर्यायभक्तिक | ३१८७ ( एकदिन निराहार 
एकरिन आड्वार करने बाछा लापस ) | 

पर्यांघ। ९०१ ( ऋ॑श्यास्त्र ) । 

पयुत्थित-चित्त | ५५२ ( अंतब्सि ) । 

परयुंपाखन । ३६, ९१६ ५ सेवा )। 

पर्ययण | ७९ ( आठ गुरुषम ) | 

दर्येषणा । १२९ ( नृष्णासे ) । 

पतलालपीठक । ९३० ( एक सज़ा ) । 

पलास्स [ प्रदाश )। २८७ (+निहुरता )। 

पलासी । ९०३२ ( >पर्यासों था प्रदाशी ) । 

पलल्‍्वचल । ९२९ ( -- छोटा जलाशय ) । 

पश्यी । १०९ (दक्शी, आपत्ति देखनेवाछा) | 

पसिब्चक | २५१ (>बोरा)। 

पस्साव । ११९ ( पेशाब ) । 

पाक (यश 2) | २१५ । 

पाटिद्दारिय [प्रातिद्ायं] | ८३ (चमत्कार) । 

पाटिहीरक | झऋ-९६०५ (-अप्रामाणिक ) । 

पांडु । <९ ( छाछ ) । 

पॉडुकंबल । ८९,२८१ (-- छाल दीशाका)। 

पॉंडुपफलाशिक । २१६ ( पीछे हो गिरजाने 
बाले पत्तोंको खानेबाऊा तापस ) । 


शब्दानुक्मणी + 
पात्र | २७ (--भिक्षापान्न )। 
पात्र । मिट्टी का--४३ । 
पादकठलिका । ३९ ( पैर रगड़नेकी छकड़ी ) 
पाद्यार | ८७ (८पग ) । 
पादपीठ । २२ (+>पेंस्का पीढ़ा ) । 
पादोद्क | २२ (> पैर घोनेका जल ) । 
पान। १६७ आठ विहित--आम्रपान, जस्बू० , 
चांच०, मांच०, मछु०, मुद्दिक०, साल ७० 
फारुसक ० )। 


पाप | ९९४, २७९ ( बुराई ) । 

पापधर्म । ७७ ( >पापा ) । 

पापके-मार्ग । २७९ ( चार )। 

पाप-मित्रता-देष । ९७६ ( ६ ) | 

पापोयस । १९९ (“बहुत ब॒ुग ) । 

पापेच्छु । ३९१, ४३४ ( >बदनीयत ) । 

पारमिता । १६ ( द ) । 

पारमिता | उप--। १६ । 

पाराजिक | ३०८ ( द्वितीय ), ३१२-- 
१६ ( प्रथम ), ३११ (व्याख्या ), 


३१७--१९ ( तृतीय ) ३१९--२१ 
( चतुथ ) । 

पारिषद्य । ११४ ( दर्बारी ), २३५ (सभा- 
सद्‌ ) । 


पाली । ८६ ( मूलत्निपिट्क ), ३०७ (मेंड), 
६८० (पैक्ति, भगवानके सुखकी पंक्ति)। 
पाषरड । ९६९ (ब|मत ) । 
पांखुकूल । ९३ (++ पुराने चोथड़े ), ४५ 
( गुदड़ी ), ३८५ ( फ्के चीथड़े )। 
पांसुकुलिक | ४९, ८७ ( गुदड़ीघारी ), 
१४७ ( पके चीथड़ोंकों सीकर पहनने- 
वाला ), ३०६ ( छत्ताघारी ) | 
पांसुपिशाचक्र । २८१ ( चुड्रैल ) 
पिगल-किपिल्लक | ८५ (>मांटा ) । 
पिटक । ३९४ (>+-घचन-लमृह ) । 
पिटक-सं प्रदाय । ९६३ (>ग्रंथ-प्रसभाण) । 


६३४ 


शब्दानुक्मणी ! 


पिड । ७३ ( भोजन, परोसा ), ८२, ९९ 
(भिक्षा ) । 

पिडपात | ४८ (भिक्षा), ७१ (सिक्षात्न), 
१९६ ( भोजन ), २६७ । 

पिंडपातिक । १४७ (सिर्फ मधूकरी मांगकर 
खाने धालां, निमंत्रण नहीं ) २६८ 
( मधूकरी वाला ) । 

पिलेतिका । ४६ (>-नया शाटक भी 
किनारेके फटनेही पिछोतिका कहा 
जाता है ) | 

पिशाय | २११३ (८क्ृष्ण ) | 

पिशुन-धचन । १७२ (--चुगली ) | 

पुट | ९२८ ( ज| मालकोी गांठ ) । 

पुट-मेदन । ९२८ ( जहां माछकी गांठ 
तोड़ी जाग्रे, नगर ) । 

पुंडरीकिनी.। २० ( इबेतकमल-समुदाय ) । 

पुराय क्रिया-वस्तु ! ४९१ (पुण्यकर्म ३) । 

पुद्दल | ७६ ( व्यक्ति, प्राणी), २५४, ५९४ 
/ ठ्यक्ति ), २०६ ( सनुप्य ), २९७ 
९ सात ), ४९१ (तीन ), ४९७ 
(चार )। 

पुनभेत्र | १०३ ( आवागमन ) । 

पुराणदुतीयिका | ३१० ( भार्या ) । 

पुरुषमेध | ३६९ (यज्ञ ) । 

पुलक | १४१ ( > चावल पुलाव ) | 

धुस्तकार । १९ (-विव्रकार ) । 

पूग-गामशणिक । ४१९ ( एक समुदायका 
अफसर, ग्राम-ग्रामशिकके नाच ) । 

पू्वें-जन्म-शान । १६, १५३ । 

पूर्चलिचास | १६९ (+पूर्वजन्स ) । 

पूर्वनिवास-क्षान । ४३५ । 

पूर्वनिवास-स्घति | २८१ । 

पू्वनिवासानुस्खति-शान । १७४४, ४१८ 
( प्रथम विद्या ) । 

पूर्चान्त । २८० ॥। 


पिड-प्रति । 


पृथग्जन । २३ (- भूले मनुष्य), ४९ (जि- 
सको तस्व साक्षासकार नहीं हुआ), ३३७“ 
४१९ ( अज्ष ससारी जीब ) । 

पृथिवीकाय । २६१ ( एथिवी ) । 

पृथिवीघातु । १८९ ( अध्यात्म बाह्म 
पृथिवी ) । 

पृथिवरीसमभावता । १८६ । 

पेस्तरफ | ४१० (-5 नगराधिकारी, मेयर) । 

पेशकार | ४६२ ( रंगरेज ) | 

पेशल । ४५ ( अच्छा ) | 

पेरिसा | १४८ (- पृरुषप्रमाण ) । 

पोद्नलिक । १६६९ ( व्यक्तिगत ) । 

पोरी । १७२ / नागरिक, सभ्य ) ! 

प्रकाशनीयकर्म । ४२९ ( दोष खोल देना, 
एक भिक्षुदंड ) । 

प्रश्राह | ४८९ ( चित्त-निग्रह ) । 

प्रज्ञत्त। ८३ (-- निर्धारित), ९२१ (बिहित), 
६३१ ( बिछा ) | 

प्रक्षप्त । अ्र-५२१ (-गेरकानूनी, अविद्वित )। 

प्रशप्ति। १९९ (-निरुक्ति, व्यवहार ), 
६४९ ( विधान ) । 

प्रश॒तति। श्रतु--९४९ ( > संशोधन । 

प्रशपिक । स- २८६ ( - सिद्ध॑तप्रति- 
पादक | । 

प्रक्षा । १३ ( >विद्या ): १३४, *५४ 
( ज्ञान ); ४०१ ( ठान ।। 

प्रशा-इंद्रिय । ९९८ ( अहंतकी ) | 

प्रशाविधुक्त | १३९ (जानकर मुक्त), २९७ 
( भहँंत्त ) । 

प्रज्ञापत । १३१ ९ ज्ञान, जताना ), १३६९१ 
(उपरेश ) । 

प्रणिधि । ५०७ ( >अभिलाषा ) | 

प्रणीत । २८१ (उत्तम )। 

प्रतिक्नांत । ३८ [ सुन्दर ) । 

प्रतिक्षप ! ३३६ ( ८ इन्कार ) । 


६३५ 


प्रति-प्रधान । 


प्रतिग्रहण । १४३ ( छेना ) । 

प्रतिघ | १९९ ( रप्रतिद्िसा, संग्रोजन ), 
४९३, ६९०७ । 

प्रतिज्ञा । ९४० (>दावा) । 

प्रतिज्ञातकरण | ४८५ ( अपराधस्वोकार, 
(१07655700 ), १०९ (अधिकरण- 
शमथ ) । 

प्रतिदेशना । ९७ ( >+क्षमापन ) ४८५९ 
( दुष्कर्म -निवेदन ) । 

प्रतिनिस्सर्ग । १९५ ( > त्याग, मुक्ति ), 
२८६ ( बरहुन ) । 

प्रतिषद्‌ ! ९३ ( आर्य-सत्य ४), ४९५ 
( सार्ग )। 

ध्तपतन्न | वि--२९८ ( -अमार्गाख्ठ )। 

प्रतिपन्न | खु-१९९ ( ठीकसे पहुँचा ), 
१७० (सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर छगा) । 

प्रतिबंध । १९८ ( >+जानना )। 

प्रतिभान । ३०१ ( >ज्ञान ) । 

प्रतिमा । ४१ ( मृति ) | 

प्रतिश्रय । ४९९ ( आश्रय )। 

प्रतिसंख्यान । ४८९ ( 5-अकंपन-ज्ञान ) । 

प्रतिसंचित्‌ | ४५, ४८ । 

प्रतिसंवेदन । ४१८ (-- भनुभव ) | 

प्रतिसम्मेदन । ६८ (प्रगामापाता ), ३१९ 
( कुशलप्रश्ष ) । 

प्रतिसंन्लयन | ९०४ (८ एकान्तवातत ) । 

प्रतिसंत्तार । ४९९ ( स्वागत ) । 

प्रतिसारणीय कमे । ९५६ ( स्घ-दंइ ) । 

प्रतिस्मत । ४९३ ( याद रखनेवाछा )। 

प्रथमध्यान । ६ ( जामुनके नीचे ) ( 4० 
ध्यान ) | 

प्रथमवेधि । ३८८ । 

प्रदृक्षिण-प्राही | ९११० (-- समर्थ ) । 

प्रदहन । *१९६ ( जःपराक्रम )। 

प्रतिहरण । १९५ (-- प्रमाण ) | 


शब्दानुकमणी | 


प्रतोत्य-समुत्पन्त । १०९ (“-संस्कल, 
निर्मित ), १३३ (८ कारणसे उत्पन्न, 
अनित्य -- संस्कृत -- #त -- क्षयधर्मा +- 
व्ययधर्सा -- पिशगधर्मा -- निरोधधर्मा ), 
१७९ (->-कारणकरके उत्पन्न ), ३९२ 
( छत्रित ) । 

प्रतीत्य-समुत्पाद । १९ ( दुर्देशनीय ), 
१७९ ( की सद्दिमा ) । 

प्रतीत्य-समुत्पाद-विस्तार | १९८-१३४ । 

प्रतीत्य समुत्पाद-शान । १६, १०, १९ 
( अनुआम, प्रतिक्षाम ) । 

प्रत्यन्त । ९७६, ९७७ (+-लीमान्‍्त ) | 

प्रत्यय | १११ ( कार्य ), १९२ ( कारण ), 
३३९ ( ग्राह्मवस्तु ), ९७ ( भिक्षुओंको 
अपक्षित चार वस्तु ) । 

प्रत्यवेद्ा । ६६ (>देखभाऊल ), ६७ 
( पराक्षा ), १०८ ( मिलान, खोज ) । 

प्रत्याख्यान । २४३ ( >+अपवाद ) । 

प्रत्यात्म | १८९ ( प्रतिशरीर, इसी 
शरीरये ) । 

प्रत्युत्थान । ९९, ६१ (- सत्काराथे खड़ा 
होना )। 

प्रत्युद्मत । १६४ ( >5 अगवाना ) । 

प्रत्युपस्थान । ४६ (“सेवा ), २७८ 
( प्रत्युपासना, सेवा ) । 

प्रत्यूष । ६९ ( स्ःूलिनसार ) । 

प्रत्यक-बुक् । ( देखा बुद्ध ) । 

प्रधान । ( - प्रयत्न ), १८६ 
( निवांग-संबन्धी प्रयत्न ), २९५ (८८ 
अभ्यास, योग-प्रयत्न ), ३४२ ६ उप« 
क्रम ), ४२० (+-+निर्वाण-साधना ), 
४८९ (->निरनन्‍्तर अभ्यास ), ४९४ 
( चार ), ४९९ ( योगाभ्यास ), ४१९ 
( निर्वाण प्राप्त करने वालो योग-युक्ति); 
५३४८ ( - निर्वाण-साधन )। 


२२७ 


शब्दाशुकमणी । 


अधायात्म । ९९८ ( समाहित-चित्त ) । 

प्रधानीयांग । ४२० (पंच), ४९९ ( प्रधान 
के अडः ५ )। 

प्रतरजित । ८ ( संन्‍्यासी )। 

प्रब्नज्या | ९२४ (--संनन्‍्यास)। २४ (-- आ- 
मणेर-संन्‍्यास ), ५७ ( ब्रिशरण-गसन 
से ), १४७ (>> श्रामेणभाव ) | 

प्रभास्वर । ८६ ( सूर्य-प्रकाशके रड़का ) 

प्रम | २७४ (आलसी - भूल करनेवाल्ला )। 

प्रमाद । २९४ ( आलस्य, भूल )। 

प्रमाद | ग्र-- ५७० ( आलस्यका अभाव )। 


प्रमाद-स्थान । ४६ ८ प्रमाद करने को 
जगह ) । 

प्रमुख । ८६ (--चबूतरा ); ९४३ ( मुखि- 
या)। 


प्रयतपाणि । ९५३ ( खुलाह्माथ दाना ) । 

प्रवचन । १६७ ( ++वाचन ), ११४ ( भ- 
ध्ययन, पद ) ! 

प्रयाद । २६८ (->खडन ) । 

प्रवारणा । ५० (आखिन पुणिमा, पररणा) । 

प्रवृत्तफलभेाजी । २१६ ( तापल् बत ) । 

प्रधेदित । ७८ (+दिखलछाया ) । 

प्रवेणो । ४५३ ( <वंशानुगत ) ! 

प्रयेणी-पुस्तकक । १३१ (८ कानूनकी कि- 
ताब ) | 

प्रश्न | महा २८९ ( १-- १०) । 

प्रश्नव्याकर ण ४ । ४९५ (६ प्रश्नात्तर ) । 

धश्चब्घध | १९० ( अंचल ); १७७, ४६५ 
(स्थिर ) । 

प्रश्रव्चि । १९३ ( शांति, बाध्यंग )। 

प्रसन्न | १६३, “१५, ९३९, १६९( - श्षक्वा - 
वान्‌ ); १६४ ( निर्मेल ), १७७ ( रूच- 
च्छ्)। 

प्रसाद । ७६ ( >श्रद्धा )। 

प्रसताधन । ३३८ (>जबर )। 


प्रधा-प्रिय । 


प्रहाण । १९७ ( परित्याग )। २३१, ३८३ 
( बिनाश ), ४९४ ( अस्वीकार ) । 

प्रह्दततदय | २४ (नचत्याज्य ) | 

प्रहीण । १४ (-- छूट गया ) । 

प्राऊत-इंद्रिय । १४५ (> साधारण काम- 
भोगी जनों जैसा ) ) 

प्राग्भार । ४११ ( सामने झुका, परहार -+ 
पहाड़ ) । 

प्राणायाम । ४१६ ( देखो भाणापानसति )। 

प्रातिपुदललिक । ७७ (-- व्यक्तिगत, सम- 
ष्िगत नहीं )। 

प्रातिभेग । ३२८ (> ज़ामिन ) | 

प्रातिमेक्ष [ पातिमोक्‍्ख ] | १४२, ४८२ 
( भिक्षुनियम ) । 

प्रातिमेक्ष-उद्देश । २६८ 
स्वीकार ) । 

प्रातिमे।क्षसंचर | २९६ । 

प्रातिहार्थय । ६ (>चमत्कार ), २६८ 
( कारण ), ४९९२ ( तोन ); ४३४ 
( तीन--ऋद्धिए, आईेशना०, अचुशा- 
सनीय० ) । 

प्रानिहाय । अनुशासनीय--४३४ । 

प्रातिहाय । आदेशना--४३४ (ज्याख्या- 
नका वअमस्कार ) । 

प्रानिह्ायं । देवाचशाहण यमक-- ८९ । 

प्रातहाय । यमक - ८८ ( देखो. बमक- 
प्रांतहाय ) । 


€ >+ अपराध- 


प्रामुख्य । ३० ( >मुख्य )। 

प्रायश्चित्त | ३९६ । 

प्रयाश्चित्तिक [ पाचित्तिय | । 
5६५ ( संध-दंड ) । 

प्रावरण । १५६ ( चादर )। 

प्राशुविहार । ४२३ (सुख-पूर्वक घिदरना) । 

प्रियभाणी । ९२७७ ( सदा प्रिय वचनह 
बालन बाल्या ) | 


५्‌ हर ह.॥ के 


प्रिय-ब्रह्म । 


प्रियससुदाहार । ९१० ( दूसरेके उपदेशको 
श्रद्धा-पूर्वक सुननेबार्ठ, स्वयंभी उपदेश 
करनेमें उतनाही ) । 


प्रीति । ६४ ५ प्रमोद ), १३९ ( हे, 
योध्यंग ), ३०४ ( खुशी ) । 

प्रेत्यविषय । ४९७ ( भूत, प्रेत ) । 

प्रेद्य । ४६९५ (नाटक ) । 

प्रेष्य | २३७ ( --नोकर) । 

प्ीहा । १९०, १५६ ( >तिल्ली ) । 

फल | ६५ ( सोतापसति, सकिदागामिता, 
अनागामिता, अरहत्त ) । 

फलमूलाहारी । २११५ (तापसबत) । 

फल-साज्ञात्कार | ३९१ (लोतआपत्तिफल- 
साक्षात्कार, सकृदागामि०, अनागासि०, 
अहंत० ) | 

फाशित | ९३९ (गुड़ ) । 

फारुसक । १६७ ( फाल्सा ) | 

फारुसक-पान | १६७ (फाल्सेका रस) । 

फाछु । १०३ ( अनुकुछता ) 

फुफ्फुस । १७६ ( फेंफडा )। 

बडिशमांसिका | २३० ( एक शारीरिक- 
दंड )। 

बंचु । १११ (>त्रह्मा )। 

बंधुक-रोग । ४४८ ( बंध बिछोड़से उत्पन्न 
शोकहद्दी रोग ) । 

बब्यज़ । ३९० ( रस्सी बटनेका ठूण )। 

बल । ४८२, ५३३ (बुद्धसाक्षात्कूत धर्म ५), 
१०४ ( छ ), ४९५ (चार ), ९०४ 
( सात ) | 

बलकाय । १६६ ( सेना ), ३९२७ ( छोग- 
बाग, छाव-लश्कर ) । 

बलभेरी | ९२३ ( सैनिक नगारा )। 

बलि । १३४, ९५२१ (>-कर )। 

बल्वज | २५५ ( देखो बण्बज ) । 

बहुकार । २२७ (- उपकारी ) । 


शब्दाजुक्मणी | 


बाल । ९८ (अज्ञ), ३६०, ४४० (सूखे) । 

बालबेध | ७ ( धनुष-लाघब | । 

बाल-व्यजनी । ९० ( मोरछलछ ) | 

बाललंघाद-यंत्र | ९४७ । 

घाहिरास | १४९ ( बहिछ्रुख-वित्त ) | 

बाहुलिक | २२, ४७१८ ( बहुत जमा करते 
वाला ) | 

बाहुल्यपरायण । ( रेखो बाहुलिक ) । 

बाहुसलआ । १४३ । 

ब्िब | (>-आकार ) । 

बिलेंग-थालिक । २३० ( एक शारीरिक 
दंड )। 

बुक्क। १७६ (कलेजेके पासका पक मांस-पिंढ)। 

बुद्ध । १, २१४, १३९ ( परमतल्वज्ञ ), 
३३८ ( रोगिसुश्षपामं )। 


बुद्ध-अंकुर ! ४ | 

बुद्ध । निमित--८६ ( योगबलसे उत्पादित 
बुद्ध - रूप ) । 

बुद्ध । प्रत्येक-- २ । 


बुद्धऔ-विषयकस्मृत्ति | ६८ । 

बुद्धानुवुद्ध । १४८ ( श्रावक्र )। 

बुद्धानुस्सृति | ३५, ६८, १९१, १७२, 
२५३। 

बेधि-अडू । १०४ ( सात )। 


बेधि। प्रथम--७५, ३३६ ( बुद्दच्चसे 
प्रथम २० वर्ष ) 

बेधि-सतक्त्व | * । 

बाध्यज्ञ | १२२, १६३, १६९ ( सात-- 


स्मग्ति, घर्मंविचय, चीये, प्रोति, प्रश्नब्धि, 
समाधि, उपक्षा ), २८२, ५३३ ( जुद्ध- 
साक्षात्कृत धर्म ); ९०४ ( खाल ), 
६२४ ( ७ अपरिदाणीय घसम ) । 
बोद्ध-धर्मं । ( ऋन्‍याय-धर्स +- 
आर्यघर्म ) | 
ब्रह्म | १९० ( श्रेष्ठ ), ४५४ ( निर्वाण )। 


घ४३० 


६३८ 


शब्दानुकरमणी | 


अद्ययचय | १४१ ( संप्रदाय ) । 

बरहाचय | आवि्-१९४ ( शुद्ध ब्रक्मचये ) । 

ब्रह्मचयेचरण । ३९, ३९ । 

अल्लचारी | स-६७, २९० ( गुरुमाई )। 

ब्रह्मदंड | २१५ । ९९२ ( के देनेका प्रकार), 
५९५४ | 

भ्रह्मयंचु । ४८ (>+ उत्तम ), ३६६ ( ब्राह्मण 
जातिका ) । 

ब्रह्मलाक । ३५ | 

ब्रह्मविहार । ३८६ (चार सावनाये) । 

ब्रह्माके पैरकी संतान | २११ ( नीच, 
ब्रह्मा >बंधघु ) : 

प्राह्मणु । (>संत ) ३८६, (पांच प्रकारके- 
बरद्मसम, देवसम, सर्याद, स॑भिन्न-मर्याद, 
ब्रह्म चांडाल ) | १८१९, ९१३ ( के सेवक 
दूसरे बणे ) २१९( में असद्र्ण विवाह ) 

ब्राह्मण -ऋषि । १८३, १८५ ( त्रह्मषि ) | 

ब्राद्मणुका शर्म । २४२ ( पांच-सुजत, 
मंत्रघर, वर्ण, शील, दक्षिणा्ह ) । 

आ्राह्मग॒धरम । पुराणए-३८५ ( पांच )। 

सगिनीसंवाल । ११३ | 

भगण । ४४ (दे? “२ ! को जगह संबोधन )। 

भंडन | ९८, ४८८ ( कलह )। 

मक्तवतेन | २४५ ( भत्ता वेतन ) । 

भद्न्‍त | ५० । 

भंद्र । ५३० (>सुंदर ) | 

भन्‍्ते । ४ (८>-स्वामी, पूज्य ) | 

भव । १७ : प्रतीत्य) २३ ( जन्म ); ४३, 
१२६ ( लोक ), १*४( आवागसन ), 
१२९ ( काम-, रूप-, अरूरउ-), ३९७ 
(नत्संतार ) ४८९ ( आवागमन, 
नित्यथता ); ४९० । 

भचती । ११६ ( ८" आप, स्त्ीके छिये ! 

भवनेत्री । ५९९ (जतृप्णा ) । 

भसवाभव | १८९ ( होना न होना ) । 


ब्रह्म-मचु । 


भसवराण । १९९२ ( आवागसभ-प्रेस, संभरो- 
जन ) | 

भ्रव्यचिकत्त । ५ (<म्दुख्सि ) । 

भस्स । ९२४ (>-बकवाद ) । 

भरस्सकारक | १०६ ( कछह-कारक ) | 

भात । ५३० (>भोजन ) । 

भावना । ११३, १८६, १८७ ( मैंत्री 
करुणा, मुदिता, उपेक्षा ), १८९ (ध्यान); 
१८६, १८७ (अशुभ-,अनित्य-, आणा- 
पान-सत्ति-)) । ३९६ ( शागादि-प्रहा- 
णार्थ ), ४९१ ( तीन ) । 

भावनाराम | ४९४ । 

भिन्न | १७२ ( फूटमें पड़े ) । 

भुजिस्स । २५३, ९०२ ( डचित )। 

भूत) १९८ (जात ), ३६९ ( यथार्थ ), 
५३८ ( जात, संख्कृत ), ( प्राणी )। 

भूतगाम | १७३ (“भ्त-समुदाय ) । 

भूतवादी । १७३ ( यथार्थ बोलनेवाला )। 

भूमिकर ॥। १5९) 

भेद । ४२५ (<नानात्त्व ), ९२२ (फू2)। 

सैषज्य । ०१ ( ओषध ) । 

भे। ३६७ (>जी !), ४१९२ (हो !) ! 

भागका उदाहरण । ३९० । 

भेाज-राजा ! १६४ ( मांडक्षिक राजा ) | 

श्रमकार | ११९ ( खरादी )। 

मंगलकम । ५७ । 

मदूसुर | १९६ ( मंगुर मछली ) | 

मणिक । १६२ ( मटका ) । 

मज्णा । १७६ ( अस्थि-- ) | 

मत्सर | २८७ ( -- कुँपणता )। 

मंत्र । ३९० (>-चारपाई ) | 

मंचशिविका । ४६१ (>-डोलों ) । 

मध्यदेश । [ मज्झिम-जनपद ] ९०९। 

मद । ४९१ ( तीन , । 

मधुपान । १६७ ( शहदका रस ) । 


लय क 
प्र 


मचु-भार्घ । 


मधुपिंड । १८ ( छू, ) । 

मध्यम-प्रतिपद्‌ ! २३ ( मध्यममार्ग ) । 

मन | ३४ ( धातु ) | 

मनाप । १७७ (इृष्ट, प्रिय ) | 
१७७ ( प्रिय, अप्रतिकूछ, इष्ट )। 


६०, 


मनसिकार | १७९ (विषयज्ञान) । 

मनसिकार । झ--१०१ ( मनमें हंढ 
न करना, समाधिविष्न ) । हि 

मनेसय कायनिर्माण | ४६९ । 

मनेाविज्ञान | ३४ ( धातु ) । 

मंत्र | २११९, ३०९ (>-चेंद) । 

मंथ। १८ ( जऋमद्ठा )। 

मन्द्रारव | ९४३ ( एक दिव्यपुष्प ) । 

मर्ष | २८७ (८ आमर्ष, अमरख ) | 

मक्न | ९२ पहलवान । 

मस्तककुटी [मकसकुरी] । ९३ म इरी) । 

मसारगज्ञ | ९४४ ( कररमणि ) । 

मह | ९४६ €( ज>पूजा ) | 

महदूगत | १९१ महार्पा .माण 

महजिक । ४४४ | दिव्यशक्तिघारी )। 

महजल्लक | १३०४ जऊ>डेद ), ५७४ । 

महानुभाव । ३३४ (5 महाऋद्धिमान्‌ )। 

महापुएय | १९२ । 

महा पुरुषल्क्षण । ४४ ( सात, अत्तीस )। 
१६३ (सामुद्रिकशासत्र) । 

महापुरुषविह' र। ९६३ (शून्यताविहार) । 

महाप्रदेश । ९३४ ( चुद्ध-वचनझो कसोटी 
४)। 

महाभूत । १७६ ( धातु ) । 

महामात्य | ५२० (> महामंत्री )। 

महामुनि | ९९ ( बुद्ध ) । 

मद्दाराज । ८५ ( चार ) | 

मदहाराजिक । चातुर--. ७ ( देव ) । 

महालता-प्रसाधन । ३३८ ( पुक प्रकारका 
ज़ेवर ) । 


शब्दानुकमर्णी । 


महाघीर । ९५ ( बुद्ध ) । 

महाशयन | १७३ ( उच्चशायन ) | 

महाशब्द | २८४ (>-कोलाहलछ ) ! 

महाशाल | २३५ ( प्रतिष्ठित घनी ), ३६४ 
( महावैभवसंपन्न ), ५३८ (महाघनी) | 


महाश्रावक । ( देखो श्रावक । महा--) | 

महिका । ५९७ (८ कुहदरा ) । 

महेँसक्सख | २९१ (>महासामर्थ्य॑वान्‌ ), 
५२८ ( मद्दाशक्तिशाली )। 

महा-ओघ | ३०१ ( >बाढ़ )। 

माणवक | ६८० (६ विद्यार्थी ), २२१ 
( ब्राह्मण तरुण ), ९६८ (ब्राद्मण-पुत्र ) | 

मांजिए | ८६ ( मजीठके रंगका, छाछ ) । 

मांजेप्टिक । ८० ( ऊलका छाल रोग ) । 

माता-पिताका सनन्‍्मान | २७८ । 

माठ्झाम | ३२६ (८ख्री).७४८ स्थ्रियां)। 

मात्रशः | २५७ (€ कुछ साज्रामें ) । 

माजञिकाघर | ५३४, ९५९ ( अभिघमंश्ञ )। 

मात्सये । १२२ | संयोजन), १३० (उत्पत्ति- 
क्रम ), ४९८ (-- हेसद, पांच ) । 

मान । १३२ ( अमिमान, संयोजन )। 

मानत्वचारिक , ७४ । 

मानत्वाहँ | ७४ | 

माया | १८७ (-बंचना ) | 

मायाची । ४७४ ( छला ) | 

मार । १६९ ( राग आदि शत्ठ ) ! 

मार-लाक । ३९ । 

मार्ग । २५ ( दुःख़नाशका उपाय ), २४७ 
(अष्टांगिक-) । 

मसार्ग-भावना । (४ स्मतिप्रस्थान, ४ स- 
स्थकपधान, ४ ऋद्धिपाद, ५ इंद्रिय, ५ 
बल, ७ बोध्येग, आर्य-अष्टांगिक मागे) । 

मार्ग -खुस्त । १९। 

माष | मारिस )। ११, १८ ( देवता अपने 
समानवालेकों मार्ष कहते हैं )। 
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अच्यस्तुकमसी । 

'माषक । ३१९ (>-मासा, ५ माषक - १२ 
पाद, ४ पाइ<: १ पुराहननोल कह्ठापण)। 

मांसमोजन । ४३३ । 

मिथ्यात्व | ९०५ (झूठ, ८ )। 

मुंडक । ९११ ( शिर-मुंडा), ३८९ ( बुद्धके 
लिये ) । 

मसुडक अ्रमण | २९७ ( इन्य, शूद ) । 

मुद्तिभावना । ११३, १८६ ( खुखोको 
देख प्रसन्न होना ), ३४८ । 

मुद्दिक | १६७ ( रुद्विका, अंगूर ) । 

मुद्रिक । ४६२ ( हाथप्ते गिनने बाला ) । 

मूर्धा । ३०० (८ भविद्या ) ) 

सुधांपात । ३७४ । 

मृर्धापातिनी ३७७ (>विद्या ) । 

मूर्धामिषिक्त । ४१० ( अभिषेक्र-प्राप्त ) । 

मूलद्ायक । ९६९ (>प्रतिवादी )। 

मुलप्रतिकर्षणाह । ७४ ( विनयकर्म )। 

सृद्ध [ मिद्ध ] | ४०९ (5८आरूख ) | 

मेरय | ७६, ९५५७ ( कच्ी शराद ) । 

मैत्नाच्चत्त | १८२ । 

मेन्नीभायना | ११३, १८६ ( सबको मित्र 
समझना ), ३४८ | 

मेत्री विहार | ५६२ (-कुछक विहार )। 

माघ । १९८ ( मिथ्या ) । 

मेघथुरुप । ३९ ( सूखे ), १६९, २९८ 
( नाछायक ) | 

मेचपान । १६७ ( कछेका शर्वत ) । 

मेामुद्द । १६४ ( & अतिमूढ ) । 

माह । ६४६ अभि )। 

म्लेजछे। ५०९ (>-अपंडित ) । 

यक्ृत । १७६ ( कछेजेके पास एक मांस- 
पिड )। 

यक्ष । १९२८ । 

य5न । १६६ ( पुजा ) । 

यज्ञ । २६ ( अश्वप्रेष, पुरुषमेष, वाजपेय, 


 माष-रण । 


निरर्गल ), २३३२-३४ ( छोछद परिष्कार 
अिविध-यज्ञ-संपदा ) । 

यह्ञ-पञ्च । २४१ ( गो-आदि ) । 

यज्ञवाट । ९३४ ( -- यज्षस्थान ) | 

यथाकाम | ९९ ( मोजसे ) । 

यथापर्याप् । ९०१ (>घर्मेशासत्रके अबु- 
सार )। 

यद्भुयसिक । 
शम्रथ ) । 

यम | २०६ ( देवता ) । 

यमक । ९३७ (->जोड़े ) । 

यमकप्रातिहाये । ८६ ( दे० प्राति> ) । 

यवागू। ३३४ (+ पतली खिचड़ीके दूस- 
गुण ) | 

यवागूखाद्य | ३८९ ! 

यश्मियु । १४ ( जेढठोमछु )। 

याशू । ८८ ( खिचड़ी ) । 

याचितकूपम । १६० | 

याज़क | ३६६ (>पुशेद्वित )। 

यापनीय । ९९ (अच्छी गुजर ), ३१९ 
( -ैशरीर-यात्रा-योग्य), ३९६ ( शरीर 
को अनुकूलता ) । 

याम | १६, ५३६ ( >राज़िका तृतीर्याश ); 
५६०७ ६ इवता )। 


४८३, १०९ ( अधिकरण- 


युवराज | ५७१ । 

यूप । २३७ (महास्तम्म, जिप्न पर यज्ञमान- 
राजा अमात्य आदिका नाम लिखा 
रहता था ) | 

याग | ४९६ ( चार )। 

याग-च्षेम । २९७ (>निर्याण ) । 

याजन | ३, २१० (» ४ गब्यूति )। 

यानि । ४९६ ( चार )। 

यानिसेा | २४१ (>-ठीकसे )। 

रण | ४४ (>-मल )। 

रण | स--४४ ( भल-युक्त )। 


६४४९ 


' 


रक्त-चश । 


श्ककज्ष | ४६९, ९५९४ (+-धर्मोनुरामी ) । 

रक्तश-महत्व | [ रतन्जु-मद्दत्त ] ४६९ ! 

रजाजल्लिक। ( कीचड लपेट कररहना , तप ) 

रति | अर--६४ (-- अर्सतोष ) | 

रभस | २१२ (--बकवादी ) । 

रब । ९८१ (८ प्रमाद ) । 

रख । ३४ ( > धातु )। 

रहस्य | ३७ (८ पुकान्त ) । 

राग | ३४ ( अभि )। 

राजकुल | २९१ ( राजा ) । 

राजन्य । २१८ ( अभिषेकरहित कुप्तार ), 
( राज-सन्तान ) | 

राजपुरुष । ९४ ( राजाका नोकर ) । 

राजपुरुषता । ३८६ ( --सकोरी नोकरी ) । 

राजपारिस । ( राजाकी नोकरी ) | 

राजबल । ३२७ ( राजाके नोकर चाकर )। 

राज़ा। ५२१ (राष्ट्रपति, उपराजके 
ऊपर ) । 

रजान्तःपुर । ९९७ ( ++राजदर्बार ) । 

राज्य-शाय । ९२१ ( शुल्क, बलि, दंड ) । 

राशि | ४९० (तीन ) । 

राष्ट्रपिड । ४७, ३९०, ३२१ ( राष्ट्रका 
अन्न ) । 

राष्ट्रिक [ रट्टिक ] । 
प्रदेशाधिकारी ) । 

राहु । ८ (बंधन ) । 

राहुमुल । ९१२० (5-एक सज़ा ) ! 

रिक्तास | ( >-शुन्य हृदय ) । 

रुचि । १६४ (>कांति ), २२५ (सांडशिक- 
पिपाफद-घर्म ) । 

रद । ९१३१ (- भय्कर )। 

रूप । १४ ( धातु ), १७९ (मूति, शरोर)। 

रूप । अ--( --रूप-रदहित-निराकार ) । 

रूप-उपादान-स्कंघ | १७६ । 

रझूप-संप्रह । ४९० ( तीन )। 


६4 
४१० (>> गबनर, 


. शब्दाचुक्रमणी । 
रूपी । १९६ ( रूपवान्‌ , साकार ) | 
लक्षण | ९ ( निमित्त ) । 
लक्षण । मदहारुपुष--२१९ ( वतीस ) । 
लघूत्थान । ४१९ ( शरीरको कार्ये-क्षमता ), 
९२० ( कुर्ता )। 

लज्जी । १०२ | 

लंचा । ३८८ ( घूत्त, स्थित ) । 

लट्टि [ यट्टि ]। ३९ ( यष्टी, छाठी ) । 

लखिका । १९० (--केहुनी आदिके जोड़ोंमें 
स्थित तरल पदार्थ )। १४७( -+ कणेसल)। 

लाभी । ७३ ( पानेवाला ) । 

लेाक-आख्यायिका । १८९। 

लाकज्येष्ट । ८५ ( बुद्ध )। 

लाह । ( रेखो ताम्रछोष्ट ) | 

लाहमाणक | २५५ ( बतन ) । 

लेहवारक | २९५९ ( वर्तन ) । 

लेहित । ८६, ९९० ( लाल ) । 

लाहितपाणि । ३७१ ( खूनसे रंगे हाथ 
बालछा )। 

लाहितांक । ९४७ ( पद्चराग-सणि ) । 

घलीपरम । २७६ (-- केचछ बात बनाते- 
बाला )। 

वशणिकृपथ । ९२८ ( न्ूव्यापार-मार्ग ) | 

चणिब्बक | २३६ ( वन्द्ीजन )। 

चनम्रान्त | १७३ | 

वंद्नीय । ७९ । 

चंदनीय । श्र--७४ । 

घपितशिर । १८० ( मुंडितशिर )। 

बर। ६९८। 

चर्ण | २११९ € चार--बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शूद्र ), २४९ (-रूप, ब्राह्मण#र धर्मो 
में )२८२(वरीफ); ४४२ ( प्रशंसा )। 

घषोंबास । ७५ ( बुढके ४६ ) । 

बशवर्ती । २०७, २०९, (>-ज़ितद्विय ), 
( मार )। 
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शब्दातुकमणी । 

चसा | १७७ ( चयों )। 

जस्तिगुहा | १६४ ( पुशुषकी जनन-इन्द्रिय, 
सखिक्र )। 

चसलु। १०७, ५६९ ( "वात ); १०९ 
( सासक्ता ) ९४९ ( कथा, विषय ) । 

वाजपेय । ३६५ ( यज्ञ ) । 

घाद । ( सत, सिद्धान्त )। ४६३ (अक्रिय-, 
अमरविक्षेप,, अदेतु-), १०६, ४६३ 
(उच्छेद-); १०५ (शाश्वत-), ४६३ 
(यातुर्यामसंवचर-) । 

घामकी । १७१ ( बँवनी हथिनी ) । 

चामजाति । ४४ (स्त्री ) ! 

वायुधातु | १०८ ( वायु महाभूस ); १७६, 
१७७, १८६, ( अध्यात्म, वाह्म ) । 

बायुसमभाषना । १८६ । 

वार्बिक | ८० ( जड़ी फूल ) । 

बासी | २५५ ( जबँसूछा )। 

बास्तु | ९२८ ( घर, निवास ) । 

विकाल | १६७ (--मध्याक्षोत्तर ) । 

विकाल-भेजन-विरत । १७३, २९५ 
( मध्योहोत्तर मोजन न करनेवाला ) | 

विकाल-भे।जन-विरति । ९९५ (के गुण )। 

विक्षितक । १९० ( कायाजुपश्यना, फेंके 
मुर्देपर भावना करना ) | 

विस्लाद्तिक | १९० (कायानुपश्यना, खाये 
मुर्देघर भाषना करना ) | 

विगहेँणा | ११९ ( निंदा ) । 

घित्नह । २०३ (विवाद), ९५० हत्या) । 

चिंघात । १९८ (पीड़ा ) | 

विचार । १७४ | 

विचिकित्सा । १०१ (समाधि-विज्न), १२१ 
( « संशय, नीवरणमें ), १२२ (संयोजनमें), 
१७४ (८ सदेद, ५ नीवरणोंमें ) । 


चिछुड्डितिक । १२० ( कायालुपद्यता, खाकर 
* छोड़ विये गये पुर्देपर भावना करना ) | 


बसा-पघिल | 


विजनवात | ०० ( आदमियोंकी इवासे 
रहित ) । 
विज्ञित | ४२६ (>राज्य ) । 
घिशल्लान | १७ ( प्रतीत्य० ), १३१ (चित्त- 
धारा, जीव ), २७२ ( चेतना ), ३८० 
( जीव )॥ 
विज्ञान-काय । ९०१ (छ चेतन-समुदाय) । 
विश्ञान-स्थिति । १३४--३५ 
( १. नानाकाय नानासंक्ञा, 
२. ५» एकसंज्षा, 
३. एककाय नानासंज्ञा, 
४... एकसंज्ञा, 
५. आंकाशानन्त्यायन, 
६. विज्ञानानन्त्यायतन, 
७. आकिचन्याथतन), ४९५ (चार), 
९०४ ( न्‍योनि, सात ) । 


विज्वानानन्त्यायतन । १३५९५ ८ विज्ञान- 
स्थिति ), १७४, १९४ ( समाधि ), 
६०्८। 


बितक | ( विषय -तृष्णाके बाद उस संबन्धर्में 
जो तके वितके होता है ), १७४, २१९५ 
( तीन--काम-, व्यापाद-, विद्विसा- ) । 

वितक । श्रकुशल-। ४८९ । 

बवितके | कुशल्ल--। ४९० ( सीन ) । 

बितान । ९४३ ( चँदवा ) । 

विद्या । १३९-४० (तीन ), २१६, २४९ । 

विद्याचररण । २१६ । 

विद्याचरण-संपदा । ९*११७। २१६-१८ 
€ के विन्न )। 

विद्या । तिरच्छान--४६४-६५९ । 

विध | ४९० (८ प्रकार )। 

विनय | ५३४ (--भिक्षु-नियम, सुश्नमें ), 
६०४ (+>-त्याग ) 

विनय-कर्म|९६६(नियमोल्लंघन करनेपरमिक्ष 
के दंड, और प्रायश्चित्तका निश्रय करना) | 
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विन-विहि । 


बिनयघर । ४३, ९७, ९३४, ९९६ (पिनय- 
पिटक-पाठी ) । 

विनयन । १३८ € इटावा ) । 

विनायक । ३० (--नायक),४१८ (नेता)। 

खिनिपात । १७५ ( नक॑, दुर्गंति ) । 

विलिपातिक | ५०४ ( >पापयोनि ) | 

पिनिश्चय । १३०, ४७६ ( न्याय, न्याय- 
विभाग ), ९६३ ( फैसला ).। 

विनिश्चय-महामात्य । ९११ (>न्‍्याया- 
घोश), ९९२३ । 

विनिश्चय-शाला | ४६० (कचहरी, अदाछूत) 

विनीत | ४२५ ( शिक्षित ) । 

विनीलक । १३२० ( कायालुपश्यना में; मरकर 
नीले पड़ गये, सुर्देपर भावना करना )। 

बिनीवरण । (>-ढांकना ) । 

विनीघचरणता । ३९२१ ( रागसे जखित्तकी 
विनीवरणता, इषसे ०, मोहले० ) । 

विपरिणामधमंता । १७७ (<-अनित्यता)। 

विपरिणामधर्मा । अऔ-१०५ ( नित्य ) | 

खिंपश्यना । १७७ (5 प्रज्ञा )। 

विपाक । ६६ ( भोग ) | 

विधुलता | १३१ ( वृद्धि ) | 

विपूवक | १९० ( कायानुपद्यना, सड़े सुर्देपर 
भावना करता ) । 

विष्पटिसार [ विप्रतिधार ] । ९५३६ ( -८वि- 
ता, खेद ) । 

विप्रतिसार ।२३६ ( चित्त-मलिनिता ) । 

पविभज्यवादी | ९८५ (-विभामकर प्रशंघनीय 
अंशका प्रशंसक, निदनीय अंशका निदक), 
६७४ । 

विभव | २३, १९४ (>घन ), ४८९ (उ- 
च्छेद ) । 

विभाज्य । झ-९२५४ ( नहीं बांटने योग्य ९ 
बस्‍तुर्य ) । 

विभूति । ९१९ ( संदाब ) । 


शब्दाउकमणी । 

विमर्शी । २६३ (लाकिक ) | , 

विमास । देव-५, ७ (अयर्र्पछाकके डपरके 
देवताओंके चलते फिरते घर ) । 

बिमुक्ति । २४ ( >सुक्ति ), १७३ | 

चिम्तुक्यायतन । ९०१ (पांच) । .- 

बिमुक्तिपारिपाचनीयसंशा | ९०१ (पांच)। 

बविमोक्त | १३९, २७०, ३९१, ५७० | 

विरज । ९५ (>-विमल ) । 

विरूदि । १३१ (वृद्धि )। 

विरेचन । ३०९ (जुकाब, संघकर )। 

बिचते | १७४ (सृष्टि ) । 

विवते-कल्प । १४७४ । 

विवाद-अधिकरण | ४८३ ( जिस्तार ) | 

विवादसूल | ४८२, ९०२, (छ )। 

विवाह । १७२, १८३ (भनुलोम-प्रतिलोम ); 
२१५ ( असचर्ण-) । 

विवेकज । ४१८ ( एकान्तसे उत्पन्न ) । 

विवेक । प्र-१०३ ( एकांतसुख ), ४६३ 
( एकांत )। 

बिशारद्‌ | ४९८ ( अ-मृक ) । 

विशारदता । १५० । 

विशिखा | १८९ ( चोरल्ता ) । 

विशिखाचर्यां। *७५(जौरस्तेका घूमना) । 

विशुद्धापेक्षी । ३२१ ( यही, उपासक, आ- 
रामिक, या भ्रामणेर होनेकी इच्छावालछा)। 

विशुद्धि । ७५ ( शुद्धि ) । 

विसंयाग | ८१ (>८वियोग, अलग द्वोना), 
४९६ ( चार ) । | 

विहार | ४० ( भिक्षुअंके रहनेका स्थान ), 
७१ (--भिक्षुविश्ञामस्थान ), २११ 
( कुटी, निवासघर ); २१६५९, ४९२ (मेत्री, 
करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि भआावनायें ); 
३२०(+-मठ ); ६३३, ४०९, ४४०, 
६३८ ( कोठरी ) | 

घिहिला | १८६ ( हिसा, परपीड़ा ) । 
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: शब्दाजुकमणी । 
घीअगाम | १४७३ ( बीज-समुदाय ), ४६५९ 
( पाँच भेद ) । 


घीणा । बेखुबपंडु-९ ०(वेशुकी छाल बोणा)। 

बीत-छुंद्‌ । ९५०० (--विगतप्रेम )। 

बीय॑ । १९९, १९१३, १७७ ( उद्योग, बो- 
ध्यंग ), १३२ (मनोबल ) | 

वीयेइद्रिय । २९८ ( भर तकी ) । 

वीर्यारम्म | ८१ (>-उद्योगिता ) | 

चुच्देवता | १९। 

वुक्षतृलिक । ८७ ( सदा वृक्षके नीचे रहते- 
बाला भ्रमण ) | 

चषल | १८४, ३०२ ( शूद्र ) | 

बेद | ४८, ९१३६ ( तीन ) । 

वेदना | १७, १९९ ( प्रतीत्य० ), ३४ 
२८९, ४७० ( सुखा, दृःखा, न सुख- 
न दुः।खा), १९५ ++३न्द्रिय और विपयके 
एक लाथ मिलतेके बाद वित्त्मे जो दुःख 
छत्१ आदि तरिकार उत्पन्न होता ई ), 
१२९ चल्लु-पंस्पर्श-उत्पन्न, आत्र०, 
ब्राण०, जिद्दा०, काय?, मन०,), १७७, 
२५६, ४९० (अनुभव), २१३० (झेलना), 
«०६ ( छ )। 

चेद्नानुपश्यना | १९० (स्छतिप्रस्थान) | 

चेदनीय | २९६ (८जानने योग्य )। 

चेदन्तग़ु । ( ज्ञानके अन्तकों पहुंचा ) । 

वेद्यित । १३३ (-अनुभव ) । 

बेदेह । ४६० ( वेद झानसे प्रयत्न करने- 
वाला ) । 

चेय्याचच्च । २९९ ("खातिर ) । 

चेछत | २४९ (साफा ) ! 

बैशव | ३८७ ( जाति, बसोर ) । 

वेदल्य [ बेदछ ]। १४२ (बुद्ध-भाषित)। 

चेदुयमणि | २७२,२८१ ( >हीरा ) | 

चैतयिक । १३८, १४९ ( दृथने वाछा )। 

वेपुल्य-महत्त्व | १४३ । 


घीज-शंस्त । 


घेशसस्ग [ व्यवसर्ग )] २७९ (->छुट्ठी ) । 

व्यक्त | ९७ (-- पंडित ) । 

ज्यज्जन । ३९ ( अर्थ ), ३८ (स्पष्टोकरण ), 
२१९, २६८ ( तकोरी ), ३७६ 
( छक्षण )। 

व्यज्चन । अनु--१०७३ (-निमित्त) । 

व्यय । ११९, ४९३ ( बिनाश ) । 

व्ययत्र्मा | ९३३ ( नाशमान ) | 

व्यवकीर्ण । १३३, ९८३ ( मिश्रित ) । 

व्यवदानीयथर्म । १९४ ( शमथ, दिप- 
इ्यना ) | 

व्यवसगें | ४९७ (>त्याग ) । 

व्यवहार | ४१ ( न्याय ), १९७ ( व्या- 
पार, वाणिज्य ) । 

व्यवहार-अमात्य | ४१ / --न्पायाध्यक्ष)। 

व्यवहार-उच्छेद्‌ । १९७ ( के उपाय आठ ) । 

व्यवहारिक | ९२१ ( विनिश्वय-मदामातत्य 
के ऊपर, महामात्व ) । 

व्यसन | २०७ (5 आफत ), ४९८ (पांच) । 

व्याकरण |।९४ (“व्याख्यान ), १४६२ 
(नव--सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उद्दा न, 
इतिबृत्तक, जातक, अद्भुतघरम, वेदल्य) । 
२४१, २८५ (--उत्तर, व्याख्यान ) । 

व्याकृत | १९३ ( कथित )। 

ब्याकत | अ--<८८ ( अकथधित ), १९३ 
(निष्प्रयोजन होनेसे अकथित ), १९४ 
(दृष्टि )। 

व्यापन्न-चित्त । २३६ ( द्वोही ) । 

व्यापाद | ६९, १८६ (+हेंष ) १२१, 
१७३ ( द्रोह-निबारण ) । 

ब्रत | १९ (किया); ११६ (से न शुद्धि), 
५७० ( सेवा )। 

शक्ति। ९८, ४८१ ( एक हथियार )। 

शंख-जिखित | ३९२ ( छिडे शंखकरों तरह 
निर्मेछ श्वेत ) । 
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 शंसन्‍शुलक। 

शंक्षपृधिका । २३० ( पक सफा ) । 

शबलत । ४८६ ( -कल्मप )। 

शब्द | ३४ ( धातु )। 

शमथ । १४४, ४८९ ("समाधि ) । 

शमथ-विपश्यना । १४४ (समाछि-प्रज्ञा)। 

शयन | २६१ ( घर )। , 

शयनासखन | ७१ (घर ), ७५, श२३६ 
(८ निवासल्यान ), ९४८ (न्वास- 
स्थान ), ९५४ ( घर सामात ), २६७ 
( घर बिस्तरा ), ३८७ ( निवास ) | 

शरण । २९ ( तीन-); २७७, ९८ । 

शरणगमसन । भि--९३ ( से उफ्सँपदा ), 
५७ ( से आमणेर- प्रत्रज्या ) । 

शरीर | ९४९५ (>अत्थि ) | 

: शलाका । ४८३ ( बोटकी शछाका जो 
&॥00 की जगड् व्यवह्वार डोती थी ), 
४८४ ८ रंग-बिरंगी ), ९६५ ( विनय - 
कर्म) ( दे० छन्दशलाका ) । 

शलाकाप्रहएणा | ४७० ( बोट केना ), ४८४ 
( तोन प्रकारसे--गूढक, स-कर्ण जल्पक, 
विश्वतक ) | 

शक्षाकाग्रहापक । ४८३ ( शलाका बाँटते 
वाछा 2) | 

शलकाग्राह । 
प्रकार ) । 

शच-देव । १३७ 

शार्त्ररुच्त | ३०४ ( चोवर ) । 

शाक्यपुत्रीय । ९० ( >-शाक्त्रपुत्र बुद्धके 
अनुयाथी )। 

शांतियादी । ११०। 

शावक | १०३ ( छाप, छठआ ) ! 

शाध्यतदृद्टि। १०९(शाश्वतवाद, नित्यतावाद) 

शाध्यतवाद । १३२ ( आत्माको नित्य 
मानना ) । 


४८४ ( शल्ाका-ग्रहणका 


शब्दायुकमणी | 


शाध्वतविद्दार | ९५०३ (७ ) । 

शासन । २४, ६९, ९७१, ५७३ ( घमं ); 
४२, ९४, ३१७, ३३२ ( संदेश, पत्र, 
चिट्ठी > १७७ ( उप्रेश )।... 

शासनकर | ९१९ ( धर्मप्रधचारक ) | 

शासन | प्रति--३ २७ (--5 उत्तर ) । 

शासनमल । २७०२ ( धर्ममें मिलावट ) | 

शास्ता । २१ (>गुरु ); ३५ (डपरेशक), 
५४१ (चुद़्धके अभावमें धर्मविनय ही 
शास्ता ) । 

शिक्षा | २६७ (८-नियम), ४९१ (तीन), 
५०२ (८- भिक्षु-नियम) । 

शिक्षाकाम । ( भिक्षु-नियमके 
पावन्द ) । 

शिक्षापद्‌ । २३९ (यम-नियम९), ८३, ४१ 
(भिक्ष-नियम), २९६ (सदाचार-नियम), 
३१६ (१० बातोंक लिये ), ४९८ । 

शिरके सात-टुकड़े करना | २१३, २१४। 

शिर गिरना । ४६ । 

शिल्प [ पिष्प] । ४१९ ( >कछा ), 
२२९ ( व्यचसाय-भेद ), ४७३ ( विद्या, 
कछा, हुनर )। 

शिल्पस्थान । ४६२ (कलाये) । 

शीख । १ (>> खदाचार) । 

शीलयबान्‌ | ७८ (>-सदाबारी) । 

शीलविपल्ञ । ४९८ (७ दुगाचारी) । 

शीलविशुद्धि । ४९८ (--कार्यिक वाचिक 
अदुराचार ) । 

शीलघत-उपादान । १९९ । 

शीलबतपरामर्शी । १९२ (शील-बतका 
अभिमान, संयोजन )। 

शोलसंपदा | ४८९ (आचारकों संपूर्णता) । 

शोलसंपन्न । ९२ (सदाचारी) । 

शीलस्कन्घ । ४६४-६५ । 
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शाश्बतवादी | ९६७४ (-- नित्यताबादी ) । शुल्क । ९२१ (चुड्ी) । 
ह ६४६ 


श्र 


: «आष्दालुक्रमशी | 


शुक्रमादेंथ.[ सूकरमइव ] । १३९। 

शुद्धाचास । ४९९ ( देवलोक ९ ) । 

शूल्य | ३८४ ( लोकमें ) । 

शुल्यतायिहार । १६३ ( -महद्दापुरुष- 
बिहार ) | 

शुन्यगार-अभिरति | ३२१ (प्रथम ध्यानसे, 
द्वि० तृ० चतुर्थ ० ) । 

झ्“ंगाटक । ४९९ (- बंसी, रस्ता ) । 

आंगिलवण-कल्प । ५९९६, ९९९ ५६५ 
( विवय-विरुद्द-विधान ) | 

शेषसहित-शाम | २७। « 

शैक्षय | १९७ ( न्ूनप्राप्ततित )। २९२ 
( जिसको अभी सीखना है, सेख), ९३८ 
( ऋसकरणीय ) । 

शेक््य | अ--९३८ ( अह्त ) । 

शैक्ष्यधम | अ- ९१२ । 

शाक । १२४ | 

शैंडिक । ४४७ ( शराब बनाने काला ) । 

श्रद्धा । ९१२५ (सांदश्कि-विपाकद धर्म) । 

श्रद्धा-इंद्रिय । ९९८ ( अहंवकी ) । 

श्रद्धानुसारी | २९७ ( शेक्ष्य ) । 

श्रद्धाविप्रुक्त । ९९७ ( भदंव ) । 

श्रमण । १९ (-संन्याती, भिक्षु,, १७१ 
( प्रत्रजित ), २८७ (के आचार संघाय 
घारण, अचेलक, रजो जलिक, उद रावरेह रू, 
बृक्षमूलिक, अध्यवका शिक, उब्महूक, पर्या- 
यभक्तिऋ, मंत्राध्यायक, जटिलक ) । 

श्रमण-धम । ५। 

अमण-परिष्कार । १२ ( पात्र, ३ चीजर, 
सुई, छुरा, कायबंघन, जलऊका ), ९६१ 
( पान्न, चीवर, निपादन, सूचाघर, काय- 
यंधन, परिश्रादण, घर्मकरक ) । 

भअ्रमणप्ताच । ६९ ( >साधुपन )। 

श्रमण-साभीचो प्रतिपद्‌ । २८८ ( सच्चा 
अ्षमण बनानेवाला मार्ग ) । 


शक-संक्ति । 


ज्लाद्ध । २८३, २१९ | 

भरामणर-प्रश्रज्या । ९७ ( सीन दरण-गसन 
से)। 

शअश्रामएय । १११ ;( शअ्रमणलाबव ), २६१ 
(7 स॒ ), ३६० € सिक्षुपन ) । 

श्रामएयफल | ४९६ ( चार ) | 

आवक | १८ ( शिष्य ) । 

ध्रावक | अश्न--। १, ९६, ४६९-। 

श्रावक | महा--। १ । 

श्रीगर्स | ४१ ( र॑गमइलछ ) । 

श्रुत । २२९ ( धर्म-प्रंथोंके लिखित न होनेसे 
लोग सुन का ही घारण करतेथे, इस 
प्रकार उपलब्ध ज्ञानकों श्रुत कहतेथे ), 
२७८ ( विद्या )। 


श्रुतघर्मा | १८ । 

श्रुतवान्‌ | १०४ ( पंडित ) | 

श्रुति । ११६ ( श्रवण ) । 

श्रंणी । ३९८ ( बणिकू-सभा ) | 

श्रेयस | १९२ ( बहुत अच्छा ) । 

श्लेंप्ो। । २८ ( सेठ ), ७० ( एक जवेतनिक- 
राजकीय पद ) । 

श्रेष्ठी । अठु-२८ | 

श्रेष्ठीका पद । १९२ । 

श्रोत्र | ३४ ( धातु ) । 

श्रोत्रधातु | दिव्य--९९९ । 

श्रात्रविज्ञान । ३४ ( धातु ) | 

भ्रात्नावधरान । २२७ (>-कान लगाना ) । 

श्लेष्स | १४७७ (->+कफ )। 

स्झोक | ४२८ (>-तारीफ ) । 

शयपान । १८२ ( कुत्तेके पीनेका बर्तन ) । 

सकृदागामी [ सकिदागा्मा ] | २४७ ( ३ 
संयोजनके क्षय आर रागद्वेष माहके निर्बछ 
होनेपर ), ५४ ( द&िं० श्रमण ) । 

संकटरप | ४९० ( कुशल, अकुदल )। 

संक्लिष्ट | २०९ (>मलिन ) । 
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बंत्के-सप । बे ५ 
संक्लंश । १९० (>छ्लेश्, सछ ), २०७, 
२६९, २६७, २६ ( चिससक ) । 

संगखिक । ९२४ (:-मीड़भाड़ ) । 

खसगति | ३४३ (+>भावी ), ३४४ ( भवि- 
तसहपता ) । 

संगायन | ( सथमें पाठ काना ) । 

स्ाीति । १६७-९४५८ एक साथ स्वर-सहित 
पाठ करता )। 

संग्रहघस्तु । २९९ ( ४--दान, वेग्यावद्, 
अर्थचर्था, समानात्मता ), ४९६ । 

संघ | २३९ (>+परमतस्व-रक्षक समुदाय ), 
२३९ ( चातु्दिश-), ६७१ (-व्याख्या)। 

संघगवत | ५७ ! समश्िगत )। 

संघभेद्‌ । १०९ (-संघराजी, संध्मे फूट ), 
४३३ । 

संघराजी । १०९ ( संबभेद ) । 

संघाद | ४५२ («जाल ) | 

संघारी । ४९५, ४७, ११९, २६७ ( भिक्षुका 
ऊपरका दोहरा वस्ध ) [ 

संघानुस्खति । २५३ । 

सचबऊा | २६९ ( सच्चापन )। 

संचेतता । १२९ ( विषय-ज्ञानके बाद 
विषयका चितन करना ) । 

संचेतनाकाय | ४९९ (छ )। 

संज्ञा । १९९ (--ईंद्विय और विषयके एक 
साथ मिलनेपर अनुकुछ प्रतिकूल बेदनाके 
बाद ही, * यह अमुक विषय है ?-जानकों 
संज्ञा कहते हैं ), ४९० ( कुशलू-, अकु- 
शल्त-), १०४ ( > नाम 25 ९०८ (चर 
छयाह ), ९२४ (० अपरिद्ागोव-वर्म ) । 

संक्षाकाय । ६, ५०१ (छ )। 


संशावेद्‌्यित-निरेष | ९०८ ( जहां होश- 
का ख्याल ही लुप्त हो जाता है ) । 

सज्ञी | १९० ( संशाबान ) | 

सत्कार | ३२९ (> उत्सव ) । 


- समुद्य | 


. शब्दचुक्रमणी । 


सत्युरुष | १०५ ( कार्य )। - 

सत्युरुषधर्म | ५०४ ( ७ )। 

सत्यानुपक्ति । ९९६ (>-सत्व-प्राप्ति ) । 

सत्याजुबेध । २९६ ( सत्यका बोध )। 

सत्याजुरक्षा । १९५ (-- सत्यको रक्षा ) । 

सर्व | ११९, १९७ (ब्रीव), ९४४ (प्राणी), 
१९३ ( चिसघारा ) । 

सत््वावाख | २८९, ५०८, २८९ ( जीबोंके 
छोक ९, ७ )। 

स-दूर । ६४ ( स-भय ) | 

सद्धमं । १५०४ ( सात ), ९१४ ( ७ अपरि- 
हाणीय-घर्म ) | 

सद्धमें | अ-५०४ ( सात ) । 

सद्धिबिहारी । ५१ (८शिष्य ) | 

सनातनघर्म । ९९। 

खसंधार | ९५० ( आसन ) । 

संदर्शन । २७ ( समाझपन ) | 

संदिट | ३०९ (८परिचित ) | 

संदृष्टिपपमर्शी | ५०३ ( हर्ढी | । 

सन्निपात | ५१० (>इकह्ा होना ), 
५४९ ( बैठक )। 

सल्निपात-मेरी | २१५ ( बेठककों सूचवाका 
बिगुल ) । 

सन्निधि | ४६९ ( जमा करना ) । 

सल्निधिकारक | ९६४ ( संग्रहीत वल्तु ) । 

सपदानचारी । १४७ (->घुतंग, निरंतर 
चारिका चलते रहने वाछा )।- २६८ 
(निरंतर चलते रह मिक्षा मांगनेबाऊा) । 

सपुश्नभार्य । २१६ ( तापसमेद ) ।- 

सप्रोतिक । १०२ (>प्रीति-सद्दित ) | 

समुत्कषेक | २९ ( उठानेवालो ) । 

समुत्ते जन । २७ (--संप्रदर्षण ) । 

२३ ( आय॑-धत्य २ )। २५ 

( दुःख-कारण ), ३९ ( हेतु, कारण ), 

२९४ ( उत्पत्ति ) । 
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शब्दानु कमजी |. 
समुदयधम । २९ ( उत्पन्न होने वाला )१। 


समझ | १७२, ९४५ ( एक राय )। 
समज्या [ समज्ता ] | ९३ (समाज, मेला, 
समाशा ) । 

२७५ ( समाज, नाव, तमाशा ) । 
समतिक्तिका । २०६ ( पूर्ण, भरी ) । 
समझुपश्यना | १०५ ( सूप, घिद्धांत ) । 
समनन्‍्तचक्षु । ३८० ( बुद्ध )। 
समन्वाहार | १७९ ( सनसिकरार, विषय- 

ज्ञान )। 
समय | ९७४ (-- हिद्धान्त )। 

। ९०७ (- संयुक्त )। 
सम्रायार | २२६ ? ४४२ ( आचरण )ी। 
समाशापन | २७ ( संदर्शन ) 
सम्ादपन । १७० ( -समुत्तेजन )। 
समाधि । २६९ (छन्द, वीर्य, चित्त, विभष ), 

१९३ ( एकाप्रता, बोध्यंग ), ३२१,४९१ 

( शून्यता, अनिमित्त, अप्रणिहित )। 
समाधि । श्रवितर्क अविचार-१०३ । 
समाधि-इंद्रिय । २९८ ( अहंतकी )। 
समाधि । उभयांश-२४७ । 
समाधि । निःप्रीतिक-१०३ । 
समाधिपरिष्कार । ६०४ ( सात ) । 
समाधि-भावना-- ४९२ ( चार ) । 
समाधि-विप्त । १०१ ( ग्यारह ) । 
समाधि | सप्रीतिक-१०३ । 
समाधि सम्यक्‌--( देखो सम्बकूसमाधि ) । 
समात्रि । सवितर सविचार- १०३ । 
समाधि | सात-सहग॒त-९०३ । 
समानता । २९९ ( रबराबरी) । 
समापत्ति । १३ ( -समाधि »> ३२१ 

(शून्यता, अनिमित्त, अप्रणिद्वित) । 
समापक्ति | आरूप्य-५४१ (पाँच) । 
समारस्भ । १७३ (विनाश), २३ ८(क्रिया), 

२६६ (ड्विंसा) । 


सप्री-सम्य । 


समाहित | १७७, १९० (- एकाग्र ) । 

समोहित | २१८ (+ चितित) । 

संपद्‌ । ४९८ (वांच) । 

सम्पन्न | ८० (तय्यार) । 

संपराय | ३४३ (जम्मांतर) । 

संप्रजन्य । ११८ ( अनुभव ), 
( कायानुपश्यना 2: १७३ 
करना )। 


संप्रशातसमापस्ि | ( -- संपजानसमा- 
पत्ति ) १९३२ । 

संप्रसाद । १९१ ( प्रसन्नता )। 

संप्रहर्षण | २७ (+- समुक्तेजन) । 

संबाध | १३ (-- पूर्णशान ) । 

संबेधि । १४३ (बुदशञान) । 

संबेधिपरायण। १ ४३ (परसशानकी प्रास्ति 

निशचल ) । 

संबोधि | सम्यऋू--९१ 

संबोध्यज्ञ । ४९४। 

संमुख विनय | ९०५ (अधिकरण-शमथ ) । 

सम्यक्‌ | २३ ( -- ठीक) | 

सम्यकू-आजीब । २३ ८ ठीक जीवबिका ), 
१२६॥ 

सम्यक आज्ञा-बिमुक्त । २०७ 
तरह जानकर मुक्त ) | 

सम्यक्‌ कर्मान्त | २३ । 

सम्यकूत्य | ९५०५ ( सच ८ )। 

सम्यक्‌ दृष्टि । १३, १२६। 

सम्यक्‌ प्रतिफ्न । २६६(-- सत्यारूढ़ ) | 

सम्यक्‌ प्रधान | १०४ ( चार ), ४८२, 
१३३ ( बुदसाक्षात्कृत धर्म » ४९२ । 

सम्यकू-बचन । २३, १२६ । 

सम्यक्‌ व्यायाम | २३ ( दीकप्रयक्ष, 
परिश्रत्न ), १२६ । 

सम्यकू-संकल्प । २३, १२६ । 

सम्यक्‌ समाधि | २३, १२६ । 


११९ 
( जानकर 


( परमझ्ान) । 


( भष्छी 


६४९ 


८बे 


सम्य-्सामी । 


सम्यक्‌ संबुद्ध । २९ (“बढ ) । 

सम्यक्‌-सम्बेधि | १६, २१४ ( अमि- 
संवोधि, परमज्ञान, मोक्षज्षान ), १३९ 
(>-बुद्धत्व ) । 

सम्यक्‌ स्तुति । २३, १२६ । 

घरक | ४९९ ( कथेरा ) । 

सरीखप | १८ (+रेंगनेवाछा ) । 

सर्पिष । १९९ (थी )। 

सर्पिष्मएड । १९९ ( घीका सार ) । 

सर्वश्ष । २३०, २४८ ( बढके विषयमें ), 
२६४, २८०, ३४२, ४२४ (-सखंइन )। 

सर्वंमेध । ३६९ ( निर्गछ यज्ञ ) । 

सर्वाथंक | ३९८ ( बैना ) । ह 

सर्वार्थे-साधक । ९४ ( अमात्त्य ) । 

सलाकाचुसा | ११० ( फर-रहित, खंटी 
मात्र रह गई खेती जहां हो ) । 

स-संस्कार-परिनिर्तवायो | ४९९ ( अना- 
गामी ) । 

ससस्‍य | ५६ ( खेती, हरियाली )। 

सहब्यता | २०९ ( >सलोकता ) | ९०७ 
( स्थिति )। 

सहसाकार | ४६५ (-: खून आदि कार्य) । 

संयेजन | १९२ (--बंधन १० प्रतिष, 
मान, दृष्टि, विचिक्रित्सा, शीलबत-परा- 
मशे, भवराग, ईर्षा, मास्सये, अविधा )। 
१९८, २४७ ( बन्धन ), ४९० (तीस), 
६०५ ( सात ) | 

संयेजन । ऊध्चे भागीय--४९८ । 

संयोजन । अचर-भागीय--५, ४९८ 
(पाँच )। 

संबर । १७३ ( रक्षा, आवरण ) २९३; 
४६८, ४९४ ( संयम )। 

संबर-इन्द्रिय-- १७३, ४६५ । 

संबर | चातुर्याध--४४८ (जैजेंका) ४६३ । 

संबते | १७४ (<-प्रलय ) । 


शब्दासुकमणी | 


संघ कटप । १७४ ( प्रय ) । 
संवाख | १३५७ ( सहवास ) | 


संबुत | २३० (पाप न करनेके कारण ह 


संबत, गुप्त ), ३४२ ( रक्षित ) । 
संबेग | १४५ ( वेराग्य, उदासीनता ) | 
खंघेग-प्राप्त | १४७ ( उदास )। 


संवेजनीय | ४८९ (८: उद्धेंग करेवाला )। द 


संसरण | ९२९ (आपागमन ) । 

संस्कार । ( प्रतोत्त्ण ), १०५ (कृत्रिम), 
४९० ( तीन ), ९३३ ( छत वल्तु ) । 

संस्कृत [ सेखत ]। १०९(अनित्य, निर्मित, 
प्रतीतत्य-समुत्पक्न ),२ ९० (कृत, कृत्रिम) । 
५३८ ( जात ) । 

संस्थागार । १४८ (5 प्रजातंत्र-सभागृह् ), 
४८७, १४२ (प्रजातंत्र-परिषदू-भवन) । 

संस्पश । ३४ ( योग ), १७७ (संबंध), 
११५९ (+ विषय और हन्द्रियका टकराना, 
छूना ) । 

साक्षात्करणीय । ४९६ ( ४ धमे ) । 

साक्षात्क्ृतघर्म । ९३३ । 

सांघिक । १६९ ( संघका ) ! 

साटक | ३०० ( धोती ) । 

सात | १०९ ( सुख ) । 

सातरूप । १९४ ( प्रियर्प ) । 

साधु | ९४१ € अच्छा )। 

साधुविहारी । ९९। 

सांद्ृश्टिफ । १६५ ( तत्कालफलप्रद ), २९३ 
( बर्तमानमें फलप्रद ), ४६४ | 

सांदृष्टिक-बिपाक-प्रद | २९९ ( ९ धर्म-- 
श्रद्धा, रुचि, अनुश्रर, आक्रारपरिवित्क, 
दृष्टि-निध्यानाक्ष ) । 

सापतेय्य | २३७ ( सत्घत-घान्पर ) । 

सामग्री । १०९, ४८९ ( एकता ) । 

सामीचीकर्म | ७०७, ४२४ ( अअलिकर्म -- 
हाथ जोड़ना ) । 


६५९० 


४ 


। शब्द'सुकमणी । 


सारद्ध | १७० ( चब्चल ) 
साराणीय । ४८५, ४८६ (- प्रियकरण, 
३ गृुरश्करण )। ९०२ (छ ) ५२४ (सात 
अपरिदाणीय धरम) । 
/सार्थथाह । २० ( क्ाफिलेका सर्दार ) । 
: सालुक । १६७ ( कोंईको जड़ ) । 
/खसालुकपान | १६७ । 
!सिद्धार्थक । ३६३ ( पीली सरसो ) । 
सिब्बनी । ३०२ ( खोपड़ी ) । 
खिदद-पंजर । ९७० (>लिड़की ) । 
सिददशच्या ॥ ४८८ । 
खुगत। १९। 
खुगति | १७४९ ( स्वर्गलोक-प्राप्ति ) । 


छुचरित | १४९ ( काय०, वाक्‌०, सन-), 
४८९ । 

खुजा । २१३६, २४४ ( यज्-दक्षिणा ) | 

सुजात | १६४ ( सुन्दर जन्मवाला ) । 

सुणिसा | १९२ (-पृत्रवधू ) । 

छुद्शे । ४९९ ( देवता ) । 

सुदर्शी | ४९९ ( देवता ) | 

सुभतिकार | ७७ [ प्रत्युपकार ) । 

खुभ । १०७ (८ छुभ्न) । 

सु-भरता । ८१ [ आसानी ] 

सुभूमि । ३९६ ( उद्यानपूमि ) । 

मुरापान-देष । २७५ ( पांच ) । 

सूकरमदव । ९३६ ( >शुकरमाईव ) । 

सूर्चांघर । ९६१ ( सुई रखनेका घर ) । 

सत्न [ सुत्त ]। १४२ ( व्याकरण )। ९३४ 
( बढ सम्रयमें )। 

सूत्रधार । ९२१ ( पदाधिकारी, व्यवष्दारिक 
के ऊपर ) । 

खुद । ४६२ ( >पाचक )। 

सूना । १९८ (-मांख काटनेका पीड़ा) । 

खूप + ६८ (>>तेसन), २१९ ( दाल ) । 

खसेतक | ९७४ [ सफेद कपड़ा ) । 


सार-स्पर्श | 


सेतट्विका | ८० ( सफेदा, बनस्पत्ति रोग ) 

सेतुघात । १४१ ( >सर्यादा-खंडत) । 

सेनाएति । २९२ (गणोंमें पद ), ५२१ 
( सूत्रधारके ऊपर ), ४१०। 

सेष्म । २६० ( श्रश्न ) । 

स्ोत्रांतिक । ( सृत्रपाठी ) ७३, ९७ (सूत्र 
पिटकपाठी ) । 

सै।बचस्य | ९१० ( >मधुरभाषिता ) । 

स्कथ । २६८ (-- समुदाय), ४९७ (पांच)। .. 

स्कन्धावार [ खंघावार ]। ८८, ४७६ 
(छावनी ) । 

स्तम्भितरव [छम्मितत्त]। १०१ ( समाधि- 
विक्त )। 

स्त्थानसद्ध [ थीन-मिद्ध ]। १०१(समाधि- 
विन्न ), १२१, १७४, ४६६ ( मनका 
आहलस्य, नावरण ) | 

ख्रीधन । ३१४ । 

स्थपति । ४७९ ( फोलवान्‌, हलोसे धबई 
न्न्राज )। 

स्थविर । ४८, ४०९ ( बुद्ध, ठेर इसीसे )। 

स्थविरवाद्‌ । ४१४ ( इद्धांका सिद्धांत ), 
६७२ (>-थेरवाद, सिहवल, वर्मा, स्थाम 
का बोदू-धर्म ) । 

स्थविरासन | ९७३ (सभापतिका आखसन)। 

स्थानाह । १०८ ( धारमिक, घर्माजुसार )। 

स्थाम । २६२ ( हढ़ता ), ४९९ ( हृढ़- 
पराक्रम ) । 

स्थालिपाक | २१९ | 

स्थूण [ थून ] । २३२(खंभा, थूनी इसीसे) । 

स्थूल-अत्यय । ९५४ ( दुष्कर्म ) 

स्नायु [ नहारु ] । १७६ ( नस ) । 

स्पशे ( फत्स ) । १७ ( प्रतीत्य० ), १०९ 
(योग ), १९२ ( प्राप्ति ), २९६ 
( साक्षात ), ( देखो स्फो भी ) । 

स्पर्शकाय । ९०१ ( स्पर्श-समुदाय ६ ) | 


६११ 


स्प्र्-डहीस ! 


सप्रष्टण्य | १४ ( धातु ) । 

स्फीत । २९७ ( समद्िशाछ्ी ) । 

स्मृति । १९९, १९३ ( संबोध्यंग ) | 

स्घृति-ईंद्रिय । २५८ ( अहेतकी ) | 

स्वृतिपारिशुद्धि । १६० ( स्मरणकों शद्र 
करना ), १७४ (तलीय ध्यानमें ) । 

स्छ्ृतिप्रस्थान [ सतिपट्टान ]। १०४ (चार), 
११८-१२७ ( कायानुप्श्यना, वेदनानु०, 
चित्त ०, घमें० ); २८९, ४८२, ९५३३ । 

स्खतिविनय |. ४८४ ( बिनयकर्म ), ५०५९ 
( अधिकरण-शसथ ) । 

स्मृतिसंभजन्य | १०३, ४६५ | 

स्त्रोत आपत्ति [सोतापत्ति ] | ४०९, ४९४ 
(फै४ भू ) । 

स्लोत-आपक [ सोतापन्न ] | ७३, २७४ 
( ३ संयोजनोंके क्षयसे ), ४९४ ( के ४- 
ड़ ), ९४० ( प्रथम भ्रमण ) | 

€-संजी। १९१ (अपनेमें संज्ञा ग्रहण करने 
)। डर 


। ४६५ (-+स्ग्न आदि का्ये)। «६. 0 पर 
सात । १०९ ( छू / । 
जजतचात क 9१४) (््िन, है. के (७ 


( स्वस्सहित सृत्रोंको 


वाला )!  रतिष, 


पदनेबाला ) ' 


ऋण॑ासुआधली । 


स्वस्ति [ सोल्यि तै के? €४+, २१४ (कन्लेः 
गछ )। ? 

स्वाण्यात | २४, १६१, ४३४ ( छेवर प्रकार 

)+ 

स्ंकीकार | ९४२ (वूसइन ) । 

स्वीय॑नप्रायश्चिस | ४८४४ 

हत्थत्थर । ३५७ ( गछोवा, ह्वाथीपर का 
बिछोना ) । 

हत्यविलंघक | १०० ( हल्त-संकेत ) । 

हस्तभ्रज्येतिका । २३० ( द्वाथ जछाने की 
सजा ) । 

हस्तिग्रन्थशिहप । ४२१ ( हाथी पकड़नेफी 
विदा )। 

हस्तिनखप्रासाद्‌ । ३३९ (- हाथीके पेर 
या खबू जेकी आक्ृतिका प्रासाहइ ) । 

हिरणय । ७१, ९९९, ३९५ ८ अह्षफी )। 

हिंइमा [ हिडन ] | २५० । 

हुते । ३६९ ( हवन ) । 

हेतुरूप | ४२० (>-ठोक / । 

हद [ दह ) । ३९० ( सरोवर ) । 

“० ( लज्जाशील ) | 


